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द्रवतां त.उंषस! वाजयन्ती अस्रे वात॑स्य पथ्यभिरच्छं 1 
यत्सीमञ्चति पूर्य हविधिरा वन्धुरेव तस्थतुदैरोरे ॥ ३॥ 


भा०--जिस प्रकार (उषसा) दिन रात्रि कौ दोनों सन्ध्यादु (वातः 
स्य पथ्याभिः ) वायु के मार्गो अर्थात्‌ आकार भागों से ( वाजयन्ती ) 
प्रकाशा करती इदं ( अच्छ द्रवताम्‌ ) सब के सन्मुख आती रहती है 
वे ( दुरोणे ) उच्च जाकाशाके बीचमें ( बन्धुरा इव) एक जएमें 
रगे ढो काष्टं के समान परस्पर सम्बद्ध, या परस्पर बन्धुता से युक्त होकर 
( आ तस्थुः ) विराजती ह । उस समय विद्वान्‌ लोग ८ हविर्भिः पूव्यं 
अन्जन्ति >) हविष्य चरुओं द्वारा पूंसाधित अभि के समान ही ( हविर्भिः, 
ज्ञानदायक वचनों से. पूर्वतन चिरंतन प्रथु को ही ( अजन्ति ) अकारित 
करते हँ । उसी प्रकार हे (अग्ने) ्ानवन्‌ विदन्‌ पुरूष ! (उषसा) उत्तम 
कान्ति से युक्तः वा तुचे या परस्पर की.कामना करते हुए परस्पर प्रेम से 
युक्त खी ` ओर पुरुष दोनों वग ८ ते.वाजयन्ती `) तेरे छियि अन्न प्रदानः 
करते हुए वा तेरे कान की कामना करते हुए ( वातस्य ) वायु के समानः 
जीवन देने वाटे वा.बख्वान्‌ तुक्च पुरुष के पास ( पथ्याभिः ) उत्तम 
मार्गो से ( अच्छ द्रवताम्‌ ) तेरे सन्मुख आवें ओर वे दोनों ( दुरोणे ) 
ग्रह मे ( बन्धुरा इव >) रथ के युग मेँ जडे ईषा नाम ढो वांसो के समानः 
परस्पर वंधकर ( आतस्थतुः ) र्दे । ओर सभी वे रोग.( सीम्‌ ) सव 
ग्रकार से ( पूर््यम्‌ ) विद्याओं से पूणे विद्वान्‌ पुरूष को ( हविभिः ). 
उत्तम अन्नो से ( अञ्नन्ति ) आदरपूर्वकं वदाव । ( २ ). दि्पपक्ष में 
विद्यत की दोनों प्रकार की. शक्तियां दाहकारी . तापवान्‌ होने से उपस्‌" 
है । वे वेग पैदा करती इरे अतिगमनश्ीर चिदयत्‌ को गुजरने देनेके 
माग अर्थात्‌ "तार" आदि से एक दूसरे के प्रति दौडती है। वे दोनों (दुरेणे- 
द्रोणे ) एकः घर, कोष्ठ या पात्र मे ही सम्बद्ध रहती है! (हविर्भिः) उत्तम 
उपायों से इस्‌ ' प्रसार विद्वान्‌, रोग (पूव्यं ) पूवं जनों से. ज्ञात था पूव.से 


। ® ओद्‌ ॐ 


चऋछम्वद्‌ विषय सूचा 





` . चतीयो-ष्टकः । ठतीये मण्डले 
( सप्नतमंसूङ्काद्‌ आरभ्य ) 
प्रथधमो ऽध्यायः ( प्र०.१-११७ ) 





सू० [ ७ |--( १ )माता पिता गुरुजना का क्त्य । पश्चान्तर में 
अश्रि, प्रभु रितिष्रष्ट हं । (२) किरणों वाटे सूय के चारों ओर प्रय्वी की 
परिक्रमा, धरकाश ग्रह गवत्‌ चिप्यं की उपासना ओर ज्ञान ग्रहण । राजा 
"प्रजी का व्यवहार । (३) सूथंचत्‌ राजा ॐ.कन्तव्य । गृहपति के कर्तव्य । (४) 
` चारक शक्ति ओरं यन्त्र, किरणों ओर सूयं ओर खी पुरुप के द्टान्त से राजा 
रजा का व्यवहार । (५) राजा भ्रजावत्‌ गुर शिप्य । (६) सूयं, मेघ से 
जलान्नवत्‌ गुरु जनो से ज्ञानोपाजन । गृहस्थ .खी. पुरुपा के कत्तव्य । (७) 
य्कत्तांओं, सूयं की किरणो के समान देह मँ प्राणों के कम । (८) मेघो 
के तुल्य आद्र. योग्य गुरुजन 1 (९ ) अश्च की रसां वा सूं की 
किरणों के समान शिष्यं प्रजाओं का नियन्त्रण । (१०) उपाओं के समान 
| अजाओं के कत्तव्य । ( प्र“ १-११ ) + 


` सू° [ 1 वृक्षवत्‌ विद्धान्‌ का कत्तव्य । पक्षान्तर मे राजा का 
कत्तव्य । (४) `आचायं के गभं से उत्पन्न विद्धान्‌ को उपदेश । (६) ऊडारव्रत 
विद्धान्‌ का कर्तव्य । करृपक, वा क्षत्रियवत्‌ विद्राच्‌ 1 (८) खेकोँमें 
सूर्यवत्‌ प्रधान विद्वान्‌ की स्थिति । (९) हंसों के तेल्य वीर ओर विद्वान्‌ 
जन । (१०) यन्तम यूपा के समान विद्धान्‌ वीरजन। ( ११) ववत्‌ 


# 
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अकाथित करे, उनके गुणो को प्रकाशित करे"! ओर ८ नमोभिः ). आद्र 
-ओौर ८ वाजैः ) ज्ञान, अन्न ओर वेगयुक्त सेवा छुश्रुपादि कर्मो द्वारा ओर 

राजा पेश्वयं ओर संग्रामो दारा ( पुरुचन्द्रः >) बहतो को आह्ादित करने 
हारा हरर ( श्यन्‌ > निवास करे ओर ओरों को भी वसावे । 

अस्र इन्द्र॑श्च दाष दुरे सुतावतो यक्ञमिदह्ोपं यातम्‌ । 
अमंर्धन्ता सोमपेयाय देवा ॥ ४॥ 

भागे (अमे) च्षानवन्‌ ! विदन्‌ ! तू ( इन्दः च ) ओर रेश्वयं- 
"वान्‌ वा सूर्यं के समान अज्ञान का नाक ओर -शतुपक्ष का दलन करने 
'वाला वीर पुरुष दोनों ही ( अमर्धन्ता ) एक दूसरे का परस्पर नार या 
.-घात-उपधातत न करते दुषु ( देवा ) सत्य के मकादाक, कामना ओर 
कान्ति से युक्त होकर ( दाद्पः ) दानक, करमद्‌, वा आत्मसमपेक 
( सुतवतः ) रेश्वर्य युक्त, सुण्टद्ध प्रजाजन के ( दुरोणे ) गृह मे ( सोम- 
देयाय ? देश्वयं कै पान अर्थात्‌. उत्तम रीति से भराति ओर सेवन के शिं 
( इह ) यदा ८ यम्‌ ) परस्पर मरेमभाव ओर संगति ओर परस्पर केने 
देने के व्यवहार कौ (उप यातम्‌) प्रा ह । जर कान, परेम ओर देश्यं की 
बृद्धि कर । (२ >) इसी भकार उपदेक, अध्यापक जन (सुतवतः,) दान 
दील पुत्रवान्‌ गृहस्थो के घर मे ( सोमपेयाय ) सान का पान कर । ओर 
८ सोमपेयाय ) उत्तम क्षिप्य को प्रात कर उसको वरह्यचर्यादि चत पालन 
-कराने के सिये आवें । 
। अदन पां समिध्यसे इरोणे नित्य॑ः सूनो सहस जातवेदः । 
सधस्थानि मदर्य॑मान ऊती ॥ ५.॥ २५ ॥ 
भा०--हे (अभे ) नवन्‌ ! हे तेजस्विन्‌ ! हे ( सदसः सून ) 

-वलबान्‌ पुरुप के पुत्र के समान ! पच वरः के उत्पादकः सैन्य के प्रेरक ! 
नेतः ! हे ८ जातवेदः ) भक्ञान ओर देशवयं के स्वामिन्‌ ! ( अपां दुरोणे ) 


1 


राजाया आचार्य का श्ाखा-प्र्ाखाओं मे वदना । पक्षान्तर मे सूक्त की 
यन्नयुपों मे योजना । दरेष से किरणो, विद्वानों प्राणों वीर सैनिको की 
. ,भोर योजना का निर्देश । ( ए° ¶१-१८ ) 

, सु° [ ९ ]-अपांनपात्‌ आस्मा के समान विद्धान्‌ नायक.( २) 
जलें मे विद्यत्‌, काष्ठो मे अश्चिवत्‌ विद्वान्‌ वीर नायक की स्थिति 1 (२) 
नौकावत्‌ आचाय ओर प्रु । ( ५ ) प्रजां का-सिहवत्‌ . श्र नायक 
-का स्वीकार । ( ५ ) अनि वायुवत्‌ भुर दिष्य का व्यवहार ( ‡अन्ध- 
कार मे दीपवत्‌ विद्वान्‌ । यन्ञाभ्निवत्‌ विद्वान्‌ ओर चीर नायक । पक्चान्तर 
मप्र का स्वरूप । ( प्र° १८-२४) 

सु° [ १० ]-सश्राट्‌-अञ्नि, परमेश्वर, राजा के क्त्य । परमेश्वर 
की भक्ति, उपासना । (४) परमेश्वर का स्वास्म ज्ञान-दशंन । अध्यात्म मे 
अभि जीव । (८ ५.९ ) परमेश्वर की स्त॒ति-पराथंना । पक्षान्तर मे विद्धान्‌ 
नेता के कत्तव्य । ( परू° २४-२९ ) 

सू° [ ११ |--अभ्नि, अग्रणी नायक के कक्तेव्य । पक्षान्तर मे परमे- 
श्वर का वणन । ( प° २९-३३ ) 

सू° [ १२ ] - इन्द्र, अभि मेर ओर सूयं वा वायु ओर वियत्‌ के 
समान, प्रधान पुरुषो के कन्तभ्य ! गुरु आचायं के कत्तव्य (४ ) वायु 
सूयंवत्‌ विद्वानों ओर वीरो के कत्तम्य । सेनाध्यक्ष सभाध्यक्षो का कत्तव्य । 
< प्र° ३३-२७ ) 

सू० [ १३ |--अभिवत्‌ आचाचं ओर राजा के कत्तव्य । पश्चान्तर 
मे परमेश्वर का वणेन । ( पृ० ३७-४१ ) 

सू० [१४ | -विद्रान्‌ गरु ओर परमेश्वर का वर्णन । (३) यक्लाभि 
वत्‌ उसकी उपासना । पक्षान्तर मे विद्युत्‌ के दो भ्रकारों का वर्णन । नायक 
सेनापति की दौ सेनाए्‌ं । ( ४ ) सहसः पुत्र" अनि जर नायक । (५) 
दान-परतिदान, विद्वस्सेवा जर ज्ञानाजेन, ( ६-७ >) आराधना, -आत्म- 
समपंण विद्धान्‌ नायक कें ग्रति कत्तव्य } ( प्र° ४१-४६ ) 
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भा०--दे ( इन्द्र ). चद्रुज के हन्तः !-सेनापते ! ( यज्ञाय ) समाम 
करने कै रिग्रे वोर पुरुष ( यमकोशः: >) छम्ब २ खङ्ग वारे ( अभूवन्‌ ) ,. 
होवे । तू (सखिभ्यः ) ` मित्रन ओर ( गणते > स्त॒तिशीर प्रजाचमं को, 
< शिष्च ) जान रेश्वयं प्रदान कर, उनको वेतन ओर युद की दिक्षा दे। 
ओर. ( दृद ) उनसे जपने कौ द्द्‌ कर र बड़! क्योकि ( दुमायवः ) 
दुःखदाय शब्द्‌ करने वाके ( सल्यांसः >) मरने चा मारने वाते (निषङ्गिणः) 
खङ्ग वा तरकसौ - वारे ८ रिपवः ) शाच्गण ( हन्त्वासः >) मारने योग्य 
है, बडे बरवान्‌ है, जव वख्वान्‌ शत्रुओं को मारना हो तो राजा मित्रवर्गो 
को ओर परजाको युद्धकी रिक्षा करे ओर उनके श्ख.मी बडेर दों। 
८ २ >) दानी देश्वयंवान्‌ के पक्षभे--रोश खज्ञाने बहुत बडे २.टों । वह 
भिन्नो ओर . विद्वान्‌ को दान करे जर बदे । दुष्ट वचन, दुष्ट चार ओर 
( नि-सङ्गिणः ) निकृष्ट संग वारे पापी शतु पुरुष सदा ( इन्त्वासः ) 
मारने ओर दण्ड देने योग्य हो । विद्वान्‌ पक्षमै--हे आचायं तू वदे । तेरे 
च्तानकोश विस्दृत हो, च मिर्री, भरेमीजनों जर स्तुतिश्षीर को सान दे। 
दु्टवचनी, दुराचारी, ऊसंगी, पापकमा ओर दण्ड देने -योम्य. दुष्य को 
दण्ड दे । इति तृतीयो चगेः ॥ ८ १ 
सं घोष॑ः शएवेऽवमैरमिवेजहीन्येष्वशचि तपिष्ठाम्‌ । - -  .~ 
चुश्ये्रधस्वाद्वि सज्ञा सह॑स्व जदि रतौ मधघवत्रन्धय॑स्व ॥१६॥ 

` भा०--ह ( मघवन्‌ ) पूज्य ! सेनापते ! ८ अवमैः ). नीच, अधमं, 
८ अमित्रः ) सेह. न करने वे शष्ुजनों द्वारा तेरा ( घोषः ) रजन, तेरे 
खो का गजेन (- शण्वे ) सुना.जाय । ओर. ( एषु ) उन .पर तू ( तपि- ` 
छपर ) अति सन्तापदायकं' अचि से सूव प्रव्वखित, ( असनि » अनि ` 
नामक वियु त्वत्‌ अख, तोप ( विजहि ) च्छकर शानु का' नाकच कर 1 
< ईर्‌ ) इन शुभं को सव्र तरफ़ से ( दश्च ) शखों से काट ( विरुज ) 
वित्र, प्रकार से पदति कर्‌ ओर उनको तोड़, ( सदस्य >) उनको पराजित 


५ 


सू* [१५ श विद्धान्‌. उत्तम नायक की.दारण मे रहने का उपदेश । 
(२) राजा वा गुर्‌ का प्रजा से पिता-पुत्रवत्‌ सम्बन्ध}. (३) मेघवत्‌ 
राजा के कत्तव्य । ( ३-४ > प्रजा वग की उत्तम कामना 1 ( ५ )-रथवत्‌ 
नायक ।. विजिगीषु के कत्तव्य । ( प्र° ०६-५१ ) 

सू° [ १६ |--स्वामी, ईश्वर, परमेश्वर का वणन । ( २ ) वायुवत्‌ 
चीरो के कर्तव्य । ( ३.) अग्रणी के अनुयायियो के प्रति कर्तव्य । (५) 
उत्तम राजा से प्रार्थना । पष्चान्तर मे भ्रमु से पाथना । ( ¶० ५१-५४ ) 


क 


 सू० [ १७ ] --यत्ता्चिवत्‌ चोर बिद्रान्‌ के कत्तव्य । परमेश्वर का 
चेणेन ( २ ) सूय॑वत्‌ विद्वान्‌ का आदान, प्रतिदान । ( ३ ) तीन आयु, 
तीन उपाजे की ग्याख्या । (४) उत्तम रश्चक, जानप्रद्‌ का आद्र । (प9 
'४-५९ ) | 
` स्‌०[ १८ ]- मित्र ओर मातृ पितृवत्‌ ज्ञानी ओर प्र का वणंन। 
८२) दुष्ट संतापक प्रमु । ( ३ ) जपने वल वृद्धि के लिये ज्ञानी, तेजस्वी 
प्रतापी का पारन करना प्रजा का कर्तव्य है। (४) उत्तम रानाका 
क्त्य । सर्व॑सतेही उत्तम पुरुषों मे शक्ति स्थापन करके उपद्रवो कों शान्त 
करने का उपदेवा (५) राजा को सदा सहायतां उद्यत होने का उपदे 1 
( १० ५९-\६२ ) । 
सू० [ १९ | यन्मे होताके समान नायक का वणेन । (२) 
युदाश्रम के समान राज्याश्रम का निर्वाह 1 पक्षान्तर मे आच्चायंङुट का 
चरणन । (३) प्रजा को दिक्षित करने का कन्तव्य | ( प° ६२-६६ ) 
सू° [ २० ]--ग्रहस्थ के तुस्य राजा का कन्तव्य । (२) राजाके 
तीन वर, तीन स्थान, तीन जिया, तोन तनु । परमेश्वर की तीन शक्तियां । 
(३ >) विद्धान्‌ ज्ानाश्रय गुर, प्रथु । ( ४ ) तेजस्वी राजा का कन्तं्य । 
(५) दधिक्रा अञ्चि, उषा, चह स्पति, सविता, अश्वी, मिन्न-वरुण, आदित्यां 
का आह्वान । इनका रहस्य । ( ° ६६-७० ) 
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ङुशख पुरूप ८ इन्द्राय >) रेश्व्यंवानू युरूप के लिये ८ कामं अक्रन्‌ ) 
सदा अभिलपा करते रहै, उसी को चाहते हे । (२) हे प्रमो! तू. हमारे 


इस "कामः अर्थान्‌ तृष्णा या आत्मा को कञानेन्दिय, र्मन्धिरयो ओर आहाद्‌- 


॥ 1 


युक्त आराधना से सन्द करया वक्त कर, तुक्च इश्वर कां हयी वे सव ष्वद्वाच्‌ 
"स्तोता चाह करं । 
आनो गोचा वृद्टि गोपते गाः समस्मभ्य खनयों -यन्त॒ 
वाजाः । ष्देवत्ताः अस वपम खत्यश्यम्पाजऽस्मभ्य सु मघवन्वचय 
गदरा: ॥ २१ 

भागे ( गोपते ) प्र्वी के पारक { राजन्‌ ! तू ( नः) हमारे 
८ गोचरा ) करे को ( आदह ) आदर युक्त कर, बदा । ओंर ( गाः आद- 
हि 9 गौव को दान कर ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये ( वाजाः ) वेग- 
चान्‌ अश्वादि ओर संग्राम ओर रेच्य भी ( सनयः) सुखप्रद्‌, मोग 
योग्य ( संयन्तु >) होकर अच्छी प्रकार प्राक्त यं । हे ( इषम ) वरुवन्‌ 1 
तू ( दिवक्षाः ) सूर्यं के समान विक्तान प्रकाश अादिमें व्यापक ओर 
€ सत्य्प्मः ) सत्य ओर न्याय के वर से वरवाच्‌ ओर सचा बख्वान्‌ 
(असि) है । तू (गोदाः) गौ, भूमि, वाणी आदद का दाता है। त्‌ हे (मध- ` 
वनू > ` रे.्र्यवन्‌ !, ( अस्मभ्यं ) हमारे खभ के स्यि ही (सु बोधि ) 
उत्तम क्षान कर ओर करा । (२) हे गोपते ! आचाय हमे ( गोत्रा) 
चाणियोः को भ्रदान कर । जवान वाण्यें ही हमारे प्रति तेरे उत्तम दान हो। 
तू ज्ञाननिष्ठ पवं सत्य ज्ञान वरू से युक्त है। तु. हमारे छथि वेद्वाणी- 
अद होकर हमे ज्ञान करा । क 
शने इवेम सघवानमिन्द्रसस्मिन्भरे सृतम वाजसाता । 
अरबन्तसुग्रसतये खमत्ख श्चन्त चृ जा खजव धनानाम्‌ ॥२२॥ ८] 


मा०--हम रोग ( छनः) उत्साह मं वदे हष या कानद्ृद्ध या 
दीघर कायं सम्पादन करने वारे ( सघवानस्‌ ) चत्तम रेश्वयं के स्वामी 


( ४ | 


सू० [ २१ ]- यत्त का संस्थापक अभि विद्वान्‌ । ( २ >) अभितुस्थ 


आचाय । पक्षान्तर मे ईशर ओर राजा । ( ५ ) उनका अभिषेक । ( प° 
७ ०-७ ) 


सू° [ २२ |- अभि विद॒त्‌, स्तानश्रद आचार्य गुरं काश्टिन्यको 
उपदेश । पक्चान्तर मे अभथितस्व का वणन ।(४) पुरीष्य. आप्म॥ 
नाना नेता । अध्यात्म मे--प्राणगण । ( पर° ७४-७७ ) 

सू० [ २३ [--अरणियों से अ्चिवत्‌ विवाद द्वारा सभाभवन मं 
शाख का सत्य निणय प्राक्च करना । अञ्चि, सूय, विद॒त्‌ के तुल्य दीघं 
जीवन की दद्धि का उपदेश्च । ( ३-४ >) देह मेँ प्राणों से गमवत्‌ सेनाओं 
ओर प्रजाओं से तेजस्वी नायक की उत्पत्ति । नायक का चुनाव ओर 
प्रतिष्ठा । पक्षान्तर मे--प्राणों मे आत्मा का प्रकट होना। (प° ७७-८०) 

सू° [ २४ |--वीर नायक के कन्तंब्य । तेजस्वी 'हो, उत्तमासन पर 
विराजे, अभिमानी जतरुओों को पराजित -करे, सत्कार.खाभ करे: राष्ट को वीर 
पुरुषों ओर टेश्व्यो से. बद्व । : पक्षान्तर मे आत्मा, परमेश्वर का वर्णन । 
( पर ८०-८३ ) 

सू० [ २५ |[--उत्तम सेनापति । उत्तम आचाय, उपदेशक आदि 
का वणेन ) अध्यात्म मे जात्मा । ( प्र° ८३-८६ ) 

सू० [ २६ |--वेश्वानर्‌ अथि, विद्धान्‌ , ओर परमेश्वर । (२) 
वेश्वानर मातरेश्वा । (३) अश्च के.-दष्टान्त से विद्वान्‌ नेतावाप्रभुका 
प्रणन । ( ४ ) मेघमाराओं, . अश्वाओं, सेनाओं से युक्त वायुवत्‌ वीर 
सरुषो का वणन । ( ५-६ >) तेजस्वी पुरषो की वायुओं से ष्टिष्टोपमा । 
( ७ ) जातवेदाः अभि जीवात्मा । (८ ) तीन पावन साधनों से पवित्र 


होकर व्रह्म की साधना ( ९ ) शतधार मेघवत्‌ विदान्‌ का रूप । -( परण 
< ६-९३ ) 


` सू० [ २७ --विद्रानों का वणेन । प्रथु ओर गुरु की. उपासना । 
विद्वान्‌ प्रधान नेता, ओर स्वामी के कत्तव्य । ( ११ ) . यन्त्रचारुकाद्चिवत्‌ 
नियन्ता के कत्तव्य । ( प्र ९३-१०० ) 
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रक्षा करने वटे वीर ओर ध्यान स्तुति मे रमण करने वारे बुद्धिमान्‌ पुरुष 
८ मदन्ति ) दपं का अनुभव करते हँ । ( २.) परमेश्वर पक्ष मं स्पष्ट है। 
खसानार्त्यै। उत सूर्य सखनेन्द्रः ससान पुरुभोजसं गाम्‌ । 
हेरण्य्यस॒त भोगै ससान हत्वी दस्य॒न्ायं वरमावत्‌ ॥ ९॥ 
भा०-८ इन्द्रः ) देशचय॑वान्‌ पुरुप ८ अल्यान्‌ ससार्न ) अति वेग 
चे अशँ वा अश्वतैन्यों को श्रेणी मे विभक्त करे । ( उत ) ओर वह 
८ सूयं >) उनके भरेरक, सूय॑वत्‌ तेजस्वी पुरूप को ८ ससान ) पदों पर 
नियुक्त कर उनको वेतनादि प्रदान करे 1. वह॒ ८( पुरुभोजसं गाम्‌ >) बहुत 
से प्रजाजनों का पाटन करने वारी ` “गौ अथात्‌ गाथ आदि पञ्च, भूमि 
ओर वाणी का ( ससान ) विभाग एवं प्रदान करे 1 वह ८ हिरण्ययम्‌ ) 
सुवर्भं आदि वहत से . देश्य से युक्त ८ भोगम्‌ ) उपभोग योग्य गृह, 
द्रव्य आदि सुख साधन को.( ससान )) नियमानुसार विभक्त करे । 
वह ( दस्यून्‌ हत्वी ) प्रजा के नादा करने वां को दण्डित करके (भय 
चर्णम्‌ >) उत्तम गुण कमं स्वभाव के श्रेष्ट पुरुषों को ( भ्र आवत्‌ ) अच्छी 
प्रकार रक्षा करे । ( २ ) परमेश्वर ( अत्यान्‌ ) वेग से जने वारे थो को 
सूयं को, सर्वपारक प्रथिवी को, सुवणादिमय भोगों को देता, दुष्टे को 
नाश कर उत्तम पुरुषों की रक्षा करता है । 
इन्द्र ओषधीरसनोद हाने वनस्पतारसनोदन्तारेत्तम्‌ । 
विभेद वलं नदे विचाचो.ऽथामवदासिताभेक्रतूनाम्‌ ॥ १० ॥ 
भा०-( ईन्द्रः >) रेश्चयचान्‌ पुरुप ( अहानि ) सभी दिना, सदा 
८ ओपधीः असनोत्‌ >) भ्रजा मेँ आरोभ्य बदाने के लिये ओषधियो का 
वितरण करावे. । चह .( चनस्पतीः असनोत्‌ >) स्थान २ पर वड, छांयादार 
फलदार वृक्षो को रगवि । ( अन्तरिक्षम्‌ असनोत्‌ ) जर का प्रवन्धं करे 
स्थान पर. जखादाय, प्याऊ आदि बनवावे । ( वरुं विभेद ) वरू अथात्‌ 
सैन्य को विभाग करे, छावनी २.मे वाट कर रक्खे । वह (-विवांचः) 
१२ 


[५] 


सू° [२८ [भि िष्य का कन्तभ्य वर्णन । पश्चान्तर में स्वामी 
का वणेन । (४) पश्चान्तर म चायं के कत्तव्य । माध्यन्दिन सवनका भाव । 
( पु १०० पैण्धे ) 4 
 सू० [२९ |--अन्ि के समान प्रजा ओर आत्मा के श्षरीरधांरक 
हयेने ओर उत्पन्न होनै का वणन 1 अभि-मन्थन,' प्राण-मन्धन, ओर प्रजो- 
त्पत्ति को समानता । पक्षान्तर मे सन्य-मन्थन । ( २.) अरणियों से अभि 
की उत्पत्ति की अध्यात्म व्याख्या । अग्रणी नायक की अधिस्थापना। 
( ५६ ) अश्चिमन्थन का भध्यात्म श्रकार । मन्थन ओर अश्च चारन की 
तलना । अभ्चिवत्‌ आत्मा ओर्‌, वीर । (७ >) विदान्‌ अधि, (८.८ ) अनि 
राजा ओर स्वामी । ( ९ >) अच्चि आचार्यं जर वीर पुरुप 1 ८ १०) अभ्नि 
के वल्विय योनि की व्याख्या । ८११) तनूनपात्‌ जीवर । विद्यत्‌वत्‌ 
आत्मा की उत्पत्ति का रहस्य । पक्षान्तर. मे ब्रह्मचारी का जन्म । ( १२) 
मयिताभ्नि ओर विद्धान्‌ । अदत अञि वीर । (१४) विद्यत्‌ जीव । (१५) 
यक्तािवत्‌ विद्वान्‌ । ( १६ ) विद्वान्‌ होता अचि। (घ्र० १०४-११७) 
इति प्रथमोऽध्यायः ॥ 


श्रथ द्वितीयोऽध्यायः ( प्र ११७-२०९ ). | 

सू° [ ३० |--वीर पुरुप, ओर परमेश्वर का वणन । ( २ ) वीर, 
विद्वान्‌, ( ३ ) सेनापति का वणेन । वियत्‌ के समान वीर का वर्णन १ 
पक्षान्तर मे परमेश्वर का जगत्सगं ओर सञ्चालन 1 (५) राजा.के 
कर्तव्य । वीर सेनापति के कत्तव्य, रानरुनाश, प्रजापाटन (९) सजल 
मेघघत्‌ खोक का धारण । पक्षान्तर मे गृहपति का वर्णन । (१०) वलवान्‌ 
राजा ® कर्तव्य । पक्चान्तर मँ मेघ का वर्णन । ( ११ ) सूर्यवत्‌ महारथी 
राजा का कर्तव्य वर्णन । (१२) मेव सूर्यवत्‌ प्रजा कौ अन्न देने का करन्तय । 
राजा के अधीन उत्तम भूमि का वर्णने, पक्षान्तर मे आचाय की वाणी का 
वणेन । ( १५ ) राजा का प्रजा को युद्ध दिक्षा देने का कर्तव्य । दान- 
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( चेति >) प्रकट होता है, तभी वह (तविषीम्‌ >) वख्वती, महती सेना 
को वख क समान . ( उपाणः ) धारण करता इजा < संगः हस्ती न ) 
हाथी पञ्च॒ के समान विशार वलवान्‌ एवं ( हस्ती ) हनन साधनो से 
सम्पन्न होकर ८ गः ) राज्य कै कण्टक दोधन करने मे समर्थ, ओर 
( आयुधानि विभ्रत्‌ ) प्रहार करने योग्य शखाखों ओर सेन्यो को धारण 
'पोपण करता हुजा ( भीमः सिः नः ) भयंकर सिंह के समान ( वि चेति) 
-रतीत होता है! 
दु न्ट क 1 न्तो (द| [ज 
इन्द कामं वसूयन्तो अग्मन्तस्व॑मौच्े न सव॑ने चकानाः । 

1 (> [9 [०३ 
वस्यः शशमानास उक्थेयेकरो न ररवा सुदशीव पुष्टिः १५।१९ 


मा०-( कामाः >) रेशर्यादि कहमनाओं को करने वाटे ( वसुयन्तः ) 
नादि चाहने बाख ( स्वर्मीकरहे ) सुख ओर तेज से युक्तं साम के तुल्य 
८ सवने ) शासन मे ( चकानाः ) कान्तियुक्त, तेजस्वी पुरुप ( इन्द्रम्‌ ) 
देशवय॑युक्त वे ८ उकः ) उत्तम वचनो से ` ( शमानासः ) स्तुति करते 
हुए ( श्रवस्यवः ) के श्रवण करने योग्य सान के अभिखपी दिष्थ के तुल्य 
स्वयं अन्न, यद्रा की च्छा कंरते हुए राजा को गुरुवत्‌ ( अग्मन्‌ > प्राक्ठों 
वह राजा वा प्रजा परस्पर ८ ओकः न >) गुरु गृह के समान हों ओर 
"(रण्वा) रमणीय, रौनकदार ८ सुटसी इव ) उत्तम दुंनीय एक सुरोचना 
खी के तुल्य ८ पुः ) पोषक सम्पदा के तुल्य हो । इत्येकोनवि्ो चर्मः॥ 
-तमिद्ध इन्द्र॑ खुदटयै डवे यस्ता चकार नयौ पुरूष । 
यो मार्यते जसिति गध्यै चिन्स्त्‌ वाजं मरति स्पाटैरंघाः॥१६॥ 

भआ०्-(यः) जो (ता) उन २ नाना मरकार कै ( पुरूणि ) 
चहूत से (नर्या) मनुष्यो के दित के कार्यं (चकार) करता है उस (सुहव) 
उत्तम नाम वेको ८ इत्‌ ) ही हम खोेग ( इन्द्रं ) इन्द्र" ( हुवेम ) 
कहे चा उत्तम सीति से, सुशहीत नास से स्मरण करने योग्य देश्वयंवाच्‌ 


[ ६ 


खीर के कोर का वणेन 1. (+) शु का महाखों से नाश करने काउप 
देश. ८ १९ ) देश्वयंवानू दानी सवंग्रिय, सवक वंशो को वदान वाखा हो । 
(२०) सर्वश्रेष्ठ, वीर स्तुत्य पुरुष इन्द्रं रुहाने योग्य है । (प्र ° ११७-१३४) 


 सू० [३१ |-( 9) पुत्रषुत्रिका-विधान, कन्याका अयुन्र पिता 
[कन्या मे जामाता हारा उन्न पुत्र को अपना पुत्र बनावे । (२) कन्या के 
पिता का बही दायभागी पुत्र हो । कन्या परगोत्र के पुरुषं को दी जाती है । 
अभियो के दष्टन्त से पुन्न-पुच्री का विचार (३) अश्चिवत्‌ पुत्र शिष्य ओर 
चीर बडे होकर उन्नत हों। (४) सूयं के दाहक किरणों के तुल्य वीर 
को सेनाएं ओर प्रजाएं अपनावें । (५) देह मे सातो प्राणवत्‌ राष्टरमें 
सात प्रकृतियों का वणेन । (६) विध्युत्‌वत्‌ सेना का कन्तम्य । (७) मेघ 
ओर रत्नगर्भं पाषाणवत्‌ विद्वान्‌ का कन्तव्य । (८) वीर ओर विद्वान्‌ जान 
संग्रह करे, दुखदायक, प्रजाशोषक कारणो का नादा करे । प्रजाको पपि से 
युक्त करे । ८ ९ >) विद्वानों का नियमानुसार बताचरण, ओर आराधना । 
(१ ०)गौओं से दुग्धवत्‌ आत्म ज्ञान का उपाजन, दसी प्रकार राजा का दु ग्धवत्‌ 
भूमि-दोहन । ( ११ ) शच्ुहन्ता का आद्र ओर पोषण । ( १२ ›) उसके 
लियि विशार भवन निर्माण । अध्यात्म में प्राणों का देह-साधन । (१३) 
सवथा स्तुत्य प्रथु । (८ १४ >) प्रमु की सहस्रौ सनातन शाक्तियें । (१५) 
उत्तम राजा का कत्तव्य । ( १६ ) विद्या वृद्धि ओर श्रजा को उन्नत करने 
का उपदेश । ( १७ >) दिन रात्रिचत्‌ राजा प्रजा का व्यवहार । (१८) 
सूयं घा मेघवत्‌ राजा उदार हो । (१९) वह प्रजा को शिक्षित करे । (२०) 
भ्रजा का पान करे । ( २१) सूर्यवत्‌ भूमि पर राजा का शासन ओर 
दुष्टदमन का वणेन । ( प° १३४-१४९ ) 


सू° [३२ [--मध्यान्ह मे भोजन अन्न, खाने का उत्तम उपदेश । 
पक्षान्तर मे तीन्र बरवान्‌ होकर राजा का प्रजेव भोग ओर आचार्य का विद्या- 
दान । जध्यात्म में माध्यन्दिन सवन । (२) मूं के जख्पानवत्‌ परजा से कर- 


प०४।स्‌०३६।१] ऋग्वेदमप्ये चतुथ मरडलम्‌ ५६१ 








देव्य को ८ इन्दियेभिः मदेभिः ) इन्द्रियों के दमनो सहित वा इन्द्र, 
राजा द्वारा प्रदत्त तृक्िकारक भोजन वेततनादि ख्प ते उसका उपभोग करो + ` 
इति षष्टो वगः ॥ 


[ रदे ] 


चामदेन ऋषिः ॥ कभवे देवता ॥ चन्दः-- १, ६, ८ स्वराट्‌ चिष्टुप. । € 
त्रिष्टुप्‌ । २, ३, ४, ५ विराय्‌ जगती | ७ जगती ॥ नवं सुक्तम्‌ . 


©] *. 


श्यनश्वां जाता अनभाद्युरक्थ्या(उरयास्यचक्रः पार वत्ततरजः! 
महत्तद्धा दव्यस्य प्रचाचत्‌ या्रूमवः पुथिवा यच्च पुष्यथ ॥९॥ 


भा०-जिस भकार ( अनश्वः अनभीपुः चिचक्रः रथः ) विना अश्व, 
विना रुगाम का तीन चक्रों का रथ जो ( रजः परि वत्त॑ते ) सर्वत्र रोको 
वा अन्तरिश्च मे घूम सके वड ८ उक्थ्यः > स्ति योग्य, उत्तम होता है 
ओर उससे शिष्यो की वड़ी भारी प्ररंसा होती है उसी प्रकार दहै 
८ चमवः >) विद्धान्‌ मेधावी पुरुषो † ( रथः ) रमण करने वाखा आत्मा 
चा यह रथ रूप देह उसी प्रकार ८ अनश्वः ) अश्च के सद्दा वाद्य गति- 
साधन से रहित वा स्वयं भात्मा, ( अनश्वः ) भोक्ता न होकर, (अनमीषुः) 
रुगाम्‌ आदि वाह्य नियन्त्रण साधनों से रहित, ( तरिचक्रः ) मन, साने 
न्दरिय, करमँन्द्िय अथवा मन, प्राण ओर विक्तान इन तीन कारको से 
युक्त होकर ( रजः परिवत्तते ) रोकान्तरो मेँ वा प्रकृति के रजस्तत्व को 
प्राक्च होकर देहादि से आचरत होता है । ( यत्‌ च ) जो आप रोग ( याम्‌, 
णरथिवीम्‌ च पुण्यथ ) सूथै-रश्रिमयों के समान आकाद्च च परथिवी, शान- 
वान्‌ पुरुषों ओर सामान्य छोकोँ को भी घुष्ट करते द ( तत्‌ ) वड ( चः ) 
अपं टोगें के ( देव्यसय ) विद्वानों के योग्य चान की ( हत्‌. ) वड़ा 
भारी ८ प्रवाचनम्‌ ) उत्तम ख्याति ओर उषदेदा है । 

३६ 


0.4. 


[ ७ ] 


सुग्रह, ओर उसके पालन का उपदेश । पक्षान्तर मे वीयं रश्चा भौर चद्यचर्य का 


उपदेशा । -( ३ ) मध्यान्ह के सू्यचत्‌ तेजस्वी राजा की दला । (४) तेजस्वी 
राजा के वायुवत्‌. बरुवधंक जन । (५) सूयं विच्युत्‌वत्‌ तेजस्वी को 
“व्यवहार करने का उपदेश । पक्षान्तर मे सन्तानवत्‌ आचायं का पालन । 
( & >) विधुत्‌ केमेघ को आघात करने के समान दुष्टजन का नाश । पक्चा- 
न्तर मे--परमेश्वर का प्रकृति मे स्पन्द ओर नीहारिका सञ्चारन । ८७) 
अपार शक्तिश्ञाखी इन्द्र का जाद्र । ( ८ ) जगद्‌-धारक वायुवत्‌ राजा 
नका कत्तव्य । ( १० ) राजा जीव ओर दश्वर का वणेन । ( ११) विद्युत्‌ 

चत्‌ शान्रु पर आधात, (१२) यक्त से इन्द्र राजा कीं बृद्धि । यक्तका स्वरूप 
( १४ >) रक्षक सर्वतारक प्रभु । ( १५ ) ङगल्वत्‌ राष्र को पूणं सड 
करने का उपदेश । (१६) निबधि इन्द्र का साम्यं । (प्र० १४९-१६०) 


सू” [ ३३ ]--गो-वरपभ, वा नदियों के समान प्रेम से संगत-खी 
"पुरुषों के कत्तच्थ । सेना-सेनापति का वणन । विपाट्‌ ञ्युतुद्री का रहस्य । 
( ३ >) पिपाट्‌ साता, का वणन । विपाट्‌ माता परमेश्वर । (४) नदी 
नर के द्टान्त से प्रजोत्पत्यथं सी का पाणिग्रहण । (५) रक्षाकी 
इच्छा से वरवर्णिनी का वरबरण । नदियों ओर ऊरिकपूनुं का रहस्य । 
"पक्षान्तर में सेनानायक का सेनाओं द्वारा चरण । सूरं, मेघ, जरूघारावत्‌ 
राजा का -दु्टदमन, प्रजापालन -ओर. गहपति -का कत्तव्य, एवं शिल्पी 
-इंजनीयर का नहर बनाना 1 (७) मेघ क छेद्क-भेदक सूयं, वायुवत्‌ राजा 


- ओर आचार्यं का शत्रु ओौर अक्ञान का नाश 1 ( ८ ) उपदेष्टा ओर शासक 


को उपदेश । ८ ९ ) नदि्योवत्‌ विनीत महिखओं कौ उपदेश । ( १०) 
कन्या चा खीवत्‌ प्रजा का राजा के प्रति विनय । (११) खियोंके प्रति 
आदर भाव । ( १२ ) योस्य भूमिवत्‌ खी प्राक्च कर संसार पार क्रनेका 
उपदेश । ८ १३ >) ब्रह्मचारिणियों को मेखङादि मोचन ओर छणद्धदो 
कर गृहस्थ मे रवे । ( प° १६०-१७२ ) 


अ०४।स्‌०४०।६] ऋग्वेदभाष्ये चतुर्थं मरुडलम्‌ ५७९. 
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दन्द्रा्चवदुभय. प्व छयत्त उदासर यज्ञमुपप्रयन्तः) 


दाधक्राञ्चु सूदन मत्याय ददथामज्ाचस्णामे अश्वस्‌ 1 ५॥ 
भा०--( उद्‌ इंराणाः ) उद्योग करने चङे ओर ८ यक्तम्‌ -उप- 
अयन्तः) यज्ञ को, -वा उपास्य इष्ट देव की उपासना करने चाङे वा युद्धोप- 
योगी सध वना कर {स्यत भ्रजाजन. ( उभये ) दोनों दी ( इन्द्रम्‌ दवं 
दत्‌ ) उस रेश्वयंवान्‌ परमेश्वर ओर उसके समान. अन्य रेश्वय॑वान्‌ को ही 
< वि ह्यन्तं ) विविध प्रकार से पुकारते, याद्‌ करते ओर स्पधां करते है । 
ओर ( मित्रा वक्णा 3 हे दिनि आर रात्रि के तुल्य मित्र जर वरुण. सवं 
सही ओर सव. शष्ठ पुरूषो ! आप दोनों ही ( नः ) इमे ( म्यां ) 
मनुस्य मात्र के कल्याण के लिय ( सूदन उ ददथुः ) सच प्रकार क सु 
सष्द्धि के दाता चा अभिषेक योग्य ( द्धिक्राम्‌ ) सर्व-धारण कत्ता 
अध्यक्षों से बद्कर ओर उनके सञ्चाखक पुरुष का हमे (ददशः) प्रदान कयो 
दधिक्रान्सो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य चाजिनः) 
सरा चा मुखा करल्म्र ख आरदूष तारषत्‌ ॥ ६1 १३॥ । 
भागम ( दधिक्राच्णः) स्याय मायं प्रर चर्ने वारे वा स्च॑- 
धारक - सवंचारुक, ( जिष्णोः ) स्वविजयी ( अश्वस्य ) सवच्यापक, . 
सवके उत्तम गुणो के धारक, (वाजिनः) सानवान्‌ , देशययान्‌ , श्वर भोर 
राजा के ( अकारिषं ) उपासना ओर आन्ता का पालन करं । वह ( नः ) 
इमरि ८ मुखा >) च्च आदि इन्दिय खूप सख्य अगो को ( सुरभि करत्‌ ) 
उत्तम कस करने मे समथे, दद्‌ (करत्‌ ) करे ¦ ओर (नः) हमारे 
(आयूंषि) जीवनो की (अर तारिषत्‌ ) खव बृद्धि कर । इति त्रयोददये वगः 
) ॥ © | . 
वामदेव कषेः ॥ १-४ दधिक्राग । ५ सूर्यश्च देवतां ॥ चन्दः--१ ` निचत्‌ 
नरिष्टप ! २ विष्ट्प. । ३ स्वराट्‌ चिष्टुप. 1५ भुरिक्‌ चिष्ट्प । ५ निय 
उ्जगती -# पञ्चच सक्तम्‌ ॥ | 


[ ८ 


सू° [ ३४ |--वीर राजा के चन्त॑न्य । शतु नाशं, स्वपक्षपोषण, प्रजा 
पाटन । ( २.) प्रजा का राजा की शरण मे जाना, (२ ) मायावियोंका 
नाश । सूयं अश्चि वत्‌ राजा क्रे कत्त । ध्वजा कृ नीचे प्रजा, को खाना, 
( ५ ) उत्तम -अध्यक्षो को नियुक्ति । .राजा का गुरुवत्‌ व्यवहार ।-( & 
पुण्यकर्मा, दुष्टदखक को कीत्ति-राभ । (७) राजा को विद्धान्‌ का उपदेश ¢ 
८८) सस्यादि का श्रेणी विभाग, चिकित्सा, छाया वारे वृक्षो ओर जल, 
सैन्यादि का प्रबन्ध । पक्चान्तर म परमेश्वर का वणेन. (प° १७२-१७८). 

सू° [ ३५ ]- वीर राजा की युद्ध यात्रा 1 (२) युद्ध रथ । अश्व 
पारन (४) रथम दो अश्वो के समान रष्टूमे दो प्रमुखो की नियुक्ति । 
(५) प्ररोभन मे पड़ने का उपदेश । (६) स्थायी राजा की नियुक्तिः 
पक्षान्तर मे आचा का शिष्य पालन । ( ७ ) सूयं वत्‌ राष्ट के प्रबन्धक 
अधीन शासको के कत्तव्य । ( १० ) राजा की तीक्ष्ण वाणी, पक्चान्तर मेः 
आत्मा ओर परमेश्वर आचाय, का वणन । ( प° १७८-१८४ ) 

सू° [ ३६ ]- राजा के प्रजा के प्रति कत्त॑म्य । पक्षान्तर फते आचायं 
के कर्तव्य । पक्षान्तर मे आन्भा परमात्मा का वर्णन । ( २ 4 र दिष्य 
ओर राजा प्रजा का पुत्र पितावत्‌ सम्बन्ध । ( ४ >) महान्‌ क्रा अपार सा 
मथ्यं । सूर्यवत्‌ राजा का वर्णन ओर प्रजा-का पालन ओर समथंन । (७) 
नदियों वत्‌ प्रजाओं का क्य । ( ८ ) जलारयवत्‌ जनों ओर कोषो 
का वणेन । पक्षान्तर में शिष्यो के कन्तन्य । इन्द्र की सोमधाना उु्चियो 
ओर उसके सोम-भक्षण का रहस्य । ( ९ ) वसुओं का वसुपति । उसके 
कत्तव्य । ८ प° १८४-१९२,) 

सू [ ३७ |--शत्रु दृरन ओर विजयां सेनापति का स्थापन । उसर्कः 
परति प्रजाओं के कत्तस्य । सेनापति का प्रस्ताव, स्तुति भौर उव्साहवर्धापन । 
सेनापति के कन्तञ्य, शानु पराजय । पञ्चजन का स्पष्टीकरण ८ १०) 
राजा कीराष््के धनैशवयं की आदासा। पक्चान्तर मै अध्यार्म.वर्मन ॥ 
( प्र° १९२-१९५ ) 
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आ न॑ इन्दरावृदस्पती गृमिन्ठंश्च गच्छतम्‌ । 
सखोमपा सोमपीतये. । ३ ॥ 
 भा०-दे (इन्दा वृरस्पती ) रेश्वयंवन्‌ { हदे वाणी के पार्क. 
जनो ! हे राज्‌, बिद्रन्‌ ! आप दनो ( सोमया ) रेशवयं ओौर उत्तम 
स्वान का उपभोग या पान करने चाले राष्रओर दिष्य का पालन करने ` 
वषे हो । ( इन्दः च ) रर्यवान्‌ पुरुप ओर क्षानद्रष्टा विद्रास्‌ दोनो 
ही.आप ८ सोमपीतमे ) क्न ओर देश्वयं के पान ओर रार ओर रिष्य 
के पान चा अक्नादि प्राक्च करने के लिये (नः गृहम्‌ ) हमारे गह कों 
८ आ गच्छतम्‌ >) आद्ये । 
मस्मे इस्दावहरस्पता राय चत्त शकततारवनस्‌ 1 
अश्वावन्तं सहस्रिणम्‌ । ४ ॥ 
भा०-हे ( इन्द्रा-वहस्पती ) देश्वयंवन्‌ राजन्‌ ! बृहती सेना, भरजा- 
वा वेदवाणी के पाक ओर स्वामिन्‌ विद्वन्‌ ! (अस्मे) दमे ( शतग्विन ) 
कड भूमिय, गौ ओर वेदवाणियों से युक्त ( अश्वावन्तं ) अवो, अश्व 
सेना ओर उत्तम, सुय, इन्द्रिय-दमन युक्त ८ सदत्तिणं ) सहसो देयां 
सहस कानों, सामवेद युक्त चा बर्वान्‌ महाचत रूप ( रयिं >) रेश्चय का 
9 & 


( धत्तं ) पाखन ओर धारण कराओ। श्रात्तम्वी' 'खदखीः दोनों पद प्राताच 
सहो मन्त्र युक्त वेद्‌ कान के उपरक्षक ह । 

इन्टावद्टस्पता कय खत गामहेवामह । 

छस्य सोमस्य पात्य). ५ || 

भा०--हे ८ इन्द्रा-बृहस्पती >) रेशवयंदन्‌ ! हे वेदन्त विद्वन्‌ { ८ अस्य 

सोसस पीतये ) इस सोम" के पान, उपभोग ओर राष्‌ वा दिष्य जादि; 
कै पान के लिये, ( बयम्‌ ) हम ( गीर्भिः ) स्व॒तियों आर वाणियों द्वारा 
८ सुते >) अभिषिक्तं हयो जाने पर या उसके निमित्त जाप दौनों को ( हवा- 


महे .) आद्रपूवंक चुखावं । 
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सू° [ ३८ ]--उत्तम शिल्पी ओर अश्च के समान विद्वान्‌ के कर्तव्य. 
( २ ) जान प्राप्वयधं विद्वानों की उपास्तना का उपदेद्य । पक्षान्तर मे प्रथु 
शक्तियों का वर्णन । ( ३ >" ज्ञान प्रकाश करना विद्धा्नो का - कर्त॑व्य । 
संयम ओर परस्पर पोषण । (४) किरणों ओर सूर्यवत्‌ आध्यक्ष-ओौर.अधीनों का- 
सम्बन्ध । स्वरोचि, असुर, वृषा परमेश्वर । (५) “मेघवत्‌. राजा का शासन । 
परमेश्वर ओर आत्मा के शासन का उत्तम नमूना । (६ ) शंसन कार्थं 
मे तीन सभाषए्‌ । ब्रायुकेश्च गन्धर्वो का रहस्य । ( ७ ) मेघमाल चत्‌ वाणी 
के अद्भुत कमे । पश्चान्तर मे प्ररु की वेद वाणी की शिक्षां से समेस्त वि-- 
दवानों को क्तान की प्राक्षि। (८) राजा प्रजा का परस्परवरण । परमेश्वर 
सवं तेजोमय । (९) ईश्वरीय सनातन धमं की साधना ! (प्र०१९६-२०३)' 
सू° [ ३९ ]--परति को खीवत्‌ ईश्वर को सर्वं स्तुति की प्राति! (र) 
उत्तम परनीवत्‌ वेदवाणी का वणेन । ( 2). यमसू-के दृष्टान्त से, सयमी 
को विद्या प्रापि, खी पुरषो को उपदेश रष के यमं, यमसू, ओर प्रु यम । 
८४ >) विद्वान्‌ चीर योद्धा पारक पितरो का, वणेन । (५) गुरुओ का शि- 
प्यानुगमन ओर सू्-बतपारन्‌.। ( ६ ) राजा की पञ्ु-सम्पत्‌ प्रापि ।' 
“ धन दान भौर रक्षा । (८ ‡ असत्य से सव्य के ओर अन्धकार से प्रकाश 
के विवेक का उपदेश । (८ ) सूयंवत्‌ ज्ञान-म्रकाश की स्तुति । ( प्र 
 २०३-२०९ ) 
वतीयो ऽध्यायः ( प्र २०९-२९९ ) 
सू० [ ४० [राजा का राष्रोपभोग। (२) प्रास्त पुरूषो कैः 
चयि ८ जन का उपदेश । (३) यक्त, सत्संग की द्धि का उपदेशा । 
८ ४ र गृह में शिष्योवत्‌ अभिषिक्त अध्यक्षों का राजा के अधीन 
कायं करना । ( ५ पिट ओ अन्नकौ जैसे वैसे कोडामे रेश्वयं को ओर 
चिद्यागभसें हिप्य का रखने का उपदेश । (६) एेश्व्यां का पालक इन्द, , 
प्रमु, उसकी उपासना । ( प° २०९-२१२ ) 


[ १० 


-सू° [.४१ ]--सूर्थवत्‌ राजा वा प्रु का आह्वान । ८ २ )राजा 
सराषटरकी दद्धि करे \ ८३ विवेक से राष्ट्रका पालन ओर उपभोग करे। 
८ ६ ) उन्तम पुरुष को नीच कार्य मे र्गने का निषेध । (९) सवं 
-प्रिय राजा । सोम ओर इन्द्र का रदस्य । ८ प्र° २१२-२१५ ) 

सू०° [ ४२ ]-सोम इन्द्र के सम्बन्ध ओर उनके नाना रहस्य । 
राजा प्रजा, शिष्य आचाय के करचव्य । ८५) दातक्रतु, वाजिनीवसु 
इन्द्र । ८ ६ > धनञ्जय ओर इन्द्‌ । (७ ) गवाश्चिर यवाशिर सुतका 
-रहस्य । कुशिको का इन्द्राह्वान । ( प्र° २१५-२१९ ) 

-सू० [४३ ]--राजाका दो भित्र ब्रह्य, क्षत्र से मिर्कर राज्य 
-संचारन । प्रजा के साथ उत्तम व्यवहार । ८७ ) सूयं मेघवत्‌ राजा के 
नाना करचैव्य । ( प° २१९२२३६ ) 

सू° [ ४४ |--अध्यक्ष राजा के कर्तव्य । (रे) गृहवत्‌ राञ्यमें 
परस्पर आद्र सत्कार भौर प्रेम का उपदेश । (३) सूर्य-आकाड का सस्य- 
-क्यामखा भूमि का पालन । राजा तेजस्वी दो, सूयं वायु की शक्तिवत्‌ इन्द्र, 
-ओर अजन चन्र की व्याख्या । सैन्य दलों से रेश्वयं प्राप्ति का उपदेश्च । 
( षू २२३-२२६ ) 

सू° [ ४५ ]--राजा का अश्च सैन्यो सहित प्रयाण ओर आगमन । 
(२ >) सूयं विचत्‌ वायुवत्‌ राजा का दानरु-उच्छेदन कायं । (३) किरणो, 
समुद्र, गो-गोपारु आदित्‌ राजा प्रजा के सम्बन्ध । (४) पिताका 
युत्रवत्‌ राजा का प्रजा को सम्पत्ति देना । ( ५) स्वराट्‌ शासक सर्वच, 
बहुश्रुत, कीत्तिमान्‌ हो । सूक्त की अध्यात्म योजना । (प° २२६-२३०) 

सु [ ४६ |--राजा के वीरोचित कक्तव्थ । (५) शासको ओर 
-कास्यो का राजा के प्रति कन्तंच्य । ८ पर २३०-२६३ 
/ ` सू° [ ४७ |-- मरुत्वान्‌ इन्द्रं का जठर म सोम-तेचन का रहस्य । 
राष्ट्र मे जर सेचन का उपदेश । ( २ ) समर्त्‌ , सूर्यवत्‌ सगण इन्द्र को 
विजय का आदेय । ( ३ ) चर्तुपारुक, सूर्यवत्‌ राजसभा के सभ्यो सहित 
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राजा का वणन । (४) श्रजा के सुखक्रारक दुश-को ताडन 1 उत्तमः 
दासक राजा का मैववत्‌. वणन । ८ प° २३४-२३७ ) | 

सू° [ ४८ ] --चनस्पति के पारक मेघवत्‌ राजा के कर्तव्ये । (२ }' 
माता पिता, सूयं पथिवीवत्‌ राजा प्रजा का व्यवहारं । पुत्र मातावत्‌ राजा 
भूमि कां सम्बन्ध । शरीरवत्‌ वीर की राष्ट बृद्धि । ( परण. २३७-२४० ). 

सू° [४९] --राज.परिषव्‌भजा परिपत्‌।के वरू से वर्वान्‌ राजा 1, 
स्वराट्‌ का दु्ट नाक करने का क्तस्य । ( ३ ) पितावतं रजा का रिक्षण- 
करे । (४) सर्वप्रिय.हो। ( प्र० २४०-२४२ ) | 

सू° [ ५० ] ~ व्पाकारी सूर्यवत्‌ राजा के कन्तव्य.। रथ मे दो अश्वो 
के तुस्य दो शिद्धानों की नियुक्ति । अधीन सैन्यों काः कत्तव्य ।.( ३), 
विद्वानों दवारा सर्वच पद्‌ प्रासि । ८ प° २४२-२४५ ) ` 

सू्‌० [ ५१ ] -प्रजा पारक राजा का वर्णन ॥ पक्षान्तर में भ्रसु.कीः 
स्तुति प्राना 1 (२) प्रतापी राजा का वर्णन । ( ३ ), उत्तम राजा कै. 
गुण । ८ 4 ) राजा की अक्ञाओं का प्रवतंन ।.ओरः उसके . एेश्वयं का 
धिस्तार ( ६-७ ) राजा के कन्तं्य । ८ ८ ) प्रजास्यथ विद्वानों के कत्तव्य + 
( ९) वीर व्यापारियों के कर्तव्य । ( १० ) धनपति. इन्द्र के कर्तव्य ।. 
( ११-१२ >) राजा जितेन्द्रिय रहे । ( प्र° २४५-२५२ ) 

सू° [ ५२ ]--आद्र योग्य पुरूष । उत्तमः अन्नः खाने ओर श्रम करने, 
का उपदेदा । आद्र पूर्वक प्राक्त भोजन .. खाने का, उपदेश. (,६ ›) तीनः 
आश्रम ओर तीन सवनो का वर्णन । बर उत्पन्न करने ओर अन्न सम्पदा 
प्राक्च करने का उपदेशा । ( प° २५२-२५६ ) 

सू° [ ५३ ]-- सूयं मेघवत्‌ राजा सेनापति-का क्त्य । राजा का 
राज्याभिषेक, राजा के लम्बे दामन .को पकड कर. चरने का अभिप्राय !' 
प्रजा द्वारा राजा की बृद्धि । ( ३.) ज्ञान-पसार ।'( ४. ) गृहणी गृह है । 
उसका संग्रहण, अभ्नि-साक्षिक विवाह । राजा. का. उद्धव मूर प्रजा है ¢ 
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'( ^ ) रेश्वयं के बृद्धयथं देश-देरान्तर मे यातायात करने का उपदेश्च 
,८ ६ >) र्यं कमा कर दुनियां के सुख उत्तम खी, जाया, रथ, भवन 
"दिको प्राक्च करने का उपदेश । (७ ) सखृद्धो को दान का उपदेश । 
( ८ > स्थं के जर पानवत्‌ श्ञानोपार्जन का उपदेश । ( ९ ) सवं प्रिय 
होने का उपाय । ( १०.) परमहंस विद्वानों का कन्त॑व्य । हंस का रहस्य । 
,८ ११ >) वीरो के क्त्य । ( १२ ) उत्तम राजा । ( १४ ) राजाका 
निष्ट असम्य देशों के प्रति कत्तव्य । कीकट, शरमगन्द्‌', नैचाश्ञाख' के 
-रहस्य । ( १५ >) उषावत्‌ वाणी ओर भूमिका रूप । ( १६) च्द्धोकी 
चाणी, ओर भूमि । ( १७ >) रथवत्‌ राष्‌, गृहाश्रम, -ओर वैलोंवत्‌ शास्थ- 
दासन ओर सी पुरुषों का वर्णन । उनके कन्तव्य ।` ( १८ >) बरुप्रद्‌ 
स्वामी सबको पुष्ट करे । ( १९ >) वीरोचितं उपदेश । (२०) रथवत्‌ ओर 
.तर्वत्‌ स्वामी के कन्त॑न्य । उवर्ती हांडी के र्ठन्त से सेना के कत्तव्य का 
उपदेश । (२३) मूखं ओर विवेकी का भेद । ( २४ ) राज पुरूषो, 
सेनिकों के कत्तव्य । ( पृ० २५६-२७० ` 

सू° [ ५४ [-- प्रधान नायक के कत्तव्य । उत्तम शासक. की प्रदांसा 
"जर आदर ! (३) शी पुरुषों के परस्पर कन्त॑न्य । ८ उत्तम 6 त्तान के वक्ता 
दुरुभ ह । ( ६) सूयं भूमिवत्‌ खी पुरूषो के कन्तन्य । खी पुरुषों के 
-स्वभाव कते दोने चादियं । (८>)खीका अग्िकार कार । (९) पवित्र 
दम्यस्य । ( १० `) दम्पति के कत्तव्य । ( ११ } “उत्तम पिता के कर्तम्य । 
( १२ ) विद्वानों के कन्तेव्य । वीरो के कायं । (१.४) उत्तम सस्य पुरुष 
-का स्थापन । उसके कर्तव्य । (१८) व्यवस्थापकः न्यायाध्यक्च फे कत्तन्य । 
५( २१ >) उत्तम अन्न जरो के उपभोग का उपदेश । ( प° २७० २८३ ) 


सू०° [ ५“ [परब्रह्म परमेश्वरं का वणेन । महान्‌ असुर । सूर्यवत्‌ 
-उसके ज्ानमय प्रका । पक्षान्तर मे विद्धान्‌ का वणन, उसे कर्तव्य । 


( ४ ) तेजस्वी पुरूष का वणेन । साता-पुत्रवत्‌ राजा-प्रजा का व्यवहार ।. 


„> -[ १३] 


(६) राजाकीदो समार । दविमाता कारस्य । ८ ९) शूर वीरवत्‌ 
षरमेश्वर का वणन ! सूयं वा राजदूतवत्‌ ईश्वर । ( १० ) स्व॑ प्रमु । 
( ११ ) प्रमु के अधीन दो अन्य सत्ताए्‌ । इयावी, अरुणी को रहस्य पर- 
मेश्वर का अद्वितीय बेर । ( १३) विद्युत्‌ मेघ के निददंनसेप्रुका 
-वणेनः। पक्षान्तर -मे विदेशी राज्य. से हानियं । (.१४.) सूयं भूमिका 
परस्पर सम्बन्ध । मेध की उस्यत्ति । ( १५) ईश्वर का धिराट्‌ देह । 
ईश्वर के दो चरण आकरादा, भूमि। (१६) युवतियों, गौमं के तुल्य मेधादि 
लोकधारक शक्तियों का वर्णन । मेघ, सूं, बृपभ-राजा, आत्मा, परमात्म 
-का शिष्ट वणेन । उनके नाना अद्भुत कायं । ( प्र° २८३-२९९ ) 


अथ चतुर्थोऽध्यायः ( प° २९९३८५२ ) 


सू० [ ५६ [--स्थिर नियमों ओर कन्तव्यों का उपदे । सू्ै, 
आत्मा, परमेश्वर का वर्णन । ( प्र० २९९-३०४ ) 

सू° { ५७ [--वाणी का वणेन । ( २) इन्द्र पूषा आदि विद्धानों 
ओर राषटशासकों का वणेन । (३ ) ओपधिर्योवत्‌ माता युवतियों के 
कर्तव्य । प्रजाओं का कत्तव्य 1 ८ ४ ) सियो के आदर करने का उपदे 
(५ >) वाणी का सदुपयोग । ( ६ ) नदीवत्‌ वाणी । (प्रु ३०४-३०८) 

सृ० [ ५८ ]-- गौ, उषावत्‌ वाणी । गृहस्थ खी पुरुषो के कन्त्॑य । 
अश्वी, नासत्य, सोमपान आदि पदों की व्याख्या । ( प° ३०८-३१४ ) 

सू° [ ५९ ]-५मित का रक्षण ! मित्र राजा, मित्र परमेश्वर । मित्र 
चायं । मित्र आश्व जन । उनके कत्तव्य । ( प° ३१४-३१८ ) 

सू° [ ६० ]--ऋसु, विद्धान्‌ जन, उत्तम नेता रोग, दिल्पी रोग, 
उनके नाना श्िस्प, ओर कर्तव्य चमसो का रहस्य, चमं की गौ का रहस्य । 
८ ३ ) सौधन्वन वीर, इन्द्र चरसुओं का सम्बन्ध । ( प° ३१८-२२३ ) 
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सू० [ ६१ ]--उपावत्‌ युवति वधू के कन्तम्य । पक्षान्तर मे सेना केः 
कत्तव्य । (८ ४) चं की तक्रली के समान सखी के कत्तव्य । उषावत्‌ खी 
के उत्तम गुण ओर कन्तंडध । ( प्र° २२४-३२९ ) 

सू° [ ६२ ]--सूरयं मेववत्‌ राजा सेनापति के क्तव्यों का उपदे 
इन्द्र, वरण, वृहस्पति, .पूषा आदि नाना विद्वानों के कत्तव्य । (५ ) वृह 
स्पति -परमेश्वर।' (८) वाणी का खीरत्‌ स्वीकार ( २ ) सम्पगृदषटि वारा 
विदान्‌ वा सर्वं दरष्टा प्रभु । (१०) गुरु मन्त्र, सावित्री गात्री । स्वल्पा 
दक प्रभु सविता की उपासना, ( १३ ) सोम विद्वान के कत्तव्य । (५६) 
मित्र वरूण अर्थात्‌ खी पुरूषो को उपदेश । ८ प्र° ३२९-३३६ ) 


॥ इति तृतीय मण्डलम्‌ ॥ 


अथ चतुर्थं मण्डलम्‌ 


` सू° [ १ |--उत्तम माग॑दर्शी ओर प्रणी पुरुष के आद्र का उप- 
देश । आचाय ओर राजा का वरण । उनके कर्तव्य । पश्चान्तर मै परमेश्वर 
से प्रार्थना । (६) राजा की गोवत्‌ अघ्न्या प्रजा का पाटन । ( ७ >) अक्षिः 
वियत्‌; सूयवत्‌ राजा के तीन रूप। (८ ) दीपकवत्‌ मागदर्शी, ओर 
भवनवत्‌ सवरक्षक राजा का स्वरूप । ( ९.) ख्गाम से अश्ववत्‌ उत्तमः 
नीति से राष्ट का संचालन ओर दश्वयं पद्‌ प्राप्ति । (१० >) अञ्चि, अथणी 
का यथाथ कत्तव्य । ( ११) राजा का अपात्‌ अश्लीपां रूप। मेघवत्‌. 
दयाल हो । ( १२ ) मेघवत्‌ आचायं ओर राजा, पश्चान्तर मे परमेश्वर का 
वणन । उनकी ० प्रकृति । ( १३ ) जिक्तासु जनों का कर्तव्य । मार्गदश्ची 
जनो का गोपाछकवत्‌ कन्तव्य । ( १४ ) शिक्षको ओर संचालकों कै 
कत्तव्य । उनका वरण । ( १६ ) वेद्‌ वाणी का त्रिधा मनन । उसके. २५ 


[1 


[ ५ | 


खूप । उस द्वारा प्रञ्ु ङी स्तुति । ( १७ ) प्रकाश से तिमिरवत्‌ सान ते 


अदान का नादाः। दुष्टौ का नाश ओर न्याय, का कर्तव्य. ( ८ ) ज्ञानः 


की प्रकाश से तुरना । ( १९ ) प्रश्चु, स्वामी का उत्तम रूप । नित्य पर 
मेश्वर का वर्णन । ( प° ३३८-२३५१ ) . 

सू° [ २ [अविनाशी अश्धृत परमेश्वर का वर्णन । जगत्‌ के राजा के. 
तुटय प्रभु का वणंन । ( ४ ) राजा के कत्तव्य । उसके लिय. उपदेख 1 
८ & ) सूयवत्‌ उसका पद्‌ । (.७ ) परभु के कृपापात्र कोन । प्रातः उपासक 
उसके कृपापात्र है । उपासको के कत्तव्य । ( ११ ) दाता राजा, स्वामी के. 


` कत्तव्य । (१४) शिद्ियो के तस्य वीरो के कत्तग्य । ( १५ ) किरणों के. 


तुल्य विद्वानों का कर्तव्य | ( १७ >) पुण्यकमरां जनों का सुवर्णवत्‌ आत्मः 
शोधन । ( १८ >) स्वामी का आदु रूप । ( १९ ) अधीन के कत्तव्य .। 

< पण ३५२-३६४ ) 

` सु० [ ३ ]--न्यायचान्‌ राजा की प्रथम स्थापना । ( २-८ ) उसके 
लिगरे उत्तम भवन । ( ३ ) शास्ता के कत्तव्य । उसुकों क्या २ जानना 
चाहिये १८९) शास्य या हाप्य के कत्तव्य र रिष्या के कत्तव्य । 
८ १२ ) उत्तम देवियो ओर गृहपतियों के कर्तव्य । ( १३-१६ ) उत्तम 
मनुप्य के कर्तव्य । नायक के क्त्य ओर नीतियुक्त वचनो के उपदेङा । 


( पृ० २.६४-२७४ ) । 


, सूु०[ ४ [रक्षोघ्न अन्न । राजा को वरु सम्पादनः का उपदेशा, 
दु्ट सन्तापक राजा.वा सेना नायक के कन्तन्य । उसके अश्निचत्‌ तीन तेजंस्वीः 
रूप का वणन 1 ( ६-१० ) उसके अनु्रहपात्र । पक्षान्तर मेप्रथुकीः 
स्तुति, प्रार्थना, अर्चना ।(.११ ) स्वामी ओर भ्रजा का उत्तम सम्बन्ध 1. 
८ १२) श्टव्य वा जधीन शासक कैसे हों । ( प° ३७४-३८२ ) 

| अथ पञ्चमोऽध्यायः ए 
सु०. [५ ]--वैश्वानरःअभ्चि + सवनायक की. उपासना । (२) 


उसका स्वरूप .। अग्रणी ःपरमेश्वर .ते प्राथना । ( ५.). नीचे गिरने वालः 


| १६ | 


रोगों कौ दशया !*( ६) गुरु, महान्‌ ज्तान शिष्य को देवे । ( ७५) शिष्य 
का कर्तव्य । ( ८ )“माता पितावत्‌ आचायं का स्वरूप । (:९ >) सुयवत्‌ 
श्रुख पद्‌ । (*¶१०) वाणी द्वारा शप्य गुरुके ज्ञानको कैसे जाने । 
( १२ )'गुरु का कर्तव्य ओर उसकी उत्तम अभिरषा। ( १६-१४ ) 
निन्ासुजों के कत्तव्य । उनके प्रति गुरू के कत्तव्य । (५५) तेजस्वी राजा । 
( प° ३८२-३९१ ) 

सू° [ ६ |--अध्वर का होता. अधि, ज्ञानप्रद गुरं ओर राजा। 
८२ ) तेजस्वी सेनानायक के कर्तव्य । (३ ) ब्रह्मचारिणी. के तेजस्वी 
पुत्रवत्‌ सेना के तेजस्वी नायक का वणन ( ४ >) अधि, सूथेवत्‌ तेजस्वी 
नायक । (७ ) सर्वोपरि आदरणीय श्रु । (८ ) . अग्रणी का उञञ्वल 
"द । (९) कैसे को नायक बनावे । उसकी गुणस्त॒ति । (पृ ०३९१-३९७) 

सू° [ ७ |- प्रमु की उपासना । वह अ्चिवत्‌ स्वप्रकाश । स्तुत्य । 
दीपरक वा अधिवत्‌ उसका यहण । ( ४ ) पापनाश्चक प्रययु ।( ५) परम 
परावन । ( & ) सत्‌-चित्‌ प्रञु । ( ७ ) आनन्द मय प्रथु, प्रकृति का 
स्वामी । (८-११) अभि, विद्वान्‌ , दूतवत्‌ प्ररु । अश्चिवत्‌ तेजस्वी का वर्णन । 
{ 9 ३९७- ४०४ ) | 

सू° | ८ [बहुल पुरुष क आद्र सत्कार । ज्ञानमय | सवंत श्रञ्चु 
छी उपासना । अश्चिहोत्र, ओर भरसु की उप्रासना.। ( ६ ) विदुत-साघना 
ओर रेशवर्य प्रि । गुख प्रमु-खश्रूषा । ( ७-८ ) धन, बरु की याचना । 
ई एु० ४०४-४०७ ) 

सू° [ ९ ]--राजा, विद्वान्‌ अग्रणी नायक, ओर . ज्ञानमय प्रु की 
उपासना ओर स्त॒ति । ( पू० ४०७-४१० ) 

सू० [ १० |--उन्तम नायक, विद्धान्‌ आदि कीं सखद्धि की आ- 
शंसा । उससे रक्षा, देश्यं आदि की पाथना । ( प° ४१०-४१३ ) 

सू° [.१.१ [विद्धान्‌ नायक को तेजस्वी 'होने का-उपदेश । ( २. } 


१७ | 
व ५, ^~ 
विद्वानों, क्लिप्यों के कर्तव्य । (३) सानवान्‌ विद्वान्‌ पुरुप । वह तान ओर 
ेश्वयं का अभि, वियत्‌ के समान. उत्पादक हो । दोषो, पापों से सवको 
पार करे । उत्तम बुद्धिदे। ( प° ४१३-४१६) 
सू° [ ५२ ] यक्ताभ्रिवत्‌ विदान्‌ की सेवा उधश्रषा । उसको श्रद्धा- 
वर्धक दान । (२ ) प्रातः सायं अच्चिहोत्र । अश्चि का स्वरूप, अभ्निवत्‌ 
तेजस्वी अग्र नायक । उसके.कन्तव्य । प्रजा को अपराध रहित करना ! पैर 
मे वद्ध गौवत्‌ पदों में बद्ध बाणी का दान । पाप मोचन 1 (प° ४१६-४२०) 
सू° [ १३ ] प्राभातिक सूयवत्‌ विद्धान्‌ का वणेन । ( २ ›) महा- 
इपमचत्‌ चरान्‌ तेजस्वी को सवको कपाने का. कन्तैव्य ! ( ३ ) रक्षां 
तेजस्वी क्रा आश्रय ( ४ ) अन्धकार को सूयंवत्‌ अच्ञान वा श्रु का नादा ! 
(४). सूर्य की अनवलम्ब स्थिति का कारण । तद्र नायक की 
सर्वोच स्थिति । ( प्र ४२०-४२४.) 
सू° [ १४ |--सूयं को उपाओं की तरह तेजस्वी पुरुष को प्रजां 
की चाह । सूयवत्‌ ऋ्ानग्रकाद्यक विस्तार करना । ( ३ ) उषावत्‌ विदुषी 
खी के कत्तव्य । खी युरुषां का परस्पर बन्धन । ( प्र० ४२४-४२६ ) 
 सू° [ १५ |- तेजस्वी पुरुष के योग्य पद । (६) उसका संस्कार । 
(८-१० ) वीस मे सेदो प्रधानो का चुनाव । (साहदेव्य कुमारः 
की भ्याख्या । ८ प° ७२६-४३० ) 
सू० [ १& [--एेश्वयंवान्‌ सुयवत्‌ तेजस्वी पुरुष के गुरुवत्‌ कन्तञयर । 
{ २») विद्वान्‌ आचाय के कन्तन्य । मागांवसान मे अश्वं के तुल्य शिष्यो 
को .आवकाद प्रदान । (३) मेघ के दृष्टान्त सेचय पालन कां उप- 
देश । अध्यात्म मेँ ईश्वराचेन का उपदेश । ( ४ ) सूयेवत्‌ अक्तान नाद्य । 
८५) राजा का विनय धारण, भरण, रक्ष्णादि से पिता तुख्य होना । 
८ ६ >) मेघवत्‌ शत्रु दल मे भेद्‌ के प्रयोग का उपदेश । शत्रु को पराजय 
करने का उपदेश । ( १० ) भूपति सेन्यपाति दोना को . स्थापना । नारी- 
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चत्‌ सेनाका वर्णन । (११) भ्रयाण का उपदेश्ञ। (१२) दु्टोका 
दमन ओर दख्न'। (१३) सेकडों सहसरं परसेन्यों का उच्छेद्‌ + 
( १४ ) विदयुत्‌बान्‌ मेघ ओर सिंह के तुल्य वीर॒ का स्वरूप । ( १५) 
प्रनाओं का राजा को, गुर को शिष्य ओर पति को खीवत्‌ वरण द्वारा आप्त 
होना । (१६) इन्द्र" किसे कटं । उसके कन्तभ्य । ( १८-२१ ) सर्वोपरि 
राजा ओर भरञ्ु । प्रजाओं का उत्साह ओर कन्तेव्य । (प° ४२३१-४) 

सू० [ १७ ]--शच्रहन्ता इन्द्र ( २ ) प्रतापी का प्रभाव ओर आतंक 
कैसा हो । (३ >) वञ्चधर का शु मदन । (४) प्रचुर बलशारी दी प्रचुरं 
सम्पदा कास्वामी हो । (५) भ्रजा के वास्तविक अधिकार निरूपण । (७) 
शत्रुदरन की प्राना । शाच्ुहन्ता का आतंक, अओौर उत्तम फल । प्रजा के 
पारुन पोषण की प्रार्थना । (१२) विजेता का अद्य निर्णय । उसके 
उदार कत्तव्य । ( १४ ) राजचक्रवत्‌ सैन्यचक्र का चारन; गषटू-की -बृद्धि, 
ओौर उसमे अभय का स्थापन । ( १६ ) गृहस्थो का रक्षक राजा दो; 
( १७-२७ >) आचायं इन्द्र । ( प्र° ४४४-४५५ ) रः, 

सू० [ १८ [--उक्नति का पुराण मागं । प्रस्येक राष्ट प्रजा र पुन्नादि 
के पाडन योग्य चत । (२). जनम मरण के जीवन रूप संकट मागं से निक- 
रने. की जि्ासा। ( ३ ) सुग्ध पुरुष के समान, आत्मा की गति । ओर 
विवेक की प्रक्षि । (४) आत्माकी सर्वोपरि शक्ति । (५) प्रकिः 
परमेश्वर से जगत्‌ की उत्पत्ति । जरुधारावत्‌- प्रवाह रूप से प्रकट होने 
वारी प्रकरेति की विकृतियों से उनके विकर्तः के विषय ` में विवेकपूरण 
धश्च । (७ ) प्रु का जगत्‌ सजन । ( ८ ) सखीवत्‌ प्रकृति का वणन ॥ 
अच्रृति परमेश्वर का परस्पर व्याप्य व्यापकभावं । ( ९-१० ) सर्वैश्वर- 
कमं फलग्रद्‌, परमेश्वर । विवेक । पक्षान्तर मे--राजा प्रजा के कन्तव्यो 
का वणेन । ( प° .४५५-४६५ ) । 9. 

. . अथ षष्टोऽध्यायः ( प्र° ४६५-१४२ ) 
सू [ १९ [वीर पुरुषों के क्त्य । राजा ' का शन्रुनाशाथं 
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चरण । पक्षान्तर मे अज्ञान नाशाथ प्रभुका चरण । (२) सूयं मेघके 
र्टान्त से विद्वानों, वीरां का प्रयाण ओर राजा का शासन । विष्नकारी 
शाचरु का विनाशा ।.( २) शाज्ु पर आक्रमण का आदेश्च (४) वायु भौर 
सूयचत्‌ पराक्रमी चीर शानु को चूणं करे । ( ५ ) राका प्रजा, सैन्यादि के 
कर्तव्य । ८ ६ ) भूमि माता की सेवा (७ » नदियों को मेघवत्‌ प्रजार्ओं 
` को सध करने का उपदे । (८) सूयवत्‌ , मेधवत्‌. शतु से घोर संाम । 
( ९ ) शन्ुजं को करप्रदं बनावे । “उखच्छित्‌ पवे' का रहस्य । विस्फोटक 
पदाथ का उपयोग । आभ्नेयाख । ( ९ ) सनातन वेद्‌-धर्मो का प्रवर्तन 
करे । राजा विद्धानों का पारन करे । ( पर ० ४६५-४७२ ) 


सू° [ २० [-राजा के प्रजा पाखन के धर्मो का उपदेशा (“ ) 
पति पत्नी, राजा प्रजा का प्रेम व्यवहार । पति इन्द्रपद्‌ वास्य । (६) 
इन्द्र का रक्षण । ( ७ ) सेनापति इन्द । ( ८ ) दण्ड नायक पारक । 
(९) भ्रु का मान्‌ सामथ्यं । (१०) उससे रक्षा, सण्द्धि की याचना । 
( प्र०. ४७२ -४७६ ) 
सू° [ २१ ] -अति प्रबल सेन्यबर के स्वामी राजा का रक्चाथं आह्वान । 
८२) `राजा कृषक वग का उपकारक हो । (२ ) सूयं, वियत्‌ , सुवर्णवत्‌ 
राजा की प्राक्ति। (४) राजा विजयी, स्तुस्य । (५) रात्रु विजयी 
येश्व्य का स्वामी बने। (8 ) नायक का दीपवत्‌ कन्तंन्य । (७) . 
, राजा के सब प्रयत्न राष्टरहित हो । ( ८ >) कृषि के सिये नहसें का जायो- 
जन जोर कृषि के साधनों का वर्णन । (९ ) बाहु कल्याण कम॑ करें, दान 
। ( १० ) राजा कमानुसार वेतन दे । ( प्र° ४७६-४८२ ) । 
सू० [ २२ [-बरु्रारी राजा का कत्तव्य, देश्वयं चद्धि । (२ ) 
सजा की उणा, परूप्णी सेना । (३) बरु पराक्रम कायश । (४) 
इश्वर के जगत्‌ सञ्चारखकवत्‌. राजा का राष्-सच्चाखन का कायं (६) 
. राजा के सब कायं न्यायानुसार होने चाहिये । प्रजाप .मी-राजा की दद्धि करं । 
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८ ७-११ ग“वह राष्ट का नियन्ता ओर उत्तम ' क्म॑शीरु ' दो । प्रजा को 
छान ओर धन से सम्पन्न करे । (१ 9' 
स्‌ [ २३ [--राजा ओर आचार्यं के सम्बन्ध मे नाना तव्य बाते 
परजा वा दित्य को उपदेश । ( ५) प्रक्षोत्तर से नाना उपदेश । (७) 
शत्रु का निष्यीषकरण । ( ८ ) वेद्‌ वाणी का महत्व । राजा की आनता, 
न्याय व्यवस्था का वणेन । ( ९ ) सप्याचरण की महिमा । ( १०) ऋत 
का महत्व । ( प्र° २८७-४९४ ) 
सू° [ २४ ]--राजा की उत्तम गुण स्त॒ति ओर प्रथु की अपार कीति ! 
स्तस्य प्रथु । सर्वं शर काम्य प्राप्य, प्रमु! (५) राष्र सष्द्धि ओर 
आत्म सदधि कां वर्णन 1 (६) प्रु सेना ओर प्रथु सख्य । (७) 
पसु शक्ति ओर बल प्राक्षि (८ ) भ्रजा का सम्पन्न, बली राजा के प्रति 
प्रेम । (९) राजाकी र्रके . प्रस्येक अग से देहांगवत्‌ प्रीहि। कर 
संग्रह ओर 'कत्तव्य-परायणता । (१०) राषट्का क्रम--प्रति करम । 
( प्र° ४९४-५०० ) 
स्‌° [ २५ |--सवं हितकारी नायक । उसके कन्त॑व्य । उसके भिय 
सहयोगी । (२ ) रस्सम्बन्धी प्रश्नोत्तर । (४) सूयंवत्‌ राजा की स्थिति। 
( ५) सर्वोपरि शक्ति राजा। (६) वह दुष्टो का कुछ नही गत्ता ^ 
अदाता कजूस कद्यं को राजा प्रेम नहीं करता । ( ७ ) उस इन्द्र राजाके 
सिये सब की पुकार । ( प्रु° ५००-५०४ ) 
सू° [ २६ [स्वसः परमेश्वर का आस्म वणन । पक्चान्तर मे यज- 
मान के आद्मा की उदात्ता । ( ४। ५ ) श्येन, विद्वानूवत्‌ आत्मत्व का 
वणेन । धमास्माओं का उक्नति पथ । ( प° ५०४-५१० ) 
सूु° [ २७ ] - जीव का वणेन । आवागमन का सिद्धान्त ¡ (२) 
सवं बन्धनमोचक, मोक्षवायक प्रञु। (३) ज्ञान दाता गुरुप्रथ्ुही 
„जीव को मुक्त करता है ( ू% मोक्ष मागं की ओर गमन । पक्षान्तर ने 
राष्‌ मे. राजा प्रजा के-कन्तव्य । ( ० ५१०-५१४ ) 
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सृ° [ २८ |--पूर्य॑वत्‌ उपकारक ओर देह मे आस्मा के तुल्य राजा 
के कत्तव्य । ( २ ) राजा का प्रवर सहायक । ( ६ ) शन्रु नाश्च का क्त 
व्य। दुग का प्रयोग । रराटे कपि ओर खाने खोदने के कार्यं को प्रदत्त 
करना । ( परण ५१४-१७ ) 


सू० [-२९ | -उत्तम राजा के कत्तव्य 1 (३) विद्धान्‌ आचार्य, उप- 
देक ओर राजा का कन्तव्य । (.४ ) बरुवान्‌ राजा प्रजा. से अभय करे । 
राजा का हितेपी हां । ( प्र९ ५१७-५१९) 


सू० [ ३० ]--राजा की सरवोक्तम स्थिति । सवोंपरि परमेश्वर का 
चर्णन । ( २) सेना ओर प्रजा दो राञ्यरथ के दो पदियों के तुल्य है! 
(३) रानु नाशन आदि राजा के कत्तव्य ! ( १) ग्रजा "दिवः दुहिता" ! 
उषा, सेना, ओर नववधू का समान वणन 1 रान्रुसेना का दमन । प्रजा 
पर आधिपत्य । धनैश्वर्यं का विजय । ( १३ ) छष्ण के नादा का रहस्य । 
( १४ ) श्रम्बर हनन का रहस्य । (१५) राष्टरके पांच जनोंकीरक्षा 
( १६.) क्षत्रिय, वैद्यो की रक्षा का उपदेश (तुवं यदु का रहस्य । 
पक्षान्तर म आचार्यं के कर्तज्य । ८ १९ >) विकलाङ्ग दीनो पर दया -(२१) 
राजा का महान्‌ विक्रम । ( २४) राजा के करसंग्रही सण्द्धिकारक हों । 
( प° ५१९-५२६ ) 


सू० [ ३१ ]--परमेश्वर ओर राजासे प्रार्थना । ओर राजा के 
कत्तव्य । ( प्र° ५२९३३ ) 


सू° [ ३२ ]--राजा सेनापति के प्रति प्रजा की नाना प्राथ॑नाएु ओर 

ओर आकाक्चाएं । ओर राजा के कत्तञ्य । पक्षान्तर मे आचायं के कत्तव्य । 
राजा से रक्षा, धन, ज्तान, न्याय आदि की प्राना । ( २२,२३) दो 

आंखों के तुल्य सस्नेह गहने का राजा प्रजा वर्गों को उपदेश । (प्र 
५३३-५४२ ) ९०५ 
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सप्तमोऽध्यायः । 

सू° [ ३३ --पृक्ष्म जरू के परमाणुभों के तल्य ज्ञानी पुरूषो का 
चरणन उनके कर्तव्य । वाज, विभ्वा ऋभु, इन का ४  ) ऋतुं 
का वर्णन ( ५) ऋभुं के बनाये चमसो का रहस्य ।\चतुर्वगं साधना 
की विवेचना । (७) सूं की किरणों के तुल्य विद्वानों के कन्तै्य । ( ८ ) 
उत्तम शिष्थों के कत्तव्य । ८ प° ५४२-५४९ ) 

सू° [ ३४ --कभुओं का वण॑न । विद्वानों ओर .शिस्पन्ञों के कन्तव्य 
(९-१ १) त्रसु नाम से कहाने योग्य जनों का वर्णन । (प्र० ५४ ९-५५५) 


सू [ ३५ ]-- ऋभो का वणन । किरणों वत्‌ सौधन्वन, वीर । 
(“चतुधा पुरुषार्थं, चतुधा आश्रम, चतुरंग सैन्य ओर चतुधा अन्न का 
निर्माण । (४) ऋभुं के चमस का रूप । (५) कृत्रिम अश्वादि 
यन्तर निर्माण । (७) हरयश्च ओर कु कौन हे । ( ८ ) सौधन्वन, 
साधको का वर्णन ( ९ ) सौधन्वन वीरो का वणेन । (प° ९५५.-५६१) 
; ~ सू० [३६ ] विना अश्व, बिना र्गाम के त्रिचक्र आकाश, जल, भूमि 
गामी रथ के दृष्टान्त. से आत्मा के देहरथ णन । (३ )ऋयु विदानो 
का कायं युवकों कोतेयार करना है । 4 का चतुधां विभाग । अन्तः 
करण चतुष्टय । आयु के चार भागों का वर्णन । चर्म॑मयी गौ जिह, 
चाणी का वणेन । इर प्राण ! (५ ) द नामक ज्ञान का वणन । उसके 
रक्चा का कन्त॑व्य । (द) स्रु, विभ्वा वाज, आदि विद्वानों वीरो के कर्तव्य 
उनमें वेदोपदेश के स्थिर करने का उपदेश । ( ९ ) ्तानपूर्व॑क क्म करने 
का उपदेङ्वा । ( प्र० ५६१-५६.६ ) इ | 

सू° [ ३७ |--ऋसु विद्वानों के कत्तव्य । (४) उत्तम सुवण रत्नादि 
के आभूपण धारण.करने का उपदेश । ८ प्रु° ५६६-५७० ) | 

सू° [ ३८ |--्ावा प्रथिवी रूप से राजा प्रजा ओर उनके कर्तव्यौ 
का वणेन । ( २ ) अश्ववत्‌ रथधारक राजा का वर्णन । ( ५ ) चोरवत्‌ 
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दुष्ट राजा की निन्द्‌रे, उत्तम राजा की प्रद्ासा । ˆ ८ ६ >) सूर्यवत्‌ अश्ववत्‌ 
-जौर वरवत्‌ वीर सेनापति का वर्णन । ( ८ > विज्ी वत्‌ सेनापति । (९) 
-रथवत्‌ महारथी का वणन । “दधिक्राः सेनापति राजा का वर्णन । भयहेतु 
८ प्र ५७०-**७६ ) . । 

सू० [ २९ [--'दधि्ा' परमेश्वर । रार का संचालक, धारक राजा 
दधिक्राः उसका अभियेक ! ( ३ ) दधिक्रा गुरु । (६) उनकी उपासना । 
€ प्र° ७६-५७९ ) 

सू° [ ४० |--दधिक्रा राजा, परमेश्वर । परस्पर स्नेही राजा प्रजा के 
कर्तव्य । पक्षान्तर मे परमेश्वर के गुण स्तवन । ८ २ >) वेगवान्‌ बाणवत्‌ 
ओर वाज्ञ पक्षी फे त॒स्य सेनापति । (४) वेग से वदते अश्ववत्‌ अभ्युदय- 
ओरी पुरुप का वर्णन आत्मा का वर्णन । ( पु० ५७९-*८३ ) . 

सू० [ ४१] ~ इन्द्र॒ वरुण गुरु जन ।चिनीत शिष्य कै कर्तव्य । 
इन्द्र वरुण, खी पुरूप, दिनि रचि, प्राणापान । ( ४ ) राज्य -के प्रधान-दो 
“पुरूपों के कन्तव्य 1 ( ५ ) गाडी के तुल्य वाणी ओर उसंके अभ्यागत गुरः 
(९ इन्द्रं वरुण । ( ६ ) मेव्र चिच्र॒त्‌वत्‌ राजा अमात्य इन्द्रं वरुण । 
७ #माता पित्तावत्‌ उनके कत्तव्य । ८ ९ ) अर्थपति जानपति, इन्द्र 
वरुण । ( पु° ५८३-४९१ ) 

सू° [ ४२ ]--राजा के कन्तव्य । आत्मा का वर्णन । (२) राजा 
चरण, परमेश्वर का वणंन, उसका वैभव । ( ७ ) उसकी उपासना । (८) 
चसदस्यु का रहस्य । अध्याध्म व्याख्या । ( प° ५९१-५९७ ) 

सु० [ ४३ |--स्री पुरुषां के उत्तम गुणों का वणेन । ( पृ 
५९५-६०१ ) ` - 

सू° [ ४४ -- जितेन्द्रिय खी पुरुष के कन्तव्य । (प्र° ६०१-६०४) 

सू० [ ४५ [- गृहस्य रथ का वणन । उसमें विद्धान्‌ की जरु अन्ना- 
{दि वे पूणः पात्नवत््‌ स्थिति । किरणों वत्त विद्वानों का अभ्युदय । (३ ) 
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गृहस्थ खी पुरूषो का कर्तव्य । ( ४ ) विद्वान्‌ नायको .का कत्तव्य ( ५} 
अभियो ॐ तुल्य विद्रान्‌ गण । उनके कत्तव्य । ( प° ६०५-६१० ) 

सू° [ ४६ {--ानवान्‌ ओर बलवान्‌ पुरुषों के कन्तेव्य । विच्युत 
वा सुर्यं ओर पवन वत्‌ इन्द्र वायु । ( प° &११-६१३.) 

सू° [ ४७ |--राजा सेनापति, इन्द्र वायु }-रः गुरु शिष्य । इनके 
कन्तव्य । ८ प्र० &१२-६१५९ ) 

सू° [| ४८ |-- ज्ञानवान्‌ बलवान्‌ पुरूष वायुं । उसकं कन्तेव्य । . शच 
उच्छेदक सेनापति का वणन । ( प्र० ६१५-६१७ ) 

सू° [ ४९ |--बरुवान्‌ राजा ओर ानवान्‌ अमास्य इन्द्र बृहस्पति ।' 
उनके कत्तव्य ।-उसी प्रकार आचार्यं दिव्य । उनका सोमपान # ( प्र 
६१७-६२० ) | । 

सू° [ ५० ]--परमेश्वर आचाय विद्वान पुरोहित का वणेन । उनके 
कत्तव्य । -वृहस्पति का वर्णन । (-४ >) ब्रहस्पति सक्चास्य सक्तररिमि आत्मा # 
( ५ >) राष्टपार्क राजा ओर वेदत्त विद्वान्‌ का पथक्‌ २ कन्तव्यो का शिष्ट 
वणेन । ( ६ ) भरित तुल्य राजा ओरं गुर की छशरूषा का उपदेख । (५). 
योग्य राजा, प्रु रृहस्पति । ( ८ >) परमेश्वर का राजवत्‌ वणेन । ( १०) 
ओर परमेश्वर का वणंन । ( ११) राजा अमात्यं के कन्तंव्य । ( प्र 
&२०-६२७ ) 

अष्टमोऽध्यायः । ( प्र° ६२७-७१९ ) | 

सू० [ ५१ ]--उषावत्‌ नव युवतियों के कर्तव्यो का . वणन । उषा- 
वत्‌ उनका वणन । पक्षान्तर मे अध्यात्म वणंन । ( प° ६२७-६३६ ) ` 

सू° [ ५२ [--उषावत्‌ गृहपत्नी के करव्यं । पक्षान्तर मे-उषा, 
तीन ताप शक्ति का वणेन । ( प° ६३६-६४० ) | 

सू° [ ५३ |-- पूयवत्‌ सविता प्रयु परमेश्वर, जगद्स्पादक का वर्णनः 
प्रजापति का वणन । पक्षान्तर में राजा सेनापति के कत्तव्य । (परण 
&४०-६४५ ) 
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सू०° [ ५४ ] -सविता, `प्रञु, राजा, जचायं ! भ्रसु की उपासना 
स्व॒ति प्रार्थना, ( ४ ) प्रस का अविनाशी सव्य सामथ्यं, (५) सव महान्‌ 
शक्तियों, पञ्च भूतो के भी सामथ्यं उसी उत्पादक केह! (६) सब 
उसी की विभूतिदं! ( पऽ ६४५-६४९ ) 

सू०° [ ५५ ]--सर्वोपरि शासक की धिवेचना। (२) सर्वप्रिय 
विद्धान्‌ जन । (३ ) खी माननीया है, वह सव सुखो की जननी है । (४) 
उत्तम विद्धान्‌ ओर खी पुरुषों के कन्तम्य उत्तम भूमि ओर गृह आदि प्राक्च 
करे । (५) खी को सव पापों से वचाने वाख उसका पति है । खी उसके. 
शरण की सदा भरार्धना करे । ८ & ) खयं कैते पुरुष को वरे । ओर रोग 
वर वधू की प्रशंसा करें । (७) अदिति मात्ता रूप खी के कन्तैव्य (८-९) 
अभि पुरूष, उषाख्ी का कन्तंव्य । स्व॑ देवसय पति । प्रसु । (प्र 
६ ४९-&५४ ) 

सू° [ ५६ |--सूयं एथिवीवत््‌ वर वधू, खी पुरुप ओर गुरु शिष्य, 
राजा मजा के कत्तव्य का वणेन ! (२) दोनों का उत्पादक विश्वकर्मा 
प्रभ । सुकतानी गुरु है । ( प° ६५४-६५८ ) 
` सू० [५७ ]-खेतपार के समान गृहस्थ में षेत्रपत्ि पुरुप ओर 
संसार में.कषेच्रपति परमेश्वर ओर राष्ट मे राजा के कत्तव्य । ( २-३ ) 
अक्त, फर, मूख आदि खाय सामग्री की सश्दधि की याचना (४-५) उत्तमः 
रीति से कपि का उपदेश । ( प° ६५८-६६२ ) 

स्‌०.[ ५८ [समुद्र से उत्पन्न मधुमान्‌ ऊर्मि का वणन । नाना 
पक्षां मे स्पष्टीकरण । (२) वेदमय परम ज्ञान को धारण करने का आदेश $ 
चतुःश्ङ्ग गौर.का रहस्य ! ( ३ ) मत्यं मात्र मे प्रविष्ट चतुः श्वग, त्रिपाद्‌, 
दिर, सक्षहस्त महदिव वृषभ का आखंकारिक वर्णन । (८-१ ०) उत्तमः 
सियो के समान धृतधारा ओर वाणि्यों का वणेन । (प° ६६२-६५० ) 

इति चतुथं मण्डलम्‌ 
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अथ पञ्चमे मरडलम्‌ (ष्ण ६७१ ) 
स्‌° [ १ ]--्रातः यज्ञ । तर की शाखाओं के समान विद्वानों को साला 
-परशाखाओं म केने का आदेश । सूयंवत्‌ कानी पुरुष का वणन । उसके 
- कन्तंव्य सूर्यवत्‌ सीर का शिष्यो के प्रति कत्तव्य । कणियों द्वारा ज्ञानवीजा- 
-रोपण, ज्ञानयन्न का वर्णन । रिष्यो का भूमिवत्‌ ओर अभ्िवत्‌ ्ताना- 
हुतियो का हण । (४) आता पितावत्‌ गुरुजनों से शिष्य पुत्र की 
` उत्पत्ति । (५) जीवन के पूरं भाग मे वनस्थो के बीच क्तानग्रहण का उप- 
-देश । उसका स सूयंवत्‌ व्यवहार ( ७ ) ज्ञानी की यज्ञाभ्चिवत्‌ 
स्थिति । ज्लानी. गुर, परम पावन, दान्त चित्त, पूय है, वही (सहखश््न 
 वृषभ' सूर्यवत्‌ है । सहखश्चङ्ग वृषभ का रदस्य । उसके कत्तन्य । ( प्र 

६७ १-६७९ ) | 

सू० [ २ ]--माता पुत्रके दृष्टान्त से आचाय दिष्य ओौर राजा 
ओर प्रथिवी का वणेन । उनके कत्तभ्य । ( ७ >) राजा के नाना क्त्य । 

छचुनःदोप के बन्धन मोचन का रहस्य । ( शर° ६८०-६८७ `) 


सू° [ ३ |--अग्रणी नायक केही वरण, मित्र, इन्द्रादि नानारूप 
ओर उनकी विदोषताएं । ( २ ) कन्या के पितावत्‌ राजा के कत्तव्य । 
-( ७ ) राजा का रुद्ररूप) (७) पापी को कठोर दण्ड देने का विधान । 
( ८ 9 यज्ञाक्चिवत्‌ नायक पुरुष का रूप । (९ ) राजा का पुत्र ओर पितृ 
भाव । राजा पिता वसु । पक्चान्तर मे परमेश्वर । ( प्र० ६८०७६९७ ) 

सू° [ ४ |--वसुपति अश्चि राजा जचायं प्रश्ु की स्त॒ति। (२) 
हव्यवाड्‌ यक्ताञ्चिवत्‌ विद्धान्‌ का वर्णन । ( ३ ) परमपावनाि विपति । 
( ४ ) जातचेदा का समिदाधान । ( ५ >) दमूना अचि अतिथि का वर्णन । ' 
(६) इष्टो का दमन ओर नाश्च । ( ९ ) नौकावत्‌ प्रसु। ( १० ) उससे 
अग्तत्व की यज्ञ का रहस्य । ( प्र० ३६५-७०० ) ` 

स्‌° [ ५ ]--अभ्निहोत्र, देवयन्त का वर्णन । विद्वान्‌ अञि ओर 


+ < ॥ 


राजा । उसके कर्तव्य । -८ ५) ठार के समान सेनाएं ओर्‌ श्रजाजं का 
कर्तव्य । ( ६ ) उपासानक्त । खी पुरूपं के कर्तन्य । (७) देव्य होता । 
(८ ) सीन देविय 1 ( ५-१० ) शिव ओर वनस्पति अस्मि । (प° 
७०००४ ) + 
` सू० [६ ]--अञ्निवसु कानिव्रण । विपति उसके कत्तव्य । यज्ञा 
भिवत्‌ अश्च, राजासि का वणन । ( प० ७०४-७१० ) 
सू० [ ७ ]--सहस्वान्‌ नक्ता, अञ्चि सेनषति, उसके कन्तप्य । यक्त 
की भ्याख्या 1 (प्र० ७१०-७१५ ) 

सू° [ ८ ] यक्वाभचिवत्‌ तेजस्वी का वरण ओौर संस्थापन । ( २ 
गृहपतिवत्‌ उसका वत्त॑न । प्रजां द्वा राजा कौ चाह । भीर प्रजाः 
क प्रति उसके कर्तव्य । ८ प्रु° ७१५-०१९ ) इति ठृततीयाऽष्टकः ॥ 





अथ चतुधाङष्कः 
~ 9 €= 
मोऽध्यायः ( प° ७२०-) 

[ पञ्चमे मण्डले | 

सू०[ ९ ]--यक्तान्निवत्‌ विद्वान्‌ आर तेजस्वी राजा क कन्तन्य 
त्नाञ्चिधत्‌ तेजस्वी नायक ।}( प्र० ७२०-०२३ ) । 

[ १० --अन्निवत्‌ तेजस्त्री विदान्‌ पुर्प का वणन । उससे प्रजा 
की उपयुक्तं याचना । < प° ७२३-७२६ ) । 

त° [ ११ ]--जघि विदयुत्‌,जादि के तुल्य तेजस्वी, विदान्‌ ज्यश्च 
के कर्तव्य वर्णन । वह तीनो सभा-मवना का जध्यक्ष हा । (२) सस्कारे 
नारा उसको सुसंस्छंत करना । (४ ) उसका दृत आदिं के--पद्‌ पर 
वरण. 1 ८ ५ >) पक्षान्तर मं प्रञु"कं प्रप्त प्राथना । ८ ६ ) मथित अक्निके 
समान 'आरमा जर नायक की मथन ` रा उच्पत्ति । < प्र° ७२६५७२९) 


[ स्ट ] 

सू० [ १२ [--वृष्व्यथ यज्ञाहूुति के तुल्य नायक पुरुष के प्रजा का 
करादि त्याग, सत्य क्ान ओर सत्याचरण का उपदेश । (३) विना भूमि 
के जसे बीज नहीं पटलता इसी प्रकार विना प्रजा चा एूथवी के रार्‌ नहीं 
-सछद्ध होता । राजा को उसी को प्राक्च करने का उपदेश । उसके लिये कुछ 
आवश्यक क्तातव्य बातें । (“) दुष्टो का स्वथं नाश्च । (घ्र ७३०-७३३ 

सू° [ १३ |-- विद्वान्‌ तेजस्वी पुरुष की सेवा्युश्रूषा, उसका 
-समर्थन । अपने रेश्वयं के निमित्तं प्रजाका राजाका आश्रय अरहण। 
-८ प° ७३३-७३५ ) 

सू° [ ४४ | परमेश्वर की स्त॒ति । विद्ठाच्‌ शिष्यादि का ज्ञानवान्‌ 
करने का आदेश्च । यक्ञान्निवत्‌ उसकी उपचथां । (४ ) उसके दस्युनादाक 
: साम्यं की उत्पत्ति । ( प्र° ७३५-७३७ ) 

सू° [ १५ |--उत्तम विद्यावान्‌. शष्ठ जन का अभिषेक । उसके 
-गुणों की स्तुति । (२ >) उसके प्रति अधीनो के कन्त॑व्य । उसके मात्रवत्‌ 
-कन्तव्य । विदयुत्‌वत्‌ उसका उग्र सामथ्यं । चौरवत्‌ उसका धनान्वेषण 
-का कन्तज्य  ( प्र° ७३७-७४० ) 

सु° [ १६ [--मित्रवत्‌ अच्चि का स्थापन, उस .अभ्चिवेत्‌ विद्वान्‌ 
"अग्रणी नायक का कत्तव्य । (३) सम्पन्न जनों के नायक के भरति कर्तन्य । 
८ प° ७४०-७४२ ) . 

सू° [ १७ ]--यन्ञा्चिवत्‌ उत्तम अध्यक्ष की स्तुति । उसके क्तम्य । 
(6 प० ७७२-७४४ ) ध 

सू० [ १८ |--भ्रातः स्मरणीय-परसु की उपासना । उत्तम विद्वान्‌ 
-अधिनायक चरद्ध का आद्र सत्कार । ( ४ ) नायक जन कैसे बनें । ( प्र 
७४४-७४६ ) 

सूु° [ १९ |--जीव बार्कवत्‌ अधि की. उत्पत्ति ! (२ ) जीचोंका 
`पुरियों मे प्रवेश (२ ) जीवो को अन्न द्वारा .-पोषण (४) न्यायसे 


क. 


दासन कत्ता की स्वस्थ शरीरवत्‌ दद्धि । वायु से धौके हुए अभिक ठस्य 
"नायकी वटवान्‌ सहयोगी से वृद्धि । (पृ० ७४६-७४९ ) 

सू° [ २० |--विद्ठान्‌ का उपदेश्च करने का कत्तव्य । उका आद्र 
"सत्कार करने का उपदेदा । ( पु० ७७९-७५१ ) 

स्‌° [ २१ [--मनुण्यवत्‌ अभि, विद्युत्‌ आदि का स्थापन । विद्वान्‌ 

न्द शहर अश्च । उसका आद्र स्कार । ( पु० ७५१-७२ ) 

सू०† २२ |--अग्रणी पुरुप का आद्र सत्कार ! (पु° ५५२०७५४) 

सू° [ २३ |--अग्रणी नायक के कत्तव्य । ( पु० ७५४-७५६ >) 

सू° [ २४ |--अग्रणी प्रमुख अध्यक्ष के प्रति म्रजा के निवेदन । (प° 
७५ ६~~७ ) 

सृ° [ २५ ]--प्रसु परमेश्वर ओर राजावा नायक सेप्रजा्ोंकी 
{प्राना | ( ४ ) यन्त्रचारुक । अञिवत्‌ अध्यक्ष के कत्तव्य । (५) 
-क्षान्तर न आचाय के कर्तव्य । (७) जिम्मेवारी का “अन्नि' पद्‌ । (८-९) 
{विदत्‌ के तुल्य उसके कर्तव्य । ( पु ° ७५७-७६१ ) 

सू° [ २६ नवान्‌ गुह के कत्तव्य । पक्षान्तर में विद्युद्‌ का 
वणेन । उत्तम पुरुष का उच्च पद्‌ पर स्थापन । ( पु ° ७६३१ -७६४ ) 

सू° [ २७ ]--इन्दर पद । उस पद्‌ के अधिकारी का कर्व्य । पक्षा- 
-न्तर मे विद्धान्‌ के क्त्य । त्रसद्स्यु की व्याख्या । - ( ४-६ >) शिष्य गुर 
. के कन्तन्य । अश्वमेध की व्याख्या । ( प० ७६४-७६८ ) 

सू° [ २८ [--प्रातःकािक सूय, यक्ताभरिवत्‌ राजा के क्तस्य । उषा 
- के दष्टान्त से विदुषी के कत्तन्यों का वणन } (२) सूय्वव्‌ वृष्टि देत 

होकर प्रजा की समण्ृद्धिका कारण हो । ( ४ ) यज्ञा्चिवत्‌ राजा की दीति 

-तेन । ( ५ ) उसको अधीनो को श्यति देने का उपदेश । ( & ) उसका 
आद्र करमे.का उपदेश । ( पुण ७६ ८-७७१ `) 

सू० [ २९ [तीन प्रधान बर । तीन ` सभाओं द्वारा राजाका 


[ ३० ] 


स्थापन । . ( २ >) उसका राजदण्ड ्रहण ।. दुष्टो के दमन का कर्तव्य ॥ 
(३ ) राष्टेयं पालन, शचरु नाशक । (४) सेनाओं का प्रबन्ध ओर. 
सिंहवत्‌ पराक्रम । (५) राष्ट से करादान, नवभूमि विजय, ओर उस 
पर अध्यक्च स्थापन । हिर्पी के तुद्य बलवान्‌ राजा के कन्तन्य । ( ७ ) 
३०० बडे अध्यक्षो का स्थापन । सभाओं चा त्रिविध सैन्यो का स्थापन । 
( ८-९ >) युद्धार्थं प्रयाण । शत्रु नाश । ~(१२) विद्वान्‌ आचाय की गोरसः 
से पूर्णं पात्र से तुलना । उक्ती प्रकार सम्पन्न राजा का वणेन । पक्षान्तर में 
परमास्मा की उपासना भौर आस्म समपंण । (१३) उसकी स्तुति-अ्चां । 
( प ७७१८० ) ,, 


सू° [ ३० ] -बीज निधाता धमु ओर कोशसच्चयी राजा का वंणेन । 
विधादाता गुर का वणन । (/4 ) विद्युत्‌ के दृष्टान्त से राजा का वणेन । 
(६) प्रजा संश्द्धयथं दुष्टों का दमन । ( ७ ) गोटुग्धवत्‌ कर संग्रह का 
उपदेशा । अवश्यं दण्डनीय का शिरच्छेद्‌"। पुरस्कार योम्य कामना । ( ८ ). 
शत्रु नाशार्थं सैन्य सच्चाख्न 1 ( १० ) रातु की छानवीन, स्वशक्ति वर्धन । 
( १२) भूमियों का अध्यक्षों मे विभाग ओर प्रबन्ध । ( १३.) अंधीन- 
जनो कां राजा से पुत्र पिताःका सा सम्बन्ध । ( १४) सूयंवत्‌ राजां कां 
राष्ट मोग 1 (पृ० ७८० 2). ; ; 


सू° [ ३१ [पूयवत्‌ सेनापति राजा का वणन। (२.) राजां 
अधमं मे पेर न रखे, समवाय बनावे, ओर. राष्ट मे अविवाहित कोः विवा- 
ददित करके राष्ट्र की प्रजाबद्धि का प्रबन्ध करे. ।.( ३.) रोजा शत्रु से भूमि ` 
कीरक्षा करे । (४) प्रजा राजा कौ शक्ति वद्वि। (५) शत्रु परं 
-आक्रंमण का उपाय । (& ) नये २ साहस कार्थं काः उपदेश ।-( ७ ) 
राज्ञा वा प्रधान `को क्त्य । रराषटूबद्धि, . वा ` सान्नाश्च, राक्तिसंचय + , 
(८) ज्ञान, पालन का प्रबन्ध । सैन्य का धारण । (९ >) सेनापति ओर 
सेन्य के कत्तव्य । ( १०-१.१ नाना योग्य पुरुषो -की निथुक्ति, यन्त्र के | 


| ३१ । 


सख्य ` ` चक्रवद्‌ ` सैन्य चक्र का संचालन । (१२ ॥“राष्र कां प्रेमसे 
सरण पोषण । ( ए° ७८९-७९६ ) ४२. 


सू० [ ३२ ] सूयंवत्‌ त्रीर राजा के नाना कत्तव्य ।*( २.) छपक के 
` समान राजा के कर्तव्य ! (३ ) सिंहवत्‌ राजा. के कर्चव्य । ( ४ >) वर्षते 
सेव वा विथुत्वतत्‌ राजा के करोव्य । (*) चातु को वन्दी कर रेने का उप- 
देख | (£) श्रन्ुको नाद करने का उपदे! ( ५२ >) खीचत्‌ भूमिका 
पाटन '। ( ५९) पञ्चजनो का स्वामिवरण ! ( १२) दानशील राजा 
जर स्यागी विद्धान्‌ । इति प्रथमोऽध्यायः । ( प° ७९६-८०३ ) 
` अथ दितीया-ऽध्यायः | | 
सू० [ ३३ }--उत्तम नायक के अधीन निर्व चा प्रवर संघ । 
अध्यक्ष के कायं । ( ४ ) उवेरा भूमियों का विजय । राजा के शासन की 
विद्ोषता 1 (६) राज पुरुप की चिदोषता वसुपतिं राजा 4 (७) सेना ओर 
परजा के टये :अन्न-जर का प्रधन्थ करना राज्य का कर्तव्य । (८) विदानो 
"वीरो के सहयोग से उत्तम प्रवरन्ध । (९) रष शरीर को सुद्रषोभित करने 
कर प्रकार । (१०) मुद्वांकित राजश्चासनों का प्रचार । (प्र०८००-८०८) 
सू० [ ३४ |-- प्रजा का परल्ीवत्‌. राजा को वरण, राजा का जजात- 
दन्न ख्प । तदनुरूप पदों के कत्तव्य ।. ( २ ) अन्न-भोजन चत्‌ राटरश्वयं 
` भोग ! ( ३ ) आरोस्य-सस्पादन । (४) वैरी का पूणं दमन । (५) 
भिच्र॑ता के अयोम्य भौर योम्य का विवेक । राजचक्र मे सूय॑वत्‌ राजा के 
कर्तव्य { (७) राजा थोम्य अयोग्य को परितोपिक भौर दण्ड दे । पात्रानुरूष 
धरन का विभाग करे।(८) सखद्धों ओर दर्वानों मं मी व्यवस्था करे! 
उनको खड्गे न दे । राजा प्रजा के परस्पर कत्तव्य । ( पर०८०९--८१४ } 
सू० [३५] --राजा वा आचाय प्रजाथं ही चन्या, जानो जर सभादि 
को धारणं करं भौर उनको "भी सम्पन्न करे ! उसके अन्थान्य कन्तेश्य । (५) 
 भरयाण का आदद । (७) प्रयाण ओर युद्धकाटिक कत्तव्य ! (प ०८१४-८१७) 
सू° [ ३६ -सरद्धिकाम राजा की करसग्रह की नीति! (२) 


[ ३ । 


राटरपारन-मे -स्थान्न २.पर्‌ः सेन्य-संस्थापनः) सुख ॐ जब ` केः समान. 
सेनाओं की स्थिति । ( ३ >) अशक्त प्रजा कीः स्थिति ओर उसका कन्तञ्य 
८४) व्रह्म क्षत्र वग क्रा राजा के साथ सम्बन्ध (५ ) बख्यारी, सखद 


उन्तम राजा का कत्तव्य। (£ ) अधीन दा प्रमुखः।. जर प्रजा दारा 
उसका आदर । ( प° ८१७-८२० ) 


सू° [ ३५ |--विचु तचत्‌ विजयश्चीर वख्वान्‌ नेक्ता खा कत्तव्य । 
(३ ) प्रजारक्चाथं शासन । ( ४) पल्लीवत्‌ पालक प्रभु. का वरण. 
(४ ) सग्द्ध सम्पन्न राजा । ( पर° ८२१८२३२.) , 
सू° [ ३८ |--उत्तम राजा.के कत्तव्य । ( ¶० ८२२-८२५ ) 
"सुर.[-३९ ]--राजाके प्रजा को सद्ध करने के करच्य ! दानक्रीरः 
को उपदेश । सर्वदाता प्रयु । उसकी स्तुति ८ प्र° ८२५-८२९ ) 

“~ सू [ ४० .|सोमपति इन्द्र राजा के करव्य ।,( २ ) उसका 
बल .ओौर बरका उपयोगः! (३ ) ,तेजस्वी होने का उपदेश .। ( ५ ) चक्र 
द्वाराः उन्न सूयहण के रष्टान्त से. राजा के कर्तव्य का वणेन । (८) शनन 
नाशु करे उपाच्र । (ए० ८२८-५२३ ) 

सू१...५१ |-मिच्र जर वरण । उनके कचन्य । ( ३) अशी, खी- 
पुरुषों के कत्तव्य । ( ४ ) कायकन्तांओं की अविलम्बकारै होने का उप- 
देश । (५ ). सामान्य विद्धान्‌ जनों के कर्तभ्य ( ६.) वायु सीत्रगामी 
साधन कारथ मे उपयोग । प्रजा के कचन्य । ( ७ ) उषासानक्ता 
दिन रात्रिवत्‌ खी पुरूषो के करचव्य । (८) पोष्य वर्गं का आद्र । पारन- 
कन्तांओं के कत्तव्य । ( १० ) वैद्यतिकं अचि, तदत्‌ तेजक्वी नायक के 
कव्य । ( ११ ). वृद्ध गुर जनों के कर्तव्य | ( १२ ) प्रजा ओौर शासक 
के .परर्पर के कत्तव्य । (१४) उत्तम विद्वान्‌ के कर्तव्य । सेना क क्त्य । 
विद्वानों के कत्तव्य 16 ११.) सवंसाता वाणी.1 ( प्र° ८३३-८४४ ) 

सू० [ ४२ | वाणी का वणन । पक्षान्तर मे पञ्चजन की चाणी का 
आद्र ( .२.>.जखण्ड शासक परिषत्‌ अदिति । उसके मातृवत्‌ कर््तन्य, 


{ २३. ]. 


(३) विद्वानों मे उत्तम क्रा अभिषेक ! राजा .विद्धान्‌ के कर्संञ्य, खान ,वितत- 
रण । उत्तम नाना शासको को अप्रमादी होने का उपदेश } ( ७ ) प्रधान 
पद्‌ योग्यं जनः दुष्टो जीर कदय को दुण्ड 1 (3१). वीर्‌ पुरुप फा जाद्र । 


1 


सदं कां रहस्य । ` वैयवत्‌ वीर .जन चिर्योवत्‌ उत्तल नदियों नहसे का 
उपयो । (१३) गृहस्थ वते राज्यर"व्यतवरहार । पक्चान्तर मे (आद्ना' घ्कलि 
का वर्णन (८ १४) मेघवत्‌ रैर का.कत्तव्य । ( १५ ) सैन्य वर का कन्तः 
व्य \ राजाक्ता की व्यावंकता ओर ` मान्यता हो ) आसन से. जपरीटित्त प्रजा 
का रहना १ खी पुरूपों के कन्तव्यं 1 ( प्र ८४४८५) | 
सू° [ ४३ [-- नदीवत्‌ वाणी का वर्णन (२) आता पिता के 
प्रति कर्पव्य + ( ३ ) किरणों वत्‌ विद्वानों का कर्तम्य । न्तम अन्न जलः 
खे सत्कार करने का उपदेशा । वायुवत्‌ ओर सूर्यवत्‌ ` क्षत्रियो का कर्चन्य । 
«( ६ >) अन्नचत्‌ ्ानोपार्जन । ( ७ ) किर्णोवत्‌ ` रुर का द्वियो 
को तप करने का उपदेश । (८ ) उन्तम शान्तिदायकं वाणी का प्रयोग 
हो । खी पुरुप समान स्यं से उन्नति पथ पर वदं ९) जनवान्‌ वल 
वानो का आद्र ( १०) दिप्यो, वीरो फँ कर्चन्य, वायु मरुत, दिष्य, प्रच: 
वैशय जन हैँ । (१49 नदवत्‌ वाणी ओर खी का व्णंन । अधिकार, न्यायः 
` शासन योभ्य पुरुष्‌ । (१२) 1 त्त राजा के कर्तव्य } (१४) जखचत्त 
रज कर अभ्निपेक. संस्कार । (९५) सपतेचद्‌ राज व गुरू कन कर्य ! प्रस) 
पीडारदित्त राज्य मे रहे । सुखदायक नीति से रहँ । ( प्र* ८५३-८६२ ) 
सु° [ ४४ )-रीजा को राट-दोदन का उपदेश । (२ पृरष्टकी 
श्क्षा ओर समृद्धि का उपयि। (३) राजा की उन्नति का मार्ग) (४) 
कारादान की विधि। (ई) प्रजा को बदाने का उपदेश! (३) वृक्षौ 
कै तुल्य शासक जनों को .दयाछ् होने का उपदेश (७) उत्तम राजा प्रजा 
के कर्तव्य । (९) उत्तम वाणी, उत्तम गति उन्नति का मूल है 1 (१०) 
नायकं होने योग्य युष । ( 9१ >) उत्तम, सेनानायक 1 ( १२ ) उद 


[ ३४ | 

राजा ( ४३ ) पितावत्‌ राजा । (१३) सावधान कर महत्व, उसकी ` म्री । 
€ पु०,८६२-८७० ध) ध 

सू° [ ४५ [--ूय्त्‌ विद्वान्‌ का दान प्रकाश करने का कत्तव्य | 
(र) नाना दृष्टान्त से राजा के करचतैव्य । ( ३.) गभवतरं बालक के समानः 
सिष्य वा राजा का कायं ! (४) ज्ञानचरद्धयथै.विद्रानों के कर्चव्य 1 :(८) वेद्‌. 
वाणियो का परम स्थान प्रभु ! (९-११) तेजस्वी के क्चैभ्य । .(घ्र¢ ००-८७६) 

सू० [ ४६ [--गरहस्य के कर्तव्यो का उपदेश्च । चिद्रानो.के कर्च्यः। 
(७) च्िधों के करतैन्य । ( प° ८७६-८८० ) 1 


इति चतुर्थे ऽश्रके द्वितीयोऽध्यायः ॥. 
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अथ त॒तीयोऽश्रकः 
( ततीये मर्डले ) 


[ ७ | 
विश्वामित्र ऋषिः ॥ अशिरदेवता ॥ चन्दः--१, ६, €, १० च्रिष्टप्‌ । २, २, 
४, ५, ७ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । र स्वराट्‌ पर्क्तिः1 ११ अुरिक्‌ पडुक्तिः ॥ 
एकादशं सूक्तम्‌ ॥ ` 

अ य च्रारः शितिपृ्ठस्यः धासेरा सरातर॑ विविशुः सस वारी: 1 
परित्तित। पितरा सं चरेते भ सेखौते दीर्धमायुः पयक्ते ॥ १॥ 

भा०-( धासेः ) दुग्धपान करने वारे वारक के ( मातरा ) माता 
ओर पिता दोनों ८ परिक्षिता ) उसके ऊपर ओर उसके साथ रहने वाले 
( पितरा ) पार्क होकर - ( प्रयक्षे ) उत्तम सैत्रीमाव ओर संगति राभ 
करने तथा उत्तम दान प्रतिदान करने के लिये ( संचरेते ) साथ मिलकर 
धर्म का आचरण करे 1 ( दीर्घम्‌ आयुः ) वे दीघं जायु ( प्रसस्छति >) प्रास 
करते हैँ । परन्तु जो रोग ( हितिष्रष्टखय ) सृक््म विषयों पर मी म्रक्ष 
शीर ओर ८ धासेः ) ज्ञान धारण करने या ज्ञान-रस का पान करने वे 
विद्वान्‌ किष्य ब्रह्यचारी के ( मातरा ) माता ओर ( पित्तरा ) पिताओं के 
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खमान उस्पादक ओर पालक गुरुजनं को ८ भ्र आरः ) उत्तम रीति से 
प्राक्त होतेह वे ( सप्त वाणीः) सातं प्रकार की छन्दोमयी वाणी कों 
८ विविदुः ) प्रविष्ट होते है । उनका क्तान विस्तृत होता है ओर वे दोनों 
(परिक्षिता पितरा) शिष्य ओर गुर साथ रहने वे, वा दोषो को सब प्रकार 
से दूर करने वारे पाख्कजनों का मां बाप के संमान दही (प्र यक्षे ) आद्र 
करता हू । वे क्तान प्रदान करने के ययै उसके ( सं चरते ) साथ रहते 
ओर उसके ( दीरघ॑म्‌ आयुः ) दीर्घं जीवन ओर ज्ञान कौ ( मसर्वाति ) 
फलते है । (२) तीक्ष्ण स्पशं होने से अधि दितिष्ष्टः है नीलपृष्ट 
होने से सूं शक्षिपिष्ष्' है । किरणों द्वारा जर पान करने से “धासि हे । 
(३) इसी प्रकार जानसय स्वरू होने से परमेश्वर “दितिप्रष्टः ओर जगत्‌ 
फे धारण करने से “धासि' है । 

दवच्त्सा यनव चुष्णा अश्वा दवाय तस्था मधुसद्रहटन्ताः 
नरतस्य त्वा सदस चतसयन्त पयक्म चरतं वतेनि गोः ॥ २॥ 


भा०-( हृष्णः ) जरू वषण करने वारे सूयं की ( अश्वाः ) व्यापन- 
रीर किरणं जो ( दिवक्षसः ) प्रकाश ओरं आकार मे व्यापतीदैवेही 
( घेनवः ) स्वयं रस्‌-पान करने वारी ओर संसार भर को रस-पान कराने 
चारी गोज के समान हे । उन ( देवीः > प्रकाशसमयी ओर ८ मधुम्‌ उद्- 
इन्तीः ) जर कौ ऊपर उठ खेने वाली किरणों को वह सूयं ही (आतस्थौ) 
श्वारण करता है । ओर ( ऋतस्य सदसि ) जरू के या इस गतिश्रीरू संसार 
की स्थिति के एकमात्र स्थान - आकाश देश मे ( श्चेमयन्तं >) रक्षा करने 
आर सुख शान्ति देने वरे सूय के ( परि) चारों ओर ( एका गौः ) 
"एक यह प्रथिवी ( बतनि ) वार र रौरकर आने वाखा माग ८ चरति ) 
चरती है । उसी प्रकार ( वृष्णः ) बलवान्‌ पुरुप, राजा की ही (अश्वाः) 
-दीघ्रगामिनी अश्च सेनाएु ओर ( दिवक्षसः >) विजय कामना स ख्गी ओर 
व्यवहारं तथा विक्वानोपाजन में लगी प्रजां ही ( धेनवः >) उसकी रसं 


अ०१सून्जरे] ऋग्बेदभापष्ये तृतीयं सरुडलम्‌ ३ 
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पिल्ने वाखी गांजा के समान हं । वह बट्वान्‌ पुरुप ( देवीः >) कर आदि 
देने जीर देशर्याहि की कामना करने वाटी (८ मध्रुस्‌ उद्रहन्तीः) सन्न 
अपर वल को उत्तमं रीषि से धारण करते वाली प्रजाओं पर गृहपति के 


-समान ( आ तस्था ) जध्यक्षवन्‌ विराजता है । दे राजन्‌ ! (कतस्य) सत्य 


. व्यवहार वा अन्न से पूणं ( सदसि ) राजसमामे ओर महल मं ८ क्चेस- 


यन्तं ) सव्रका कल्याण ओर प्रजा का रक्षण कायं करते हृषु ( वा परि > 
तेरे ही आश्चय करके ( एका गौः ) यह समस्त एथिवी ( वत्त॑नि ) सन्मागं 
-जओौर खोक व्यवहार पर ( चरति >) चरती है । 
द्रा सीमसेहत्छुयसा भचन्तीः प्तिश्चिकित्वात्रयेविद्धयीरास्‌ 
प्-नीलपष्ठो अतसस्य धास्तस्ता अवास्यत्पुखधम्र्तीकः ॥ ३ ॥ 
भा०-जिस प्रकार ( सीम्‌ >) सूयं ( पत्तिः ) पालक ( रयिविद ) 
भूमि कों ग्राप्त कर ( भवन्तीः >) उत्पन्न या प्रकट हदं ( सुयमाः ) उत्तम 
नियमों में न्यवस्थित रदिसयो या दियो को ( अरोहत्‌ >) उत्पन्न करता 
है ओर व्ही ( नीद््रष्ठः >) नील वणं होकर भी ( पुरूधग्रतीकः >) वहुत 
प्रकार कै स्थावर जंगमों को धारण करने वारे सामथ्यं से युक्तं होकर 


` ( धासेः >) विरोष नीर वणे को धारण करने मे समथं (अतसस्य) अरसी 


नामक पौदै के सीतर ही (ताः प्र अवासयत ) उन २ विदोष वणं. 
-की ल्यापक रदिम्यो को भ्रविष्ट करा देता है उसी मकार ( चिकित्वान्‌ >) 
्तानवान्‌ विद्राच्‌ ( रयीणाम्‌ ) देश्वये! का ( रयिवित्‌ ) स्वामी ( पत्तिः ) 
सर्वपाक्त ८ सुयमाः ) उत्तम सुखपूरवंक नियम मे आने बारी 
८ .मवन्तीः > प्रजाओं को वद्र कर उन पर ( सीम्‌ ) सन प्रकार से (आः 
अरोहत्‌ ) अधिष्ठित रहता है । ओर वही ( नीखरृषठः ) नीर वणं का पीठः 
पर खवादा पहनकर अथवा ( नीख-चरृष्टः ) नीर मेव के समान सोम्य ओर 
(स्थग्रतीकः) बहतो को धारण करने मे समथ कान ओर वर से सुस्वरूप 
स्कर ८ अतसस्य >) निरन्तर गसन करने मे संसथे, आक्रमण आदि करने 
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मे तैयार ( धासेः ) धारण पोषण नरने मे तत्पर पुरुष के समान ( ताः ). 
अपनी उन प्रजाओं को ८ म्र अवासयत्‌ ) उत्तम रीति से बसा देवा है) 
( २ ) गृहस्थपक्षमे--( खुयमाः ) - शुभ रीति से विवाह करने वारी, 
उत्तम गृह प्रबन्ध करने मे या उपरति करने मे समथं ( भवन्तीः ) होती 
दुई दारा को कानी धनी पति प्रास्षकर सन्तान उस्पन्न करता दै । सौम्य 
स्वरूप होकर अपने व्यापक धारक पोषक कायं हारा उनको (वासितः 
गर्भित कर्ता है । 

मदि स्वाष्रमूजयन्तीरजर्य स्तं भूयमनं वहतो वहन्ति । 


[९ (४ 


उयङ्गाभाद्‌दुतानः खथयस्थ एकामयव राद्ख( ख चेचंश्।॥ ४॥ 


‰# 


भा०-जनिस प्रकार ८( स्तभूयसानं >) स्तम्भन करने या थाम रखने 
वारे ( खषटरम्‌ ) श्ि्पी द्वारा बनाये यन्त्र-प्रबम्ध को ( ऊजंयन्तीः ) 
अधिक बर देने वारी शक्तियों को ( वहतः ) रथाढि पदाथ ( वि अङ्गेभिःः 
वहन्ति >) विविध अंगों, अवयवो, करु पुर्जो से धारण करते है, ( सधस्थे ). 
अपने ही साथ के स्थान में ( दिययुतानः ) दीप्तिमान्‌ अधि, विद्यत ( रो- 
दसी ) र्द करने या बल को रोकने वले दौ स्थानों मे ( एकाभ्‌ ) एक 
के समान ही प्रवेश करता है ओर जिस अकार सबको ( स्तभूयमानं >). 
स्तम्भन ओर धारण करने वारे ( अजुयम्‌ ) न जीणं होने वाङे स्थायी , 
( स्वां) सूं के तेज को (उज॑यन्तीः) बरु रूप मे बदरन वारी दीसियो 
को ( वहतः ) दूर तक छे जाने वारे तरङ्ग रूप किरण ( वि अद्गेभिः ) 
विविध अगो चा प्रकाराकं कणांके रूप मं ( वहन्ति) दूर तक पटुचाने 
मे समथ होते हे ओर ( दिद्युतानः ) प्रकाक्रामान सूयं या चिद्यत्‌ ८ सध- 
स्थे एकाम्‌-इव ) खयन स्थाने एक खीं को एक पुरूष के समान (रोदसी) 
आकारा ओर ष्ाथवी कं बीच के भाग को भी ( आविवेश ).व्याप ता 
दे । उसी मकार ( स्तभूयमानं ) स्तम्भन करने वारे ( स्वाम्‌ ) सूयं के 
समान तीक्ष्ण प्रकाशवान्‌ ( अचुयं ) अक्षय (महि) महान्‌ (-उजयन्तीः ). 


अजदास्‌०७६] ऋग्बदभाप्ये ततीयं मरुडलम्‌ ५, 





ओर वर ओर देश्यं करने वाली प्रजां को (बहतः) अपने अधीन ओर 
-अपने उपर रे चख्ने बाखे नायकगग ( वि अगोभिः ) अश्च, रथ, पदाति 
आदि विविध सेना तथा विचिध राज्यांगों द्वारा ( वहन्ति ) धारण 
करते ह । इसी प्रकार विविध अगो से (दियुत्तानः ) भ्रकादित होने वाखा 
सख्य नायक मी ८ रोदसी ) शब्दकारिणी अपनी ओर परायी या अपने 
अगल बगल की रु रोकने मे समथं सेना को ( सधस्थे एकामिव ) 
गृहमे एकस्ीको रुक पति क समान भेम से ( आविवेदा ) व्याप ले, 
उसे वशम किये रहे । 
जानन्ति वृष्णो! अरुषस्य शव॑सुत व्रध्नस्य शा्खने रणन्ति । 
{दिका स्वः सर्च({रचमाना इवा यषागर्खा मार्हिना गोः।^1१।) 
सा०--( येपां ) जिनकी ( इव्य >) इच्छा आर स्त॒ति यौम्य वाणी 
ओर भूप्मि ( गण्या ) गणना करमे योग्य, पूज्य पुवं गग अर्थात्‌. सैन्य 
दस्म जर जनों की हितकारिणी ओर ८ गाः ) उत्तम वाणी, उपदे (मा- 
हिना >) वदी सहच्वपूर्ण सव्कार करने योग्य होती है वे ( दिचःस्चः ) 
प्रकाद्य से कान्तिमान सूयो के सल्ान तेजस्वी, विया प्रकार मे रचि स्खने 
-चाे ( सुरुचः ) उत्तम कान्तिशुक्त, सुखद, उत्तम रुचिर्यो वदे ( रोच- 
मानाः ) स्वथं चकते हुए, सध्रको अच्छे खगते हपु, सवेपिय होते हें । 
-वे ( अरूपस्य ) अर्दिसक, रोपरदित, तेजस्वी ( दृप्णः ) चख्वान्‌ आचाय, 
-राजा या सेनापति के ( चासने ) गासन या उपदेशा म ( येवं जानन्ति ) 
सुख अनुभव करते द । ( उत) ओर वे ही ( व्रध्नस्य ) खचक्तो लियम 
व्यवस्था स बाधने वारे, स्वाश्रय, सूर्यवत्‌ तेजस्वी आचाय राना के 
.( चासने >) छसन मे ( रणन्ति ) उत्तम जरान का अस्यास करते ओर अति 
असने देते ह । इति प्रथमो वर्मः ॥ 
उतो पितृभ्या प्रविदप्यु घोष्ष यहो मह्धयामनयन्त शुषम्‌ । 
उत्ता ह. यच्च पि धानभक्कोरनु स्वं धाम जसितुवेवक्ते ॥ ६ ॥ 
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भाः०--जिस भकार ८ उक्षा) सेचन मे समथ बटवान्‌ सूयं 
८ जर्िः अक्तोः ) शब्द्‌ करने ओर जर सेचन करने वारे मेव को 
८ परिधानं ) सब प्रकार से धारण करने मे समथं < स्वं धाम ) अपने 
तेज को अनुकूरुता से धारण करता है भौर उस समय (महद्भ्याम्‌ पितभ्या- 
म्‌ ) बडे पालक सूयं ओर प्रथिवी या आकां थर भूमि दोनोसे खेग 
८ घोषम्‌ अनु प्रविदा ) गज॑न के अनन्तर उत्तम जल खभ सरे ( महः 
श्युषभ्‌ अनयन्त ) बडे भारी सुख ओर अन्न को प्राप्त करते है ओर निस 
प्रकार सूयं जब ( जक्तीः परिधानं ) रात्रि के अनन्तर उसको दूर करने 
वारे ( जरितुः स्वं धाय >) ओर रात्रि को जीण करने बारे अपने तेज को 
( ववक्ष >) पर्ुचाता है तत्र ब्रहछचारी रोग ( महद्भ्यां पिदृभ्याम्‌ अनु) 
बडे पूजनीय पालक या माता पिता ओर आचाथं इनसे ८ घोषम्‌ अनु ) 
वेद्‌ के अनुकूर ८ प्रविदा ) उत्तम चान प्राष्ठ करके ( महः ञ्ुषम्‌ > 
बड़ा व, क्तषान ओर सुख प्राक्त करते है (२) गृहस्थपक्च मे-- 
( उक्षा) वीयं सेचन मे समर्थं ओर गृहस्थ भार को वहन करने मे समर्थं 
चद्‌ युवा पुरुप ( यत्र ) जब ( अक्तोः ) विद्येप कान्तिमती या अपना 
अभिप्राय या कासना प्रकट करने वारी खी के खियि ( परि-धानं >) पहनने 
के व्च या सव प्रकार से धारण पोषण के पदाथं ओर ( जरितः अनु > 
आयु को जरावस्था को पडंचाने वारी खी के (अनु ) मनोलुकूल ८ स्वं- 
धाम ) अपना गृह ( ववक्ष ) धारण करता है ( उत उ ) तव ( पित्‌- 
भ्यां महद्भ्यां ) पूजनीय दोनों पिताओं अर्थात्‌ स्वपिता ओर श्वशुर दोनों से 
( घोषम्‌ अनु भ्रविदा ) वेदोपदेश के अनुसार उत्तम खी रभ करने के 
अनन्तर ( महः शृषम्‌ अनयन्त >) सभी बड़ा सुख शभ करते है । अथवा 
( जरितः अक्तौः ) अपनी आयु को जीणं कर देने वाली ओर अपने गुणो 
को पुरूषो मे अभिव्यक्तं करने मे समथं खी ( उक्षा ) वीयः सेचक पति : 
{ परिधानं ). सब प्रकार से धारण करने योभ्य ( स्वं धाम > अदन वीर्थ- 
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मय तेज या पुत्रादि रूप सरे उत्पत्ति को ( अनु ववक्षे ) अनुरूपता से 
प्रा करात्ता है तव वडे पारकं पिता ओर आचा से वेदीध्ययन के अन- 
न्तर उत्तम ज्ञान ्राप्च करके वे पुत्रादि दी वदा कान ओरं बल एवं सुख 
मरक करें । 
च्रध्वयुिः पञ्चभिः सतत विप! धियं श्तन्ते निहितं पदं वेः 
पराञ्च मदन्त्युक्तरो। अजय देवा देवानामनु हि चरता गुः ॥ ७॥ 
 भा०्-निस प्रकार यक्त मे (सप्त विप्राः ) उद्गाताओं को छोद्‌- 
कर देष १२ कस्विजो ते सात होता का कायं करने वाटे ( पञ्चभिः अध्व- 
युंभिः >) पाच यन्ञकर्ताओं के साथ मिखकर अथवा पांच अध्वयुंओं सहित 
पल्ली ओर यजमान सव सात विद्वान्‌ होकर (वेः प्रियं पदं ) कान्तिमान्‌ 
अभि के स्थान, यक्त की ( रक्षन्ते ) रक्षा करते दै ओर ( अजुर्या उक्षणः 
देवाः) अविनादी, जलादि सेचन समं कान्तिमान्‌ सूयं की किरणं (प्राच्चः) 
पूर्वं दिशाओं मे प्रकट होकर ( देवानाम्‌ बता अनु गुः ) जक देने बाद मेधो 
के क्यो का अनुगमन करते ह । उसी अकार अध्यार्म मे--(सस् विप्राः) 
सात या सपंण्ीर निरन्तर गति करने हारे ओर रारीर को विविध प्रकार 
से पूणं करने वे सात प्राण या देहस्थ सात धातुगण ( पञ्चभिः ) पांच 
( अध्वयुभिः) देह को न मरने देने वाखे, उसको जीवित रखने वारे पांच 
इन्व सहितं अथवा पांच इन्द्रियो सहित मन ओरं उदधि मिख्कर सातो 
८ निदिक्तं >) भीतर स्थित्त (वेः) व्यापक या कान्तिमान्‌ प्रकारास्वरूप 
` ज्योतिर्मय आत्मा के ( भ्रियं ) अति प्रिय, मनोहर ( षदं ) स्वरूपम की 
` ८ रश्चन्ते >) रशा करते है, उसको अयने भीतर धारण करते दै । वे प्राण 
गण ( पराञ्चः >) आगे की ओर को प्रकट होने वारे ( उक्षणः ) सुख के 
सेचन ओर देह को धारण करने हारे ८ अजुर्याः >) कभी जीणे न होने वारे 
८ देवाः > कान्तिमय ओर कामनाशीरः टकर ( देवानाम्‌ चरता ) सूयं की 
किरणों के कर्तव्यो का ( अनु णुः हि >) अनुसरण करते हँ । अथात्‌ जिस 
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मकार ( पञ्चभिः ) वचन या परिपाक करने मे समथं अहिंसक किरणों से 
मिलकर ( सक्च ) वेगवान्‌ किरण सूयं के प्रिय स्वरूप को रखते हँ ओर वे 
वेचन समथ होते ओर प्रकाश करते ह उसी यरकारये इन्द्ियगण भी 
भीतर रस-सुख सेचन करते ओर सव पदार्थो का ज्ञान प्रकाशित करते हें । 
सनौर वेदी ( मदन्ति ) सवको हर्षित ओर सुखी भी करते दँ । 
दैव्या द्योतारा पथमा न्युञ्जै सघ पृक्लासंः स्वधय। मदन्ति । 
ऋतं शतस छतमित्त आहुरनु वतं जतपा दीध्यानाः ॥ ८ ॥ 
भा०-जिस भकार दो ( दैव्या ) देने ओर लेने वारे ( दोतारा ) 
जर देने ओर जलाकर्पण करने वाले (ग्रथसा ) सव्रसे श्रेष्ठ सूयं ओर प्रध्वी 
दोनों सुख्य करके जाने जाते है, जिनके आश्रय पर .( सक्च पृक्षासः ) 
गतिशील जर्सेचक मेव ८ स्वधया ) अन्न ओर जल से सवको ( मद्‌- 
न्ति) हर्पित करते दहै वे ( चरतं शंसन्तः ) जरू की ही सूचना गजना 
द्वारा देते हए ( दीध्यानाः ) प्रजाओं का घारण पौपण करते हुए (दयाः) 
अपने नियमों का पाटन करते इए ( चतम्‌ अनु ) नियस के अनुसार या 
जर के अनुपातमे या वरणकारी व्यापक जर के पाक ( कतम्‌ इत्‌ 
आहुः ) अचर की सूचना देते है । उसी प्रकार मै ( देव्या > विद्वानों ओर 
जान रेश्वयं के ठेने वालों मे उत्तम ज्ञामैश्वयं की कामना करने वां के 
हितकारी ( होतारा >) ज्ञान अक्नादि देने वाले (ग्रथ ) उत्तम पिता ओर 
आचाय दोनों को मँ ( नि ऋचे ) अच्छी प्रकार पूजितं करूं । वे ( सक्त >) 
सातो मकार के ८ प्रक्षासः >) सम्बन्धो से सम्बद्ध वा ( सक्च ) उपसर्पण 
या सस्सश करने योग्य ( प्रक्षासः ) ज्ञान जरो की मेघो के समान वर्पा 
करने वाटे ( स्वधया >) अशत, अन्न ओर आव्मन्ञान से स्वयं प्रसन्न रहते 
दे । ( चरतं शंसन्तः ) सव्योपदे करते हष ८ ते >) वे ८ बत्तफाः ) नतो 
के पालक ( दीध्यानाः ) उत्तम गुणों से प्रकाशमान ओर निरन्तर ध्यान 
धारणा का अभ्यास करते दए ( कतम्‌ >) सत्य ज्ञान, वेदाभ्यासं कौ 
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“( चतं >) त, जाचरणीय कत्तव्य का ( अनु आहुः ) निरन्तर उपदेश करते 
है । (२) अध्यात्म मै--प्राण, अपान वा खुद्धि ओर आत्मा दौ दैव्य अर्थात्‌ 
प्राणों के आश्रय ओर कामनारील इन्द्रियो का हितकारी होता है 1 उनको 
म अपने वदा करू वे सात अर्थाच्‌ अपने आत्म सामर्थ्यं घारण करने वादी 
चिति शक्ति से सम्पफ करके सुखी होते हैँ । वे ज्ञान को वतलाते ञान 
को ही अपने चत ककर उसका पारुन करते द । नियम को उद्टंघन नहीं 
करने से श्रततपाः दै । वे शरीर को धारण करते घुं अपने (चतम्‌ अनु 
दीध्यानाः >) कर्मानुसार दी प्रकाशित होते हैँ । 
वृषायन्ते सरे अत्याय पूवीवष्ठं चिचाय रश्मयः खु्ामाः। 
देवं होतर्मन्द्रतरथ्चिकित्वान्सदो देवा्रोद॑सी एह चक्ति ॥ ९॥ 
भा०-(रद्मयः महे अव्याय यथा सुयामाः वृपायन्ते) जिस मकार रासं 
यसे वड़े वलवान्‌ वेगवाच्‌ , अश्व कौ उत्तम रीति से वद्रामें करने वारी होकर 
उसके लिये वन्धन के समान हो जाती ह ओर जिस प्रकार ८ रदमयः 
महे अत्याय चिच्राय ब्रुणे ) उत्तम म्रहरों तक बडे भारी अद्भुत वपेणकारी 
दीधिमान्‌ सूयं की किरणे ( सुयामाः >) चमकने वादी होकर ८ बृपायन्ते ) 
चपैणदरीर मेव के समान आचरण करती हँ अर्थात्‌ वरटि खाती है उसी 
ग्रकार ( रथ्मयः ) सूयं की किरणो के समान सानका प्रकाश करने 
वारी व्यापक ( सुयःमाः ) उत्तम नियम व्यवस्था करने वारी ( पूर्दीः ) 
पृहे के विद्धानों की बना च्यवस्थापुं वा पू्णसद्द्ध, पूं से विद्यमान 
प्रजाए्‌ ( महे ) सहानच्‌ ( अत्याय ) सवको अतिक्रमण करके रहनेवाले, 
-( श्ष्णे ) प्रजा को नियमों मे वांधने बे ८ चित्राय ) सवके पूजनीय 
पुवं अद्भुतःपराक्रमी पुरूप के लिये भी. ( दरृपायन्ते ) उसको नियम में 
-वांधने के लिये वलवती एवं सुखो की वृष्टि करने के यिय मेघ-तुल्य हौ 
-जातीं है । ( देवः देवान्‌ सेदसी वहति >) जिस प्रकार प्रकाश्चमान सूर्यं 
किरणों को ओर आकरादा ओर परथिवी को धारण करता है उसी अकार 


1 
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हे ( देव >) विज॑घ की कासना करनेहारे विद्रन्‌ ! राजन्‌ ! हे ( दोतः )' 
प्रजाओं को सुख एवं अधीनो को वेतनादि देनेहारे ! तू ( मन्द्रतरः )' 
अत्यधिक ठपित करनेवाखा एवं ( चिकिवान्‌ >) छानवानू द्योकर ( महः )' 
बड़ २ ( देवान्‌ ) दानशीर एवं विजयेच्छुक, नाना कामनाओं से युक्त 
वीर पुरुषां को ओर ८ रोदसी > स्वकीय प्रजावगं ओर शसकवगं या 
स्व ओर पर चक्र दोनोंको ( वक्षि) धारण कर । उनका कायं भारः 
वहन कर । 


पन्लप्रयजेो द्रविणः खवाचः सुकेतव. उषसो रेवद्षुः 
उतो चिदञ्रे महिना पृथिव्याः कृतं चिदेनः दे सस्य ॥१०।॥ 


भा०-जिस प्रकार ( उपसः उघुः ) कान्ति से युक्तं प्रभात वेखाए 
प्रकट होती है ओर सर्वत्र कैर जाती है उसी भकार हे ( दरविणः). 
स्ानवान्‌ एवं द्रव्यवान्‌ पुरूष ! राजन्‌ ! ( प्रक्चप्रयजः >) अन्नो को अच्छी 
प्रकार देनेवाटे ८ सुवाचः ) उत्तम वाणी बोरूने वारे ओर ८ सुकेतवः ). 
उत्तम ज्ञान से युक्त ओर विद्याओं द्वारा ज्ञान कराने वे, ( उषसः )' 
कान्तियुक्त, तेजस्वी स्॑प्रिय, प्रजागण (रेवत्‌ ) देश्वयं से पृण राष्ट्रे 
बसें । ( उतो चित्‌ ) ओर हे (अन्ने) तेजस्विन्‌ ! ८ चित्‌) सूयं या अिः 
जिस प्रकार ( परथिवयाः एनः दरास्यति >) प्रथिवी के दोप को नादा करती 
है उसी प्रकार तू भी ( महिना ) अपने महान्‌ साम्यं से ( प्रथिन्याः ) 
पृथिवी पर विस्तृत प्रजा के ( कृतं एनः >) किये हुए अपराधो को (महे >. 
बडे सौभाग्य के ल्यि ( सं दशस्य >) अच्छी प्रकार नाश कर। (२) 
अध्यात्म मे--( प्रक्षप्रयजः ) सर्वरससेचक परमेश्वर की उत्तम पूजाः 
करने वाली उत्तम वाणियां खभ ज्ञान देनेदारी होकर प्रभात-वेखाओं के 
समान तेजोमय आत्म रूप सूयं को प्रकट करं, हे आत्मन्‌ तू अपने महान्‌ 


सामथय सं चत्त भूय कं मर कां बड़ एश्वयं प्रापि के ष्टिये अच्छी प्रकार 
नार कर । 
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इच्छा पुर्दस सनि गोः शश्वन्तं दर्वमानाय साध । 
स्यान्न॑ः सूनुस्तनयो विजावाप्रे सा ते सुमतिर्भूत्वस्मे ।॥१९।२॥ 
भा०--व्यास्याटेखो (मं०२।सू० १। स० २३) इति द्वितीयो वगः॥ 


| = | 
विश्वामित्र ऋपिः ॥ विन्वेदेवा देवता ॥ छन्दः-- २; ८, &, १० निचृतरतरेष्टुप्‌ । 


२, ९, ६, ११ षटु. 1 » स्वरा त्रिष्टुप्‌ । ३, ७ स्वराडनुष्टप्‌ ॥ 
एकादगशर्च सक्तम्‌ ॥ 

चन्ति च्वाम॑ध्वरे देवयन्तो वन॑स्यते मधुला दैव्येन । 
 यदृष्वैसितिषः विशेद्‌ ध॑च्चायद्धा क्षयो मातुरस्या उपस्थे ॥१॥. 

भा०-हे ( वनस्पते ) किरणों के पालक सृं के समान रष्टय 
कैः विभागों के भोक्ता, प्रजाजनों के पाख्क, विद्या की याचना करनेवाे 
रिप्यजनों के पालक विन्‌ ! तु (यत्‌ ) जव (ऊर्वः) गुणों ओर. 
अधिकारों मे सवस उक्कृष्ट होकर ८ तिष्ट ) रह । ओर ( इह >) इस रष 
संजर दिप्यमे ( दविणा >) नाना रेश्वयं ८ धत्तात्‌) धारण करा- 
( थत्‌ चां ) ओर जव (अस्याः सातुः ) इस सर्वोत्पादक माता एथिवी 
के ( उपस्ये ) गोद मे वाल्क के ससान (क्षयः) तेरा निवास द्ये तव 
जिस प्रकार ८ देवयन्तः दैव्येन मधुना अञ्नन्ति ) सूयं की किरणें जक 
देनेवाखे मेव के समान [होकर मेघस्थ जल से भूमि को सौंचते हैँ ओर वे 
स्व्यं प्रकाशमान ` दोकर सूयं के अ्रकादयासे समस्त भूमि को अकाथित- 
करते दँ उसीं प्रकार (अध्वरे) हिसा रदित, प्रजां को नाश्च न करनेवाटे 
राषट्ूपाखन रूप व्यव्हार मे ( स्वाम्‌ >) चुद्धको ( देवयन्तः ) चाहते इष 
८ देग्येन > देव, विद्वानों के योग्य ( मधुना ) अन्न ओर क्वान से ( खाम्‌ 
अञ्जन्ति ) तुन्ने भरकाशितं करते ओर तुचे दयी चाहते है ! (२) शिष्य केः 
पक्ष मे--(ढेवयन्तः) विद्धान्‌ जन शुद्धे चाहते इए जान से वक्ते चसकावें 





१२ ऋण्वेदेभाष्ये तृतीयोऽए्कः [अ०१।च०३।३ 





: तू ऊचा, उन्नत हो, माता के समान पालक क्तान-जन्म के दाता, ज्ञानवान्‌ 
` आचार्यं के समीप तेरा निवास हो । । 
सर्भिद्धस्य श्रय॑माणः पुरस्ताद्‌ ब्रह्म वन्वानो चज सुवीरम्‌ । 
छार अस्मदमात बाधमान उच्छयस्व महत साभगाय। र?॥ 

भा०-हे वनस्पते ! राजन्‌ ! विद्रन्‌ ! सूय के समान तजास्वन्‌ ! 
तू ( समिद्धस्य >) खूत्र अच्छी प्रकार प्रज्वलित, ज्तानवाच्‌ तेजस्वी पुरुप के 
८ पुरस्तात्‌ >) आगे ( श्रयमाणः) स्थिर होकर ( अजरं ) अविनार्री 
८ सुवीरम्‌ >) उत्तम वीर्य के देनेवाटे ८ ब्रह्य >) वेदक्ञान आर देश्यं 
को ( वन्वानः ) सेवन ओर अभ्यासं करता इजा ( अस्मद्‌ जरे ) हमारे 
` समीप ओर दूर के (अमति ) अधमं युक्त, जड बुद्ध को भैर अद्म्य राच 
-सेना को मी ( बाधमानः ) दूर करता इजा ( महते सौभगाय ) वदे 
भारी उत्तम रेश्वयं को प्राक्च करने के रिय ( उत्‌ श्रयस्व >) उन्नत पद्‌ पर 
स्थिर हो । गुर तेजसी रिप्य के समक्ष ब्ध क्तान का वितरण करता 
हुआ अक्ञान का नाश करे भर शिष्य तेजस्वी ज्ञानी आचाय के समक्ष 
व्रद्यक्तान की ( चन्वानः ) याचना करता हआ गुरुओ के समीप अन्नान 
को दूर करे, दोनोंदी बडे सौभाग्य प्राक्चि के स्यि उन्नत होकर विराजं । 
उच्छयस्वं वनस्पत वष्पन्पुष्यन्या अच । 
सुमिती सीयमष्नो वर्चया यक्ञवाटसे ॥ ३ ॥ 
भआा०-हे ( वनस्पते >) भूयं के समान तेजस्ती चिष्यो ओर वीरो के 
पाख्क ! हे वट जादि के ससान आश्रित धनादि के याचक्रजनो के पाटक ! 
( पृथिव्याः वसन्‌ ) दृष्टि जलादि युक्त स्थान पर वड वृक्ष के समानत 
सी ( प्रथिव्याः चप्मन्‌ ) एृथिवी के सुम्रवन्ध से चुक्त राष्र खासन के कायं 
-मे (उत्‌ श्रयस्व ) उक्त पद्‌ पर विराज । ओर ८ सुमिती ) जिस प्रकार 
चड़ भारी बकच वड़े परिमाण से ( मीयमानः ) मपे जाने योस्य होता है 
-उसी प्रकार तू भी ( सुमिती ) छम, उत्तम माप या पैमाने से मापा जाकर 
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८ वर्वोधाः ) तेज .ओर वर को धारण करता इजी ८ यन्तवादसे >) राज्य- 
रूप यज्ञ कौ वहन करने के स्यि ( परूथिव्याः अधि) इस प्रथिवी-पर 
हे विरच्‌ ! तू उन्नत हो । ( सुमती मीयमानः ) उत्तम ज्ञान से -क्तान प्राप्तः 
करता हुआ तेजस्वी, ब्द्यवचंस्वी होकर दान दिये जाने योस्य अध्यापनीय 
व्तान को धारण करने ओर कराने के स्यि उन्नत पद्‌ पर विराज, ऊपर उ2 ।, 
युव सुवासाः परिवीत च्रागात्स उ श्रेय।न्भवति जाय॑मानः । 
तं धीर्सः कवय उन्नयन्ति स्वाध्योईमनसा देवयन्तः ॥ ४ ॥ 
भा०--( युवा ) जवान, वर्वान्‌ ( खुवासाः >) उन्तम॒चखों को ` 
धारण करता हुआ ( परिर्वःतः ) सबं रकार से वियाओं को आप्त कर, एवं 
तेजस्वी होकर, उपर्वातथःरी बरह्यचारी के समान (आ अगात्‌ ›) ्राप्तः 
हो । ८ सः उ >) वह ही ( जायमानः >) मता के गभं के समान विया केः 
गभ॑ में से उत्पन्न होता हुजा (श्रेयान्‌ मवति) ससे श्रेष्ठ हो । (धीरासः) 
धीर, उुद्धिमान्‌ ( कवयः ) विद्वान्‌ ( स्वाध्यः >) उत्तम विद्याको धारण 
ओर भदान करने वारे जन उसको ( मनसा ) चित्त से ( देवयन्तः ) 
चाहते हुए ओर ( मनसा देवयन्तः ) सान के प्रकाश से दानश्चीर सूयं के 
समान तेजस्वी बनतिश्टुए्‌ ( तम्‌ उन्नयन्ति >) उसको उंचे पद्‌ पर टेजावं 1 


जाता जायत सखु््नत्व अह्ना ससय आ वदथ वचयमानः। 
पुनन्ति धीर रपसो मनीषा देवया विप्र उर्दियतें वाचम्‌ ॥५।३२॥ 
भा०- जिस प्रकार सूय ( अहवा सुदिनत्वे जायते ) म्राहुभाव होकर 
दिनों को उत्तम दिन बनाने मे समथ होता है उसी प्रकार ८ समर्ये ) 
मनुष्यों के एकत्र होने के स्थान संग्राम या सभास्थल ओर ( विदथे ) 
यक्त मे मी ( वर्ध॑मानः ) वदता हुआ ( जातः >) प्रसिद्ध विद्वान्‌ ओर वीर 
पुरुष ८ अद्धा ) आगे अने वारे विपक्षियों ओर मित्रों के दिनोंको 
उत्तम बनाने मै समथं होता है. -या उनके उत्तम समय मे प्रकट होता- 
है । ८ धीराः ) धीर, उुद्धिमान्‌ युरुप ( मनीषा ) विचारपूव॑क ` ही - 
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(८ अपसः >) अपने कर्मो की पवित्र करते है ओर ( देवयाः >) विद्वानों का 
सत्कार करने हाया ८ विप्रः ) विदान्‌ ब्राह्मण भी ( मनीषा ) उत्तम 
-मननदील सतिखे ही ( वाचस्‌) वेद्‌ वाणीं को (उत्‌ इयतति) 
उच्चारण कर्ता है । इति तृतीयो चगंः ॥ 
यान्वो नरे देवयन्ते( नििग्युषेनस्पते स्वीवतिवी ततक्तं । 
ते दवाः स्वरवस्त(स्थवासः पजावद्स्म दिधिषन्त रत्नम्‌ ॥६£॥ 

भा०-हे विद्रान्‌ पुरुषो ! ( यान्‌ चः) जिन जप लोगों को ( देव-, 
-यन्तः ) देव, अर्थात्‌ कासनारीख, भिय पुरुषों के समान आचरण करने 
-वाछे या विजयेच्छुक पुरुषां को चाहने वारे ( नरः >) नायकजन ओर 
वियामिदखषी क्षिव्यो के इच्छुक गुरुजन ( नि मिस्युः ) अच्छी प्रकार से 
उपदेदा करते ओर ८ स्वधितिः वा >) मेधो को वन्न के समान, कष्टो को 
कडार के समान, हे ( वनस्पते ) सवाश्रय † तेजस्विन्‌ सेन्यदरूपते ! 
तू जिनको (ततक्ष ) गदता, बनाता ओर तैयार करत। है (ते) वे (देवासः) 
विद्वान्‌ ओर वीर पुरूष ८ स्वरवः > सूर्यं के समान तेजस्वी ओर स्वयं विद्यो- 
पदेश से युक्त ओर ( तस्थिवांसः ) स्थिर उुद्धि होकर ( अस्मे ) हमारे 
"कल्याण कै लिये ( प्रजावत्‌ ). प्रजा के समान या प्रजा से युक्त ( रलम ) 
रमणीय उत्तम धन ( दिधिषन्तु ) धारण करं ओर दें । 

-ये वृक्णो अधि क्षमि निमितासो य॒तस्छ॑चः। 

ते नो व्यन्तु वा देवता त्तेज्रसाघंसः ॥ ७ ॥ 

भा<- (ये ) जो ( इक्णासः) अविद्या से उत्पन्न समस्त बन्धनो 
को काट देनेहारे, ( यत-सचः ) प्राणों ओर इन्दियों का संयम करने वासे 
( अधि क्षमि ) क्षमा, सहनशीलता मे रहकर ( निमितासः >) स्थिर रूप 
से ानवान्‌ या खूब परिमित भाषण करने वारे (-कषेत्र-साधसः >) देह 
"पर वशा करने मे शर हे ( देवत्रा >) क्ानी ओरादानरशीर पुरुषों के नीच 
मेवे (नः) हमारे ( चायं ) वरण करने योग्य जान जर रेशर्यको 
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< व्यन्तु ) प्रास्त कर, प्रदान करं । (२) इसी रकार हमारे वीच मे (शचेत्र- 
-साधसः >) क्षेत्र अर्थात्‌ युद्धक्षेत्र ओर अन्नक्ेत्रों के साधन उत्पन्न करने 
चाड वीर ओर वैद्य कृषक ८ ब्रक्णासः ) चाल्रुओं ओर कण्टको का छेदन 
करने हारे ( अधि क्षमि यतसुचः ) भूमि पर रक्त वहाने वारे नदियों, 
सेनाओं ओर जर बहाने वाली धाराओं को नियम में रखने वाले (निमि- 
-तासः >) अपने राज्यो ओर श्ेत्रों को मापने वाटे होकर ८ नः वायं ) हमारे 
उत्तम एे प्रथं ओर अन्न को ( व्यन्तु ) परास्त करं । 

छ्रादित्या रुद्रा वसवः खुनथायाचात्तामा पायचा न्तरम्‌ । 
खजोपसो यक्नमवन्त॒ देवा ऊध्वं कृरावन्त्वध्वरस्य केतुम्‌ ॥ ८ ॥ 


भा०--८ आदित्याः >) सूयंगण, सूयं की किरणों ओर बारहो मास 

८ खट्वाः ) ओर आणगण ओर काश्च के वायु ( वसवः >) प्रथिव्यादि 

रोक ओर जीवगण जिस प्रकार ( सुनीथाः ) उत्तम रीतिसे संगत 
होकर ८ चावा श्रामा ) सूयं परथिवी ओर अन्तरिश्च तीनों स्थानों को 
“व्यापकर ८ सजोपसः >) एक समान रूप से सेवने योम्य ( यक्तम्‌ अवन्ति ) 
सुन्यवस्थित संसार-मरवन्ध ओर परस्पर के जर प्रका आदि के रेने देने 
के व्यवहार को चखा रहे हैँ ओर ८ अध्वरस्य ) अविनायी महान्‌ यत्त के 
(के्‌ ) प्रवर्तक ओर पक सूयं ओर परमेश्वर को ( ऊर्ध्व कृणवन्ति ) 
-सवसे ऊपर रखते है उसी प्रकार ८ आदि््याः >) सूयं के समान तेजस्वी 
आदित्य वद्यचारी गण, परस्पर आदान प्रतिदान करने वाङे वैद्य जन, 
(रुढः) नैिकन्रद्यचारीगण पुवं दुष्टौ को रुखाने वाछेक्षत्रियगण (वसवः) 
२४ वर्षं के बरह्मचारी एवं राष्ट मे वसने वारे प्रजाजन ( चावा क्षामा.) 

आकारा ओर भूमि < प्रथिवी अन्तरिक्षम्‌ ) प्रथिवी ओर अन्तरिश्च इन 
सवको वदाकर ८ सजोषसः >) समान प्रीति भाव से युक्तं होकर ( देवाः ) 
दानद ओर परस्पर के चाहने वारे तेजस्वी होकर ( यक्तम्‌ ) परस्पर के 
सत्संग की रश्चा करं ओर ( अध्वरस्स्य ) इस हिंसारदहित रर यज्ञ के 
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८ केतम्‌ >) ज्ञापक ओर ध्वजा के ससान उन्नत ओर मान आद्र के योग्य ` 
पुरुष को ( ऊध्वं ) सबसे ऊवर ( कृण्वन्तु ) रक्खं । 
दला इवे श्ररशा यतानाः श॒क्रा वसानाः स्वस्वान आगुः॥ 
उच्नर(घसाना कावाभः पुरस्ताद्वा देवानामपि यान्त पाथः ॥५॥: 
भा०-८( हंसा इव श्रेणिशः ) पक्ति बांधकर जिस प्रकार हंसं शाब्द. 
करते हुए आते जाते हैँ उसी प्रकार ( शुक्रा वसानाः >) खुद्ध, कान्तियुक्त 
चख को धारण करने वे (श्रेणिः यतानाः) अपने २ वग या पक्तिमे 
वद्ध होकर यल करते हुए (स्वरवः) शद्धुभं को पीड़ा देने चलि या उत्तम 
ध्वनिं या शब्द्‌ करते हुए उत्तम -उपदेशा वचन कहते हुए(नः) दमः 
( आगुः ) प्राक्च हों । वे ( पुरस्तात्‌ ) सवके समक्ष ( कविभिः ) विदान्‌ 
दीदी पुरूपं द्वारा ( उत्‌ नीयमाना ) उत्तम पद पर पहुंचाये हुए. 
 ( देवाः ) दानशीरः विद्वान्‌ ओर विंजयी पुरुष ८ देवानास्‌ >) सूयं केः 
रकाराकं किरणों के ( पाथः ) जल को जलम्रद मेघो के समान उनके 
( पाथः >) अनुकरणीय मां को ( यन्ति) प्राक्च होते है । सङ्गवश 
किरणों ओर मेघंगण ( शुक्रा वसानाः ) शुक्र' अथात्‌ सूक्ष्म जलो कोः 
धारण करने वाङ ( चरवः ) उपतोयं देने वारे, ` इसी प्रकार मेघ गर्जन. 
सीट, ( कविभिः उत्‌ नीयमानाः >) वायुज द्वारं उञकर देखान्तर ठे 
जाये गये वे ( देवाः ) जर्छप्रद मेव ( देवानं पाथः >) ` प्रकाशक किरणों ` 
के जर को प्राक्च होते दँ । (२.) वीर पुरुष पंक्तिबद्ध हकर च्मचमाते 
वर्दी शाखादि धारते इए क्रन्त सेनां नायको द्वारा. आगे उत्तम रीति 
से टे जाथे जाकर विजयेच्छुकोँ के मार्ग पर चरे । ( ३ 9 विद्वान्‌ पुरुष 
( छकरा वसानाः ) उ, पुण्य कमो को धारण ` करते हुए या वीर्यं कों 
धारण करते हुए, बह्यचारी' रहकर हंसं पक्षियों के समान स्वच्छ होकर प्क्ति- 
वद्ध होकर आगे र कान्तदरशी गुरुजन द्वारा उत्तम मारण. से टेजाये जाकर 
इम (- देवानाम्‌ ) इच्छुकों के दिये ( पाथः ) जल्दि सत्कार को. हं + 
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गङ्गाएीवेच्ृद्गिरं सं दंशने चषालवन्तः स्वर्रवः पृथिव्याम्‌ 1 
वाधरधिवौ विहवे रोषमाणा श्चस्मौ अवन्तु पृतनाज्यैषु 1९०॥ 
भा०--विद्धान्‌ ओर वीरंजन ८ परथिन्याम्‌ ) इस पृथ्वी. पर (८ चषा- 
खवन्तः ) भोग करने योग्य नाना प्रकार के े्यौ से.सम्पन्न ओौर ८ स्वर- 
चः ) शत्रुओं को . तपाने वारे भौर . उत्तम. वचन कहने वारे. हों जओौर वे 
( चषाखचन्तः . स्वरवः ). सुन्दर च्छं से युक्त. यत्त के. युपो. के समान 
( श्ण ) सींग वारे चैर्‌ आदि पश्ुमों के या उच पर्व॑तो के ( श्ङ्गाणि- 
इव ) उवे सीगोंया रिखरों के समान ऊचे स्थान पर स्थित होकर याः 
आगे वदुकर - विपश्षियों का नारा करने वले होकर .( संद्दभरे ) अच्छी 
प्रकार दीखं । वे ( वाघद्धिः ) अपने पूज्य विद्वानों द्वारा (विहवे) विवि 
उपदेशा प्रदान से युक्त स्वाध्यायकारमे वा विरोष.रूप.से आह्वान 
करने के संग्रामकार मेँ ( श्रोषमाणाः) उत्तम उपदे ओर -आन्ता व ज्ञान 
श्रवण करते इए ( अस्मान्‌ >) हमे ( पतनान्येषु >) सरामो मे ( अवन्तु ) 
रक्चा करें । । [ 
व॑नस्पते शतवल्यो वि सोह खदख््वट्शा वि वयं श्ेम । - . 
यं त्वामयं स्वर्धितिस्तजमनः प्रणिनाय महते सोभगायः ॥११।४॥ 
भ7०--हे ( वनस्पते ) महाब्रश्च के समान याचनाशीक .ओर रश्यो 
कै सेवन करने वाटे जनो ओर भोग्य .एेश्वयौँ के पारक राजन्‌ ! दिप्यो फे 
पालक च्िद्भिन्‌ ! सैन्य दख के पालकं सेनापते ! वक्नको ( स्वधि- 
) अपने. वल ` से धारणः ` करने योम्य उत्तम शखवर ओर शाखवकर 
( तेजमानः >) 'तीक्ष्न करता हुआ ` ( महते सौभगाय ) बडे भारी सौभाग्य 
रेश्वय॑ः के प्राक्च करने के लियं < भ्र-निनाय.) उत्कपं युक्त पद्‌ पर..पटंचाता' 
है । शाख से काटा जा.कर पुनः सहसो शांखाओं से एटटने वादा. वट आदि 
वनस्पति जिस. प्रकार . ८ शतवल्शः सहखवल्यः.) -सैकडौ ओर सहसरं 
शाखाओं ओर अंकुरों से युक्त दोकर बृद्धि को प्राक्च दोता है उसी प्रकार त. 


मै 
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( रतवस्शः >) ` सेकड़ शाखां ओर ( सहस्रवल्शः >" हज्ञारो अग 
मत्यंग. एवं षुत्र पौत्रादि रूप दाखाओं ओर अंकुर से युक्त होकर ( वि- 
रोह >) विविध प्रकार से उन्नत हो । ओर ( वयम्‌ >) हम भी (विरुहेम ) 
विविध भ्रकार से वनस्पतियों के समान टी उत्पन्न होकर बृद्धि को प्राप्त हों । 

: यन्न मे यह सूक्त उपचार से यक्तवेदी मे स्थित यूपो के वणेन में 
खगाया जाता हे । (१) बरृक्ष के काष्ट से ब॑ना हुआ यूप वनस्पतिहै, उसको 
ऋत्विज्‌ रोग घृत से चुपडते हैँ । .वेदी पर स्थित होता है.1 (३ >) माप २ 
कर बनायां जाता है (४) वखसे सजाया जाता है । (६) शख्स 
काटा जाता है, (९) बहुतसे यूप एक पक्ति मे खडे किये जातेहै, 
८.५०.) शिर पर सुवणे का छटा गाया जाता है वह छा “चपा 
ओरंःयूप क्रा कटा भांग श्वर कहाता है ।.युप जड पदाथं है उनमे (०२) 
मन्त्रो मे कहे अन्तान नाश्य करने वारी वाणी क्रा बोरना (च० ५) रस्नादि 
धारण. करना (६ > श्रवण करना ८ १०) सेकडों अकुरों से कूटना आदि 
सम्भव नहीं है ! इसख्यि वह योजना गौण है । शेषदृत्ति से क्रियाकाण्ड 
की योजना समन्चनीं चाहिये 1 शेष इत्ति से यह सूक्त सूयं की किरणों 
विद्वानों, प्राणो, वीर सैनिकों तथा वनस्पति ,नाम से आश्रयभूत राजा 
सेनापति ओर गृहस्थ पुरुष का वन करता है । इति चतुर्थो. वगः ॥ 


: 6 
स्वामिनं क्यषः ॥ श्रण्निदेवता ॥ चन्दः--१, ४ वृषता |. २,५, ६, ७ 
निचृद्बृहती । ३; ८ विराड्‌ बृहती । &. स्वराट्‌ पङ्क्तिः ॥ नर्य सूक्तम्‌ ॥ 
सखायस्त्वा ववृमहे देवं मतसर ऊतय । | 
पां नपातं छुभगं सुदौदिंति सुप्तूरतिमनेदस॑म्‌ ॥ १ ॥ 


भा०--हम सव ( सखायः ) परस्पर मित्र, एक समान नाम, ख्याति 
-वाले ( मत्तसः >) मरणधर्मा मनुप्य ८ ऊतये ) अपनी रश्चा ओर त्तान, 
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आर मनोकामना पूण करने के चयि ( अपां नपातम्‌ ) प्राणां के वीच आत्मा 
` के ससान स्वयं नाश न होने वाले, प्राणों को बाधने वारे आमा के समान 
ही सर आघ प्रजाजनों के ` प्रबन्धक ( सुभगं ) उत्तम रेश्व्यवान्‌ ८ सुदी- 
` दितिम्‌ ) उत्तम क्तान-प्रकाश से युक्त, तेजस्वी, ( सुप्रतूत्तिम्‌ ) सुखपूेक 
' -उत्तम रीति से पारं पर्चा ठेने ओर खूव शीघ्रता, वेग फुर्ती वारे, अना- 
सी, क्रियावान्‌, (अनेहसम्‌ ) अर्दिसक, एवं निष्पाप, उपद्रवादि से रदित 
( स्वा ) तुन्नको हे विदन्‌ ! हे नायक ! हम रोग गुरु, नेता व र्चक रूप 
से ( वदृमहे ) वरण करते हैः । ८२ ) परमेश्वरं भी, समस्त रोको सौर 
- अकति के ` परमाणुं तक का प्रवन्धक होने ` से “पां नपात्‌" है 1 क 
उत्तम रेश्वयवान्‌ , ज्योतिमेय, उत्तम तारक; निष्पाप है उसको इम 
यक्षा, कान, तेज, दपादि के स्थि वरण करे । .. । 
कायमानो चना त्वं यन्मातरजगन्नपः । 
न तत्ते अन्ने धमप निवतैने यद्रे सच्चिदाभवंः ॥ २॥ 


भा०-निस प्रकार अनचि ( कायमानः ) मीनो चाहता हभा, कान्ति 
मान्‌ होकर ( चना अजगन्‌ >) वनो मे खगता ओर विद्युत्‌ खूप से (अप 
अजगन >) जलं को मी प्राक है । ओर उसका जिस प्रकार ( निवक्तेन ) 
उद्र जाना असछ्च' हो जाता है, अभि स्वयं (दूरे सन्‌ इह जभवः) दूर रहकर 
मी प्रकादा रूप से समीपं हो जाता है उसी प्रकार ह ( अभे ) ज्षानवन्‌ ! 
चिष्रन्‌ ! (ख) तू ( वना ) सेवन करने थोग्य तानां को ( कायमानः ) 
चाहता हआ, देता इञा (यः) जो तू ( सातः अपः ) माता के समान 
-सेहवान्‌ वा उत्तम ज्ञानी आप्त पुरूपं को ( अजगन ) आप्त हो, दे अधर ! 
चू ! एवं चिनयश्षीरु ! (ते) तेरे (तत्‌) उस ( निवत्तनम्‌ ) 
चि्यास्यांस फे पथ से ^निवक्तन' खोट अनेकों में (नंम्रग्पे) 
कमी सहन न करूं । ( यत्‌ ) जो त्‌.( दूरे सन्‌. ) दूर रहकर (इह अभवः) 
फिर यहां रहता `अर्थात्‌ विद्याधिखापी, विचार्थी उत्तम ज्ञानो को चोहत्ता 


२० ऋग्वेदभाप्ये ततीयो.ऽषटकः [अ०१।च०५)३ 


+^ ^^ ^~ 





^~ ^~. 





^^ ~~ 


हज मातृतुल्य विद्वान्‌. गुर्भों को जाए, वह अधवीचमे न रटे, दूर 
रहकर वाद्‌ धर मै अवे.। . ( २ >) आचायं के पक्ष मे- वह ( वना काय- 
मानः >) सेव्य क्तानों का उपदेश करता हुआ उत्तम हाता आक्च दिप्यों को, 
प्राणो को आत्मा के समान भ्ाप्त हो । गुरु का (निवन्त॑न) क्षप्यों को.अधमं 
कार्यौ से हटाना यह भी ८ तत्‌ प्र्षे ). उत्तम तितिक्षा.के स्यि दही हे, 
वह ८ दूरे सन्‌ ) दूर रहकर भी, देशान्तरमें भी हो तो ८ इह अभवः >) 
मेमवश हमारे पास ही रहे । (३ >) राषटूनायक ( वना >) सेवनीय देशवरयो 
को चाहता इआ अपने राजनिर्माता आक्त परजाजनों को प्राप्त करे । उसका 
प्रजा को कुपथ से हटाये रखना ही उत्तम तितिक्षा है । वह दूर रहकर 
प्रजामे दण्ड रूपसे रहे। 


अरतिं तष ववत्तिथाथैव ' खमन। असि । 
परप्रान्ये यन्ति पन्य आसते येषौ ख्ये असिं चितेः ॥ ३ ॥ 


भ 


भा०-हे विद्वन्‌ ! आचाय ! हे प्रभोः! तू ( वृष्टं ). प्यारे, विद्या के 
तीन अभिराषी शिष्य को ( अति ववक्षिथ >) अक्तान से.पार नौका के 
समान रेजा वा अति उत्तम उपदेश कर । अथवा--( वृष्टं अति ववक्षिथ ). 
चाहे तृ.अति "वृष्ट तीखा कटु. कठोर वचन ही कहता है ( अथैव ) 
तो भीत्‌ ( सुमनाः असि.) छभ चित्त वाखा, हृदय मे श्चुभ -कामना से 
युक्त ( असि ) हो । हे .विद्रन्न्‌ आचाय ! तू जिनके ( सख्ये ) भित्रमाव 
मं (श्रितः ) स्थित हो, जिनके प्रति तेरा. अति चेह है उन रिष्यजनों मे | 
से भी (अन्ये) कछ विद्यार्थी (म भयन्ति) विद्या समाप्त करके चरे जाते है 
ओर ( अन्ये ) दूसरे जिनकी . विया समाप्त नहीं इई वे ( परि आसते >) 
तेरे सभीप ही बेरे है । इसी प्रकार नायक शभ चित्त होकर धन सुख के 
अभिरापी प्रजाजन का भार अपने उपर ठे } उसके .कछ सैनिक प्रयाण 
करं, ङु उसको धेरे रहँ या आसनः गुण का पालन करं । 


छअ०१।स्‌०९५] ऋम्बेदभप्ये तृतीयं मरडलम्‌ ` २१ 
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इयिवां खमति खिधघः शश्व॑तीरति स्तं: । 
अन्वीमविन्दनिचिससे चदु श्रप्खुं सिहमिंव धितम्‌ ॥ ४ ॥ 
भा चिन्‌ लोग जिस प्रकारं ( अप्सु श्रितम्‌ ) जलें मे स्थित 
विद्युत्‌ असनि को मी ( अद्रुहः ) उससे द्रोह न करते हुए अजुर खूप से 
सिह के समान चश्र कर रेते है उसी प्रकार (८ निचिरासः ) अति कारु मे 
विद्यमान (अद्रुहः ) द्रोहरदित प्रापु भी ( सिधः ) हिंसाकारिणी 
-राद्ु-सेनां ओर सहनदीरु सेनाओं को ८ अति 'हैयिवांसम्‌ ) अति- 
मण करने वाटे, उनसे अधिक शक्तेखारी जरः ( शश्वतीः ) अपने राष्‌ 
की पूवं से ही विद्यमान ओर ८ सश्चतः) साथमे सहयोग करने वाली 
भ्रजा को भी ( अत्ति ) अतिक्रमण करने वारे ( ईम्‌ ) इस नायक पुरुष 
को ( अप्सु श्रित ) आ म्रजाओं के वीच स्थित ८ सिंहम्‌ इव > सिह के 
समान पराक्रमी पुरुप को ८ अनु अविन्दन्‌ ) अनुकर रूप से प्राप्त करे 
उसको विरोधी न बनें | ( २ >) आचाय पक्ष मे--जो पुरूष (दाश्वतीः) 
सनातन ' से विद्यमान अक्षय वेद-बणियों को खध्र जानने दारा. हो उसकी 
चविर्छाख तक द्रोदरदहित शुश्रपु रहकर सेवा करं । । 


ससवासामव त्मनाभ्चाम्नत्या कंराहतम्‌ 1 


एन नयन्म्रातारश्वा परावता देवेभ्या माथत परे ॥ ५} ५॥ 

भ(०--जिस प्रकार (त्मना) अपने स्वरूप से ( सख्वांसम्‌ >) व्यापक 

गर ८ तिरः हितम >) दषे हुए ८ भिम्‌ >) अभ्चि को ( मथितं परि ) 

थे जाने के उपरान्त ( सातरि्वा परावतः पारे आ अनयत्‌ ) वाघ दूररे 
तकर ठे जाता चा फेख देता है उसी प्रकार ( इत्था ) सत्य के बर से ओर 

< व्मना ) जपने बर से (सख्छवांसम्‌ ) आगे वदने वारे ( तिरः-हिंतप्‌ ) 

सबसे ऊपर विराजमान ८ पुवं ) इस ( मथितम्‌ ) मंथन करके निके 

 सारवान्‌ भाग से युक्त एवं मथ कर निकाले गये ( अभ्चिम्‌ इव ) अचि के 
समान प्रकाकषमान, तेजस्वी ( एनम्‌ ) इस विद्वान्‌ पुरूप.को ( मातस ) 


मय्‌ ऋण्वेद्भाप्ये तृतीय ष्कः [अ९९।च ०६७ 





ज्ञानी पुरूष के आश्रय से, आगे बद्ने वाखा दविष्यगण ( देवेभ्यः ) उत्तम . 
कमनीय गुणों को प्राक्च करने के जिय ( परावतः >) दूसरे देशों से भी 
( परि भाअनयन्‌ ) आ २ कर प्राक्त करते हैँ । (२ ) इसी प्रकार अग्रणी 
तेजस्वी पुरुष को ८ मातरिश्वा >) वायु के समान वलवान्‌ सैन्यगण मी 
( देवेभ्यः >) कामनायोग्य रश्यो के खयि या विद्धानं के साभार्थं प्राक्त 
करते है या उसको सर्वत्र विजय के छिये ठे जाते हैँ । इति पञ्चमो वगः ॥ 
तं त्वा मतौ अगम्णत देवेभ्यो हव्यवाहन । 


वेश्वान्यद्यज्ञा आभपास माष तव कत्वा याचष्टय ॥ & ॥ 
-मा०--हे ( हव्यवाहन >) अहण करने योग्य ॒क्तानों ओर देश्वर्यौ 
को धारण करने ओर भप्त कराने दारे विद्रन्‌ ! ८ मर्ताः ) मयुप्य लोग 
( देवेभ्यः ). विद्वान्‌ पुरुषों ओर तन्ते या विचादि चाहने वालं के हितार्थं . - 
टेम गुणोंको प्राप्त करनेके स्यि (तं स्वा) उस -तुद्च श्रेष्ठ पुरुष को 
( अगृभ्णत >) स्वीकार करते हैँ । हे ८ मानुप ) मननङहीरु ! मनुष्यों के, 
हितकारक ! हे ( यविष्ठ्य ) युवा पुरुषों मे सबसे उत्तम, वख्वन्‌ † 
तू ( तव >) अपने ( क्रस्वा >) ज्ञान ओर क्म के साम्य से ( विश्वान्‌ ) 
सव ( यत्तान्‌ >) श्रेष्ठ कमो, उत्तम दानयोग्य कनो ओर दानयोग्य धनँ 
तथा सत्संग ,करने योभ्य विद्वानों को भी ( अभि पासि >) सव प्रकार से 
पाटनं करता हे । ( २) अभि हव्य चर्‌ कों सूक्ष्म करके अन्य तत्वों तक 
पटं चा देने से 'हव्यवाहन' है । उसको दी्षियुक्त किरणों के ओर काम्य 
यच्चो के छ्य रोग ग्रहण करते ह । वह समस्त अभ्निष्टोमादि यज्ञो का | 
पान करता है । | | 
तद्भद्र तच दसचा पाकाय प्वच्छुद्यात । 
त्वा यदस्म पशवः समासते समिद्धमपिश्ररे ॥ «७ ॥ 


भा०--( यतत ) जिस्‌ मकार ( प्यवः अपिशर्वर समिद्धम्‌ ) रात्रिः 
के अन्धकार मे प्रदीक् अधि के समीप ही समस्त गवादि पु ओर मयुप्यादि 


अ०१।स्‌२९८] ग्बेदभाष्ये ततीयं मरुडलम्‌ २३. 





आश्रय पते हे । उसी प्रकार. हे ( अभे.) तेजस्विन्‌ {. क्ञानवनूः ! ( यत्‌ > 
जव ( अपिशर्वर ) रात्रि के.समान धोर अक्तानान्धकार के कार मे ओर 
चारों ओर से हिंसाकारी दसखादि के द्वारा प्रवृत्त संयाम-कार मे (परावः). 
सव मनुप्य पञ्चय के समान अक्तानी ओर अधीनता स्वीकार करने वारे 
या तुन्न. ही तेजस्वी देखने ` वारे (समिद्धम्‌ ) खूब ज्ान-प्रकाश्चं से 
प्रकाशित ओर खूव॒ तेजस्वी ( व्वाम्‌ ). वृक्क दी ( सम्-आसंते ). 
आश्य रेते है । ( तव > तेरा ( तद्‌ >) वह ( भद्रम्‌ ) कल्याण ओर सुख- 
जनकं दंसना >) उत्तम कमं ओर ज्लोन दश्तन दी ( पाकाय >) परिपाक 
के स्यि अधि के तेज के समान . अपने हान-अनुभव ओर. वर 
वीयं को परिपक्र करने के लिय या उत्तम उपदेश देने के लिय ( चित्‌ ) 
ही ८ छदयति >) उनको आप वो ओर कवचो से आच्छादित, सल्छरत, 
सुशोभित या अक्रत करता है । 


श्रा जुहोता स्वध्वर शीर पावकशोचिषम्‌) । 
च्या दतमजिरं पत्नमीञ्य श्चष्ठी देवं सपर्यत ॥ ८ ॥ 

भा०-हे विद्वान्‌ पुरुषौ ! आप खोग (ु-अध्वरम्‌) उत्तम यद्त करने 
वाके, एवं अहिंसक ओर स्वयं हिसादि से पीडा न देने योग्य ( शरीरम्‌ ) 
सुक्च के समान अति शान्त, ( प्राचक शोचिषम्‌ ) पवित्र करने वारी .दीसि 
ओर तेज से युक्त, ( आशम्‌ ) वि्याओं मे व्यापक, ( दूतम्‌ ) सेवा करने 
योम्य ( प्रत्नम्‌ >) ब्ृद्ध { ईदय >) स्तुति योस्य ( दैवं ) दानश्षीर, कानों 
के भ्रकादाक विद्रान्‌को ( आजयो ) अच्छी प्रकार स्वीकार करो, आद्रसे 
वुखओःओर उसका ( सपर्यत ) आदर से सेवा सत्कार. करो ।( २) 
परमेश्वर अविनासी, सर्वपार्क दोने से शु-अध्वर'. है, वह भ्यापक होने से 
शरः है । दशां का सतापक होने से 'दृत' ओर अविनाशी. ओर सव संञ्चा- 
. छक होने से “अनिर' है । उस सनातन स्तुत्य देव को आारमसमपंण करो 
उसी की पूजा करो । (२) ीरनायक उत्तम पार्क, स्वयं अर्हिसक, अभि. 


२४ . ऋण्वेदमप्ये ततीयोष्रकः [अ०१।॥०७१ 





के समान तेजस्वी, श्लीघ्रगामी, रात्रु-संतापक, शद्रुओं कों उखा फकने 
वाटे, स्वेश्रेष्ट, स्तुत्य विजिगीषु को उत्तम पद्‌ पर स्वीकार करा, उसका 
सेवा करो । 

“दूरमजिरं' इति कचित्‌ पाटः । 

जीं 1 _ (९, र 1 *, | 
जीशिं शता बी सहस्नारयि चि शच्च देवा नव चासपयैन्‌ । 
ओक्तन्पृतेरस्तुरन्र्दिर स्मरा आदिद्धोतारं न्य॑सादयन्त ॥९।६॥ 

भा०-( अच्चि देवाः असपयंन्‌ ) जिस भ्रकार अभि को दिव्य किरण 
आश्रित है वे उसे ८ घृतैः ओक्षन्‌ ) तेजो से बढ़ते ओर ( अस्मा वर्हि 
अस्तृणन्‌ ) उसके बृद्धिद्रीट रूप या प्रकार को फंखते है उसी प्रकार 
< त्रीणि शता घ्री सहसरा, त्रिंशत्‌ च नव च >) तीन हज्ञार, तीनसौ, तीस 
ओर ९ अर्थात्‌ ३३३९ (देवाः) वीर पुरुष ( अभिभू असपर्यन्‌ ) अग्रणी 
तेजस्मी नायक की सेवा कर, उसके अधीन रहकर आक्ता पालन करे । वे 
उसको ( घृतैः ) तेजो से ( ओक्षन्‌ >) घी से अभ्चि के समान ही बद्विं। 
ओर ( अस्मा >) उसके ८ वर्हिः ) बरृद्धिशी राष्र को ८ अस्तृणन्‌ >) खुं 
विस्तृत करे ओर (आत्‌ ) अनन्तर उसी ८ होतारं ) स्ैश्वयं के 
देने वारे राजा को ( नि असाद्यन्त >) अच्छी प्रकार से स्थापित करें । 
इति षष्टो वगः ॥ | 

५ | 

एविश्वानित्र ऋषिः ॥ अग्निर्देवता ॥ चन्दः--१, ५, ८ विराङ़ष्णिक्‌ । इ उभ्णिक्‌। 

४, ६, ७, ९ निचदुष्णिक्‌ । २ मुरिग्‌ गायत्रौ ॥ नव्य सूक्तम्‌ ॥ 

त्वामय्चे मनीषिणः खश्राज्ञ चषणीनाम्‌ 1 

ट्व मतोस इन्धते समध्वरे ॥ ९॥ 

भा०-हे ( अपने ) अभि के समान अपने ही तेज से चसमकने वाखे ! 

इानचन्‌ ! विद्ठन्‌ ! राजन्‌ ! प्रभो ! ८ मनीषिणः ) मन को वदा करके 
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-सन्मागं पर चाने हारे योगीजन एष चुद्धिमान्‌ ८ मर्तासः ) पुरुष ( चष॑- 
णीनां ) दशन करने वारे जानी पुरुषों ओर मनुष्य प्रजाओं के बीच 
( सम्राज ) अच्छी प्रकार चमकने वारे ए सम्राट के समान सवके उपर 
शासक ( देवं) दानद, तेजस्वी, विजिगीषु ८ त्वाम्‌ ) ठक्चको ( अध्वरे ) 
दानजं द्वारा नं नाञ्च होने वारे दद्‌ राज्य पालन के काय एवं श्रेष्ठ यक्त- 
कमं मे ( सम्‌ इन्धते >) अच्छी प्रकार प्रदीप्त वा प्रकारित करते हँ । 

त्वां यज्ञेष्वत्विजमश्चे दोतारमीख्छते । 

गोपा ऋतस्य दीदिहि स्वे दमे ॥२॥ 

भा०-दे ( अधे ) प्रकाशस्वरूप परमेश्वर ! ८ यकेषु ) उपासना 
जादि पूजनीय कायं व्यवहारो मे ( ऋत्विजम्‌ > ज्ञानवान्‌ पुरुषों मे जान 
के देने वाटे, ( होतारम्‌ ) समस्त संसार को अपने में धारण करने हरे 
५( त्वाम्‌ >) तेरी ( ऋतस्य गोपाः ) सत्य धर्माचरण के पारन करने वाखे 
-जन ८ ईकते >) स्तुति करते है ओर तू भी ८ चतस्य गोपाः ) परम सत्य 
ज्ञान का रक्षक होकर ८ स्वे दमे ) अपने जगत्‌ के दमन कायं जौर अन्तः- 
"क्णो मे प्रकट हषं रूप में ( दीदिहि ) प्रकादित हो । ( २ ) राजाप॑क्ष 
म--( यत्तेषु >) संभ्ामों ओर सभाओं मे ८ कत्विजम्‌ ) सदस्यों के साथं 
"संगत होने वारे दानशीर ओर राज्य को स्वीकारने वारे (कतस गोपाः) 
सव्य न्याय ओर टेश्वयं के पाक रोग तुद्षको चाहते देँ । तू धनैश्वयं 
का स्वामी होकर अपने ( दमे >) गृह के बीच गृहपति के समान राच्रुदमन 
कायं मे खूब प्रकारित दो, अपने गुणों का श्रकाशा कर (३) 
इसी प्रकार गृहस्थ विवान्‌ के पक्ष भे--वह भ्रतिक्तु यत्त ओर दान 
देने से छरत्विग्‌' हवन करने से शहोता' है । वह सत्य धमं का पालक 
द्ोकर अपने घर मे दीपक या यक्ताभि के समान चमके । 

सः घा यस्ते ददाशति खमिधा जातवेदसे । 


खो शरन घतते खुवीर्यं स पुष्यति ॥ ३ ॥ 
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भा०-हे (अन्ने ) सवके प्रकाशक भ्रभो (यः) जो पुरूष ( ज्ञाः; 
तवेदसे ) उत्पन्न हुए प्रस्येक पडाथं के भीतर विद्यमान (ते) तद्षको 
( समिधा ) अच्छी प्रकार हृदय प्रकादित करने वारे विक्तान वारा ( ददा 
रति >) अपना आत्मा सौप देता है ( सः ) वह ( सुवीयंम्‌ ) उत्तम बल 
पराक्रम्‌ को ( धत्ते) धारण करता है ओर ( सः ) वही ( पुप्यति > 
धनधान्य, गौ पञ्च, सुवर्णादि से पुष्ट ओर सष्द्ध होता है | ( २ >) राजा. 
पक्षमे--८ जातवेदसे ) धनैश्वयं के दवारा प्रसिद्ध उसे जो करादि देता है वह 
उत्तम बरु रखता ओर सष्द्ध होता है । ( ३ >) इसी प्रकार विद्वान्‌ आचार्यं 
के अधीन अपने को समिधा" सहित सौपता है वह उत्तम बद्यचयपाल्क 
होकर वीयंवान्‌ ओर विद्यादि से पुष्ट ता है। 

स केतुरध्वराणए।मचिर्दैवेभिरा गमत्‌ । 

छयूजानः सत्त होवृमिहैविष्मते ॥ ४ ॥ ` 

भा०-( अभिः अध्वराणां केतुः ) जिस प्रकार अभि यज्ञो का ज्ञानः 
कराने वाला ओर ( सक्तदोवृभिः अज्ञानः >) सात होताओं द्वारा प्रकाशितः 
होता है। उसी प्रकार ( सः ) वह ( अध्वराणां ) कभी नाश को मास्त 
न-होने वारे जीवात्माओं ओर सत्क का ( केतुः ) ज्ञान देने ओर प्रका- 
शितं करने वाखा ( अभिः) तेजोमय परमेश्वर ( देवेभिः ) दिव्य गुणो, 
दिव्य पदार्थो ओर क्तानप्रकाशक विद्वानों वारा (आगमत्‌) हमें प्राक्च हो । 
वही ( सक्षदोकृभिः ) -भकादा देने वारी सात रकिमिथों से सूयं के समानः 
ओर सात प्राणों से आत्मा के समान (सक्त). सात वा. सपंणदीर 
( दोचृभिः) संसार्‌ के धारण करने वारे प्रवदण आदि सात तत्वों से, ज्ञान 
प्रदान. करने वारे सात. छन्द से ( हविष्मते ) हवि" अथात्‌ स्तान महण 
करने म समथं जुद्धि. बरु से युक्त पुरुष के .लिये ( अज्ञानः ) अपने गुणों 
ओर क्तानों का प्रकाश करने हारा है। ( २ .).अध्यात्ममे--अभिआस्मा 
हे । सव जीवनादि यक्त कृ -चेताने वाखा, देव देव अथात्‌ विषयेच्छुक प्राणो 
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या कामनाओं ते प्रकट दोता है । शिरेगत सात मादक द्वारो. से अन्रवान्‌ देह: 
को चेतन्‌ करने के दिये अपने.को प्रकट या अभिव्यक्त करता है । (३ ) . 
राजा सात विद्वान्‌ शासको द्वारा अपना शासन प्रकट करे ओर विद्वान 
सहित अन्नादि सम्पन्न प्रजा के पालन के लिये आवे । 

प्र होत्रं पूर्य वचोऽश्चये भरता वृहत्‌ । 

विपां ज्योर्तीपि विभ्रते न वेधसे ॥ ५॥ ७॥ 

भा०-हे विद्वान्‌ खोगो ! आप रोग ( विपां ) विद्वान्‌ पुरुषों के- 
वीच मे ( अ्योतीपि ) ज्ञानमय ज्योतिर्यो कौ ( विश्नते ) धारण करने ` 
वाटे ८ वेधसे न ) परम श्रेष्ट विदान्‌ के समान ( अश्चये ) स्तान प्रकारक - 
आर ( च्रहत्‌ पूम्‌ >) वहं बडे पूरवो दवाय उपासित ओर अभ्यस्त (वचः) ` 
वेदवाणी को-( दयन्न ) देने ओर धारण करने वाछे परम विद्धान्‌ ओर पर. 
मेश्वर ऊे लिये ( घ्रहस्‌. ) बहुत अद्गादि (प्र भरत) राओ एवं परमेश्वर क ` 
भ्राप्त करने.के सिये ( च्हत्‌ >) वड़ा सान स्वयं ( प्र भरत ) प्रास्त करो । 
(२) राजा के पक्षमे-विद्रानों के वीच तेजो को धारण करने वाले 
विधाता, कायैकर्ता एं विधाननिर्मातय नायक युरुप कै ग्रति बडे उत्तम, . 
पूं विद्वानों राया अभ्यस्त ८ वचः ) वाङ्मय का उपदेश करो । इति ` 
सप्तमो वगः 1 । 

शि व॑धन्तु यो गिरो यतो जाय॑त उक्थ्यः । 

मदे वाजाय द्रविंसाय दश्चैतः ॥ € ॥ 

भा०--८ अ्चिम्‌ ) अंग में विनयश्ीट तेजस्वी पुरुष को (नः गिरः) ` 
हमारी क्ानोपदेश-वाणियें . ८ वर्ध॑न्तु ) बदृवें ८ यतः ) जिनसे बह 
८ उक्थ्यः >) उश्थ अर्थात्‌ वेद ओर वेदोपदिषट हा क्षान में निपुण ओर 
स्वयं भी प्रशंसनीय ( जायते > दये ओर ( महे ) बड़े भारी ( वाजाय ) 

न ओर बरु प्राक्च करमे ओर ( द्रविणाय ) देयं काम करने के छिये 

भी ( दृश्ेतः >) दञ्ंनीय. हो । (२ ) परमेश्वर क्योकि ( उक्थ्यः );वेद- 
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द्वारा स्तुत्य है अतः उस सर्वप्रकाराक को हमारी स्तुत्तियां बदाचे, उसके 
गुणो को प्रकादित करें । बह बडे हान, बर ओर एेश्वयं के प्राक्त करा देने 
के लिग्रे दशनीय, अद्टुतं हं 1 
ह ल्देवयते 
छ्म्रे यर्जिठो अध्वर देचान्देबयते य॑ज 1 
{ (^~ 1 

होता मन्द्रो वि राजस्यति सिधः ॥ ७ ॥ 

भा०-दे (अग्ने ) अश्चि के समान तेजस्िन्‌ परमेश्वर ! तू ( यजि 
षठः ) सब दान देने, सत्संग करने ओर सैत्रीभाव स्खने बालों मे स्॑श्ेष्ट 
है । त्‌ ( देवयते ) उत्तम गुणों ओर विद्वानों की (यज) संगति करा कर । 
"तू ( होता ) सवका दाता ओर धर्ता ८ मन्द्रः ) सबको र्षित करने वाखा 
आनन्दमय होकर ८ खिधः > विद्या आदि गुणों के नादा करने वारी दुवा- 
-सनाभों को ( अति विराजसि ) खंघकर, उनसे कीं परे विदोष दीक्षिसे 
अरक्ाित ह्येता है । (२) राजा सबसे अधिक दानदीर होकर कामनावान्‌ 
-प्रजाजन की बृद्धि के स्यि विद्वानों का सत्संग करे । वह सब हिसाकारी 
-सेनाओई वा धमंविरोधियों के उपर विरजे । 

स नः पावक दीदिहि दुमदस्मे ख्व्‌ । 

भवा स्तोतृभ्यो अन्तमः स्वस्तय ॥ ८ ॥ 


भार हे ( पावक ») पवित्र करने हारे, परम पावनग्रभो } ( सः ) 
-चह परम तू ( नः ) हमे ८ दीदिहि >) प्रकारित कर. ओर ( अस्मे ) हमें 
( द्युमत्‌ ) कान्ति से युत्छ ८ सु-वीर्यम्‌ ) उत्तम वीरय, बर ( दीदिहि ) 
प्रदान करं । तू ( स्वस्तपरे ) सुख कल्याण की ब्रद्धि के लिये (स्तोतृभ्यः) ` 
स्तुतिकनत्ता पुरुषों के ( अन्तमः ) भीतर अन्तःकरणं मे स्थित ८ मव ) 
-हो, सदा उनके समीपं रह । ८२ > अभि के समान सबको पवित्र करने 
वाला विद्वान्‌ हमें विद्या प्रका से चमकावे, उत्तम वीयं धारण करते 
{वियाभ्यासं करने वा श्िष्यजनों के सदां समीप रहै । 
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तं त्वा विप्रं विपन्यवो जागरवांखः समिन्धते । - 

हञ्यवाहमम्त्य सहोवृधम्‌ ॥ ९॥ ८ ॥ 

भए०-दे परमात्मन्‌ ! ८ विपन्यवः >) विविध भ्रकार से स्त॒ति करने 
हरि ( विप्राः मेधावी, ज्ञानी पुरुष ( जागृवांसः ) जागरणरीर, ब्ाद्य- 
सुहूत्त मे हो सवसे पृथ जागने बे, . सदा जाग्रत, प्रबुद्ध, सावधान खगः 
` ( हल्यवाहम्‌ >) देने योग्य ज्ञान के देने चारे, ( सहोदृधम्‌ ›) सहन करने, 
शान्रुओ को परास्त करने वारे, वर को वदान वारे, (अमत्य) अमरणदीर, 
नित्य (तं ) उस प्रसिद्ध ८( स्वा ) तश्चको ८ समू इन्धते ) अच्छी प्रकार 
यक्ताभि के समान हे प्रकाशित करते हैँ । अपने हदय में जागृत करते रै । 
( २ ) राजा को ( विपन्यवः ) विविध वग्यवहारङुदार विद्वान्‌ जन सदाः 
सावधान रहकर उसे चेतावें । इत्यष्टमो चगंः ॥ 


५ [ ११ ] 
विश्वामित्रे ऋषिः ॥ श्रग्नरदेवता ॥ छन्दः-- १, २, ५, ७, -८ निचद्गायत्री ॥' 
३, & `विराड्‌' गायत्री । ४, ६ गायत्री ॥ 

श्रभिर्दोत। पुरोहितोऽध्वरस्य तिच॑षणिः। 
स वेद्‌ य्ञम।नुषक्‌ ॥ १॥ . ` 
. भार<- जो ( अधिः ). अग्रणी. नायक, विद्धान्‌ पुरुप ८ होता ) 
दानशील, (पुरोहितः) दीपक के-समान सबके समक्ष ` अध्यक्षरूपमे स्थापित 
किया जाताः वह.( अध्वरस्य ) निस कायं मे प्रजाओं का नाश ओर 
कायं परिणाम मे नाद्कारक ओर स्वतः भी नारावान्‌ न हो, उसका 
( विचषंणिः ) विविध रूप से देखने हारा हो .( सः ) वही ( यक्तम्‌.) 
परस्पर के सस्संग, दान-्रतिदान, पूजा सत्कार आदि के ( आनुषक्‌ ) 
अनुकूखता से ओर आनुपूवीं क्रम से किये जाने योम्य विधि-विधान को 
( वेद >) भरी प्रकार जाने । .. । 


# 


-३० ` उण्वेदभाष्ये . ठतीये।ऽष्रकः - ` [अ०१।व०९।३ 








स इव्यवाट्छमत्ये उश्ग्द्‌तश्चनादहदतः। 

श्िधिया समरवति ॥२॥ । 

भा०-८ सः ) वह विद्वान्‌ पुरुष ( हव्यवाड्‌ >) दान देने ओर लेने 
-योभ्य पदारथ को प्रास्च करने ओर अन्यो को प्राक्च कराने हारा ( अम्यंः ) 
: साधारण पुरूषो से विशेष ( उशिक्‌ ) अभि के समान तेजस्वी, सवंप्रिय, 
-उन्तम पदाथ की कामना करने वाला ( दूतः >) दुष्टौ को संतापदायक ओर 
-सेवां करने योग्य, ८ चनोहितः ) पचन योग्य अन्न ओर उत्तम वचन योग्य 
ज्ञानादि का हितकारी, उसको धारण करने वारा ( अधिः ) अग्रणी हो वह 
, ८ धिया >) इद्धि ओर उत्तम कमे से ( सम्‌ ऋण्वति >) अच्छी प्रकार समस्त 
- कार्यौ को जाने ओर उत्तम मागं पर चरे । परमेश्वर स्तुतियोभ्य ओरं एेश्व्ं 
को प्राप्त कराने से हन्यवाड', ( उशिग्‌ ) तेजोमय, अज्नादि से हितकारी 
हे । वह अपनी धारण सक्ति से सर्वत्र ( सम्‌ ऋण्वति >) समानभाव से 
“व्यापक हो रहा है । 

छभिर्धिया स चेतति केतुयैज्ञस्य॑ पूउयैः । 

र्थं ह्य॑स्य तरणि ॥ ३॥ | 

भा०-( अभिः ) अभ्चि के समान तेजस्वी, ज्ञानवान्‌ , क्तानों का 
: काशक विद्वान्‌ ओर नायक पुरुष ( धिया ) ` अपनी उत्तम बुद्धि से 
. ( चेतति ) विचार करे वह .( यक्लस्य ) सत्कार, दान मान आदि कार्यौ मे 
-( पूष्येः ) पूं विमान, चद्धजनों मे कुदार ओर ८ केतुः ) सब 
.कन्तन्यों का बतराने वाला, एवं ध्वजा के समान सर्वोपरि अग्रगण्य डो । 
` ( अस्य ) इसका ( अथं हि >) गमन, चेष्टा ओर प्रयोजन भी ( तरणि » 
: प्रजा को दुःखों से तारने वाखा, रोकोपकारक हो । ( २ >) परमेश्वर क्षान 


आर वश्च के धारण सामथ्यं से सवं छु जानता है वह इस व्यवस्थित 
` जगत्‌ के ( पूव्यंः >) पूवं दियमान ओरं उसका ग्रकादाक है । उसका सर्वत्र 
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च्यापन जर परण दी समस्त संसार को चलने ओर उसका ( अथं ) ज्ञान 
टी ( तरणि >) इस जीव को तराने, इःखो से पार उतारने वाह है । 

चरि सय सनश्रुतं सद॑सो जातवेदसम्‌ । 

वाहं देवा अक्रवत ॥ ४ 1 

भाग जिस भ्रकार ८ देवाः ) व्यवहार ओर शिल्पकुशंर विद्वान्‌ 
-खोग ८ सहसः सूनुं ) बट के सच्वालक ओर उत्पादकं (८ अचि ) अचि, 
“तव, विदत्‌ को ( वद्धि ) रथादि को देश्च से देशान्तर मेँ उठाकर छेजाने 
-मे समर्थं (अछ्कुण्वत) बना छेते ह । उसी प्रकार ८ अधिम्‌ ) अग्रणी ओर 
-क्तानवाच्‌ ( सन-श्ुतम्‌ >) सनातन शाखो को श्रवण करने हारे ( जाः 
-वेदसम्‌ ) राक करके विद्वान्‌ इए एवं देश्व्य॑वान्‌ ( सदसः सूलं ) बर के 
उत्पादक, सैन्यवर के सच्चाटक पुरुप को ८ देवाः ) च्यवहारकुशकरू पुरुप 
( वद्धि >) राष्ट कार्यं को वहन करने मे समथं ( अकृण्वत >) वनाव, उसे 
ग्रधान सच्वारखकं वनाव । ( २) सनातन से प्रसिद्ध एवं श्रवणं मनन 
;किये गये, ज्ञानमय, सवप्रेरक, उत्पादक, स्क स्व॑पारक ` परमेश्वर को 
टश्च कर विद्वान्‌ जन सब कायं करते दै । 


अद्‌।भ्यः पुरएता. विशासभ्नि्माङषीणम्‌ । 
तृणा रथः सदा नवः ॥ ५॥ ९ ॥ 


मा०-( तूर्णीस्थः ) अति वेगवान्‌ रथ निस प्रकार ( मानुषीणाम्‌ 
विशाम्‌ पुरः एता ) मनुष्य अरजाओं के ब्रीच सवसे आगे चरतां है उसी 
-प्रकार ( मानुषीणाम्‌ .). मनन्ीख, मनुष्य ८ विशाम्‌ ) प्रजां के वीच 
,( अश्रिः ) अम्मि के समान. तेजस्वी, अग्रणी, जानवान्‌ पुरुष ( अदाभ्यः ) 
किसी से.भी मारा न जा सकने योग्य, वर्वान्‌ जौर रक्षा करने योग्य, 
.८ तूर्णी >) कार्यं करने मे क्षिप्रकारी (रथः) वेगवान्‌ , वर्वान्‌ ओर ८ सदा- 

` नवः ) सदा नवीन, अति प्रसन्न, स्वप्रिय सर्वस्तुत्य होकर ८ पुरः एता ) 
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आगे २ चरने हारा हो । ( २) परमेश्वर नित्य, अ्िसक सवं से पूर्वं 
विद्यमान, सबका तारक, रसस्वरूप एवं सदा स्तुत्य है । इति नवमो वगः # 

साह्वान्विश्वा अभियुजः करठर्देवानामसछक्तः 1 

छचिस्तुविश्रवस्तमः ॥ ६ ॥ .. 

भा०-८ अभिः) अग्रणी नायक अभि के समान तेजस्वी पुरुष 
(तविश्रवस्तमः) बहुत ज्ञानवान्‌ , बहुत से ेश्वया से सम्पन्न, ( देवानाम्‌ ) 
प्राणों के बीच (अग्धृक्तः) अगतः, [ ककारोपजनः ] जमर आत्मा के समान 
वा ( देवनाम्‌ >) विजयेच्छुक वीर पुरूषो क बीच (अक्तः) श्रच्ुजनों से नः 
मारा जा सकने योग्य, ( कतः ) क्मंकुशरु ओर (विश्वान्‌ अभियुजः ) 
समस्त अभियोक्ता, आक्रमणकारी भतिस्पद्धीं शत्रुओं को ( साह्वान्‌ >) परा- 
जित करने वारा ओर सम्मुख आई सहयोगिनी प्रनाओं को भी व करने 
चाला हो । परमेश्वर खब प्रध्वी तेज आदि तत्वों मे अस्त, नित्य, सबका 
वद्यकर्तां महान्‌ रतु" कत्ता एवं ज्ञाता है । 


श्नमि भ्यास वासा दार्वो अश्नोति मत्यै: । 
त्य पाचकशेचिषः 1 ७ ॥ 
भा०-( दाश्वान्‌ मत्यः ) दानशीरु, -करभ्रद्‌, प्रजाजन (८ वाहसा > 

उत्तम उदेश्य तक पद्ुचा देने वारे नायक एवं विद्वान्‌ पुरुष के द्रारा ही 
(प्रयांसि) अन्न कषान, बरु आदि वृक्षिकर प्रिय पदार्थो को (अभि-अश्नोति) 
पाष करता है । ओर वही ( पावकशोचिषः ). अस्मि के -तेज के समान 
पवित्र तेज वाले उस नायक के (क्षयं ) निवास योग्य गृहकोभी 
-( अभि अश्नोति ) प्राप्त करता है । (.२ >) परमेश्वर पक्षमे--( दाश्वान्‌ >) 
आत्मसमपंक उपासक. सवेधारक परमेश्वर से दीसब प्रिय रयं प्राक्त 
करता है । वही पवित्र तेजोमय प्रभु के समीप स्थिति पातावा उसके द्वारा 
अपने दु्खों का विनाद्य कर पाता है । 
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| परि विश्वानि खु्धितेप्श्याम मन्म॑भिः । ` 

 विभ्रासो जातचैदसः 1 ८ ॥ 

भा०्--हम ( विप्रासः ) बुद्धिमान्‌ ( जातवेदसः ) उत्तम ज्ञान ओर 
एेश्वयं से सम्पन्न होकर भी (अन्नैः ) कानी, तेजस्वी ओर अग्रणी पुरूष 
के ( मन्मभिः ) मनन करने योग्य वचनो, विचारो ओर बू सास्य से 
( विश्वानि ) सव प्रकार के ८( सुधितानि ) सुख से धारण करने योग्यं, 
उत्तम हितकारी क्तानों ओर पदार्थौ का ( परि अद्याम ) सब भकार से 
भोग करं! (२) हम परमेश्वर की स्तुतियो द्वारा सब एे्चयं प्राप्त करं ! 


श्रे विश्वानि वायौ वाजेषु सनिषामहे । 

त्वे देवाख परे ॥ ९॥ १० ॥ 

भा०-हे (अग्ने) विद्वन्‌! हे नायक ! हम रोग ( देवासः ) 
धनादि देश्ये ओर सानो की कामना. करते हुए (लवे) तेरे प्रति 
( परिरं ) शरण आते ओर प्रार्थना करते हँ ओर तेरे ही अधीन रह 
कर हम संब ८ वाजेषु ) संभरामों के अवसर परवा क्तानों ओर पेःर्यो 
के क्च दोने पर ( विश्वानि >) सव भ्रकार के ( वाया ) वरण करने योग्य 
उत्तम पेश्यः को (८ सनिषामहे >) एंक दूसरे कौ दान करं एवं परसपर 
विभाग. करके उपभोग करं । (र) परमेश्वर पक्षमे--विद्रान्‌ जन तेरी स्तुति 
करते है, हम भी यक्त मे समस्त वरणीय पदाथ तेरे ही आश्रय होकर प्राक्च 
करं । इति दामो वरः ॥ 


| १२ | 


विश्वामित्र ऋषिः ॥ इन्द्राग्नी देव्ते॥ . चन्दः--१, २, ५,८३.६ निन्द्‌ 
गायत्रो । २, ४, ६ गायत्र 1.७ यवमध्या विराड्गायत्री च ॥ नव्यं सक्तम्‌ ॥ 
इन्द्राग्नी आ गत खतं गीभिनमो वरेख्यम्‌ । 
[9 ^ १ 


मस्य पत धयित ॥१॥ 
द 


४ - ऋग्वदभाष्ये- तृतीयो ऽश्कः- [श्र ०१।व ०१९३ 
भा०-हे (इन्दास्नी) इन्द्र ओर हे अग्ने † हे .रेश्वय॑वन्‌ हे ज्ञानवन्‌ ! 
मेघ ओर सूयं या वायु वियत्‌ के समान जीवन, प्राण. ओर अन्न.ओर ज्ञान 
काश्च देने वारे .गुर ` जनो ! आप दोनों ( आ गतम्‌ ) आद्ये । जिस . 
म्रकार. मेष ः ओर सूर्यं दोनों मिलकर ( नभः >) आकाश्ञ को (गीर्भिः) गजं- 
नादि मध्यम वाणियो से व्यापते ह उसी प्रकार आप दोनों भी ( गीर्भिः) 
उत्तम उपदेशों से ८ वरेण्यम्‌ >) स्वीकार करने योस्य ( नभः ) विया ओर 
योनि सम्बन्धो से बंधे ( सुतम्‌ >) उत्पन्न हए पुत्रवारशिप्य को(आ 
गतम्‌ ) प्राच होओ । ओर अप दोनों (धिया इषिता) ज्ञान ओर कमं द्वारा 
उसको सन्मागं में प्रेरितं करते हए (अस्य ) इसको ( पातम्‌ ).पाखन 
करो । (२) ( सुतं ) अभिषेकादि से स्त राजा को इन्द्र. ओर अधि 
चायु ओर आग के समान वब्रख्वान्‌ तेजस्वी पुरुषवग प्राप्त हों । वे उत्तम 
 चाणियों से उस वरण करने योग्य ( नभः ) राज्य प्रबन्ध मे ऊदार या 
व्यवस्थाओं से बद्ध, एवं एकार के समान ` सर्वोपरि विराजमान उसको 
अपने ज्ञान ओर उदध्ोग से परते इ ए उसका.पारुन करं । 
इन्द्रास्रा जरतः सचा यज्ञा जगातं चतनः 1 
या पातमिम सुतम्‌ ॥२॥ 


, भा-हे ( इन्द्राप्नी ) पूवोक्त वायुः ओर सूय के समान बर ओर 
च्तान प्रकाशा से युक्तं आप दोनों के समीप ही ( यत्तः ) . सरस्संग करने 
चाला एवं विद्योपदेश्ादि देने योग्य ( चेतनः ) चेतन, . ज्ञान से प्रबुद्ध 
युत्र वा हिष्य ( जिगाति >) भ्राक्च होता है । आप दोनों ( जरितुः सचा ) 
उपदे देने वारे के सहायक हयेकर ¢ इम सुतम्‌ ) इस पुत्रादि को (अया 
पातम्‌. ) इस वाणी से पाखन करो । 
इन्द मभि किच्चद्‌ यज्ञस्य जत्या चे । 
ता सोम॑स्य वुस्पताम्‌ ॥३॥.* -".. 


भा०-(इन्द्रम्‌ >) वायु के समानः बख्वान्‌ ओर्‌. ( अश्निम्‌ ) अग्नि के 


[1 (4 
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समान तेजश्ची दोनो कविच्छकर विद्वान्‌ पुस्पं को अकरचस्तरादि से आच्छादित 
करने वि हँ उन दोनों को म ८ य्सय ) परस्पर के सत्संग ओर सेन्री 
भावकी (जत्या) प्रेरणा या बरसे (ब्ृणे) बरण कररता हूं । (ता) वे दोनों 
(ह) इस सभय ८ सोमस्य ›) सौम्य स्वभाव वाले दिष्य के उत्तम गुणं 
ओर सेवा इुश्रुपादि द्वारा ८ वरस्पताम्‌ > स्वयं सुखी हो ओर ( सोमस 
तृम्पताम्‌ ) श्िप्य को भी ज्ञान से वृक्ष, पूणं कर । ८ २ ) बख्वानू तेजस्वी 
पुरषो को परस्पर के संगति के वरः से चरण कर ओर वे दोनों राषट-देश्वर्य 
से वृषदो ओर प्रजा को वक्त करे । । 

तोशा वृध हुवे खजित्वानार्पराजिता । 

इद्रासी वज्ञसातमा ॥ ४॥ । 

भारे शिष्य वा पुत्रजन ( तोदा ) वदने ओर कनोपदेश करने 
चा ( वृत्रहणा ) अचरणकारी तेघ ओर अन्तान को नाडा करने चा 
६ सजित्वाना ) समान रूप से जितेन्द्रिय ( अपराजितौ >) कभी न परा- 
जित, सदा पराक्रमरीट, ( वाजसातमा >) क्तानैश्वये के उत्तम देने वारे, 
< इन्द्राप्नी )-वायु सूय के समान विद्वानों को ( इवे ) प्राक्च करू । (२ ) 
८ .तोदण ) दुं के साक, ८ दृत्रहणा ) दुष्टँ को मारने वरे, ( सनिः 
स्त्राना ) लिजयश्षीर वीरो से युक्तं ( अपराजिता ). कभी पराजित न होने 
वारे (वाजसातमा ) अक्नश्र्यादि के देते वाङ चीर तेजस्वी पुरुषों को. 
उत्तम पद के लिये स्वीकार करू । 

प्र वामचैन्त्युकिथसेो सीधाविदौ जरितारः । 

न्द्राश्ी दष आ वरे ॥ ५॥ ११॥ 

भा०-दे ८ इन्द्रा्ची ) विद॒त्‌ सूर्यंके समान तेजस्वी पुरूषो ! 
€ उक्थिनः ) -उत्तम ` ज्ञान ओर गुणों वारे, ८ नीधाविदः ) . विनयाचारें 
ओरं उत्तम मांगो को जानने वाटे, ( जरितारः ) विद्वाचू पुरुप ( वाम्‌ 
अर्चन्ति) आप दोनों का सन्मानःकरते है । म भी ८ इषे ) अक्नादि देश्यं 
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मेनो कोः 


=, 


उत्तम प्रेरणा ओर अभिखपा की पृत्तिके लिपि ( आघृणे ) आपदं 
चरण करता हट । 

इन्द्र॑ न्वतिं पुरो दासपत्नीरधूडतम्‌ । 

साकमेकेन कमरा ॥ £ ॥ 

सा०-( इन्द्राम्नी >) वायु भौर सूर्यं के समान वल्वान्‌ ओर तेजस्वी 
पुरुप ८ पुरः >) अपने सामने स्थित ( नवतिम्‌ >) ९० ( नवे ) ( दास- 
पलीः ) शान्रुनादक सैनिकों को अपने भीतर पारन करने वाली सेनाओं 
को ( एकेन क्म॑णा ) एक ही समान कमं के ( साकम्‌ ) साथ ( अधूनु 
तम्‌ ) सञ्चाखन करं । इसी ्रकार वे अपने आगे आद ९० श्रन्ु-सेनाओंः 
कौ भी एक ही पराक्रम से भय से कम्पितं करं । 

इन्द्राश्री अप॑खस्पयैप प्र य॑न्ति धीतयः । 

ऋतस्य पथ्या‡ग्रनुं ॥ ७॥ 

भा०-हे ( इन्द्राप्नी >) सूयं ओर अभिया वायु ओर अभि के समान 
तेजस्वी बर्वान्‌ पुरूपो ! जिस प्रकार (धीतयः अपसः परि उप प्र यन्ति) हाथ 
की अंगुखियां कार्यं करने के ख्य आगे बदती है, वा रोग्‌ ८ क्तस्य पथ्याः 
अनु ) ेश्वय प्राक्षि के मागं का अनुसरण करते . है उसी प्रकार आप दोनों 
का ( धीतयः ) सध गयं, धारण शक्तियें वा कर्म, ८ अपसः परि उपः 
म्र यन्तु ) कन्तन्य-कर्मं पर आश्रित, उसके ही उपर निर्भर हों ।. ओर वेः 
सव ( चरतस्यपथ्याः अनु ) सत्याचरण ओर रेश्वयं के प्राप्त करने के उत्तमः 
मागा के अनुकर दों । | 

इन्द्राप्ा तवषास वा सवस्था प्रयास च । 

यचोरप्तूर्यं हितम्‌ 1 ८ ॥ 

भाद वायु ओौर सूयं के.. समान. तेजस्वी बलवान्‌ पुरुषो ! जिस 
करार वायु ओंर सूये मेनं के (तविषाणि). वर वा शक्तियां ओर (प्रयांसि) 
मजाजा का वक्त करने वारे अन्न.जराटि ( सधस्थानि ). एक ही. स्थान पर 


भ 
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परस्पर सम्बद्ध रहते हँ ओर उन दोनों पर ही ( ज्म > बरष्टि जख 


का खाना निभेर होता दै) उसी प्रकार ( वां ) तुम दोनों के (तविषाणि) 


सत्र वख, कप जौर ( मरयांसि च ) प्रजाओं को मिय आर हृष्ट पुष्ट करने 


-चि कार्यं ( सधस्थानि >) एक स्थान पर ही हौ अर्थात्‌ चे परस्पर अनुकः 


रदं 1 ( युवोः ) ठम दोनों पर ही ( अघूयेम्‌ >) कार्यौ को शीघ्र सम्रादन 
करने ओर प्रजाओं के सच्चाखन का कार्य भी स्थित है । 

इन्द्रभ्री सोचना द्देवः पार्‌ वाजपु भूपः 

तद्धौ चेति पर वीम्‌ 1९1 १२॥ १ 

भा<-( इन्द्रासी ) सूय ओर वायु के समान तेजस्वी वखवान्‌ सेना- 

यक्ष ओर सभाध्यक्षो ! आप दोनो ८ दिवः ) जान; प्रकाश, तेजसिता 
ओर उत्तम कामनायुक्त व्यवहारो मे ( रोचना ) कान्ति ओर तेज से युक्त 
सव प्रजाजन को अच्छे गने हारे होकर ( वाजेषु ). संम्रामों ओर एेशर्यो 
के दीव ( परि भूषथः ) विद्यमान रदो या पदों. को सुशछेसित करो) 
(वा) जप दोनों का ( तत्‌ ) वह अद्भुत ( वीय ) वरू पराक्रम (प्र चेति) 
सवस उत्तम जाना जाए ओर अन्यो को जान देने वाख हो । इति द्वाददे वर्ग॑ः॥ 
इति वृत्तये मण्डले प्रथमोऽनुवाकः ॥ 


षमा वद्वामत्र चछ्षः ॥ अरनद्वता ।॥ इन्धः--१ अास्यृाष्णक्‌ । > ३, 


५) 2; ७ ननरदरनुष्टुप ।} ४ [विराडनुष्ट्प ॥ सप्तदशचं सूक्तम्‌ ॥ 


प्र चों देवायाश्चये वर्दिष्ठमचौस्मै । 

गभदेवेथिसया स नो यजि वर्हिंस सदत्‌ ॥ १॥ 

भा०-दे विद्धान्‌ पुरूषो ! ( वः >) आपके ( देवाय >) विया आदिं 
खम गुणो की कामना करने वे ( जद्म्रे ) अशनि के समान तेजसी पूय 
अंगो मं विनयरीर क्षिप्य को वि्ाभ्यास करने के लिय ( देवेभिः ).अन्य 
चिद्याभिलापी दिप्यो वा उत्तस दिव्य गुणों सहित ( आगमत्‌ ) हमे प्रक्ष 
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हो ८ सः ) वह ( नः >) हमारा (यजिष्टः) सवंसे अधिक पूज्य. ओर उत्तम 
विद्यादाता होकर ८ वर्हिः ) उत्तम आसन पर, आकाश मे सयं .केःसमान 
८ आ सदत्‌ ) विराजे । उस ८ वर्हिष्टम्‌ ) उत्तम आसनं परं स्थित पुरुपा .. 
को ( अस्मै ) इसके हित के स्यि ८ अच ) . आद्र सत्कार करो । ( २ ) 
राजा पश्च मे--मार्गं प्रकारक -अग्रणी पद्‌ केलिये जो अन्य विद्वानों सहितः 
हमे प्राक्च हो, वह॒ सवसे अधिक दानशील, ( वर्हः > बृद्धिश्रीट प्रजाओ 
पर विराजे, उस पद के लिये उसका आद्र करो । 

जऋतावा यस्य रदद्सा दत्त सचन्त ऊतयः) 

हविष्मन्तस्तमीच्छते तं सनिष्यन्तोऽवसे ॥ २॥ 

-भा०--( यस्यः ) जिसके ( दक्ष ) बट. ओर ज्ञान का ( रोदसी ) 
आकाश ओर भूमि के-सम्गन स्वपक्ष ओर परपक्ष दोनों ८ सचेते >) आश्रय ` 
रेते है ओर ( ऊंतयः >) सव रक्षाकार्यं ओर रक्षकजन भी ८ यस्य दक्षे 
सचन्ते ) जिसके बरु का आश्रय रेते हैँ । ( तं ) उसको ( हविष्मन्तः ). 
अन्नादि देश्या के स्वामी रोग भी ( अवसे >) अपनी रक्षा के ख्य (ईडते) 
चाहते हैँ ओर उसकी स्तुति करते ह । ओर ( सनिष्यन्तः ) भविप्यत्‌ मे. 
दान देने ओर देश्य का सेवन करने के अभिखापी भी ( अवसे ) अपनी 
रक्षा के छ्यि ( तं सचन्ते, तम्‌ ईकते >) उसकी रारण जाते हँ ओर उसको 
ही चाहते ओर सराहते द । 

स, यन्ता घ्वप्र ष्वा स -यज्ञचलामथा हषः 

छन्त वो. दुवस्यत दाता यो वनिता मघम्‌ ॥ ३॥ 


भाग्-(यः) जो (वः) तुम खोगों को ( मघम्‌ वनिता.) देश्य 
का विभाग करता ओर ( दाता) देता ह ` त॒म रोग ( तम्‌-अचिम्‌ ) उस 
अग्रणी, ज्ञानी विद्वान्‌ तेजस्वी पुरुप की ( दुवस्यत >) सेवा करो । (सः > 
वह ( विग्रः ) विविध वरो से पूणं करने हारा है । ( सः ) वही ` (एषा). 
इन प्रजाओं का ( यन्ता ) नियम .मे बाधने वाखा, नियन्ता ( अथ >) ओर 
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८ सः >) वही (-यक्तानां >) यक्त, ` उत्तम सत्संग ओर मैत्री ` माधोका 
(यन्ता >) बाधने.वाखा हे. . ` , 1 
स नः शमीरि वीतवयेऽभि्च्छत शन्तमा । 
यतो नः प्रष्णवद्धसु दिवे त्तितिभ्यो शछप्स्वा ॥ ४ ॥ 
भा०-८ सः ) चह ` ( अभिः ) तेजस्वी, रानी, अग्रणी पुरुप 
८ नः ) हमे ( शंतमा ) अति अधिक शान्ति देने बारे ( शर्माणि ) गृह, 
शरण, सुख आदि ( वीतये ) उपभोग ओर रक्षा के छियि ८ यच्छतु ) 
प्रदान करे । यतः जिनसे ( नः ) हमें (दिवि) आकाश मे जौर (अप्सु) 
अन्तरिक्ष मे वियमान ( वसुः ) जीवन वसाने योग्य प्रकाश, वृष्टि 
चायु आदि ओर (८ क्षितिभ्यः ) भूमियों ओर उनम रहने वारी प्रजां 
से प्राप्त होने बाख ( वसु >) रल, सुवण, इन्धन, अन्न आदि खूव ( प्रष्ण- 
वत्‌ ) सरेहन, सेचन ओर पुष्टि करने. वा प्रकाश, जरू ओर अन्न से 
पेश्वयं ( आ ) सव प्रकार से प्राष्ठ हों । (२) इसी भकार परमे- 
श्वर हमे शान्ति कर ( शमं ) गृह खूप देह दे, जिन से ( दिवि ) कामना 
ओर (अप्सु) प्राणों के वर परर ओर (- क्षितिभ्यः ) प्रथ्वी आदि पञ्चभूतो 
से ८ प्रप्णवत्‌ >) इच्छा पूरक, जेहयुक्त ओर पोपकं ( वसु ) जीवनोपयोगी 
वर प्रा्ठद्यो । 
दीदिवांखमपूर््यं वस्वीभिरस्य ्रीतिर्भिः। 
ऋक्राणो ्रथिमिस्धते होतारं विश्पतिं तेशाम्‌ ॥ ५॥ 
भा०-( वस्वीभिः >) एेश्वयं या तेज से युक्त ( धीतिभिः > दीक्षियों 
किरणौ से ८ दीदिवांसं यथा ऋक्ताणः अभ्रिम्‌ इन्धते ) प्रकाशमान अभि 
को जिस भकार वेदक्त विद्वान्‌ प्रकारितत करते दँ उसी भरकार ८ क्ककाणः >) ` 
स्त॒तिकन्तां विद्वान्‌ सग॒ ( अस्य ) इस अग्रणी नायक की अपनी' निजी 
( वस्वीभिः > वसने -वारी देश्य युक्त प्रजां, सेनाओं तथा (धीतिभिः ) 
धारण पोषण करने. वारी संश्रद्धिरयो वाणियों ओर नीतियों मे' से ( दीदि- 
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वासं > राष्ट की रक्षा वरते वाठ, ( अपूढ्यं ) अपूर्व, गुणों ओर कार्यों के 
कर्ने मे कुशर, (अशनिस्‌ ) अग्रणी, तेजस्वी, (विश्णम्‌ विश्पतिम्‌ ) प्रजाओं 
के बीच रहकर प्रजाओं का पाटन करने हारे, (-होत्तारं >) सबको सव प्रकार 
कै सुखो के देने, राष्ट्र को अपने अधीन रखने ओर शु के ररुकारने 
वे वर पुरुष को ८ इन्धते › प्रकाशित करं । ओर अधिक उञ्ञवररु ओर 
वीर प्रतापी बना । (२) परमेश्वर पश्च भे-( वस्वीभिः धीतिभिः ) 
संसार को बसाने ओर उसमें व्यापने वारी धारक शक्तियो, देदीप्यमान 
अद्टितीय एवं जीवो के स्वामी, तवं सुखदाता तेजोमय प्रु कौ स्तुति कर्ता 
जन प्रकारित करते है, उसके गुणों को प्रकट करते है । (३) विदान्‌ (वस्वी- 
भिः धीतिभिः) कान से युक्तं वाणियो से प्रश्रित है उस ज्ञानदाता 
( ऋणः >) वेदाभ्यासी जन, अन्ते वासीजनों के पारक आचार्यं को प्रका- 
रित करते है । 

उत नो व्रहमत्नविष उक्थेषु देतहत॑मः 1 

शे न॑ः शोचा स्रुदधो-श्चै सदखसातमः ॥ ६ ॥ 

भां०-हे ( अग्ने ) अग्रणी नायक ! एव क्तोनवन्‌ विदन्‌ ! तू 
< मरुद्‌ बधः >) स्वयं मी विद्धान्‌ मरुष्योँ, म्यापारी जनों ओर मजाओं ओर 
श्रु को मारने वारे वीर सैनिकों के बरु पर बद्ने वाखा ओर ८ सहस. 
सातमः ) सहसो देश्या को देने ओर स्वयं उपभोग करने में सर्वश्रेष्ट 
ओर ( उक्थेषु ) प्रशंसा योभ्य कार्यौ ओर पदों पर भी ( देवहूतस॑ः ) 
विद्वानों दवार अति प्ररांसित, एवं कामनावान्‌ प्रिय.पुरषों दवारा मेम से बुरे 
जाने योग्य, विद्वानों को अपनी शरणमे केने हारा है! ठेसातू (नः) 
दर्म ( व्रह्मन्‌ >) बड़े भारी धनैश्वयं के प्राच करने के खयि ८ अविषः >). 
च्य, एब रक्षा कर आर ( नः) हम ( मर्दू-वृधः. >) सामान्य. व्यापारी 
अज्ाओं के वल पर बदुने वारे प्रजाजनों को भी (ङं) शान्ति; सुख 
(देच प्रदान कर-। (२) विद्धान्‌ जन ( उक्थेषु › सृक्तो मे ( देवहूतमः ) 
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-वि्याभिखाषी जनों का उत्तम. उपदेष्टा है ८ वह्‌ मरुद्‌-वृधः ) शिष्य गणो 
-से बदने वाखा, सहस्रो जनों का दाता होकर -ब्रह्मज्ञान के निमित्त हमें 
 -क्ञानवान्‌ करे ओर हमे शान्ति प्रदान करे । । 
नू नो रास्व सष्टस्रव्तोक्वत्पुष्टिमद्धसं । ` 
यमद खुवाय चापष्टमनुपात्ततम्‌ ॥ ७॥ १३... 
भा०-हे ( अग्ने ) कानवन ! विद्ठन्‌ ! नायक { परमेश्वर [ ( नः.) 
-हमे त्‌ ( सहखवत्‌ >) हज्ञारों की संख्या वाणे, ८ तोकवत्‌ ) उत्तम पुत्र 
-पौत्रादि से युक्त, ( पुष्टिमत्‌ ) धन धान्य, पशु आदि सदधि से सम्पन्न 
-( यमत्‌ ) दीप्ियुक्त, जानयुक्त, ८ सुवीयम्‌ ) उत्तम वीयं, वल से युत्त 
"( वर्षिष्ठम्‌ ) सूच बहे हुए ( अनुपक्षितम्‌ >) बहुत अधिक ` व्यय करने पर 
मी न क्षीण होने बारे, अक्षय रेश्चयं का (नः) दमे (राख) अदान चर । 


| १४ | 


ऋषभे वैश्वामित्र ऋषिः गतर्देवता ॥ दन्दः--१, ७ निचत्‌ च्रष्ट्प । 
२, ५ त्रिष्टुप्‌ । ३, ४ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ 1.६ पट्क्तिः॥ 


आ होत सन्द्रो विद्थान्यस्थात्छत्यो यञ्व{ कवित॑सः स तेधाः। 
-विदद्रथः सह॑सस्पुत्रो श्रघनिःशोचिप्केशः पुथिव्यां पाजो अभ्रेत्‌॥१॥ 
भ०--(ह्योता) विद्वानों को आदर प्क हुखने, विद्यार्थियों को सव 
-चियाओं का दान करने हारा, ( मन्द्रः ) स्वयं कमनीय गुणों से युक्त, अन्यं 
“को प्रसन्न करने हारा (सव्यः) सत्य धर्माच्रण से युक्त, सजनो का हितकारी, 
८ यज्वा ) दानरीख, सस्संगी एवं मित्रभावसे रहने हारा, ( कवितमः ) 
वहत दूरदर्शी, ( सः >) वह ( वेधाः > सं कायं करने मे कल, मेधावी 
होकर ८. विदथानि >) यज्ञो, खाम करने योग्य विक्तानों को ( आ अस्थात्‌ ) 
अभ्यास करे । वह (अग्निः) अग्नि के समान तेजस्वी जयणी नायक ( वि- 
युत्‌ रथः) विचत्‌ से चलने-वाेरथ का स्वामी, वा विचत्‌ के समान रम्णीय- 
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स्वरूप, कान्तिमान (सहसस्पुत्रः) बरवान्‌ युरूप का त्र (शोचिष्केश) तेजो 
को सिंह के वालों के समान धारण करनेः वारा होकर ( एरथिन्यां ) अन्त- 
रिक्ष मे सूयं के समान प्रथिवी पर ( पाजः >) बरु, देश्यं ( अश्रेत्‌ ) धा- 
रण करे । (२) परमेश्वर भी ( वेधाः ) समस्त.जगत्‌ का क्ता, सव-सुसश्र्य 
का दाता, अनन्दघन, सत्य, सर्व॑ मित्र, सबसे बड़ा कवि है । वह विदत्‌ 
के समान तेजोमय, रसमय, बर का पुतला, क्तानी, दीिमय. होकर ८ एथि- 
वयां ) विस्वृत्त महती भ्रकृति म अपना बल .आधान करता है .1 

अ यामि ते नमरक्घ जषस्व ऋतावस्तुभ्य चेतते सहस्वः 
विद्धौ आ व॑क्षि विद्यो नि ष॑त्खि मध्य आ वर्दिंरूतये यज ॥>॥ 


भा०-हे ( कतवः ›) सलत्यज्नान . वेद ओरं धर्म-व्यवस्था के जनने 
हारे ! मै (तेः अयामि ) तेरे समीप तेरी शरण आता हूं । ओर (ते) 
तेरे सत्कार के ल्यि हे ( सहस्वः) भीतरी ओर बाह्य शत्रुओं को 
पराजित करने वषे, "सहः" शक्तिके स्वामिन्‌ ! में ८ चेतते ते > स्वयं क्ान- 
चान्‌ ओर अन्यो को सद्विया ओर सन्मागं का जान कराने हारे तेरे आदर 
के छखिये . ( नमः उक्तिम्‌ जयामि » आद्रसूचंक (नमः' एेसा वचन प्रस्तुतः 
करता हूं । (जुषस्व) तू उसको प्रेमपूधंक स्वीकार कर । तू स्वयं (विद्वान्‌ ) 
विद्यावान्‌ होकर ( विदुषः ) अस्य विदानो को भी (आ वक्षि ) धारण 
करता वा उनके अभिसुख ज्ञान का प्रवचन क्ररतां है । हे ( यजत्र ) पूज- 
नीय ! हे विया.के देने हारे ! हे दानशील ! तू (ऊतये) तान प्रदान करने 
के छ्य -( मध्ये ) हमारे बीच मे ( बर्हिः ) ब्द्धियुक्तं उत्तम आसन पर 
( आ निषत्सि ) सबके समक्ष आदरपूर्वकं विराज । (२) इसी रकार राजां 
भी (ऊतये ) रक्षा `के लिये ( बर्हिः ) बृहत्‌ राष्ट्र. के रजाजन पर सव. 
फ बीच में विराजे (३) प्रमास्मा को हम नमस्कार करं वह मी. मूर प्रधा- | 
न ग्रङ्ाते ऋतः का स्वामी, क्षानी; -सवंशक्तिसान्‌ .है । वह' संब के बीच ` 
म च्यापक हाकर ` पवराजता ओरःरक्षा करता है 
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\ ही विद्यमान्‌ उस विदत्‌ तत्व गो प्रकट कर्ते ह । (३ ) नायक 
:सेनापति के पक्ष मे-८ उषसा ) शत्रु को भ्म कर देने वाली दौ सेनाए 
संग्राम, बर या देश्य उस्पन्न करती हुई वादु के वेगो से आगे वदं । वे 
घर में दम्पती के समान, रथ केयुग.मे दो काष्ठं के समान (-दुरोणे दुर्‌ 
रोहणे ) दुराक्रम्य, सर्वोच्च प्रधान नायक ॐ आधीन ही सम्बद्ध होकर 
रहें । जब कि सब रोग राक्ति से पूणं उस प्रधान नायक को ( हविभिः ) 


्रदाने करने -योग्य उत्तम पदों या हथियारों सरे ( अञ्जन्ति, म्रक्षन्ति 
सिज्न्ति ) अभिपेक्‌ कर दं । 


मित्रश तुभ्यं वरणः सहस्वोप्रे विश्वे म॒रुतः सुम्नम॑चन्‌ । 
यच्छोचिषा सहसस्पुत्र तिष्ठा श्रभि ल्ितीः प्रथयन्त्सूया नन्‌ ॥४॥ 

भा०-( अग्ने) अभि के समान तेजस्विन्‌ ! अग्रणी नायक ! हे 
"( सहस्वः >) शक्तिशालिन्‌ ८ तभ्यम्‌ > तेरे ८ सुखम्‌ ) उत्तम कषान ओर 
स्तम्भन बर की ( मित्रः च वरुणः >) सखेही मित्रजन ओर श्रेष्टजन या तुन्न 
' वरण करने बे जन उर ( मर्तः ) वायु के समान बलवान्‌ सेनिकजन 
ओर प्रजाजन भी ( अर्चन्‌ ) अर्चना करते हे, उसका आद्र करते हैँ । 
'( यत्‌ ) स्योकि हे ८ सदसः पुत्र ) वल के पुत्र! बरु के अवतार वा 
' (सहसः) शत्रु पराजयरकारी बर, सैन्य के (पुर) बहुत से पुरुषों की रक्षा करने 
` हारे ! त्‌ ( शोचिषा >) अपने तेज से ( सूर्यः >) सूं के समानः उत्तम बर- 
चान्‌ उत्तम स्वामी ओर प्रेरक वा आ्तापक होकर अपने ( नन्‌ ) नायक 
सुरुषों को < प्रथयन्‌ ) दूर २ तक किरणों के समान फखाता हज (क्षिः) 
नाना रष्ट्रको भी ( अभि तिष्टाः ) विजय कर इनको अपने अधीन कर । 
( २) विद्वान्‌ पुरुष के षान को मित्रजन, उत्तम जन ओर अन्य विदान्‌ 


जन भी सरां । वह स्तान-दीक्षि से ( क्षितीः ) प्रजाओं को प्राक्च होकर 
( नन्‌ ) मनुष्यो.के ज्ञान का विस्तार करे । 


च्यत श्द्यय रारमा ह कामसुत्तानरस्ता नमसोापसदय। 
याजन मनसखा यातत. देवानस्रघता मन्मना वप्रा अभ्रे त ५॥ 


=^ 
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भ्रा०--हे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! ज्ानवन्‌ ! विद्रन्‌ ! ( जय ) आजः 
( वयम्‌ ) हम ( उन्तान-हस्ताः )" हाथों को उपर की ओर बदाये दषः 
( नमसा ) नमस्कार आद्र भाव ओर अक्नादि सहित (उपसद ) तेरे 
समीप जकर, शान्ति से आचाय के समीप शिष्य के समान वैटकर (ते 
कापर ) तेरे अभिरूषा योग्य पदाथं को (ररिम >) प्रदान करं । ओर 
तू ( विप्रः.) विविध वियाओं, रेश्र्यो ओर वख से पूणं है।त्‌ 
८ अखेधता ) कमी न क्षीण होने वारे ओर दूसरे के मति हिंसा के भाव 
से रहित ( मन्मना ) ज्षान ओर विचार से ( यजिष्ठन ) दान भाव ओर 
मैत्रीभाव से युक्त ( मनसा ) चित्त सरे ( देवानू ) अध्यन्त अधिकं विदा 
ओर रें की कामना करने वारो को ८ यक्षि >) वियादि दान कर, उनसे, 


. सत्संग कर, सेह कर ओर ( देवान्‌ यक्षि ) विद्वानों की पूजा कर । सेना 


पति पक्ष में--देव = विजिगीषु सेनिकगण अन्य राजगण । 
त्वाद्ि पुत्र सदसे वि पूर्वदवस्य यन्त्यूतयो वि वाजः । 
त्वं देटि सहल राथ नोऽदोधेणा वच॑सा सत्यम्॑ने ॥ ६॥ 
भा०-हे ( सहसः पुत्र ) बर के पवित्र करमे हरे, हे शक्तिको 
उत्तम उपयोग मे राकर उसको षचित्र पुण्य कीसि युक्त करने हारे ! वा 
बट फे द्वारा सव विजित रेश्व्यं को पवित्र अथात्‌ साधिकार उपयोग योग्य 
बना रेने हारे ! वीर एवं विद्वान्‌ एवं शक्तिशाछिन्‌ ! ८ देवस्य ) सूर्यं 
के समान सर्वं प्रकाशक, सर्धं सुखो के दाता परमेश्वर ओर उत्तम विज्ञिगीषु 
राजा के ( वाजाः >) समस्त हान ओर टेश्वयं ओर ( पूर्वीः >) पूणं एवं सना- 
तन से चरी आदं (ऊतयः) समस्त रक्षाएं भी ( त्वत्‌ ) तंक्षसेदी (वि 
यन्ति ) विविध अकार हमं प्रा होती है । (खं ) तू ही हमे (सहसि) 
सहसो सुख, ेशरयो से युक्त ( रथि ) धन ओर ८ अद्रोधेण ) दोहरहित, 
भेमधुक्त ( वचसा ) वचन या वाणी से वेद के द्वारा ( सत्यम्‌ ) सत्य 
ज्ञान, संत्य न्याय ८ देहि ) प्रदान कर । ( २ ) परमेश्वर पक्षमे-- (देवस्य) 
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-देव अर्थात्‌ कामनाश्रीरः जीव के अभीष्टः समी देश्यं ओरं कामना हे प्रभो! 
-तक्षसे ही विविध प्रकार से. प्राप्त दोती द । तू ही प्रेमयुक्त वेद्‌ वाणी से 
सत्य ओर असंख्य धन देता है.। ` 

तभ्य दत्त काविक्रतो यानीमां देव मतसो अध्वरे अकम | 


"त्वं विश्वस्य सरथस्य बोधे सव तर्द अस्त स्वदेह ॥५७।।९४॥ | 


भा०- हे ८ दश्च ) बलवन्‌ ! अतिचतुरं ! विदन्‌ ! हे ( दक्ष) 
-रारुओं को भस्म करने हारे अभि के समान तेजस्विन्‌ ! प्रतापशाखिन्‌ ! 
-हे ( कविक्रतो ) कऋान्तदर्शी, मतिमान्‌ पुरुषों के ज्तान के समान जानं 
ओर कर्मो "वे ! हे ( देव ) दानशीरु ! ` हे कमनीय ! हे प्रकाराक { 
.( अध्वरे ) अहिंसारदित राषट्पाखन आदिं यत्त रूप कार्य मे ८ यानि > 
जो मी ८( इमा) ये नोना कायं हम ( अकमं ) करते हँ वे सब ( तुभ्यम्‌ ) 
स्यिद्ी करतेदं। तू ( विश्वस्य सुरथस्य >) समस्त उत्तम रथादि 
अश्च पदाति अगो से युक्त सैन्य का अपने को स्वामी जान 1 हे (अग्रत) न 
मरने हारे † दीघा ! आयुम्मन्‌ ! त्‌ (इहं ) इस.रा मे ( तत्‌ सर्व॑म्‌.) 
“चह समस्त एेश्व्यं (स्वद्‌) भोग कर । (२) ईश्वर ओर आत्मा -के पक्षमे-- 
-हे देव प्रभो .! यत्त मे हमारे सव कार्यं तेरे ही निमित्त हे । (सुरथस्य विश्वस्य) 
उत्तम रमण योग्य विश्च जगत्‌ को जानतो । त्‌ .( इह >) इस जगत्‌ मे स्वयं ` 
अग्रत, अविनाश्नी होकर. सवको ८ स्वद्‌ ) खा जातां है. अर्थात्‌ अरख्य काल ` 
-मे सव विश्च को कालाभि रूप मे भस्म कर देतां है । इति चतुर्ददो वर्मः ॥ 


| [ ९५] 

उत्कील कात्य ऋषिः ॥. अग्निदेवत ॥ -चन्दः--१, ५ त्िष्टुप. ।, ५ विराट्‌. 
तिष्टुप.। ६. निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ 1 २ परक्तिः। २, ७ जुरिक्‌ पंक्तिः ॥ सपर्च सूक्तम्‌ ॥ - 
{वि पाज॑सा पृथुना शोशुचानो बाध॑स्व द्विषो. रक्तखो अमीवाः । : 
सखशुमेणो बृहतः शमौँणि स्यासभ्नरे. सुहवस्य परीतौ ।।९॥। 
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भ{०--हे (अग्ने) ज्षानवन्‌ ` विद्रन्‌ !` हे अभि के समान तेजस्विन्‌ ! 
राजम्‌ ! तू स्वयं ( प्रशुना >) अति विस्वृत .( पाजसा ) वर ओर ज्ञान से 
( शोद्चचानः >) अध्रि के. समान देदीप्यमान होता हुजा ( अमीवाः ) रोगों 
के समान ( रक्षसः ) विघकारी ( द्विपः ) देषः युक्त, परेम से वर्तव न. करने - 
वाले दरु पुरूपों को ( बाधस्व >) पीडित कर । ( श्रहतः ) महान्‌ (.सुल- 
संगः ) उत्तम घरों के स्वामी, दुं के नाक एवं सुख साधनों से युक्त 
८ सुहवस्य ) उत्तम नाम ओर ख्याति वाटे ८ अग्नेः › नवन्‌ अथणीः 
के ( दामैणि ) गृह या शरण मे ओर ८ प्रणीतौ ) उत्तम नीति या शासन 
मे ८ स्याम ) रहः । (२) सव्र सुखो का धाम परमेश्वर है । उसी का बडा 
भारी वरु ओर कषान है । मै उसके धिये सुख, शरण ओरं उसके दिखाये 


उत्तम साम मच 
त्वं नै श्यस्य! उपसे व्युषठो त्वं सूर उर्दते बोधि गोपाः 


जन्मेव नित्यं तनयं जुषस्व स्तोम मे श्रे तन्वा सुजात ॥\२॥ 

भा०-( अस्याः उपसः ) उस उषा के ( व्युष्ट ) विशेष कान्ति से 
चसकने पर ओर ८ सूरे उदिति ) सूयं केउद्यदहो जने पर८(व्वं)त्‌ 
ही ( नः गोपाः ) हमारा रक्षक होकर ( बोधि ) स्वयं जाग, ज्ञानवान्‌ हो 
ओर हमे भी स्ानवान्‌ कर ओर जगां । ( जन्म इवे तनय >) नवीन जन्मे 
अर्थात्‌ देह धारणं करना ही ` जिस प्रकार नव-जात बचे को (तन्वा जुषते) 
नये देसे .युक्तं करता है उसी प्रकार. हे ( सु-जात ). उत्तम जात अर्थात्‌ 
चाक के समान शुभ गुणों ओर कर्मो से ख्यात ८ अग्ने ) ज्ानवन्‌ 
अग्रणी विद्वन्‌ ! तू.भी (तन्वा) अपने शरीरः से या विस्तृत राष्र से. (निव्य) 
"सदा से वियमान ( मे स्तोम >) युह् भ्रजाजन के उत्तम प्रशसनीय समूहं ` 
को ( जुपस्व ) प्रेम से सेवन ` कर ।. अथवा--( जन्म इव तनयं ) जन्म . 
देने वाख पिता जिस भकार पुत्र को स्वीकार करतार उसी भ्रकारतूभी 
पित्ता के समान युक्च प्रजा के संघों को ( स्तोमं ) उत्तमं वचनों या वीय॑-. 
युक्छ दरं, अधिकारों ओर देश्वयं का सेवन कर, प्राक्च कर । 
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त्व नचक्ता वुषभाच पवा; कृष्णास्वग्म अर्षा प्व भाष्ह्‌ | ` 
चखा नेषि च पपि चात्यहः कृधो न( राय उशजो यवष्र । ३ ॥ 
भा०-हे ८ अग्ने ) अभ्नि के समान उत्तम कान-प्रकाश ओर तेजं 
से युक्त विदन्‌ ! राजन्‌ ! हे ( ब्रषभ ) मेघ के समान : प्रजाओं पर ज्षानों 
ओर सुखो की वर्षां करने हारे ! हे बख्वन्‌ ! शक्तिमन्‌ ! हे उत्तम प्रबन्ध- 
कारिन्‌ ! ( स्वं ) तू ( चृचक्षाः >) मनुष्यों को उत्तम क्ञानोपदेदा करने ओर 
उनके सत्‌ ओर असत्‌ कर्मो को देखने वाखा होकर ( कृष्णासु अरुषः ) . 
अन्धकार से युक्त रात्रियों मे या उनके उपरान्त अभ्चि या सूयं के.समान 
( अरुषः ) देदीप्यमान होकर स्वयं भी ( कृष्णासु ) युद्धादि के कारण 
कर्षण द्वारा पीडित हुदै प्रजाओं पर ( अरुषः ) रोष रहित, दयाशील 
होकर ( पूर्वीः >) पूं के राजाओं की बसा प्रजाओं को या < पूर्वीः ) घन. 
धान्य. से पूणं प्रजाओं को (वि भाहि) प्रकाशित कर । (२) इसी भ्रकार, हे : 
विद्रच्‌.! तू कृष्णासु) कृष्ण अथात्‌ हीन पापादि कमं से कटषित अक्ताना- - 
नधआर पूण प्रजाओं मे स्वय ज्ञान से देदीप्यमान होकर ( पूर्वीः ) पूवं पुरुष 
या पूणं पुरुष परमेश्वर की अ्रकादित वाणियों को (वि भाहि) विदेष 
एव विविध प्रकारो से प्रकाशित कर । 


्रषाद्हो च्रे वृषभो दिदीहि पुरो विश्वाः सोभगा. सज्ञिगीवान्‌ । 


य॒ज्ञस्य .नता प्रथमस्य पायाजतवेदा वृह तः सखुप्रखत ॥ ४ ॥ 
भा०- हे ( अग्ने ) अभि के समान तेजस्विन्‌ विद्धन्‌ ! राजन्‌ ! हे 
( जातवेदः ) समस्त देश्य ओर कानों के स्वामिन्‌ ! विवेकरीर ! हे (सु्र- 
णीते. ) छभ ओर उच्कृष्ट नीति वाके ! तू ( अषार्हः ›) अन्यो से न परा. 
जित होने वाला, अन्यो के ओद्धव्य, अव्रिनय आदिको न संहन करने हारा, 
( इषभः ) मेघ केः समान शच्ओं पर शठो ओर प्रजाओं पर सुख सण्- 
द्वियो की वपां करने हारा या वैरु के .समान इष्ट, पुष्ट बर्वान्‌ ( विश्वा 
सौभगा ) समस्त रश्यो ओर ( विश्वाः पुरः ) श्रु के भमस्त गदो को 
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( संजिगीवान्‌ ) अच्छी प्रकार विजय करने हारा ( प्रथमस्य ) सबसे मुख्य, 
( पायोः ) सवके रक्षक, ( बृहतः ) महान्‌ ८ यत्तस्य >) परस्पर मैत्रीभाव 
ओर संगति से वने भ्रजापारन या संमाम आदि का ( नेता ) नायक होकर 
( दिदीहि ) भ्रकादित हे । ८ २ ) अध्यात्म म--८ पुरः ) देहो पर विजय 
पाता हआ आतमा । ( २ ) गृहस्थ या विद्रत्‌ पश्च मे--(प्रथमस्य पायोः) 
सवसे उत्तम रक्षा करने योग्य बद्यचयं पाक के अध्ययनाध्यापन रूप 
यक्त का कर्ता । 


अधिधा श्म जरितः पुरूणि देर्वा अच्छा दीद्यानः सभेधाः 
१०१०९ 


रथो न सररिनरभि चक्षि वाजमग्ने त्वं रोदसी नः खमेव ॥ ५॥ 
भा०-( जरितः ) सव्य `गुणों ओर विद्याओं के उपदे क्रमे हरे 
-विद्न्‌ ! हे शुं को जीण शीणो कर. देने हारे ्रतापदालिन्‌ ! त्‌. ८ सु- 
मेधाः ) उत्तम प्रज्ञावान्‌ ( दीध्यानः ) अश्मियो ओर सूयं के समान तेजसी 
होकर ८ देवान्‌ ) विदानो, दिन्य गुणों ओर धन ओर विद्या के अभिराषी 
पुरुषों को ( अच्छिद्रा ) च्ुटिरदित, अविच्छिन्न, अटूट ( श्रमं ) गृह ओर 
< पुरूणि ) बहत से देश्चयं ( आवक्षि ) प्रा करा । (रथः न ) जिस 
प्रकार स्थ ( सच्जिः अभि वाजं वक्षि ) अच्छी प्रकार वञ्च किया हुमा 
वीर को. युद्ध मै परटुचा देता है ओर जिस प्रकार रथ अच्छी प्रकार टद्‌ होकर 
८ वाजं ) अन्न कों ढो खाता हद उसी म्रकार हे ( अग्ने ) तेजस्वी विद्वन्‌ ! 
नायक ! तू भी ( सखिः ) अपनी इन्द्रियों ओर मन को अच्छी प्रकार रोक 
दमन कर, जितेन्द्रिय होकर ( बाज वक्षि ) स्तानेश्वयं को धारण कर च्मैर 
( वक्षि ) उपदेशा कर । हे वीर तू (सल्िः) रेश्वयं को .उत्तम रीति से भासत 
करने म समथ होकर ( देवान्‌ वाजं वक्षि ) विजिगीषु सैन्य दलं को 
युद्ध मे केजं ओर ( नः ) दमे ८ व्वं ) त्‌ ( सुमेके ) उत्तम रूपवान्‌ या 
उत्तम उपदेश करने. वाले दानश्चील, ` मेधो कं समान कान अन्नया सुखो कोः 
सेचन च ` वर्षण करने वारे ( रोदसी ) उत्तम उपदेश देने, मयादा मे. 
1 
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सन्तानो ओर परस्पर को रोक रखने, दुष्टो को खुखाने वारे खी पुरुष, पति 
पली, माता आदि प्राक्च करा । हे वीर तू ८ सुमेके रोदसी ) मेधो क समान 
-उत्तम राघ्वर्षौ सान्रुजों को रल्यने ओर रोक रखने वारी दो सेनां कों 
दायें बयं रखकर ( वक्षि >) धारण कर । ( २ ) परमेश्वर पक्षमे--( सु-. 
मेधाः ) सवका सुख ओर उन्तम ज्ञान शक्ति, रचना शाक्तिं धीरंण करने 
हारा (सल्जिः >) उद्धस्वरूप ( रथः ) रसस्वरूप है 1 वह हमारे ट्य 
उत्तम रसवधंक आकाडा, भूमि को धारण करता है । । 


७ ७] 


प पीपय वृषभ जिन्व वाजानघ्ने त्वं रोदसी नः सु दोर । 
देवेभिर्देव सुरुचा रुचानो मा नो मर्तस्य दुमतिः परि छात्‌ ॥६॥ 
भा<--हे ( दृषभ ) बल्दालिन्‌ ! हे सवश्रेष्ट ! ` हे (अग्ने) 
च्वानवन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! (चं ) तू (नः) हमे ( प्र पीपय ) अच्छी प्रकार 
बदा । ( नः वाजान्‌ प्र पीपय ) हमारे रेशर्यौ ओर वलों की बृद्धि कर 
( नः सुदौघे रोदसी प्र पीपय ) जिस भ्रकार सूय उत्तम ज बृष्टि ओर अन्न 
"को दोहने या देने बे भूमि ओर आकाशश दोनों को सरद्ध करता है उसी 
प्रकार तू हमारे उत्तम उपदेडा करने, दमे पथ से रोकने ओर दष्टो को सुखने 
-चारे उत्तम जानो ओर अगस हमें पूणे करने वारे माता पिताओंको 
< ग्र पीपय >) बद, पुष्ट कर । दे (देव) विजिगीपो ! हे विद्धन्‌ ! ( देवेभि 
सुरुचा रुचानः ) प्रकाशयुक्तं किरणों से उत्तम कान्ति से. मरकादामान सूयं 
के समान तू भी ( देवेभिः) वि्याभिलषी . शिष्यो ओर विजयाभिटापी 
वीरो से ओर उत्तम रुचि ओर कान्ति से ( रुचानः › प्रकारित ओर सर्व- 
प्रिय होता इजा हमें ( वाजान्‌ जिन्व > सानो, देश्र्यो का अदान कर ओर 
( वाजान्‌ जिन्व.) सम्रासों का विजय कर ( नः ) हमारे वीच ( मत्त 
स्य ) किसी मनुप्य को (दुमतिः) दुष्ट बुद्धि (मा परि स्थात्‌) न आ घेरे । 
इव्छामभ्चे पुरुदंसं खनि गोः ग॑श्वत्तमं द्॑मानाय साध । 
स्याः सूस्तनयो विजावाप्ने सा ते सुसतिःत्वस्मे ॥७।१५॥ 


भा०-- व्याख्या देखो (म०३।स्‌०७।म०११) इति पञ्चदसो वगः ॥ 


ऋ. 


. -उत्कालः कात्य ऋषिः ॥ अगभ्निदेवता ॥ चन्दः--१, ५ युरिगनुष्ट्प. । २,.६ 
निचत्‌ पंक्तिः । ३ निच । ४ सुरिग्‌ बहत ॥ षट्च सूक्तम्‌ ॥ 


यममः सवायस्यश सहः सामगस्य। 
राय णे स्वपत्यस्य गोम॑त ईशे वृहथानाम्‌ ॥ १ ॥ ` 

भा०-८ अयम्‌ ) यह ( अधिः >) हानी पुरूष ओर अग्रणी ` नायक, 
नाजा -( सुबीयंस्य ) उत्तम वीयं, बर का ( दशे.) स्वामी हो, (महः 
सौभगस्य >) बडे भारी उत्तम कल्याणजनक, सुखग्रद्‌ रेश्वयं का ( दरौ ) 
"स्वामी हो । वह॒ ८ सु-भपव्यस्य ) ` उत्तम सन्तानो ओर ( गोमतः >) गौ 
` -आदि पञयुओं से सस्पन्न ( रायः >) धनैश्वयं का ( इदो > स्वामी हो ओर वह 
 वृत्र-हथानां ) विधकार इष्ट पुरुषों के .हनन, नाश करने वाटे वीर 
"पुरुषों का भी ( ईशे >) स्वामी हो । (२ ) परमेश्वर उत्तम वल, बडे 
सौभाग्य, आधवरक अक्ञानों के नारक ज्ञानो का ओर ८ गोमतः रायः ) 
-वेद्‌ वाणी से युक्तं पारलकिक विभूति का भी स्वामी है । । 
मं न॑ये मरुतः सश्चता वधं य॑स्मित्रायेः शेचधांसः 1 
छभि ये सन्ति पृतनाख दृढ्यो विश्वाहा श््चुमादमुः ॥ 

--( ये >) जो वीर पुरुष ( प्रतनासु ) सेनाओं ओर संग्रामो मं 

८ दूढ्यः.) दूसरे का-ुरा सोचने वारे, एवं दुष्ट उदधि से युक्त शचं को 
( अभि सन्ति ) पराजित करते हँ ओर जो ( विश्वाहा ) सदा, सव दिनों 
अपने ( चाघ्रुम्‌ )-नाशकारी रानु को ( आदुः ) अच्छी प्रकार नाश्च करं 
दस हे ( नरः.) वीर नायक लोगो ! हे (मर्तः) वायु के समान वर्वान्‌ , 
वेग से आक्रमण करने ओर व॒ल -से ग्रु को मारते; ओर उखाड्‌ देने दासे ! 
आप लोग ( इमम्‌ ). इस ( इम्‌) सवको वदने हारे प्रधान, पुरुप कौ 


५२ ऋग्वेदभाप्ये तृतीयो .ष्टकः [अ०१।व०१६।४ 


"~~~ ~~ 





[रे 


( सश्चत >) प्राप्त दोग, ( यस्मिन्‌ ) जिसके अधीन रहकर आप रोग 
( रायः ) धन के ( शेवृधासः ) सुखो को बढाने हारे हो, वा ( रायः 
रोब्रधासः.) जिसके अधीन रहकर धनैश्वयं भी सुखो को पुष्टो को करने 
चले हों । । 

[> हा ^ अ १९ ४०३ <~. €] 
स त्वं नों रायः शिशीहि मीद्वो अने सुवीर्यस्य । 


| (^. | 


तविय वषिंठस्य श्रजाव॑तोऽनमीवस्यं शुष्मिणः ॥.३॥ 
भा०- दे ( जग्ने ) तेजख्िनू † हे राजन्‌ ! हे ( मीद्‌: ) सुखो के 
सेचक ! बदाने हारे ! रुवन्‌ ! ( तुवियुश्च ) बहुत से देश्या ओर तेजो 
अन्नं के स्वामिन्‌ ! (ख) त्‌. (नः) हमे (रायः) धनके हराया 
शन को प्राक्त करने के लिये ( दिशीहि ) तीक्ष्ण अर्थात्‌ तेजस्मे कर 1: 
ओर ८ सुवीर्यस्य ) उत्तम, शोभाजनक वीयं से युक्त, ८( वर्षिषटस्य ) अति 
प्रचुर मात्रा मे विमान, ८ अ्रजावतः ) प्रजाओं. से युक्त, ( अनमीवस्य ); 
रोगादि रहित ओर ( छष्मिणः ) बल से युक्त अर्थात्‌ प्रजा ओर बेर वीर्य 
के उत्पादक अन्न के द्वारा याअन्नको प्राक्त करने के खयि ( नः शिशीहि) 
हमे तीक्ष्ण, तेजस्वी, अजेय कर । जथवा (नः) हमारे बीच मे जो (सुवीयंस्थ 
वरपिष्टस्य प्रजावतः अनसीवस्य ुप्मिणः रायः रिटि ) वीयंवान्‌ , दीर्घायु, 
प्रजावान्‌ › रोगरदित, .बर्वान्‌ हये उसके धनों को बदा । 
चक्रिय विश्वा भुवनाभि ससखदिश्धत्रिदैवेष्वा दुः । 
आ देवेषु यत॑त मा सुवीयै आ शसं उत सृणाम्‌ ॥ ४॥ 


भा०-(यः) जो ( चक्रिः) स्वयं कार्यौ को करने मे ऊुशर ह्योकरं ` 
( विश्वा सवना अभि यतते ,) समस्त रोकों को लक्षय करके उनके उपकार ` 
करने म वल्लवान्‌ रहता दै, जो ८ सासहिः ) सहनदरिल पराक्रमी ` होकर 
( देवेषु ) रेश्वयं की कामना करने ओर विधयादि ` गुणों मे चमकने वाङ 
विद्वानों के बीच ( चक्रिः ) कायंकदारः होकर. उनकी ८ दुवः ) सेवाः 
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श्रपा ( भा यतते ) आद्रपूवक यथायोग्य करता है ! जो ( देवेु ) 
द्रानदीर, विजयेच्छुक पुरुषो के वीच भी (सुवीय) उत्तम श्ोभाजनक चीयं 
(धरः को श्राप करने ( उत्‌ ) ओर ( चणाम्‌ ) मयुप्यां या नायक पुरुपों के 
वीच ( हसे >) उत्तम ख्याति खम करने के निमित्त (आ यतते ) पू यल 
करता है ची ( अश्चिः ) अयणी, नायक, तेजस्वी प्रतापी है! (२) 
परमात्मा के पक्चमे-- परमेश्वर (युचना विश्वा चच्छिः) सव लोकों के.वनाने 
हारा है 1. वह (देवेषु दुवः आ चक्रिः) दिव्य तेजस्वी सूयं, अनि, विद्युदादि 
पदार्थौ मे ताप, शक्ति, प्रदान करता है । वह ( देवेषु ) विद्वानों मे उत्तम 
चट दने ओर मनुप्यों के ८ शंसे ) उपदे करने म (आ यतते ) सवश्रकार 
खे यत्न करता है । अर्थात्‌ वही व ओर क्तान देता है । 
"म नीं शमने ५म॑तये मा वीरता रीरधः । | 
मा मोतवे सहसस्पुत्र मा निदे ऽप देर्यास्या इंधि ॥ ५॥ 
भा०-हे ( अग्ने ) जानवन्‌ ! हे तेजस्विन्‌ ! तू. मे ( भमत ) 
चुद्धिद्ीनता के कारण ( मा रीरधः ) मत नारा होने द । (८ अवीरता्ै 
मा रीरधः ) बीरता के न होने के कारण मत नष्ट होने दे । ( अगोतायै ) 
भूमि ओर इन्दियो मे वरन होने के कारण ( मा रीरधः ) मन विनष्ट 
होने दे । हे (सहसस्पुत्र) व पराक्रम के पालक ! त्‌ (निद) निदा, कलह 
के कारण (मा रीरधः ) मलत विनष्ट होनें दे । अथात्‌ ्रजा के नायक नेता 
विद्वान्‌ ओर रेशवयंवान्‌ पुरुष प्रजा का नाद मूर्खता, भीरता, इन्दिय-दौ्षैटय 
चा भूमिरहिततता ओर पारस्परिकं निन्दा के कारण न करें । प्रलयुत श्रना 
मं से अन्तान, दद्धि, भीरुता, इन्दिय-दौ्वस्य जौर निराश्रयता 
तथा विद्या ओर वाणीं के अभाव, परस्पर निन्दा, कर्द आदि को दूर करें । दुष्ट 
राजा प्रजा को मूर्खं, भीर, दुरव॑ट, विया ओर मूमि सम्पत्ति से हीन रखता 
जीर परस्पर निन्दा द्वारा ख्डा र्डा कर नाश किया करता है । ओर तार्थ 
साधा करा हे ! हे ( अग्ने) अश्रणी पुरुप ! तू (नः) हमारे वीच में से 





५४ ` ऋण्बेदभाप्ये ठतीयोषकः [अ०१।यं०१७१ 
( द्वेषांसि ) द्वेषो को ८ अपक्धि ) दूर कर {जिसे हम प्रजा गण द्वेषरहित 
ओर भरमयुक्त दोकर बद । (२) परमेश्वर दहमसमसेये वात दृर कर्‌। 
शग्धि वाजस्य सुभगं प्रजावतो-ऽ्े बृहतो अध्वरे। 
स रायामूयसा सज मयञुना तुचदुख यशस्वता | £ ॥ १६॥ 
भा<-हे (अग्ने) नायक राजन्‌ विदन्‌ ! तू (अध्वर) हिंसा रहित प्रजा-~- 
पाटन आदि उत्तम व्यवहार के पाटन के कायं मे ८ प्रजावतः ) प्रजा से 
से युक्त  ब्रहःः >) बड़े ( वाजस्य ) ज्ञा ओर देश्यः को प्राक्त करने मेः 
( शग्धि ) समर्थं ह्ये ओर उसके द्वारा स्वयं ( शग्धि ) दाक्तिशारी बन # 
दे ( सुभग ) उत्तम रेशवथ के स्वामिन्‌ ! दे ( त॒विचु्न ) बहुत से देश्य 
के स्वामिन्‌ ! त्‌ ८ मयोभुना >) संख को उष्पन्न करने वाटे ८ यश्षध्वता ) 
कीसि ओर अचर से सम्पन्न ८ राया रेशर्यं से (सं सृज) हमे सखद्ध कर ¢ ` 
ति षोड वगः ॥ 
[९७] ` `. 


कतो वैश्वामित्र ऋषिः ॥ अ्रग्निदेवता ॥. छन्दः--१, २. विष्टुप्‌. 1 ४ विराट्‌ 
(तिष्डप्‌ । ५ त्रिष्टुप्‌ । ३ निचत्‌ पक्तिः ॥ पञ्चर्चं सुक्तम्‌ ॥ 


समि यमानः प्रथमा धसां समङ्कभरस्यते वेश्ववारः.। 
शो [भ 


ष्केशो धर्तनिशिक्पावकः ` रडयज्लो श्रिय जथाय देवान्‌ ॥१॥ 
भा०-जिस प्रकार ( यजथाय ) यन्त के स्यि ( समिध्यमानः") 
प्रदीक्ठ किया हुजा अग्नि -( प्रथमा धर्मा अलु ) अपने विस्तृत करमे वाले 
या प्रसिद्ध धर्मो के अनुसार ( अक्तुभिः ) रायो द्वारा या ( अ्तुसिः); 
अन्य को प्रकट करने वाङ साधन धृत आदि.या ररिमयों से अच्छी प्रकार 
चमकाया या सीं चा जाता है ओर वह (विश्ववारः) सव) से वरण करने योग्य 





# उत्कलः . कात्य इति द० 1 समिध्यमानः पञ्च कतो वेश्वाभिच्रः 


[4 € 
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सव क करा वारक ८ योचि्केराः ) दीक्षिमय केशों चा किरणों से युक्त, 
(-श्तःनिर्णिम्‌ > .दीकिष्वरूप या घृत से अति पवित्र स्वरूपवान्‌ , (पावकः) 
पवित्रकारक,-(- सुयज्ञः ) उत्तम यज्ञ॒ का साधन दोकर ८ देवानू यजथाय 
भवति). जौ विद्वानों के. सत्संग तथा उत्तम गुणे के प्रदान ओर भ्रकादें को 
देने के रिरे समथं होता है उसी प्रकार (अग्निः) ानवान्‌ , तेजस्वी, अग्रगीं 
पुरूष भी ( शोचि्केः ) दीक्षियो तेजो को केशो के समान.सख या हिर 
पर.धूारण करनेहारा ( घृत-निणिक्‌ ) दी्ियुक्तः - तेजस्वी स्वरूप से युक्त, : 
(-पावकः.) अग्नि के. समान तेजस्वी ओर सत्संग से जन्यो का पवित्र 
निष्पाप करने वाखा ( सुयन्तः ) सुखपूवंक सत्संग, मैत्री, सत्कार, मान 
आदर करने योग्य, . एवं उत्तम्‌ दानशीरु ( विश्ववारः ) सव. से वरणः 
करने योग्यः (देवान्‌ यजथाय) विद्वान्‌ पुरुषों की परस्पर संगति ओर प्रेम, 
मैत्रीभाव उत्पन्न करने के ख्य (समिध्यमानः ) सब से मिलकर उन्ते- 
जित प्रकाशिते या मेरिति किया जाकर ( प्रथमा धर्मां अनु) कीति 
प्रसिद्ध करने वके वा प्रल्यात एव उत्तम या पूं से चे आये ( धर्मा 
जनु ) धर्मो, नियमों, धार्मिक व्यवस्थां या कत्यो के अनुकल ( अक्तु- 

) अभिपेकों द्वारा, घृत्षेचनों द्वारा अग्नि के समान ८ सम्‌. अज्यते ) 
अच्छी प्रकार अभिषेक किया जवि । (२) परमेश्वर ( प्रथमा धर्मां अनु 
समिध्यमानः ) सर्वोत्तम धों के . धारण.करने योग्य कर्मो के ` अनुसार 
उत्तम रीति.से, भकाित किया जाकर ( अक्तुभिः ) उसके रक्षणो के 
प्रकादों वा योगाङ्ग साधनों द्वारा हृदय मे परदीक्ष किया जावे वह संवके वरण. . 
करने योग्य, सब कष्टो का वारक तेजोमय तेजो से अन्यो को पाटन करने 
वाखा होने से ही "पावकः है वह उत्तम पूजनीय प्रस ८ देवान्‌ यजथाय. ) 


उत्तम गुणो को अपने मेँ प्रास्च करने या . देवों, विद्वानों के खियि पूना करने 
योग्य है । 


यथाय॑जो होजममे पथिव्या यथां दिवो जातवेदश्चिकित्वान्‌ ! 
पवानेन्‌ हविष! यक्षि देवान्म॑नष्वद्यज्ञं प तिरेममदय ॥ २1 
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 भा०--हे (अग्ने ) ज्ञानवन्‌ ! अग्नि के समान प्रका ओर तेज 
से युक्त ! विदन्‌ ! राजन्‌ ! ( यथा ) जिस प्रकार सेत्‌.( प्रथिन्याः) , 
"थिवी से ( होत्रम्‌ ) सेने योग्य ज्ञान ओर अन्नादि रेश्वयं के समान . 
€ एथिन्याः > पृथिवी पर बसी विस्तृत प्रजा से रेश्वयं ( अयजः ) आद्र- 
पर्थक प्राक्च करता है ओर हे ( जातवेदः ) क्तान रेश्वयं को प्राप्ठ करने हारे 
ततु ( चिकित्वान्‌ ) स्वयं ज्ञानवान्‌ होकर ( यथा ) जिस भ्रकार ( दिवः ). 
सूयं से भरकादा के तुल्य, आकाद् से बृष्टि के तुल्य ८( दिवः ). ज्तानी पुरूषो 
से ( होत्रम्‌ अयजः >) अहण करने योभ्य उत्तम जान प्राक्च करता है (एव) 
उसी प्रकार ८ अनेन) इस ८ हविषा ) भ्रहण करने योग्य अन्न ओर जान 
सेतू ८ देवान्‌ )' इन पदार्थौ की. कामना करने वारे विद्वान्‌ अनो को 
८ यक्षि ) प्रदान कर ओर तरु ८ मनुष्वत्‌ ) मननशीर, ज्ञानी पुरूष के तुल्य - 
ही ( इम यक्तं ) इस परस्पर के सत्संग, आदान-प्रतिदान व्यवहार को 
( अय >) आज ( श्र तिर ) उक्तम रीति से विस्तृत कर । ८ २ ) परमेश्वर 
"पुथिवी ओर आकाश या सूर्यं को अन्न जल प्रकाश आदि देता है उसी भकार 
इस अन्न से अभिसषियो की अभिराषा पूणं करता है । वह सदा इस दान 
च्यवहार की बृष्टि करे । | 


जीरया्यूषि तव॑ जातवेदस्तिस श्राजानीरुषसस्ते अने 1 
ताभिरदैवानामवो यत्ति विद्धानथां भव यज॑मानाय श योः ॥ ३॥ ` 
भा०-दे ( अग्ने ) ज्ञानघन्‌ ! बिद्रन्‌ ! हे ( जातवेदः » उत्तम परज्ञा 
सयुक्त. (. तव ) तेरे ( त्रीणि >) तीन ( आयूंषि > आयु हो ओर तदनुसार 
( ते ) तेरे ( उषसः ) प्रभात वेखाके समान देहके दोषों को दग्ध 
करने वारी ( तिखः ) तीन (८ आजानीः ) उत्तम या नवीन शक्तियों 
को उत्पन्न करने वाली, माता के समान उत्पादक दशार्‌ हों । तू ( विद्वान्‌ ) 
इन दशाभों को अच्छी प्रकार जानता हुआ ( ताभिः ) उन दशाओं से ही 
८ देवानाम ) प्राणों को (अवः) रक्षा ओर उचित अन्नादि वृकि ८ यक्षि ) 
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अदान कर ( जथ ) ओर ` ( यजमानाय ) सत्संग करने वाङ के चयि 
< शं ) शान्तिकारकं ओर ८ योः) संकटो ओर संयो को दूर करने वाखा 
( भव -) हौ । ( २ >) अथवा-हे विदन्‌ ! तेरी तीन आयुं है, वास्य- 
-कार, यौवन काट ओर वाधक्य । इनमे तीन ही उषाकाल दै प्रथम ददाव 
द्वितीय कौमार तृतीय नयी बुदोती । तीनों कालों मे वह देवों अथात्‌ 
अन्न ओर जीवन के दाता माता पिता्ओं, ानों के दाता गुरुजनों ओर दीघं 
जीवन के दाता प्राणों का यज्ञ, सत्संग ओर साधन करे । इनं दानङ्चीर, 
-सत्संगी जनों को शान्ति सुख प्रदान करे। (३) राषटूनायक पक्ष मे-(जातवेदः) 
हे देशच्यवन्‌.! तेरी तीन “आयुः अर्थात्‌. आय के आधन व्यापार, भूमि, 
संमाम । {इनमें तीन ही उषाएं उन आयो के उत्पादक है शान्रु को दाह ` 
न्तोपकारी सेना, देश्यं से कान्तियुक्त प्रजाए्‌ं ओर अन्नादि के छियि कामना 
करने योग्य कृषक प्रजा । उनसे ( अवः >) तीन प्रकार के पदाथं प्रज्ञा के 
रक्षक हे अन्न, धन ओर रक्षा; तू उनका प्राप्त कर । वह करादि देने बाछे 
-गजाजन के स्यि शान्तिकर ओर दुःख नाशक हों । ( ४ ) परमेश्वर का 
जायु अर्थात्‌ प्रा्तिसाधन, ज्ञान क्म उपासना तीन “आजानी उषा" अथात 
उत्तम ज्ञानप्रद ज्योतिष मन, उुद्धि, चित्त । इनसे चह विद्वानों को ज्ञान 
-ओर हषं देता `आत्मसमपक भक्त को -शान्ति "ओर ` दुःख नाश करता है । 
दाश्च सदणत.सखरश गररन्ता नसस्यासस्त्वड्य जातवदः । 

त्वा दतमरात हव्यवाह दवा अङकृरवन्नम तस्य नाम्‌ ॥ ४॥ 

भा<-हे विदन्‌ ! हे राजन्‌ ! हे प्रभो ! हे ( जातवेदः ) समस्त 

उच्पन्न पदार्थो के जानने हारे ओर समस्त देशवर्यौ ओर ज्ञानो के स्वामिन्‌ ! 
हम रोग ८ ईंडयम्‌ ) अरशंसायोम्य, स्तुत्य, सवको प्रिय ( सुदीतिम्‌ ) 
-उत्तम दीति, उत्तम दाता एवं रक्षक, ८ सुं >) उत्तम, छम दशनीय एवं 
-उत्तम दष्टो, ( त्वा अरिम्‌ ) . वज्ञ अभ्चि के समान तेजस्वी विद्वान्‌ को 
८ नमस्यामः ) नमस्कार करते है । ८ देवाः > दिव्य पदरथ, दिव्य गुण 
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ओर देव विद्वान्‌ वीर विजयीगण ( स्वाम्‌ ) तुक्षको ( दूतम्‌ ) सवके सेवा 
करने योग्य एवं दुष्ट पुरुषों को संतापजनक ८ हव्य-वादं ) ःराह्य पदाथा. 
को धारण करने योग्यं ओर ( अष्धतस्य ) अन्न, एेश्चयं॑दीघं जीवनं का 
( नाभिम्‌ ) आश्रय ८ अकृण्वन्‌ ) करं । (२) परमेश्वरः रक्षकं गता 
उत्तम दष्टा, सवत सवश्वयवान्‌ हे । हम स्तुति कत्ता उसका नमस्कार कर । 
सूयादि देव, एव विद्रानचूजन उसको दुष्टौ का सतापकर, सव्र खुला का 
भापक, सब स्तुतियों जौर स्तुत्य गुणों का धारक ओर अदधत, परमानन्दः काः 
आश्रय वतरते है । 
यस्त्वद्धोता पूर्वौ अचे यजीयान्ड्िता च सत्ता स्व घय! च शस्भुः। 
तस्यानु चम प्रयजाचकित्वो(ऽथा( मो.चा अध्वर दंवव(त( ^, १७ 
भा०--हे (अशन) क्ानवन्‌ ! विदन्‌ ! हे अभि के समान तेजस्विन्‌ ! 
अग्नेः राजन्‌ ! ८ यः ) जो पुरुष ८ स्वत्‌ > तु्षसे ८ दोता >) क्षान-भौर 
ठेश्वयं का यहण करने वाला < पूर्वः ) पणं ज्ञान ओर बल से युक्तं (यजी- 
यान्‌ ) अधिक दानशील, सब का सत्संगी होकर (द्विता) स्व ओर 
पर 'दानो पक्षों मे ( सत्ता ) उत्तम पद्‌ पर विराजने हारा ओर (स्वधया) 
अन्न ओर जरु से ( शम्भुः ) सबको शान्ति देने दारा है । हे (चिकित्वः) 
क्ानवन्‌.! तू ( तस्य धमं अनु ) उसके धंमानुसार या-धारण सामभ्य के 
अनुकूल ही .( प्र यज.) उत्तम ज्ञान ओर अधिकार प्रदोन कर | ( अथः) 
ओर ( नः ) हमारे ( अध्वरं ) हिंसन या पीडन से रदित प्रजापालन 
आदि उत्तम. काय कों ( देववीतौ ) विद्धानों ओर वीर पुरुषों की रक्षा में 
ही (धाः) स्थापितं कर । (२) परमेश्वर से बलादि प्राक्च करने वाख 
यह आत्मा < पः ) पूण ज्ञानी होकर उसी भे ( यजीयान्‌ >) आर्म- 
समपण करता है । वह इह ओर असुतर दोनों म निव्य स्थिर रहकर ८ स्व- 
धया ) अपने ही स्वरूप से शान्ति का आश्रय हो जाता है । परमेश्वर उसके 
( धम अनु >) धारणकर्तां आत्मा से उत्तम मैत्रीभाव करता है । वह- 
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परमेश्वर हमारे ( अध्वरे ) अविनादी आत्मा को < देववीतो >) देव, दिव्य ` 
गुणो की भराक्षि वा प्राणों की कान्ति में स्थापित करे । इति सक्तदशो वर्गः ॥. 


[ १८ | 
कतो वैश्वामित्र ऋषिः ॥ असिर्देवता ॥ पच्य सक्तम्‌ ॥ 
भवाना अरस समना उपता सखव सस्य पतरव साध्चः। 
परुद्रहा एदे स्तया जनाना प्राते प्रतांचददिदतद्‌राताः। १॥ 


भा०-( सखा इव सख्ये >) मिच्र के यिय मित्र जिस प्रकार ( सु-- 
मनाः साधुः ) उत्तम चित्त वारा ओर हितोपदेशादि से मित्र .का कायं 
साधक होता दै ओर जिस प्रकार ( पितरा इव >) पुत्र के यि माता पिता 
उत्तम चित्त वाले ओर सन्मार्गं मे चरने का उपदया देकर काय॑साधक 
होते है, उसी प्रकार हे (अग्ने ) ज्ञानवन्‌ ! हे तेजस्विन्‌ ! तू (नः) दमे 
( उपेतौ >) प्राक्च होकर हमारे प्रति ( सुमनाः ,) शुभ चित्त वाटा ओर 
८ साधुः भव >) उत्तम कार्यसाधक हो । (हि) ओर (जनानां ) 
मनुप्यो के वीच जो ( क्षितयः ) राट निवासी रोग ८ पुख्टुहः ) बहतो के 
साथ दोह करने वारे हँ उनको ओर ( प्रतीचीः) ्रतिकर मांसे 
जाने वारे ओर ( अरातीः ) शरुओं को (- प्रति ठहतात. 9 प्रात समय भरम 
कर । अथवा--८ क्षितयः हि पुरुटुहः ) मनुष्य प्रायः पारस्परिक बहुत सेः 
दोह करने वारे होते ह अतः ( प्रतीचीः ठह ) विपरीत मागंगामी दुष्टः 
रान्चुभं को भस्म कर । 


तपा प्व अन्तरा सम्रान्तपा शखमररुषः परस्य । 

तपा वसा ्वाकतान दचत्ताल्व त तिष्टन्तामजय यासः॥ग्दी 
भा०-हे (अग्ने) ज्ञानवन्‌ ! अग्रणी नायक † तेजस्विन्‌ ! हे (तपो), 

संतापजनक ! त्‌ ८ अन्तरान्‌ ) भीतरी या परस्पर णृ हुए ( अमित्रान्‌ ) 

परस्पर के सख्रेहभाव से रहित शचरुओं को (तप) सन्तक्त कर ओर 
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"( परस्य >) दूसरे ( अररुषः >) अति अधिक हिंसाकारी शत्रु की ( शसम्‌ ) 
अभिलाषा या ख्याति को ( तप ) सन्तक्च कर, नष्ट क्र । हे (तपो) 
-संतापजनक ! हे तपस्विन्‌ ! हे ८ वसो ) प्रजा के वसाने हारे ! तू स्वयं 
-( चिकितानः ) ज्ञानवान्‌ रहता इजा ( अवित्तानू ) चित्तरहित, तेरी 
-आन्ञा पर अपने चित्त न देने वारों को भी ८ तप) पीडित कर । ओर 
^( ते >) तेरे ( अयासः > विन्तानयुक्त पुरुष या शीघ्रगामी रथी, अश्वारोही 
-आदि शत्य, दूत आदि ( अजरः ) जरावस्था, आयुदहानि से रहित, दीर्घायु 
होकर ( वि तिष्ठन्तम्‌ >) विविध दिशाओं मे स्थिर रहें ओर विविध देशों 
"को जावे । सायण के मत मे--८ तपो = तप-ड ) पदपाट से विरुद्ध है । 
इध्मेन।य इच्छु्मानो धृतेन जुहोमि डभ्यं तरख बल॥य । 
-यावद्‌श् ब्र्णा वन्दमान इमा पवय शतसयय देवीम्‌ | २ ॥ 
भा०-८ तरसे बलाय ›) इस संसार से पार उतरने ओर बल प्राप्त 
करने के ख्ये ( इच्छमानः ) चाहता हओ जिस प्रकार य्छकर्तां ८ घृतेन 
इध्मेन >) घृत ओर काष्ठ के साथ ( हव्यं जुहोति ) आहुतियोग्य पदार्थं 
अभि देता है उसी प्रकार हे ( अग्ने ) विद्रन्‌ ! अग्रणी एवं अग्नि के 
समान संतापकारक ! ्रतापिन्‌ ! मँ प्रजाजन भी ( तरते ). शरभं से पार 
उतरने का सामथ्यं प्राक्च करने. ओर (-चसाय >) बर. वृद्धिः के रयि. ( इच्छ. ¦ 
मानः ) कामना करता इजा ( धृतेन ) उत्तम जर तथा ( इध्मेन ) काष्ट 
इधन के सहित ( हव्य जहोमि >) वस्चे भोजन करने योग्य अन्न सामग्री 
प्रदान करू अथवा बल ओर वेग की अभिराषा वाला पुरुष जिस भ्रकार 
( इध्मेन धृतेन >) दनुः. से.पकाकर. ओर शी से .मिला कर :( हव्यं ) अनर 
जाऽरागनि में देता या खाता है उसी प्रकार भँ प्रजाजन भी बल चरद्धि 
की कामना करता जा काष्ट ओर जलो सहित अन्नाद तुक्ञे देता हं । में 
प्रजाजन ( वन्दमानः ) पूज्यां की स्तात जर जनमिवादन से आदर करता 
इभा ( शतसेयाय )-सो संख्या से परिमित आयु को पूणं करने के खयि 
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(इमा) इस ( देवीम्‌ >) सवसरे चाहने योग्य (धियं) उुद्धि या धारणा दाक्ति 
को ( यावत्‌ ईैशे >) जितना हो सके, उतना ८ वद्यणा >) वदं भारी. घने. 
शयं से वेद्‌ जान से सम्पन्न होकर प्राक्च कष्ट ओर उसका स्वामी वनू.। अथवा~. 
( शतसेयाय ) सेकदों देश्वयं प्राक्त करने के लिये सवको धारण करने वाी,. 
देश्वयं देने वारी इस भूमि को ( बद्यणा ) अन्न सित ८ यावत्‌ ई ), 
यथा सामथ्यं प्राक्च कर उसका स्वामी बन्‌. । 

उच्छोष्िपा सहसस्पुत्र स्तुतो वृद्धयः श्शसानेषु धेदि ! 
रेवदग्ने विश्वामित्रेषु शे योर्मभज्मा ते तन्वं मुरि कृत्व॑ः ॥ ४॥ 


भा०-हे ( सहसः पुत्र >) शत्रु को पराजित करते योग्य वर के- 
सच्नाखक ओर उत्पादक ! तू ८ स्ततः ) स्तुतियुक्त, प्रदासित एवं उच पद्‌- 
पर प्रस्तुत होकर ८ शोचिपा ) दीषि से अग्नि कै समान तेजस्वी होकर 
( शमानेषु ›) प्रशंसा करने योग्य ओर ( विश्वामित्रपु ) सवके स्नेही, 
सवसे मित्रभाव से रहने वारे पुरुप मे ( रेवत्‌ ) धनेश्वयं से युक्त राट 
ओर ८ ब्रहत्‌ वयः ) वडा. भारी वर, सैन्य ( उत्‌ धेहि ) उत्तम रूप में ` 
स्थापित कर । राजा सैन्य आदि का भार उत्तम भदासनीय सर्वस्नेी- 
निप्पक्षपात पुरूपों के कन्धे पर॒ रक्खे, जिससे रट मे (चं ) शान्तिः 
ओर (योः >) दुःखो. ओर उपदररयो का ना हो । हे ( छत्व >) करिया- 
दील, उत्तम कर्मो के करने वारे कम॑ण्य पुरुप ! इसीख्यि हम ( ते ). 
तेरे (तन्वं) शरीर को एवं विस्तृत राष्ट को ( भूरि ) बहुत २ ( मर॑ञ्म ). 
शद्ध कर, अभिपिक्त करते हैँ । 
कृधि रलं खसनितधैनानां स घेद॑ग्ने भवसि सत्समिंद्धः। 
स्तोतुयेरे खभर्गस्य रेचत्स्भरा कुरुस दधिपे वूषि ॥५॥१८॥ 

भा०-दे ( अग्ने ) तेजस्िन्‌ ! ज्ञानवन्‌ ! हे ( धनानां सनितः )* 
धनो के दान जर संविभाग करने हारे ! त्‌ ( रलं कृधि ) रमण करने योग्य- 
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` उत्तम देश्वयं उत्पन्न कर } ( यत्‌ समिद्धः ) जव त्‌ अच्छी प्रकार चमकता है 
-तव्र तू (सः घ इत्‌ भवसि) उसी प्रकार होता है ! तू ( सुभगस्य ›) उत्तम 

देश्वयंवान्‌ < स्ततः ) स्तुतिकर््ता, विद्धान्‌ पुरुप के ८ दुरोणे.) घर में 
, ( रेवत्‌ >) देश्वये से युक्त (खप्रा करला) सदा सहायता के स्यि आगे वदुने 
: वाठे बाहुजो को ओर ( वपूंषि ) उत्तम रूपवान्‌ शरीरो का ( दधिषे ) 
-धारण करता, पारता पौसता है । (२) स्वामी, पिता के समान ही परमे- 
-श्वर भी उपासकके घरमे ( करल्ला सृप्रा ) जगे बह्ने वे, कर्मौको 
` खुद्धः करने वाटे मन ओरे वाणी देता ओर एेश्वय॑वान्‌ पुरुष के घर मे उत्तम २ 
सशरीर या जन्म देता है । इत्य्टादरो वगः ॥ 
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-दुरिकरपुत्ो गाथी ऋषिः ॥ श्रसिदेवता ॥ चन्दः--१ तिष्टुप्‌ । २, ४,५ 
विराट्‌ त्रिष्टुप्‌. । इ स्वराट्‌ पदक्ः ॥ सवरः--१, २, ४, ९ 

पवतः । ३ पञ्चमः ॥ पञ्चच सक्तम्‌ ॥ । 

-छग्नि होत।रं प वंशो मियेधे गृत्सं कवि विश्वविदमसूम्‌ । 
-स नो यक्षदेवताता यजीयात्राये वाजाय वनते मघानि .॥ १॥ 
सा०--( मिभेषे ) मेध्य अथात्‌ पवित्र यक्त मे ( अर्नि होतारं ) 
नवान्‌ आहुतिदाता फो जिस प्रकार चरण किया जाता है उसी प्रकार 
मेँ प्रजाजन ( मिमेध्ये ) शब्रुओं को. हनन करने के कायं, संग्राम के निमित्त 
( होतारं ) योभ्य दान, देश्यं य अधिकार देने वाले ८ सृत्सं > देश्यं श्रा 
करने के इच्छुक, रोकैपणा ओर वित्तेषणा से युक्त ओर . ८ गृत्सं ) उत्तम 
उपदेश देने हरे, (कवि) सवरस उत्तम, उुद्धिमान्‌ , ( विश्वविदम्‌ >) समस्त 
राज्यकार्यं को जानने वारे, ( अमूरम्‌ ›) संकट, . विपत्तिकारु मे मोह को 
मास्षन होने वाटे, ( अधि भरवृणे ) असनि के समान तेजस्वी पुरुप को 
उत्तम पद्‌ पर्‌ वरण करता हू । ( सः ) वह ८ यजीयान्‌ > सवस बदा 
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दानी सवसे अधिक आद्र, संगति यां परस्पर सस्य, संगठन करने हारा 
सुरुप ( देवताता ) विद्धानों ओर चीर पुरुपों को ८ यक्षत्‌ ) एकत्र कर 
संगति करे, उनको व्यवस्थित करे ओर वह ( राये >) एेशयं ओर ८ वा- 
जाय ) बट या सग्राम के विजय फे लिये ( मधानि ) नाना उत्तम धन 
{ चनते ) प्रदान करे । | 
परत अग्नं ह्‌(वष्मतामयम्यच्छा सुदस्ना रातना घुताचम्‌ | 
प्रदात्षाणहुवतातसमुसखणः स सातासवसाभयनज्ञमश्रत्‌ ॥ २॥ 
भा०-हे ( अग्ने ) जान से युक्त ! हे तेजखिन्‌ ! (ते) तक्नेमे 
(हविप्मतीम्‌ >) उत्तम उपादेय गुणों अन्नादि सदधि से युक्त, (सुदयश्नांम्‌ ) ` 
शभ रेश्चय से युक्त, ( रातिनीम्‌) दिग नाना पदाथा से युक्त ( घताचीम्‌ ) . 
तेजस्िनी, विद्वान्‌ तेजस्वी युवा के हाथ उक्तम कन्या के समान उत्तम. राषटर . 
-प्रजा को ( अच्छ प्र इयर्मि) तेरे सन्धुख प्रस्तुत करता द्रं । ओर (उराणः) 
जिस प्रकार अधिक प्राणवान्‌ , वलवान्‌ युवा पुरुप अग्नि की प्रदक्षिणा 
करके ( रातिभिः .वसुभिः ) उत्तम दान योग्य दशर्य सहित ( देवतातिम्‌ 
: ताम्‌ ) कामनारीख खी को पाक्त कर (८ यत्तम्‌ सम्‌ अश्रेत्‌ ) उसके साथ 
- संगतिकारक यन्न अर्थात्‌ परस्पर दान प्रतिदान के व्यवहार ओर मैन्रीमाव 
को सेवता है उसी प्रकार हे अग्ने ! तू भी ( प्रदृक्षिणित्‌ ) उत्तम व्यक्त 
मासं से जाता इआ ८ उराणः ) अति वर्वान्‌ ओर बहुत यद्तवानू होकर 
, ( रातिभिः ) दानरीट, एवं वसने वाटे प्राजनो वा देने योग्य रेशर्यो 
से हितः ८ यक्तं ›) परस्पर केलेनेदेने के व्यवहार को( सम्‌ अश्रेत्‌ ) 
चला, स्थापित कर । श्रिण्य ओर आचाय पश्च मे-हे अग्ने विदच्‌ ! में शिष्य 
तुदत उत्तम धन देश्वयं से युक्त, अन्न से सम्पन्न, जरु से युक्त रक्ष्मी अस्तुत 
करता हूं । दस प्रकार श्रदक्षिणा करके ( उराणः ) वह्तसी सेवा करने 
वाला दविप्यजन ८ देवतातिम्‌ >) देवतुख्य, या ज्ञानदाता -( यक्तं ) पूज्य गुरु 
: को ( एतिभिः वसुभिः >) इसी प्रकार देने, चारे ;अन्ते वासियों के साथ 
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या दान करने योग्य रेशर्या के साथ ( सम्‌ अश्रेत्‌ ) सेवन करे उसका 
आश्रय से । 
स तेजीयखा मनखा त्वोत उत शिक्त स्वपत्यस्य शित्तोः 
छन सयो नृत॑मस्य॒ प्रभूतौ भ्याम त सुष्टुत्थश्च वस्वः ॥ ३॥ ` 
भा०-हे ( अग्ने >) ज्ञानयुक् तेजस्विन्‌ ! काष्ठ को अग्नि के समान 

अपने सम्पकं से क्ञान प्रकाश से प्रज्वलित करनेहारे! (सखः) वह 
विधा्थी (खा उतः) तेरेसे सुरक्षित ओर तेरे से अध्यापित होकर 
८ तेजीयसा मनसा ) अति अधिक तेज से युक्त जान ओर तेजस्वी चित्त 
से युक्त हो । (उत) तू भी ( सु-अपत्यस्य ) उत्तम पुत्रके समान 
( रिक्षोः > शिक्षा भाक्त करने वारे शिष्य के लिय ( रिष ) ज्ञान कीः 
चिक्च। कर । हे ( अग्ने >) विद्वन्‌ ! ( रायः ) दान करने यो्य ज्ञान केः 
८ नृतमस्य > सबसे उत्तम नायक ( ते ) तेरे ( प्रभूतौ >) उत्तम प्रभाव, 
शासन एवं उत्तम सन्तति रूप मे हम तेरे ८ सुस्ततयः ) उत्तम वि्यो- 
पदे से युक्त ( वस्वः च ) तेरे अधीन वास करने वारे शिप्य (भूयाम) 
होकर रहं । इसी अकार हे राजन्‌ ! तेजस्वी ज्ञान वा मन से तेरे द्वारा 
सुरक्षित यह प्रजाजन है। तू उसे ( धिक्च ) शिक्षित कर । रेशवयं प्रदान 
कर । ८ स्वपत्यस्य शिक्षोः >) उत्तम पुत्रादि के पिताके समान. प्रजा के 
पालक ओर शिक्षक ओर ८ रायः चृतमस्य प्रभूतौ >) धनैश्वयं के नायक कैः 
प्रभाव या ` ( रायः प्रभूतौ ) धन की प्रचुर बृद्धि के काय॑ मे हम (ते 
सुस्तुतयः ) तेरे अधीन बसने वारे हँ । अथवा--( ते वस्वः रायः प्रभूतौ 
भूयाम) तेरे बसने योग्य एेश्वयं की प्रचुर वृद्धि मे हम उत्तम कीर्भिमान्‌ हो ॥ ` 
भूरीणि टि त्वे दधिरे अनीकाञ्चे देवस्य यज्यवो जन\सः । ` 
स आवह देवतात यवेषु शधां यदद्य डिव्यं यजास्ि॥ ४॥ 

` भा०-दे ( अग्ने ) अग्रणी नायक प्रतापवान्‌ पुरुष { ( देवस्य ) 
परमेश्वर के ( यज्यवः ) उपासकजन वा ( देवस ते यज्यवः जनासः ). 
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विजय करने के इच्छुक तेरी संगति करने वद्धे, तेरे साथी रोग (ते ) 
तेरे दी अधीन ( भूरीणि ) बहुत से ( अनीका >) सैन्यो को ( दधिरे >) 
स्थापित करे, रक्खं । द ( यविष्ठ ) अत्ति अधिक क्तानवान्‌ , चख्वाच्‌ या 
सवघे चदुकर शत्रुओं का नाद करनेहारे ! ( सः ) वह तूजो (अद्य) 
आज ( दिव्यं ) दिव्य, मनोहर कान्तियुक्त, उत्तम (द्राः) वरुको 
८ यजासि > संग्रह करता है त्‌ उस (८ देवतातिम्‌ ) विद्वान्‌ विजयीं पुरषो 
के योग्य, उनके दिताथं वरू को (आ वह ) धारण कर । नायक होकर 
उसका सालन कर । आचा्थं पश्च मे--( देवस्य यज्यवः जनासः ) 
वियाकाम शिष्य को ज्तान देने वे विद्धान्‌ जन तुक्षमे दही वहुतसे 
८ अनीका >) ज्ञान ओर बरख को धारण करापरे । जव तू दिन्य वङ प्राक्त 
करे तवर तू ( देवताति ) अव्य दिप्यों को प्रदान कर । 

यत्वा होत।रसनज॑न्सिभरेघ निपादय॑न्तो यजथय देवाः । 

स त्वं नों श्रभ्ेऽचितेह वे\ध्यधि श्रवसि धेहि नस्ननूष ।५।१९. 

भा०ग--हे आचार्यं ( अने) विद्धन्‌ ! ( देवाः ) क्तानों के जभि- 
खाप दिप्यजन ( यजथा ) वियादान करने एवं तेरी सत्संगति याभ करने 
कै ङ्प ही ( मिपेषे ) मेध अथौत्‌ ज्ञानरूप पचित्र यक्त मे ( निषाद्‌- 
- यन्तः ) अपने आप तेरे अधीन समीप वसते दुषु ( होतारम्‌ ) विद्या केः 
देने वे ८ त्वा ) तुश्वको ( अनजन्‌ ) परा दते, तुश्लको भकादित करते 
या उत्तम पद्‌ पर अभिपिक्त करते है । ( अग्ने ) हानवन्‌ ! (सः तवं ) 
वह तू ( दह >) इस आश्रम मेँ ( नः ) हमारा ( अविता ) रक्षक, क्षान- 
दाता होकर ( बोधि ) हमे क्तानोपदेश्च कर जर ८ नः तनूषु ) हमारे 
शारीरो मे (श्रवांसि) अन्नौ के समान ( तनूपु श्रवांसि ) विस्त आत्माओः 
मे यादेरे पुत्र समान दिष्य मे श्रवण.करने योग्य वेद्‌ ज्ञानो को (धेदि) 
धारण करा । ( २ >) राजा के पक्ष मे--(देवाः) विजिगीषु खोग (मियेधे) 
समाम मं परस्पर संगति या मैत्रीभाव ॐ छियि तुक्न दानद्ोर ओर वशी- 
५ 


६६ ऋण्वेदभाष्ये तुतीयो.ऽष्टकः [अ०१।व०२०1१ 


तता को टी आसन पर विरखाते हए. तेरा अभिषेकं करं । तू हम प्रजाजनों 
का. रक्षक होकर सव कर्व्य जान । हमारे पुत्रादि को भी (श्रवांसि) एय 
अन्नादि धारण करा । इत्येकोनविरो वगः ॥ ` 


| २० | 


गाथा ऋषिः ॥ विश्दरेवा देवता ॥ छन्दः-- विराट्‌ बिष्टुप्‌ । २ निचत्‌ 

विष्टुप्‌ 1 ३ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४, ५ त्रिष्टुप्‌ ॥ पञ्चच सूक्तम्‌ ॥ | 
च्भिमुष्ल॑मभ्विनां दधिक्रां ्युषटिषु रवते वहिंरुक्थेः । 
सुज्योतिषो नः शुरवन्तु देवाः खजोषसो अध्वरं वावशानाः ॥१ 

भा०--( बहिः ) विवाह करने वाखा युचा पुरुष जिस प्रकार 
(अग्निम्‌) आवसथ्यं यक्ताम्नि को ओर ( दधिक्रां उषसम्‌ ) धारण पोषण 
करने वारे को प्राष्च होने वारी, कामनाश्चीर, मनोरमा स्री को या (दधिक्रां) 
“पोषक पिता से भी बट्‌ जाने वाङ पुत्र को ओर ( अश्विना ) सूं पृथिवी 
या सूयं चन्द्र के समान माता पिता दोनों को ( व्युष्टिषु >) विदोष उषा 
कारो मे या विदोष प्रेम के अवसरों मे (उक्थैः) उत्तम वचनो से (हवते ) 
बुखाता है उसी प्रकार ( बद्विः ) राज्य काय॑ भार को अपने .उपर धारण 
करने वाखा पुरुष ( अग्निम्‌ ) अश्रणी नायक को ( उषसम्‌ > प्रभात 
वेका के समान अपने पीछे तेजस्वी सूयवत्‌ सेनापति को धारण करने वाली 
( दधिक्राम ) अपने धारक पोषक - को प्राक्च ( उषसम्‌ >) . श्रु को. सन्तप्त 
ओर दुग्व केरने वारी सेना को, या (दधिक्राम्‌) पीठ पर सवार ` को धारण 
करके वेग से जाने वारे अश्व को. ओर ( अशिना ) दो अश्ववान्‌ सेनापति 
या. राजा प्रजा वगं या राजा रानी दोनों को ( च्युष्िषु > दु्ट रओं को 
विवध प्रकार से ताप.या पीड़ा देने के संम आदि कार्यो मे ( उक्थैः > 
उत्तम ्रशसनोय वचनो, पदों ओर कर्मो से (हवते) अपनाता ओर -रखता 
हे. । ( सुञ्योतिषः ) उत्तम . चमकते आभूषग्ो, तेजो .ओर.ज्तानों को 
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"धारण करने वारे (देवाः >) विद्धान्‌ ओर वीर रोग ( सजोपसः >) परस्पर 
समान प्रीतिभाव से युक्त होकर ( नः जध्वर ) दरु तथा दुशं द्वारा होने 
-चाले हमारे विनाश को न ( वावशानाः >) चाहते हुए ( नः श्ण्वन्तु ) 
स्हमारे निवेदन तथा व्यवहारो को सुना करं । 
अग्ने जीते वाजिना ची पघस्थ। तिस््रस्त जिह्वा ऋतजात 
"पुर्वः । तिख ऊ ते तन्वो देववातास्ताभिर्मः पाहि गिरो तर 
-युच्छम ॥ २ 
भा०--हे ( अग्ने ) त्ानवन्‌ पुरुप ! (ते) तेरे (त्री) तीन 
-म्रकार के (वाजिना) क्तान, बल ओर अन्न हे । तीन प्रकार फ शाखङृत, परानु- 
-भववे्य ओर वानुभव वेय, ओर तीन प्रकार का वरू आत्मिक, वाचिक, 
-दारीरिक, तीन प्रकार का अन्न खाय, रद्य, चोष्य, अश्वा, ओपधियों से 
उत्पन्न धान्य वीजादि, खता बक्षादि से प्रसूत कन्द मू फर पुग्पादि ओर 
पटु जीवों से उत्पन्न दूध ओर दूध से वने पदाथ जौर (त्री सधस्था) तेरे 
स्तीन एकत्र होकर रहने के स्थान हे । एक बद्यचर्य, दूसरा गृहस्थ ओर तीसरा 
.वानिम्रस्थ ये तीन आश्रम हैँ । चतुथं आश्रम मे एकान्त विचरता है तब वह किसी 
क सांथं नहीं होता । राजा की तीन सधस्थ' अर्थात्‌ सभ्ाभवन राजसभा, 
धर्मसंभा, विद्रत्‌-सभा । ( ते तिखः पूर्वीः जिह्वा >) तेरी तीन पूवं आचार्यो 
द्वारा उपदिष्ट सनातन जीभ अर्थात्‌ वाणियां हँ । स्वति रूप ऋग्‌ , गान 
-रूप साम ओर कर्म-निषदंक गद्रूप यजः ।- राजा की तीन जिदह्वाएं तीन 
.-न्वाणियं अपने शासको के प्रति, अजाके प्रति ओर परपक्षकेभति। हे 
,( ऋतजात >) वेद्‌, सत्य व्यवहार ओर न्याय में प्रसिद्ध पुरुप ! ( ते ) तेरे 
..(तिखः उ तन्वः) तीन ही तु अर्थात्‌ देह हैँ अपना देह, यश ओर 
“ राष्ट ।; ये तीनों देह (देववाताः >) देवों हाराः सज्राछ्ति हे । स्वदेह को देव 
." अर्थात्‌ प्राण चलाते है यद्यःकाय कों विजिगीषु सैन्य स्थिर रखते हे 
:-र राष्टःदेह. को रेश्वय॑ के इच्छुक एवं दानशील शासकः ओर भरजावगं 
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चरते हैँ । ( ताभिः >) उन तीनों देहो ्रारा तरू ( अग्ररुच्छन्‌ ) विना 
प्रमादकेही (नः) मारी ( गिरः) वाणियोंको ( पाहि) रक्षा कर) 
अर्थात्‌ उन द्वारा तू हमारे साथ की हुई वाणियों अर्थात्‌ न्वस्थाओं ओर ` 
दिये वचनो को पारन कर । ष्देववाताः' यह विरोपण 'वाजिन,. जिंहा; तमु 
ओर गिरः सवका समान है । अन्नादि विद्वान्‌ पुरूषो से उपदिष्ट ह, वेद्‌, 
वाणियं विद्वानों से ज्ञान करादै जपे, वाणियों या व्यवस्थाओं को विदान 
बनात्रे । (२) परमेश्वर के तीन वड अग्नि, जर, वायु जीवों के एकत्र वास 
के र्य तीन खोक प्रथिवी अन्तरिक्ष, चौ, तीन वाणी, ऋक्‌ , साम, यजः, 
स्तान, गान, कमे, तीन तनु, सत्‌ चित्‌ आनन्द, उनसे वह (नः गिरः) हमः 
स्तुतिकत्तं जनों की रक्षा करे । 
रञ्च भूसा तच जातवद्‌ा दव स्वधावा(+म्रतस्य नाम । 
याश्च माया मायना वेश्वामेन्व त्वे पूवाः सन्दधुः पषटवन्धो ॥३॥ 
भा०-हे ( जातवेदः ) क्तानां को ग्राप्त करके प्रसिद्ध होने हारे ! 
विद्रन्‌ ! हे ( देव ) तानो के देने वारे आचाय ! गुरो ! हे ( स्वधावः ) 
आत्मा को धारण करने वारी सरेहमयी शक्ति के स्वामिन्‌ वा अन्नवन्‌ ! 
( अग्ने ) अग्नि के समान तेजस्विन्‌ ! कान के प्रकाशक !.( अस्तस्य-) 
कभी न मरने वरे, दि्य-पुत्रादि परस्परा से सदा जागृत रहने हरे 
( तव ) तेरे ( भूरीणि नाम >) बहुत सरे नाम ( संदधुः ) वततखते है ।.है 
(विश्वमिन्व) समस्त जगत्‌ को जानने वा सवको ओर सव विधाओं का उप- 
देश करने. वाखे या विश्व अर्थात्‌ आत्मा को जानने जनाने हारे ! ८ याः. 
च ) जो भी ( मायिनां ) बुद्धिमान्‌ पुरुपों की ८ मायाः >) नाना विचारं 
ओर क्लान-डद्धियां हँ {दे ( ष्ष्टवन्धो > पश्र करने वाङे शिष्य कै बन्धु. 
रूप आचाय ! उन सव (पूर्वीः) पूं का से चरी आदे, सनातन विद्याओं 
कौ (स्वे) तेरे मे अथात्‌ तेरे ही आश्रय रहकर ८ संदधुः >) अच्छी म्रकार 
धारण करं । (२) परमेश्वर सर्वत देव ! ८ स्वधावः >) स्वर्यं ब्रह्माण्ड 


अ०रास्‌०२०४] ऋग्वेदभाप्ये तृतीयं मरडलम्‌ ६९ 


~~~ 





की धारकं शक्ति, समष्टि चेतन्य के स्वामिन्‌ परमात्मन्‌ ! यंश्धत स्वरूप तेरे 
बहुत से नाम हे, ओर समस्त विद्वान्‌ म मानों की सनातन विद्या तुम 
मेही रक्लीहै लोग तुश्च से दही पाते है! तू जिक्तासु जीव का वन्धु एवं 
पृष्ट अर्थात्‌ क्म फल देने मे वन्धु के समान खरहवान्‌ होकर दया है । 
श्रधरिर्जता भग इव क्षितीनां दैवीनां देव ऋतुपा तावां । 
स वृचा खनयो वेश्ववेदाः पपद्धिश्वाति दुरिता गरणन्तम्‌ ॥४।॥ 
भा०-( भगः इव >) तेजस्वी सय जिस प्रकार ( ऋतुपाः ) वसन्त 
आदि ऋ्तुओं का पाटक होकर ८ देवीनां ) देव अर्थात्‌ जख प्रदान करने 
वल मेघो से हरी भरी रहने वाख (क्षितीनां >) भूमियों का ( नेता ) 
नायक है उनको परकादित करता, उनमें उत्पन्न ओषध्यादि को पालता है 
ओर जिस प्रकार ( ऋतुपाः ) ऋतु काट का पान करने वाखा ऋतुगामी 
€ देवः >) कमनीय, मनचाहा पति ( क्षितीनां देवीनां ) मनोकामना से 
युक्त, अपने अधीन रहने वारी, भूमिरूप दारा का ( नेता = परिणेता ) 
विवाह करने ओर उसका सुखै्यं प्राप्त कराने वाखा, ( च्तावा ) 
धन से सम्पन्न ( भगः ) भजन, सेवनीय, सुखकारक कल्याणकारक होता 
है उसी प्रकार ( अग्निः ) क्तानम्रकाडा से युक्त तेजस्वी, तपस्वी पुरुप 
( भगः) सवका कल्याणकारी, टेश्वयंवान्‌ ( देवीनां ) डेव, दानशीर राजा 
के पे. चरने. वारीं ( क्षितीनां › प्रजाओं का (नता) नायक स्वयं (देवः) 
दानरीर, व्यवहारत्त ( ऋतुपाः >) राज-भ्राताओं ओर राजसभा के सदस्यो 
का स्वामी ओर ( ऋतावा >) सत्य, न्यायविधान का पार्क दहो । (सः) 
वह ( वचृघ्रहा ) मेघो [को सूयं के समान वदते शचरुजं को ओर अक्तानों 
का नाद्र कने हारा, ( सनयः ) नीतिमान्‌ होकर ( विश्ववेदाः ) सव 
ऊख जानने हारा सच प्रकार के देश्व्यो का स्वामी होकर (गृणन्तम्‌ >) दुःख 
का निवेदन करने वारी प्रजाजन को ( विश्वा दुरिता अति पत्‌ ) सब 
प्रकार के दुःखदरायी मार्ग ओर इदयं से पार वरे । । 


भ निक [ भिषत 
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दधिक्रासरभिमुषसं च देवीं वृहस्पातः सवितारं च देवम्‌ । 
चभ्विनां सित्रावरूणा मर्गे चर वस्र आदिरत्या इह हुवे ॥५॥२० - 
भाग ( दधिक्राम्‌ ) धारक पोपक पदार्थो मे व्यापक. वियत्‌. 
८ उषसं च ) दाहकारी (देवी) तेजस्विनी म्र कारयुक्त प्रणा, दीि, (ब्रह 
स्पतिम्‌ >) महान्‌ आकाश के पालक, वायु ओर (देवं च सवितारम्‌ ) सवके 
प्रकाशक, सवके भरेरक ओर उत्पादक सूयं ८ अशिना ) सूयं ओर चन्द सेः 
युक्त दिन ओर राधि तथा ( भित्रावरूणा >) मित्र, वायु ओर वरूण जल, 

अथवा प्राण ओर अपान, (भगं च ) सबके सेवन करने योग्य सुख-शान्ति- 
कारक टेशवयंयुक्त अन्न, ( वसून्‌ ) प्रथिवी आदि वसुओं (८ सद्रान्‌ ) 9१ 

प्राणों को जौर ( आदित्यान्‌ >) बारहो मासो को ( इह हुवे ) इस जगत्‌ 
मे प्राक्च करू। (२) राष्ट मै-धारक पोषक वर्गौ को क्रमण करने हारा उनसे 
अधिक शक्तिखशारी -अग्रणी नेता, शदरुदाहक “उपा ` विजियिनीं सेना, वदेः 
रार का धारक, सर्वंहापक, देव राजा, खी युरुष, मित्र, स्यायाधीड्ञा ओर 
वरूण, सवेश्रष्ट दुश्टवारक गणाधिपति, वसु, प्रजाजन ‹₹द्र' अध्यक्ष, ओर 
आदित्य, व्यापारीजन वा तेजस्वी संन्यासी जन उनको (हुवे) प्राक्च करू ।' 
(३ ) अध्यात्म मे--दधिक्रा अग्नि प्राण, उपादेवी इच्छा या. चिति,, 
संविता ब्रहस्पति देव आत्मा वाक्पति, अश्रि प्राण ओर उदान, भित्र वरुणः; 
समान उदान, वसु अन्य उपप्राण च्च आदि ^" सस्य एकादङ्ञ प्राण, 
"आदित्यः द्वाद चक्रस्थ ज्तान केन्द्र उनको मै धारण करता हं॥ . . 


[34 1 
फोशिको गाथी ऋषिः ॥ श्ररिन्देवता ॥ चन्दः-- १, ४ त्रिष्टुप्‌. । २, द 
अनुष्टुप्‌. । ५ विराट्‌ वृहती ॥ पञ्चर्य सूक्तम्‌ ॥ | 
इमं नो यक्षममूतेषु धीमा हग्या जातवेदो जुषस्व । 
स्तोकान{मग्ते मेद॑सो घतस्य होतः घाशान पथमो रिषद्य॑ ॥ १ 


॥। 
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भा०-हे ( जातवेदः.) भरसिद्ध बुद्धि ओर ेश्वयं वारे विदन्‌ ! 
त्‌.( इमं यन्तम्‌ ). इस परस्पर दानप्रतिदान, पूजा सत्कार, सर्संग व्यवहार 
आदि उन्तम कामों को ८ नः ) हमारे वीच (अगधतेषु ) न मरने हारे दी्घ॑- 
जीवी, शद्ध जनों ओर युवा पुत्रौ मे ८ पेहि ) स्थापित कर । ८ इमा ) ये 
( हव्या ) ग्रहण करने योग्य अन्न, चान, ेश्वयं ओर सद्गुणो को धर्मार्थं 
काम मोक्चादि के साधक साधनों कों ( जुपस्व ›) सेवन कर 1 हे ( अग्ने ) 
तेजस्विन्‌ ! दे ( होतः ) सवके दातः ! ( अग्ने ) प्रतापिन्‌ ! जानचन्‌ ! 
( प्रथमः ) सवसे प्रथम ( घृतस्य मेदसः ) घृत के समान सरेहयुक्त 
चीकने पदाथ द्वारा बने ( स्तोकानां ) थोडी २ मात्रामे शित पदार्थो 
कातू( निष ) आद्रपूतरेक वरैठकर ( प्र अशान ) उत्तम रीतिसे भोजन 
कर । ८ २ ) इसी प्रकार सवसे श्रेष्ट राजा ८ निषय ) सिंहासन पर विराज 
कर ८ स्तोकानां ) अपने से अस्पदाक्ति वारे प्रजाओं ओर सामन्तो के 
वीच मे विराज कर ८ मेदसः घृतघ्य ` प्रजाओं के सेह ओर तेज का ८ प्रा- 
शरान ) अच्छी भ्रकार उत्तम रीति से उपभोग करे । वह इस प्रजा पालन 
रूप यज्ञ को अखृत' अथात्‌ उत्साही स्थायी पुरूषों परं स्थापित करे । ` 

घृतवन्तः पावक ते स्छाकाः तन्ति मेर्वसः । 

स्वधंमैन्देववी तये श्रष्ठं न धेहि वायम्‌ ॥ २॥ 

भा०-दे ( पावक ) पवित्र करने हारे एवं अग्नि के समान तेज- 
स्विन्‌ ! जिस प्रकार ( मेदसः स्तोकाः ) ल्लिग्ध पदाथे के बिन्दु अभ्निमे 
पडते हँ उसी प्रकार ८.ते ) तेरे ८ मेदसः ) खरेह से युक्त ( घृतवन्तः ) 
ज्ञान ओर ब्रह्मचर्यं कै तेज से सम्पन्न ( स्तोकाः) विन्दुं के 
समान अद्पवल ओर अल्पल्लानी वा विद्याभ्यासी शिप्यगण ( श्चोतन्ति ) 
तुक्च से ही निक्ते हैँ । हे विद्वन्‌ ! तू. (देव-वीतये) विद्धान्‌ पुरुषो के वीच 
कान्ति धारण करने के ्यि.या. ज्ञानाभिखपी शिष्यो के बीच क्तान प्रका- 
दित कने के लिय ( स्वधर्मन्‌ ) अपने धसं मे स्थित होकर ( नः >) हमे 


श 
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८ श्रे वार्थम्‌ ) उत्तम, वरण करने योग्य ओर कात्य ८ धेहि >) मरदान 
करं । ( २ ) अपने से अद्प, तेजस्वी, हृष्ट पुष्ट अधीन भस्य उसके अधीन 
८ श्चोतन्ति ) चं । वे उनके तेज को बदृने के छ्यि उनके भोजन के ` 
लिये भपने धर्म में स्थित हकर श्रेष्ठ रेशयं ओरं उत्तम अन्न दें । 

तुर्य स्तोका घंतश्चुतो.ऽगरे विप्र्य सन्त्य । 

ऋषिः श्रष्ठः समिध्यसे य॒क्ञस्यं प्रातिता भव ॥ ३॥ 

भा०- हे ( सन्त्य >) सत्यासस्य का विवेक करने मे श्रेष्ट पुरुष ! 
( अग्ने ) विद्रन्‌ ! ( विप्राय ) विविध वियाओं से पूणं एवं नाना धर्म॑ 
कर्मो मँ रत ( तुभ्यं ) तेरे अधीन ये ( घृतश्चुतः ) धृत से सिचे अग्नियों 
के समान तेज सरे युक्त ८ स्तोकाः >) वि्याभ्यासी रिप्यनन देँ । तू (भ्रष्टः) 
उन सवरमे श्रेष्ठ ( ऋषिः) क्तानों का दष्टा होकर ( समिध्यसे ) प्रका- 
रित हो । ओर ८ यत्तस्य >) ानमय श्रेष्ठ दान ओर सत्संग का (भ 
अयिता ) सबसे उत्तम रक्षक ओर ज्ञाता (भव) हो। (२) राजाके 
अधीन स्वल्यदाक्ति वारे भी तेजस्वी हों । वह उनके संगठन का रक्षक हो । , 
तुभ्य ओचोतन्त्यधिगो शचीवः स्तोकासे। अघने मेदसो घतस्य । 
काव्शस्तो बृहता भराजुनागः ह्या रषस्व मेधिर ॥ ४८॥ 

भाग हे ( अधिगो >) गो अर्थात्‌ वेदवाणी ओर इन्द्ियगण परं 
अधिकार रखने हारे विद्रन्‌ ! जितेन्द्रिय ! हैः “गोः अर्थात्‌ प्रथिवी पर 
शासन करने हारे राजन्‌ ! हे ( शचीवः > दे उत्तम भक्ता ओर शक्ति वाङ! 
( अग्ने ) अग्नि के तुल्य प्रकाश्चक ! तेजस्विन्‌ ! ( स्तोकासः ) बेदोंका. 
स्तवन अथात्‌ पठन ओर अभ्यास कराने चाछे विद्वान्‌ जन ८ तुभ्यं >) तेरा ` 
ही ( मेदसः ) सखेहयुक्त ओर ८ धृतस्य ) जर ओर घी के समान पवाह 
युक्त, तेजस्वी या पचिच्रकारक ऋनं जट के द्वारा ८ श्चोतन्ति >) सेचनं 
करते, जख से मेधो के समान तुदत लान कराते हे 1 हे राजन्‌ (स्तोकासः) 
चु का हनन करने वारे वीर ओर उसके स्तुति क्तं अस्पदाक्तिशारी 





॥॥ 
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पुरुष ( तुभ्यं ) तेरा ही ( मेदसः धृतस्य ) सेह युक्त जरू के द्वारा अभि- 
षेक करते हैँ । तू ( कविद्रस्तः ) चिद्वान्‌ पुरुषों से प्ररंसित एवं शिक्षित 
होकर € बहता भानुना >) वदे भारी तेजसे सूं के समान ८ आ अगाः ) 
आ, हमं प्राक्च हो । हे ( मेधिर >) विदन्‌ ! अन्तावन्‌ ! तू ( हन्या >) महण 
"करने योग्य अन्न देश्चयांदि ( ऊपस् ) प्रेम से स्वीकार कर । वदन्त पूणं 
ब्रह्यचारी को अध्यापक स्ञातक बनावे । ` बह धर पर॒ आकर उत्तम रश्व 
-माघ्ठ करे । इसी प्रकार वीर ओर गुण-स्तुतिकर्तां जन पृथ्वी पर अधिकार 
ओर शक्तिराखटी पुरुष का अभिषेक करं । दोनों ही सूर्यं के समान अन्नो 
ओर करोंको लं । (२ ) परमेश्वर--सवं शक्तिमान्‌ "गौ प्रथिवी सूर्यादि 
का शासक है । उसी के रेह ओर तेज का उससे अस्य॑ शक्तिशारी पदार्थं 
सू्थांदि मे प्रदान करते है । वह सव॑स्तृव्य हमे तेजसहित प्रास हो, 
{हमारी ग्रहणयोग्य स्तुतियों को स्वीकार करे । 

आजत मध्यता मद उद्धतपरत'वय दद्‌ामह। 

सधातान्त त वसा स्ताका अधिं त्वाय षरा ताच्द्‌चश्चा विहि ९५।२१ 


भा०-हे ( वसौ ) गुरु के अधीन वास करने हारे बिद्धन्‌ { अथवा 
हे अपने अधीन शिष्यो कों बसाने हारे आचायं ! ( ते >) तेरे ( मध्यतः ) 
दय के वीच से ( ओजिष्ठं ) अति अधिक ओजस्वी ( मेदः ) खेह' ओर 
चीं ८ उदुश्रतं ) उत्तम रीति से तैने धारण किया है । .( वयं ) हम गुर 
जन (ते >) तुके ( प्र ददामहे ) अच्छी प्रकार उत्तम २ क्तान प्रदान करते 
है । (ते अधि त्वचि) तेरी त्वचा पर ( स्त्यकाः ) जल धाराओं के समान 
ज्ञान-जलः प्रवाहित करने वारे विद्धान्‌ अन < श्चोतन्ति ) तेरा क्तान जरः 
से खान करां । त्‌ ( तान्‌ देवश्षः ) उन विद्वानों या तुन्षे चाहने बाख. 
वन्धुजनों को ८ प्रतिविदहि >) प्राक्च हों । (२ ) हे राजन्‌ ! तेरा जो सवते 
अधिक ओजस्वी ८ मेदः ) शचु्हिसक वल ( मध्यतः ) राष्ट्र के वीच में 
८ उदुश्चतम्‌ >) सर्वोपरि वेतन आदि वारा वदध है हे राके. वसाने हरे 
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चसो ! वह ( ते) तुस हम प्रजाजन ही प्रदान करते हें तू ( स्तोकाः )' 
तेरे अद्प शक्तेदारी जन ही तेरे देह पर अभिषेकं करते दँ, तू तेरे इच्छुक 
जनको प्राप्त हो (३) हे वसो! परमेश्वर ! तेरा ही सेह हमारे बीच सव ` 
से उक्कृष्ट रूप से धारण किया है वही ख्रेह तेरे छिये हम प्रकादित करते ` 
है । ८ स्तोकाः > स्तुतिकर्ता. जन खगमा पर वकर तेरे स्यि ही जान ` 
मागं की संगति करते है । तूउन तेरे इच्छरकों को प्राप्यो, उनके भरति 
प्रकादित हो । इत्येकविदणे व॑ः ॥ 


[ २२ ] 

गाथी ऋषिः ॥ पुरोष्या अग्नयो देवता ॥ छन्दः--१ तिष्टुप. । २, ३ भुरिक्‌, 
` क्तेः । ५ निचत्‌ पंङ्घिः। ४ विराडनुष्टुप्‌ ॥ पञ्चच सुक्तम्‌ ॥ 
श्रयं सो छरभियैस्छिन्त्सोममिन्द्रः खतं दधे जठरं वावशानः । 
सहसि वाजमत्यं न सिं सखवान्त्खन्तस्त॑यसे जातवेद ॥१॥ 

भआ०-( अय ) यह (८ सः >) वह ( अभिः) अभिया विचत्‌ है 
( यस्मिन्‌ ) जिस मे ( इन्द्रः >) सबको प्रदीक्च करने वाखा विद्धान्‌ पुरुष: 
( चावदानः ) इच्छा कता हआ, ( जठरे ) यन्त्र के मध्य मेँ ( सुतं )' 
उत्पन्न ( सोम ) प्रेरक वरू को उद्र मे जर वा अन्न के समान ( दधे )' 
स्थापित करत। है । इस प्रकार वह ८ अत्यं न सस्तिम्‌ ) वेगवान्‌ अश्व के: 
तस्य ( अव्य ) निरन्तर जाने वाङ ( सक्षिम्‌ ) गतिशील ( सहसखिणं 
चाज ) सहस्रगुण येग या बरु को ( दधे >) धारण करता है । हे ( जात 
वेदः ) क्षानवन्‌ ! मतिमन्‌ ! तू उस वेग वा वर को ८ ससवान्‌ >) अच्छी ` 
भकार यन्त्र के अन्य र भागों में विभक्त करता ह्ुजा ही < स्तूयसे.) 
स्तुति करने योग्य है । अथवा वह अभि ही इस प्रकार प्रबर वेग धारण : 
करने से ( स्तूयसे ) उपदे देने योग्य है 1 ( २ >) (अयं सः अधिः). 
यह ` ही वह क्षानवान्‌ आचाय है ( यस्मिन्‌ जटरे ) जठर या उद्र कैः 
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समान जिसमें वह आचायं स्वयं ( रुद्रः ) ज्ञान का धारक होकर ८ वाव- 

शानः ) शिण्य की कामना करता इभ ( सोमं सुत्तं ) शिष्य को पुत्रके 
समान ( द्धे ) धारण करता है । आचाय उपनयमानो बद्यचारिणं ` 
कृणते गभंमन्तः तं रात्रीस्तिस उद्रे विभर्ति तं जातं र्ट ुपसंयन्ति देवाः ॥. 

अथवं० कां० ११। स० ५। १ ॥ हे.( जातवेदः अस्यं न ससि ससवान्‌ ) 

वेगवान्‌ अश्च सैन्य का धारण करने वाङे नायक के समान तू भी ( सह-- 
खिणं वाजं ) सहश्ों प्रकार के कान को (ससवान्‌ सत्‌) अन्यो म विभक्त 

या प्रदान करता हुजा ही ( स्तूयसे ) स्तुति क्रिया जाता है । (३) यह. 
वही अथि प्रयु है जो स्वयं इन्द्रः ) देश्वय॑वान्‌ होकर अपने भीतर उत्पन्न - 
संसार को धारण करता है । वह सहस्रो देश्वर्यो का देने दारा, व्यापक प्रयु. 
ही स्तुति करने योग्य है । 

अश्च यत्त दिवि वर्च; पृशिव्यां यदोर्णधीष््रप्वा य॑जत्र । 


येनान्तरित्तसुवौ ततन्थ त्वेषः स मायुरगोवो नरचन्ताः ॥ २॥ 
भा०-दे.( अभ्रे ) ज्ञानवन्‌ ! अभि के समान प्रकारक ! (ते 
यद्‌ वर्च॑ः ) तेरा जो तेज ( दिवि ) सबके कामना करने योग्य ज्ञान-प्रकाशाः 
म ओर ( एथिव्याम्‌ ) अति विस्तृत वेद वाणी मे ओर (यत्‌) जो 
तेज (ओषधीषु) देह मे ताप को धारण करने वारे (अप्सु) ्राणों में है ।, 
हे ८ यजत्र ) शक्ति ओर ्तान के देने हरे ! ( येन ) जिस तेज से (उरू) 
तू बहुत. बडे ( अन्तरिक्षं ) अन्तःकरण में विद्यमान जान को (आ ततन्थ)" 
विस्तारित करता है ( सः ) वह तू ( मानुषः ) प्रकाशमान सूयं के समान ` 
८ त्वेषः ) तीक्षग, तेजस्वी ( अणवः >) सञ्‌ के समान गम्भीर ( चच 
क्षाः ) मनुष्यों के वीच दरष्टा ओर उपदेष्टा है । ( २ ) अच्नियक्षमे--अमिः 
तत्व काही वह तेज है प्रथिवी मे अग्नि रूपसे, ओषधियों मेरसया- 
काष्टरूप से, जलं मै ओ्वा-नल या मेषे मे वियत्‌ रूप से है जिससे: 
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विदार अन्तरिक्च पूर्णं हो जाता है वह सूयं, कान्तिमान्‌ , जलमय, मेव 
-वान्‌ , सव मुप्यो का द््ट, दिखाने वाखा, चष्चु का जनक भी हे । 
शरभे देवो अणमनच्छ(जगास्यच्छा दवा चष वल्एया य| 
-या रोचने परस्तात्सृयस्य याश्चावस्तादुपातेष्टन्त च्रापः ॥ ३॥ 

भा०-हे (अभ्रे) विदच्‌ ! (दिवः) सबसे अधिक प्रकारामान सुयवत्‌ 
: तेजस्वी गुरुजन से प्राक्च ( अर्णम्‌ >) विनय द्वारा प्राक्च करने योग्य ज्ञान 
-को दू ( अच्छ ) उसके सन्मुख होकर ( जिगासि ) अभ्यास कर ओर 
-( ये धिष्ण्याः ) जो विप धारणावतीं बुद्धियो, नाना ज्ञानों को चाहने 
वारे दिष्य जन हैँ उन ( देवान्‌ ›) विद्या के अभिलाषी शिष्यं को (अच्छा 
-उचिषे ) अभिमुख कर भरी प्रकार उपदेश कर । ओर (याः) जो 
-( आपः ) आप्त प्रजाएं ( सूर्थस्य रोचने >) सूयं के वल्य भरकादामान गुर 
-के सर्व॑प्रिय, तेजोयुक्तं प्रकाश या उच्च पद पर ८ परस्तात्‌ ) उत्तम पद्‌ 
-पर ओर जो ( अवस्तात्‌ ) उससे नीचे शिप्य पद्‌ पर ( उपतिष्ठन्ते ) 
उपस्थित होते हैँ उन के प्रति भी ज्ञान प्राक्च करा ओर उत्तम उपदेशा कर । 
,( २ ) राजा ( दिवः ) राज-विद्रत्सभा से उत्तम क्तान प्राक्त करे, उत्तम 
आसनयोग्य, एव पदाधिकारी, वीर, यद्यस्कास पुरुषों के प्रति आन्वावचन 
-कहे । उन्नत ओर अधीन प्रजा का रासन करे । 

पुरीष्यासो च्श्चयः पावरेभिंः खजोष॑सः। 

जपन्तो यज्ञस॒दुहोऽनसरीवा इषो सहीः ॥ ४ ॥ 

भा०-( पुरीप्यासः >) अन्न, देश्यं, परथिवी, इन्द्रादि पद, विद्धान्‌ , 
-प्रजाजन, पञ्ु आदिं उनसे सम्पन्नं ( अग्नयः ) अग्रणी, तेजस्वी नेताजन, 
< भ्रचणेभिः ) उत्तम सैन्य दलं, प्रजाजनो ओर अधीनस्थ विनयश्चीर 
सहायक मागा से ( सजोषसः >) समान भ्रीतियुक्तं होकर परस्पर (अदुः) 
दोदरहित होकर ( यक्तम्‌ ) परस्पर के मैत्रीभाव, सरसंग, दान प्रतिदान, 

( अनमीवाः ) रोगरदित ८ इषः >) . अन्न जलें ओर ( महीः ) 
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उत्तम वाणियों ओर भूमियों को ८ जुषन्ताम्‌ ) सेवन करं! (२) 
` अध्यात्म मे-( अनयः ) प्राणगण ( पुरीष्यासः ) पुरीरत्‌ नाड़ी तकः 
पहुंचने हारे वा देह के मांस तक मे उ्यापक ८ प्राचगेभिः ) उत्तम भोग्यः 
पदार्थौ से युक्त ह्योकर परस्पर उपघात, पीडा, बाधारहि> होकर रोगशून्य- 
` अन्न ओर ( महीः >) वड़ी बङ्वती शक्तियों को ओर ८ यत्तं ) परस्पर कै- 
` संगत करने वारे पूज्य आत्मा के बर को ( जुषन्ताम्‌ ) प्राक्त करं । (३) 
` विद्धान्‌ जन प्रजाहितैषी दरोहरदहित होकर ( यत्तं ) परमेश्वर ओर उत्तम २: 
कामनाओं को प्राक्त करें । 
पुरीप्यासः--पुरीप्य इति वै तमाहुयः भियं गच्छति । श० २ ।-9 \. 
१ । ७ ॥ अन्नं पुरीषम्‌ । श० ८! १।४।५॥ पुरीष वा इयम्‌.1.श० 
१२।५।२।५॥ देन्द्रहिपुरीपम्‌ । डा० ८1 ७। ३। ७ ।न्दक्षिणाः 
पुरीषप्‌ । ८ । ७ । ४। १५ ॥ देवाः पुरषम्‌ । नक्षत्राणि पुरीपम्‌ ।. वयां 
सि पुरीषम्‌ । प्रजाः पुरीषम्‌ । परावः पुरीषम्‌ । पुरीतत्‌ पुरीपम्‌ । श्त० 
८ । ७ । ४ । 9--१८ ॥ अध्यात्मम्‌- मांसं पुरीषम्‌ । देवाः पुरीषम्‌ !' 
पुरीतत्‌ पुरीपम्‌ 1 शत्त० ८ । ७ । ४-5-१८ ॥ 
| 1 [अ 1 - 9 1 
दृट्टामध्ने पुर्दं ख खनि गोः शश्वत्तमं हवमानाय साच । 
1 1 [न = ^~ €] छः 
स्यान्नः सूनुस्तनयो चिजाव्चे सा ते खुसतिभूत्वस्मे ॥५१२२॥ 
भा०-व्याख्या देखो म० ३।य्‌०१।म०२३ ॥ इति द्ाचिन्लो वग॑ः ॥, 
[ २२ | 
देवक्चवा देववातश्च मारतावृषो ॥ अश्नवत " पञ्चच सूक्तम्‌ ॥ 
[ 1: ॥._ ~| | + 
निर्मथितः खधित आ सधस्थे युवां कविरध्वरस्यं प्रणेता 1 
जुयैत्स्वाभिरज { ऋ 1 १०९, 
धत्स्वाभ्चिरजयो वनेष्वा दे श्रतं जातवेदाः ॥ १॥ 
भा०-८ निर्मथितः ) दो अरणियों के वीच मे मथन करने से भ्रकट- 
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होने वारा अग्नि निस प्रकार ( सधस्थे ) यजमान के यक्त गृहमे 
€ सुधितः सन्‌ अतं आदधे ) उत्तम रीति से स्थापित होकर अग्डेत अथात्‌ 
न नादा होने वाटे सदा जागृत रूप को धारण करता है उसी प्रकार (सध-, 
स्थे ) एकत्र सभासदां के विराजने के स्थान, सभाभवन मे ( निर्मथितः.) 
विशेष, आरोडन क्ये हुए ज्ञान सार को जानने वाखा, शाखन्त विद्धान्‌ 
(धितः) उत्तम रीति से स्थापित होकर (अस्तम्‌ ) असर, अविनाशी, सत्यमा 
स्थायी पद्‌ को ( आदधे >) धारण करे । वह ८ युवा >) वलवान्‌ युवावस्था- 
सम्पन्न, दानैश्वयों कां विभाजक, ( कविः ) कान्तदर्खी, उद्धिमान्‌ , ( अध्व- 
र्य ) नादारहित एवं अहिंसामय प्रजायारनादि यत्त को ( प्रणेता ) 
उत्तम मागं से ठे चरने हारा हो । वह ( अभिः ) अग्रणी नायक, -अभ्ि 
के समान तेजस्वी होकर ८ जू्॑तसु >) स्वय भस्म हो जाने वाखे ( वनेषु ) 
चनोंमे या काष्ट मे अभि के समान, ( जूयंस्सु ) . वेगवान्‌ ( वनेषु ) 
किरणों मे ( अजरः ) अविनश्वर सूयं के समान, वा ( वनेषु अभिः ) 
जलें में विद्युत्‌ के समान स्वयं ( अजरः >) जीवन की हानि न करता हुआ 
- ( अन्न ) इस राष्ट मे ( जातवेदः >) ज्ञान, एेश्वयं से युक्त होकर ८ अ्धतं ) 
- सन्तति को गृहस्थ के समान - ८ अस्तं >) अदधत, यदा, अन्नादि सदधि 
ओर राट के स्थायी दीघं जीवन को ( आदधे > स्थापित करे । 
अमान्थष्टां भास्ता रेवदाभ्च देवभ्रवा देववातः सुदन्तम्‌ । 
अघर वि पश्य बृहताभि रायेषां नो नेता भ॑वतादन दन्‌ ॥ 


भा०-( देवश्रवाः ) विद्वानों के ज्ञानो को श्रवण करने वाखा, उन 
द्वारा ज्ञान ओर थद प्राप्त करने वारा, ( देववातः ) ओर विद्वानों दवारा 
: मरित उनकी आका का वरशवद्‌ एसे दोनों ( भारता >` प्रजाओं के भरण 
पोषण करने वाटे खी पुरुषों के समान उक्तं प्रकार के दोनों पुरुष मिलकर 
< सुदक्षम्‌ ) उत्तम बलयुक्तं, म्रन्ञायुक्त ( रेवत्‌ >) रेश्वयं ` से सखद्ध 
- ( अनि ) तेजस्वी, अग्रणी नायक को ( अमन्थिष्टाम्‌ >) दौ'जअरणियों से 
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मथकर निकले अश्चि के समान पश्च प्रतिपश्च के वीच संघं या वादविवाद्‌ 
द्वारा परस्पर मयथकर सार के समान निणंय.ः करें । हे ( अभ्रे) अग्रणी 
-नायक ! ज्ञानवच्‌ ! ८ बरृहता राया ) वड़े भारी रेश्र्य ` से युक्त होकर 
( एषां >) इन.सव प्रजावगो को ८ चि ' पद्यः > विविध प्रकार से देख + 
उनके व्यवहारो का निर्णय कर । ओर ( नः > हमारा ८ अनु यन्‌ >) सदा 
दिनों ( नेता भवतात्‌ ) सन्मार्गं मे ङे चरने हारा हो । गृहस्थ पक्षमे- 
+( देवश्रवाः >) भिय काम्य पति का वचन श्रवण करने वाली खी ओर देव 
अर्थात्‌ काम्य गुणो से म्ेरित श्देववात' पुरूष.। दोनों प्रा के भरण पारुन 
करने से “भारत हैः । ये दोनों अभि को मथन कर यक्ञ का आधान करें । 
मथित वीयं से सन्तान रूप अथि का आधान करं । वह उनका. आगामी 
सन्ततिका नायक या प्रवत्तंक हो । 
दश क्िपः पू्भ्यं सीमजीजनन्त्छजातं मातुष परियम्‌ । 
श्या स्तुहि दैववातं देवश्रवो यो जनानामसंदशी ॥ ३ ॥ 
भा०-८ दद क्षिपः ) दश्चो प्रेरित प्राण जिस प्रकार ( मावरषु परिय 
सुजातं अजीजनन्‌ > माताओं के गर्भो में उत्तम रीति से उत्पन्न प्रिय बाखक 
को उव्पन्न करते हे । ओर जिस प्रकार ( ददा क्षिपः >) दशो दिशचाएं उत्तम 
रूप से प्रकट प्रिय सूं को म्रकट करतो हैँ उसी प्रकार ( दश ) दसों 
-( क्षिपः ) दिक्षाओं मे शच्रु सेनाओं पर शखाख वषंण करने वाखी.या 
-आन्ञाकारिणी सेनाएं ओर अरजां ( मात्रूषु) सर्वो्पाद्क भूमियों में 
< पूर्व्यम्‌ ) पूं॑वंश से चले आये ८ भरियम्‌ ) सवं प्रिय ( सुजातम्‌ ) 
युरूष को उत्तम रूप से ( सीम्‌ अजीजनत्‌ ) सवत्र प्रकट करं । उसे 
नायक चनव । हे ( देवश्रवः ) विद्धानों के ज्ञानो को श्रवण कराने वा 
विद्भन्‌ ! तू ( देववात ) देवों के विद्वानों द्वारा सच्चालित मेरि (अधिप) 
अग्रणी नायक की ८ स्तुहि ) स्वति कर उसके.उत्तम गुणादि सहित उसे 
अस्ताव द्वारा प्रस्तुत . कर (.यः ) जो , (.जनानाम्‌ ) मनुप्यों के बीच 
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सबको ( वशी असत्‌ >) वद करने हारा हो । (२) आत्मा ( मातृषु) 
भ्रमता, क्न-साधनों, इन्छियों के वीचमें भ्रकट होतादहै, दशो भाण उसे 
प्रकट करते है । ५ 
नि त्व। दध्रे वर त्रा पुंथिभ्या इ््वायास्पदे खुंदिनत्वे अहम्‌ । 
दषद्ध॑त्यां मादुष आपयायां सरस्वत्यां रे वद॑ दिदीहि ॥ ४1 
-हे (अघे) अचि के समान तेजस्विन्‌ ! विद्धान्‌ ! नायक ! 

मै प्रजाजन ८ स्वा) वुक्षको ( परथिवयाः ) अतिविस्तृत, ( इरायाः > 
पृथ्वी ओर वाणी के ( वरे) सर्वश्रेष्ठ प्राक्च करने योग्य पद्‌ पर, सर्वो 
` आसन पर ( अददां सुदिनत्वे ) दिनों के बीच शुभ दिनम (निदधे) 
स्थापित करू ओौर तू ( च्पद्रत्यां > प्रस्तरो मे युक्त, शिका पर्वतादि वारी, 
( आपयायां >) जलो से व्याप, नदी तार आदि वाली ओर ८ सरस्वत्यां > 
उत्तम तारो वा सागरो से|युक्त नाना भूमियों मे ( रेवत्‌ >) रेश्चयवान्‌ 
होकर ( मानुषे ) मनुष्यों के बीच मे ( दिदीहि ) प्रकारित दो। (२) 
विद्वान्‌ गुरु, सरस्वती वेद्‌ वाणी जो टषद्रती' अन्ञाननाशक निष्ठ पुरुषों 
मे स्थित ओर ( आपयायां ) आक्च पुरुषों से प्राप्त होने योग्य बाणी में 
मननशीर विद्रत्संव मै प्रकाहितं हो। राजपक्षमे--राजा, खषष्टती 
अपया, शाख से युक्त दूर देश गामिनी ओर वेगवती सेना मे मननरीर 
होकर चमके । 
इव्ठाम्रे पुरुदंसं खनि गोः शश्वत्तमं टवमानाय साध । 
स्यान्नः सूनुरतनयो विजावाग्ने सा ते खुमतिभूत्वस्मे ५५२२ 

भा०-ज्याख्या देखो म० ३। १। २३ ॥ इति तरयोविद्यो वर्गः । 

| २४ | | 
विश्वामित्र ऋषिः ॥ ्चिदेवता ॥ छन्दः--१ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । र 
निच॒दूगायत्री । ३, ४, ५ गायत्री ॥ 
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ञ्चे सस्व पुना च्रभिमातीरपस्य । 
दु ष्ररस्तरन्नरातीर्व्चेधा य॒क्ञव{हसे ॥ १ ॥ 
भा०-हे ( अमरे ) विद्धन्‌ { नायक { तू ( अभिमातीः ) आक्रमण 
करके हत्या करने चे ओौर अभिमान से पूर्ण, विघकारी ( पतनाः ) शन्र- 
सेनाओं को ( अप-भस्य > दूर कर ओर ( सहस्व ) उनको पराजित्त कर । 
त्‌ स्वयं ( दुस्तरः ) 'रल्रुओं वारा विकार सागर के समान दुस्तर या 
अकघ्य होकर ओर (अरातीः) करने देने वारे शाच्रुओं को ( तरन्‌ ) साधता 
पराजित करता हज ( यक्-वाहसे ) सुद से मित्रभाव, सत्संग, कर आदि 
देकर राजा प्रजा कां सा सम्बन्ध करने वारे प्रजागण के उपकार के लिय 
(वचैः) तेज, वरू (घाः) धारण कर, उसको अन्न स्द्धि पदान कर । 
(२) अध्यात्म मै--परमेश्वर या विदान्‌ ( अभिमातीः एतनाः ) सुप्य 
की जहंकारन्रत्तियां दूर ॑करे ओर ( अरातीः ) अदानद्चीटता वा लोभ 
दरत्तियो को हटाकर ( यज्ञवाहसे ) उपास्य ग्रसु या आत्मा को प्राप्तं करने 
कै लिये तेज को धारण करे करावे । 
श्प इव्ठा समिध्यसे वीतिदोतो अमत्यैः। 
जुषस्व स नो अध्वरम्‌ ॥२॥ 
 भा०--हे ( अघने) अधि के समान विद्या, ` विज्ञान के प्रकाश ओर 
ब्रह्यचयं जादि के तेज से युक्त विद्रन्‌ दन्‌ ! १ प्रतापदान्‌! तू (इवय) 
सवके चाहने योग्य उत्तम वेदवाणी ओर भूमि से युक्त होकर ( समि- 
ध्यसे >) अच्छी प्रकार उत्तेजित वा प्रदीश्च दो । तू ( वीतिहोत्रः ) उत्तम 
' गणो से व्याक्च विद्याओं, रश्चाओं ओर कान्तिमय तेजो को स्वयं धारण करने 
र अन्यो को देने हाराःओंर ( अमस्यः ) कमी न मरने हारा, अविनश्वर 
दीर्घायु ओर पुत्र पौत्रादि सन्तति द्वारा प्चिरस्थायी होकर (नः) हमारे 
(अध्वरं) न नाद होने चङे ओर हिंसन पीडुनादि से. रदित 
पालन आदि यज्ञ काय॑ को ( सु जुषष्व.> सुखपूवंक भरेम से स्वकीर कर ४ 
8 
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८२) अध्यात्म मँ--यह आत्मा तेजःस्वरूप, अनिवाश्ची, अजर, अमर होकर 
भी पार्थिव देह मे ( इना ) अन्न वाणी ओर इच्छा शक्त द्वारा प्रका- 
द्वित होता है । वही जीवन यक्त को सेवन करता है । (३) ओर परमेश्वर 
८ इव्ा ) वेद्‌ वाणी से प्रकारित दोता है। (४) गृहस्थ मनचाही भूषमि- 
रूपश्रीसे। 

ये दभ्नेन जागवे सह॑सः सूनवाहुत । 

एद बहिः सदो मम॥३॥ 

भा०-हे ( अभे ) विद्रन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! हे ( जागृवे ) सदा -जाग- 


रणज्ञीख ! हे प्रबुद्ध ! कभी न असावधान रहने वारे ! पटरेदार के समान ` 


सदा जागते रहने वारे ! यते ! हे ( सहसः सूनो ) अन्तः शाश्च के नाशक 


चर, सहनशीरता, क्षमता के जनक ! बलों, -सेन्यों के भररक, नायक ओर्‌ , 


रके द्वारा शासक! तू ( युश्चेन ) अन्न, देश्व्यं ओर तेज. के सहित 
< मम ) मेरे ( इदं ) इस ( बर्हिः ) बृद्धिखील, उत्तम आसन, प्रजाजना- 

' धिकार मे ( आंसदः ) आ विराज । । । 
अथे विश्वेभिरथिभिरदेवेभिमेदया गिरः =: . . “~: ' 


यज्ञेषु ये ॐ चायवः ॥ ४.॥.` - 
- भा०-हे (अमरे ). विदन्‌ ! हे भ्रतापिन्‌ ! तू ८ यकेषु >) यजो 
परस्पर मित्रता. ओर सत्संगयुक्त -कार्यौ भे (ये ङ चायवः) जो उत्तम सत्कार 
करने वारे, एवं सत्कार करने योग्य मनुष्य है उनकी (गिरः) उत्तम वाणियों 


कावा (गिरः) उत्तम उपदेश करने वारे उनको ही ८ विश्वेभिः >) समस्त 


( अभ्िभिः ) क्तानी वा अग्रणी पुरुषों ओर ८ देवेभिः >) दिव्य कमनीय 


गुणा चारे व ग्यवहारक्त पिजयेच्छुक पुरुषों द्वारा -( महय.) आदर 
सत्कार करा । 

अश्च दा दाशुषे रथय वीरवन्तं परीणसं । 

श्श्याह नः स्‌ नुमतः ॥ ५॥- २४ ॥ 


व 3 
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`; आऽ हे (अने) क्ञानवन्‌ ! हे प्रतापदालिन्‌ ! तू ८ दादे ) 
दानशीर, सको सुखो के देने वारे चा आत्म-समर्प॑क वा करादि देने बे 
-अजाजन को ( वीरवन्तं >) उत्तम पुत्रों ओर वलवान्‌ वीर पुरूषो से युक्त 
{परीणसं ) बहुत प्रकार का ( रयि > देश्वयं ८ दाः ) मदान कर । ओर 
८ सू्चमतः,>) पुत्र पौत्रो से युक्त वा उत्तम शासक से युक्त (नः ) हमें 
( क्िच्ीहि ) आसन कर, ओर शख के समान अति तीक्ष्ण कर, 
-चल्वान्‌ जौर तीक्ष्ण बुद्धियुक्त जसद्य तेजस्वी . वना ओर उन्नति-पथ पर 
तीच्रवेग से ठे चलः । इति चतुर्विखो वगः ॥ 


| २ | 


विश्वामित्र ऋषिः ॥ २१, २, ३, ४ श्रग्निः । ५ इन्द्राग्नी देवते ॥ . छन्दः--- 
निदूनुष्टुप्‌.। २ अनुष्टुप । ५ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ पत्र्च सक्तम्‌ ¶ ` 


अत्र दिवः स्नरछि प्रचतास्तना पुथिव्या उत विश्ववेदाः । 
ऋरधग्देर्वोः इह य॑जा चिकित्वः ॥ १॥ 


भा ०-हे ( अने ) नवन्‌ ! तेजखिन्‌ ! तू. ( भ्रचेताः >) उत्तम 
ऋनं जौर चित्त से युक्तं ओर ( विश्ववेदाः ). सवे प्रक्र के धनों ओर 
हानो का स्वामी होकर. ( दिवः सूनुः असि >) प्रकारा कै प्रवर्तक सूर्यं कं 
समान-तान-श्रच्छश्च का भ्रवत्तंक ओर ( दिवः सूनुः ) कान भकादाययुक्त 
-आचार्यःके पुत्र के समान ( दिवः सू युः) विजयः कामना बाली सेना का 
-संजारक है) त्‌ ( परथिवयाः तनः >) पृथिवी के समान विद्यारु गुर्णो वाला, 
-मीता काः घुत्र वा (परथिवयाः तनाः ) पृथिवी राज्य को विस्तार करने वाखा 
-हो .। हे `(-चिकित्वः ) कानवन ! तू ( इह ). यदा, इस रोक भे, (देवाः) 
सव-धनेश्वयं व ` सुख की कामन करने वारे पुरूपं को (यजः ) ज्ञान 
-सत्संय जदि उत्तस गृण ेश्चयांदि प्रदान कर । 
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1.* (~ [> 


चिः स॑नोति वीयशि विद्धान्त्खनोति वार्जसस्रताय भूषम्‌ । 
सनेंदेर्वो एह वहा पुर्तो ॥ २॥ 


भा०-( अश्चिः ) क्तानवान्‌ , तेजस्वी पुरुष ! (वीर्याणि) नाना वलट 
वीर्यौ को (सनोति) माप्त वा दान करता है । वदी (विद्वान्‌) ज्ञानवान्‌ दोकरं 
( भूषन्‌ ) तेज ओर ज्ञान से सवको सुशोभित करता इञा ( अश्ृताय ). 
अशत मोक्षसुख, दीर्घा, उत्तम सन्तति आदि प्राक्च करने के लिये ( वाज 
सनोति >) बरु वीयं, वाणी आदि प्रदान करता है । हे अन्नादि (पुरुक्षो). 
भोज्य सामभ्रियो के स्वामिन्‌! त्‌ (नः) दमे ( इह ) यहां (देवान्‌ 
आवह ) विद्वानों को प्राप्त करा। अथवा ( नः देवान्‌ इह आवह ). 
हम इच्छाशीख पुरुषों को धारण कर । हमारे शासन का भार अपनेः 
उपर रे । 
छश्चियोवापुथवी तिश्वजन्ये आ भाति देवी छमूते अमूरः 


= (~ 


त्तयन्वाजेंः पुरुश्चन्द्र नमोभिः ॥ ३॥ 

भा०- जिस प्रकार (८ अभिः) प्रकाशमय सूयं वा विचयुत्‌ या अश्चि- 
तस्व ( अमूरः ) कभी नादा न होकर ( विश्वजन्थे ) सबको उत्पन्न करने 
चारी ओर (अशते) नाश न होने वारी, प्रवाह से वा कारणरूप. से नित्य, 
( देवी ) दिव्य गुणयुक्त, जख अक्रादि देने .वाङी ८ यावापू{थवी ) 
आकारा ओर प्रथिवी दोनों को ८ आभाति > प्रकादित करता है ओरं वह 
( एुरू-चन्द्रः ) बहुत ्रकार से, बहतो को सुखी ओर आह्वादित करने वाख 
होकर ( नमोभिः >) अच ( वाजैः >) भरकान् वेगादि से ( क्षयान्‌ ) सवत्र 
व्यापता रहै । उसी प्रकार ( अभ्चिः >) ानवन्‌ श्रतापशारी पुरुष (अमूरः). 
कभी मट्‌ न होकर ( देवी ) उत्तम गुणों से युक्त, कमनीय, ({ अमृते ): 
दीर्घायु, नाद न होने वारे, ( विश्वजन्ये ) सबको उत्पन्न करने वारे, सबः 
सुखसम्पदा के उत्पादक ( यावापूथिवी ) प्रिता माता.व त्तानी ओर 
अन्ञानी ओर शासक ओर प्रजावगं दोनों को. (आ भाति) चमकावे, उनकौः 
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प 
तू जलों के बीच सूर्यं या विद्युत्‌ के समान ( अपां दुरोणे ) आघ प्रजाजने 
के गृह वा राके बीच मे (नित्यः ) सदा वत्त॑मान रहकर भी-( सध 
स्थानि.) एकत्र होकर रहने योभ्य गृहो ओर रोको को अपनी (ऊती) रक्षा 
ओर ज्ञान से ८ महयसमानः ) अल्करृत करता हुजआ ( समिध्यसे ) अच्छी 
प्रकार प्रकारित होता है । सूरय, विद्यत दोनो परथिवी के स्थानों को (ऊती) 
अन्न से सखद्धः करते है । विद्धान्‌ ज्ञान से, वीर पुरुष रक्षा से ।. (२) 
अध्यात्म म--( अपां दुरोणे ) प्राणो के गृह इस देह मे यह ( नित्यः ) 
अविनाशी आत्मा नाना देह के स्थानों को, केन्द्र को विष रूपं से अधि- 
षित कर विराजता है इसी रकार नित्य परमेश्वर प्रकृति के परमाणुभों वा 
रोकं के बीच मे । इति पञ्चविदे वगः ॥. ` 


[ २९ | 


विश्वामित्रः । ७ आत्मा षिः ॥ १--२ वैश्वानरः । -४--६ मरुतः | ७, ८: 
छरधिरात्मावा। € विश्वामित्रोपाध्यायो देवता ॥ दन्दः-१--६£ जगती 
७--< व्रिष्ट्प्‌ ॥ नवचं सक्तम्‌ ॥ 9.4 ; 


वैश्वानर मनखाभ्च निचाय्या हविष्मन्तो अचुषत्यं स्वर्विदम्‌ । 
खुदा देव सथर वस्यवो गभी ररव कुशिकासो हखवामटे ॥१॥ 


 भा०-- जस रकारः ( देवं वैश्वानरं अभि हविष्मन्तः गीभिः हवन्ते ) 
भकारामान, सबके दितकारी अभि कौ यक्त चर वारे ऋत्विग लोग प्राप्त कर 
उसे आहुति देते हँ उसी प्रकार हम ( कुरशिकासः >) सत्य का उपदे करने . 
हारे विदान्‌ जन ओर शत्रु को ररुकारने वारे वीरजन ( वसूयवः) आचार्यं ` 
के अधीन निवास करने वारे ब्र्यचारीं दोने की इच्छा करते -हुए्‌ वा दे-र्यौः 
कृ कामना करते हुए ( वैश्वानरं ) सबको उत्तम मागं मे चखाने वारे; (अनु 
सत्यम्‌ ) सदा सत्यं ्यवहार का अनुसरण करने वारे ( स्वर्विदम्‌ ) स्वयं 
` सुख, म्रकाश्च ओर प्रताप को पराप्त करने ओर अन्यो को सुख भ्रा करानेः 
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हारे, ( सुवान ) उत्तम दानद्रीर, शच्रुभञ्जक, ८ देवं ) तेजस्वी, ज्ान- 
प्रकाशक, विजिगीषु. ( रथिरं ) रमणीय क्तानवानू वा रथादि के स्वामी, 
( रण्वं ) उपदेष्टा ओर रण में प्रयाण कुशल, ( अभिम्‌ ) अग्रणी, ज्ञानवान्‌ 
पुरुष एव नायक पुरुप को ८ मनसा ) चित्त से ओर उन्तम  यन्त्र-बरू से 
( निचाय्य ) पूजित कर चा अलङृत करके ( हविष्मन्तः ) बहुत से देने 
योग्य उपहार पदाथों को य्य हुए, ( गीर्भिः > वाणियों दारा ( हवामहे ) 
उसे भ्राक्ष हों ओर अपना गुर व नायक स्वीकार करं । ( २ ›) परमेश्वर भी. 
रमणीयस्वरूप वा रसस्वरूप होने से शथिर' है । हम मेम भक्ति से युक्त, 
होकर वाणियों वारा उसकी स्तुति करे । 
ते श्॒भ्रसरग्निमच॑से हवामहे वैभ्वाजररं मा्तरिश्वानसुकथ्यम्‌ । 
वृहस्पति मर्यषो देवतातशचे चिप्र श्रोतारमर्तिंथि रघुष्यद॑म्‌ ॥२॥ 
, भाम खोग जिस प्रकारं ८ अवसे ) गति उव्पन्न करने ओर 
पदार्थौ के सत्यासव्य रूप का ज्ञान करने ओर कान्ति या प्रकाश के चयि. 
( शश्रम्‌ ) खूब चमकने वारे ( अञिम्‌ हवामहे ) अभ्र को उपयोग -मं 
ङ्ते है उसी प्रकार हम रोग ८ अवसे >) रक्चा, न. ओर कान्ति आदि 
कमनीय गुणो के छियि ( शुभ्रम्‌ ) तेजस्वी, द्ध कर्मो वाङ, ( वैश्वानरं ). 
सब नायकं के नायक (सातरिश्वानम्‌ ) वायु के आश्रय जीवित अधि के समानः. 
मावृस्वरूप मातमूमि के निमित्त प्राण धारण करने वारे ओर माता अर्थात्‌ 
उन्तम त्ञानचान्‌ पुरूषो के आश्रय एवं उनके निमित्त रहने वारे, (उक्थ्यम्‌) 
प्रसंसनीय ८ चदस्पतिम्‌ ) बड़े वेदक्तान वाणी ओर बडे राष्ट के पार्क 
८ विभ >) विविध देश्या से राष्ट को पूरने चारे, ओर द्देप्यों को विविध. 
ज्तानों ते पूण करने चारे, ( श्रोतारम्‌ )` ्रवणदीख; बहुत, एव सबके . 
सुख दुःख निवेदना को यथावत्‌ सुनने वारे, ( अतिथिम्‌ ) अतिथि के 
समान पूज्य, सर्वोपरि उत्तम आसन ` पर अध्यक्ष रूप से विराजने -वाङे 
८ रघुस्यदम्‌ >) अतिदीघ्रगामी, तीब्रडुद्धि, ( अश्न ) तेजस्वी विद्वान्‌ ओर 
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नायक कों (मनुषः ) हम मननशील. पुरूप  मिटकर ( देवतातवे ). 
उत्तम प्रकारं ओर गुणो को पाने ओर विद्वानों ओर वीये के हित.के ख्ये 
( हवामहे > प्राक्त करं । ;( २.) परमेश्वर छद्ध ठोने से छुभ्र' है । वह 
्लानी के हदय मे व्यापक होने से 'मातरिश्वा' है । दया सरे सबकी सुनने सेः 
श्रोता, व्यापक होने से अतिथि, स्वल्पदराक्ति जीवों ओर रोकों को भी वेग 
से चलाने वाला होने से रधुस्यद्‌ है । | 
अश्वो न कन्दज्जनिथिः समिध्यते वैश्वानरः कुंशिकेभिंयगेयुगे । 
सर नो छग्नः सवीय स्वश्व्यं दघातु रत्नसम्रतषु जायविः ।॥ ३ ॥ 

भा०-( जनिभिः >) स्वयं कान उत्पन्न करने मे समथं (ङुरिकेमिः) 
उत्तम उपदेष्टा रोगों द्वारा ( अश्वः न ) बर्वान्‌ अश्च के समान दृष्ट 
युष्ट ८ वैश्वानरः ) सब मनुष्यों का नायक, सबका सच्चारक पुरूष भी 
८ थुगेथुगे › प्रति दिन ओर भ्रति वपं ( समिध्यते >) ज्ञान, बर ओर तेज 
द्वारा प्रदीक्च ओर उत्तेजित उरसाहित किया जाय । ( सः ) वह (जाग- 
विः) सदा जागरणद्ीख, सावधान (अधिः) अग्रणी, नायक वा विदान्‌ 
( अश्तेषु.) अष्त अर्थात्‌ दीधंजीवी गुरुओ के अधीन रहकर या (अभ- 
तेषु ) अविनश्वर शर्य के निमित्त ( नः >) हमारे ल्य ८ सुवीर्यं ) उत्तम 
वीय, वर से युक्त ( सु-अरन्यम्‌ ) उक्तम अश्च आदि सेनाङ्गं सहित (रलं ) 
रमणीय धन ( दधातु >) रक्खे ओर प्रदान करे । (२ ) परमेश्वर स्त॒ति- 
शीर जनों द्वारा प्रति दिन हदय मँ प्रकारित किया जाये । वह उत्तम बल 
ओर इन्वियों से युक्त, अश्तस्य ज्ञानो ओर आत्माओं से रमणीय सुख 
प्रदान करे । 


1 €] 1 धका = [१ 
भ यन्तु वाजास्तविषीभिरञ्चयः शभे सम्भिश्नाः पृष तीर युक्तत । 
ह दुत्त सरता विश्ववेदखः प वेपयन्ति पर्वतं! अद्‌षभ्याः 11811 
भा०- जस प्रकार ( वाजाः अभ्यः) वेग से गति करने वाली 


1 
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विदतं ( तविपीमिः ) बलवान्‌ वायुं से ( सम्बिश्छाः >) मिलकर (खमे) 
जल चष्ट के निमित्त ( प्र यन्ति ) चख्ती है ओर ८ प्रंषतीः >) सेचन करने 
` वारी मैवमारओं को ८ अयुत ) सञ्ारित करते हँ ओरः जिस प्रकार 
({ अञ्नयः ) आगे टे चरने वारे सारथि खोग ( तविषीभिः प्र यन्तु ) स्थ 
चरुवती घोडियों से आगे बद ओर उन ८ पषतीः ) दद्पाश्वं वारी अश्वां 
को ( छमे >) उत्तम मागं मे सच्नाटित करं उसरी भ्रकार ( अद्यः ) अयणी 
नायक पुरूष ८ वाजाः >) बलवान्‌ वेगवान्‌ होकर ८ तव्रिषीभिः ) वङ्वतीं 
सेनाओं के साथ ( प्र यन्तुं ) युद्ध मे आगे बुं ओर ( छभे ) शुभ कायं 
के निमित्त ( सम्सिश्छाः ) एक साथ मिरुकर ( एरपतीः ) शत्रु पर राखाखः 
वषंण करने वारी सेनाओं को, दिग्य शक्तियों को अच्छी रीति से ( म्र अयु- 
क्षत ) प्रयोग करं । जिस प्रकार ( मरूतः ) वायुगण ( दृदुक्षः पवं- 
-तान्‌ ) बहुत २ जरू वर्पाने वारे पव॑ताकार मेघो को ( पर वेपयन्ति ) केपा 
देते है उसी प्रकार ८ विश्ववेदसः ›) समस्त बातो का ्ान कर पता खगाने 
वाटे ( मरुतः >) वायुसमान वेगवान्‌ , बलवान्‌ , रा्रुओं को मारने वाखे 
वीर सैनिक जन ( बृदुक्षः ) बहुत से शस्ाख वरसाने वले दोकर 
( अदाभ्याः ) स्वयं परास्त न हो, अजेय होकर ८ पवंतान्‌ >) रार ओर 
:सैन्य दलों के पारक बडे २ अचर योद्धा नायकं को ८ भ्र वेपयन्ति ) खूव 
कपा देने मे समथं हों । अध्यात्म मे--समस्त ज्ञान-तम्तुञं से युक्त प्राण- 
गण देह के पोरु २ से युक्तं अंगों को सच्चाणिति करते हैँ । ( शुभे >) छद्ध 
श्वेत जल के तुल्य वण के रुधिर में मिद हए ( अस्नयः >) अन्नि के समान 
रक्त वणं के कण ८ तविपीभिः ) बख्युक्तं प्राणों से मिलकर देह भर में 
-गति करते है ओर वे मिरुकर ८ परपतीभिः ) देह भर म रस सेचन करने 
चारी नादियों से ( भ्र अयुक्षत ) प्रेरित होते दै । | 

छग्निशियों अख्वे। डिश्वष्षय आ स्वेषसुप्रमव॑ ईमहे चयम्‌ । 
ते स्वानिनेंखुद्धिय व्भनिरिजः खिदा न हेषक्रतवः. सुदानवः ५।२६ 
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मा०-जिस प्रकार ( मरतः ) वायुगण ( अभ्भिभचियः ) विचत्‌ कौ 
विष दोभा को धारण करने वारे ( विश्वकृष्टयः ) सब प्रकार की कृषियों 
को उत्पन्न करने कै कारण होते है उसी प्रकार (८ मरतः >) विद्वान्‌ ओर 
वायु के समान शानुःउच्छेदक वीर पुरुष भी ( अस्िभियः ) अभ्नि के समानः 
तीण प्रतपी होने से उसी के समान विदष तेजस्वी रूप को धारण करने 
हारे ओर ८ विश्वकृष्टयः >) समस्त विश्व को सद्गुणो से अपनी ओर आक- 
पण करने हारे हों । ( वयम्‌ ) हम रोग उनके ( उग्रं ) उ, श्रु के छियिः 
भयदायक, तीक्ष्ण ( वेषम्‌ >) तेज ओर ( अवः.) रक्षण का ( ईमहे ) 
याचना करते ह । ( ते > वे ( स्वानिनः >) मेव के समान गर्जना करने वाकः 
८ द्वियाः > दुष्टौ को रुछाने वाटे, सेनापति के अधीन .रहने वारे .( वर्ष- 
निणिजः >) जल्वर्धी वायु गण के समान दाखवषण द्वारा राष्ट के शोधकः, 
( सिहाः न ) सिंहो के समान शूरवीर, ( हेषक्रतवः ) उत्तम हषं ध्वनियो 
ओर उत्तम प्रज्घा वा कर्म वारे ( सुदानवः ›) श्चुभ रेशवर्य देने ओर उत्तम 
रीति से रक्षा करने चरे हों । ( २ ) विद्वान्‌ पुरुष अभि के समान तेजस्वी, 
सवके चित्तो के आकषक, उत्तम उपदेष्टा, वर्षो मे वृदे, सिरो के समानः 
हषेपूणे ध्वनि ओर जान वाखे उत्तम क्तानग्रद हों । उनके तेज ओर रक्चा 
ज्ञान की हम सव कामना करं । इति षडविदो वर्मः ॥ 


जातजातं शणगणे खशस्तिभिरग्नेभोम मरुतामोज ईमहे । 
पृषदश्वासो अनव्रश्रराधसो गन्तासे यं विदर्थेषु धीर्णः॥ ६ ॥ 


भा<-हम रोग ( नात-ब्ातं › प्रत्येक सैन्य दरु मे ओर ८ ग॑णं- 
गणं ») प्रत्येक गण अर्थात्‌ कटक २ मे ८ सुशस्तिभिः >) उत्तम ` स्तुतियो 
सहित (अभेः) अग्रणी नायक पुरुष के ( भामं ) विशेष तेजो ओर ८ मस- 
ताम्‌.) वीर पुरुषों क (ओजः) पराक्रम की कामना करते ह । वे (धीराः) 
धेयेवान्‌ , बुद्धिमान्‌ पुरुष ८ विदथेषु ) यज्ञो ओर संग्रामो क अवसरः 
, पर. ( पृषद्श्वासः ) विद्ोप खग के समान -वेगगामी वा चित्र वर्णः 
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वाभरे कुक्षि वाले दृष्ट पुष्ट अश्च ओर ( अनवभ्रराधसः) अक्षय 
धनैश्वय वल के स्वामी होकर भी (यहं ) परस्पर मच्रीभाव को (गन्तारः) 
पराच हों । 
छ्चग्निरस्मि जन्म॑ना जातवेदा ध्रतं मे चद्युरमर्तं म छ्रासन्‌ । 
छ्रकस्ज्रिधात्‌ रजसो विमानोऽजसखो घर्मो हविररस्सि नाम ॥७॥ 
भा०-जिस प्रकार ( जातवेदाः जन्मना अग्निः ) अपने स्वरूप कोः 
प्रकट करने वारा या प्रत्येक पदा्थंमे व्यापक अध्चि उत्पन्न होकरः 
( अभिः ) आगे २ रह कर सन्माणं से चलाने हारा दत्ता है उसी प्रकारः 
(जातवेदाः > ज्ञानी ओरं रेश्व्य॑वान्‌ मे भी (जन्मना) स्वभाव.सेही 
( अभिः) प्रकाशमान अधि के समान अग्रणी, आगे सन्मां का 
नायक ( अस्मि >) दो! (मे) मेरी आंख अभि के प्रकाश के समान 
मागं देखने वाली ओर ८ घृतम्‌ ) तेज से युक्त हो। (मे आसन्‌ ) 
मेरे मुख मे ( अद्तम्‌ ) अग्रत, शुद्ध जल ओर अन्न दो । जिस प्रकार 
( अकः ) सूयं ( त्रिधातुः ) तीनों रोको को धारण करने हारा होता 
है । ओर जिस भ्रकार ( अकैः त्रिधातुः ) अकं अथात्‌ अन्न रुधिर, मांस,. 
अस्थि तीनों को "धारण करता है ओर निस भरकार ( अकः तरिधातुः ) मन्त्र 
चाणी, मन ओर काय तीनों के कमो को धारण करता है, उसी प्रकारे 
मी ( अकं ) अचना या आदर सत्कार योग्य होकर ( त्रिधातुः ) उत्तम. 
मध्यम, अधम तीनों प्रकार के जनो का धारक पोषक होऊ 1 ( रजसः- 
विमानः ) जिस प्रकार अन्तरिक्ष का धारक विशेष रूप निमांण करने 
वालाचायु वा रोक समूह का विरोष निर्माता है उसी प्रकार मेँ भी 
(रजसः) प्रजा रोको के बीच (विमानः) विशेष कषान ओर सान-आद्र से युक्त `. 
होऊ (घर्मः) घम अर्थात्‌ घाम या सूयं ( अजलः ) निन्तर एक सार सवत्र 
एक तेज से चमकता रहता है उसी भ्रकार मै भी ( घमः ) दीषिदुक्त` 
होकर ( अजखः > कभी विनादा न होने वारा होकर रहं । ओर (हविः) 
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अन्न के ससान सव्र के ग्रहण करने योग्य स्तुत्य अन्न के. समान तृि- 
-तुष्टिकारक ( नाम >) भी ( अस्मि ) होउ 
विभिः पविञरर्पुणोद्ध्य कं हदा स्ति ज्योतिरयं प्रजानन्‌ । 


-वाषष्टं रत्नसङकूत स्वयाचसाद्‌द्‌ यावापा्वा पयपश््यत्‌ । ।८॥ 


म(०2--( त्रिभिः पवित्रः अकं ) जिस प्रकार तीन प्रकार के पतित 
-करने के साधन प्रकार, वायु ओर छाज से अन्न को पविन्न किया 
: जाता हे उसी प्रकार विद्वान्‌ मनुष्य ( अकं ) अच॑ना वा ज्ञान करने योग्य 
. अपने आत्मा को भी ( त्रिभिः) तीन ( पवित्रैः ) पवित्र करने वारे 
साधनों, पवित्र आचरण, पवित्र वचन ओर पवित्र विचार वा मनन इनसे 
' ( अपुपोत्‌ हि >) अवचय पवित्र करे । वह ( प्रजानन्‌ ) उक्छृष्ट ज्ञान से युक्त 
-होकर ८ ज्योतिः अनु ) परम ज्योततिःस्वरूप अर्थात्‌ प्रकाशस्वरूप आत्मा के 
` अधीन रहने वारी ( मत्ति ) मननश्ीर बुद्धि या वाणी को या ( उ्योतिः 
` अनु मत्तम्‌ ) ज्ञानप्रकाश के अनुकूल प्रका को सी ( हृदा ) अन्तःकरण, 
-हदय के सहित (अपुपोत्‌ हि) पवित्र करछे । (स्वधाभिः वर्षिष्ठं रलम्‌ अकृत) 
जिस प्रकार जणोंसे ही प्रसुर बृष्टि से युक्त रमण करने योग्य रमणीय 
खय हो जाता है ओर जिस प्रकार ( स्वधाभिः वर्षिष्ठं रत्नम्‌ अक्रत ) 

अन्नो दवारा बृद्धि्ुक्त चिरकारिक रमणणीय जीवन का परचुर सुखदायक 
` बर वीयं उत्पन्न किया जाता है । उसी प्रकार ८ स्वधाभिः) आत्मा 
की धारण-पोषणकारिणी शक्तियो द्वारा (८ रत्नम्‌ ) उस अतिशय रखणं 
-करने योग्य ( वर्षिष्ठम्‌ ) चिरकार मेँ विद्यमान पुराण पुरूष ब्रह्य त्व 
को (अछृत) साधे, ( आत्‌ इत्‌ ) उसके अनन्तर ही वह (यावा प्रथिवी) 
सूयं थिवी के समान परस्पर सम्बद्ध, परमेश्वर ओर जीव, मकादामान्‌ 
"ओर प्रकारा रहित, क्तानी अन्तानी ओर उपकारक ओर उपकार्यं ब्रह्म ओर 
भ्रकृति इनको ( परि अपश्यत्‌ ) सब प्रकार से प्रथ्‌ २ साक्चात्‌ करता 
है। (२) तीन पवनोंसे, अन्नको प्रकाशसे, हृदय कोज्ञानसे 
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अपने धारक वर्ने से प्रदर शव्यं को पवित्र करे ओर फिर हदय से,. 
सान से काश्च जर परथिवी के सव पदार्थ का कान करे । . 
शत धरमुन्खमक्तीयमारं विपञ्धितं पिनरं वक्त्वानाम्‌ । 
मेच्छि मर्दन्तं पिबोखुपस्थे तं रोदसी पिपृतं सत्यवाचम्‌ 11 शरणाः 
भा०-दे ( येदसी ) सूर्यं ओौर पृथिवी के समान क्तानप्रकाश ओर 
अन्न के देने वाटे माता पिताजनो! हे खी पुरूपो ! आप रोग ( शत. 
धारं ) सेकड़ धाराओं से वरसने वारे मेव के समान, ८ इत्तधारं ) 
सैकड़ों वेदवाणियों से सम्पन्न, ८ अक्षीयमाण उस्सम्‌ ) कमी क्षीण न होने 
वाले कृप या खोत के समान अक्षय ज्ञान से युक्त, ( विपश्चितम्‌ >) विद्धान्‌ 
८ वक्चवानां पित्तरम्‌ >) अध्यापन वा प्रवचन करने योग्य उपदे वाक्यों 
के पालक एवं पितवा के समान दी उपदेश करने योग्य शिष्यो के पारक. 
८ मे मदन्तं >) ज्षान वागी को उपदेश करने चाले ओर (पित्रौः उपस्थे ). 
माता ओर पिताके अति समीप पद्‌ पर स्थित ( सत्यवाचं ) सत्य 
वेदवाणी के ज्ञाता पुरुप को (पिष्रतं) सब प्रकार ते पान ओौर पूणः करो !' 
दान, मान ओर सत्कारो से पुष्ट कते । इति सक्षविो वगः ॥ 


२७ | 


विष्वामित्र ऋषिः ॥ १ ऋतनेऽग्निरवा । २--१५ अगिनर्देव्ता ॥ चन्दः--१,,. 
७, १०, १४, १५ निच्दूगायत्रौ | २, ३, ६, ११, १२ गायत्री । ४, 
+ ` ४, १३ विगड्‌ गायत्रा पञ्चदशर्चं सक्तम्‌ ॥ 
प्र यो वाज शछ्रभिदवो इविष्म॑न्तो घृताच्यां । 
देवाञ्जिगाति खुम्चयुः ॥ १.॥ 
भा०--हे ्तानवान्‌ विद्वान्‌ पुरपो ! हे सभासदो ! सदस्यो ! (चः ? 
तुम रोगों के ( बाजाः ) वेगवान्‌ रथ आाष्दे पदाथ ( अभिद्यवः ) संव 
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घकार से 'चमकने वारे ओर ८ घृताच्या >) दीसि से युक्तं रात्रि से युक्त 
< हविष्मन्तः ) आद्य प्रकाश वारे, दिनों के समान वा कान्ति ओर रेह से 
सम्पन्न होकर गतिशीर शक्ति से ( हविष्मन्तः ) ग्राह्य गुणो, वेगादि से 
"पूर्ण हौं । ओर ८ सुन्नयुः ) सुख की अभिखाषा करने वारा पुरुष उन द्वारा 
८ देवान्‌ ) दानी, व्यवहारक्त, विद्वान्‌ ओर प्रेम से चाहने वाल को 
(जिगाति ) प्राच हो । ( २ ) हे मनुष्यो ( वाजाः ) छानी रोग (हवि- 
"ष्मन्तः ) उत्तम अन्न ओर रिष्यों को उपदेश देने योग्य शाखक्तान सहित 
होकर ८ घृताच्या >) दीधियुक्त वाणी से विराजते है, ( सुश्नयुः ) सुखा- 
‡भिखषी पुरुष उन क्तानदाता पुरुषों को प्रा्ठ हो । 
ईट श्मग्नि विपश्चितं शिरा य॒ज्ञस्य साधनम्‌ । 
श्चष्ठीवानं धितावानम्‌।॥ २॥ 


भाग्-(गिरा) चाणी द्वारा ही ( यक्तस्य ) शतान प्रदान करने 
-ओर मंत्री ओर सस्सग के ( साधनम्‌ ) करने वारे ८ विपध्ितम्‌ >) 
-छन्तम कर्मो को स्वयं जानने ओर अन्यो को जनाने वारे विद्वान्‌ 
-{ श्ुषटीवानम्‌ ) शीघ्र उदेश्य तक पुने ओर पहुंचाने मे समर्थं व 
-गुरूपदेशों के श्रवण करने वारे श्युतिविन्ल, बहुश्रुत ८ धितावानम्‌ >) 
सेवन ओर धारने योग्य क्ञानादि पदार्थौ को धारण करने वारे ( अभ्चिम्‌ ) 
सर्वाग्रगण्य विद्धान्‌ पुरुष कां मँ ( इने ) स्तुति करू, उसको हदय से 
चाहं 1 ( २ ) परमेश्वर वेदवाणी से यन्न अथात्‌ ` ज्ञान देने वारा सब 
देश्य का धारक, सवेदाक्तिमान्‌ है, उसकी में स्तुति करू । | 
ग्ने शकेम ते वयः यमे देवस्य वाजिनः । 
अति द्वेषौसि तरेम ॥ ३॥ | 
मा०-हे ( अग्ने ) विदन्‌ ! हे अग्रणी ! हे प्रभो !` (देवस्य ) 
ज्ानद्र्टा, दाता ओर विजयेच्छुक ( वाजिनः >) बर्वान्‌ ओर ज्ञानवान्‌ , 
{येश्वयवान्‌ ( ते )' तेरे जधीन रहकर हम ( यमे.) नियम व्यवस्था, 
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ज्यच पान ओर राट ओर देह का संयम करने मै ८ शकेम ) समर्थं 
दो सकं । ओर ८ द्वेषांसि ) परस्पर के देषो ओर देष करने वारे शुभं 
ऋ. अति तरेम ) विजय करं । 
खभिध्यमानो अध्वरे ऽग्निः पावक ईड्यः । 
शात्वष्कशस्तम(महः ॥ £ ॥ 
भा०-( अध्वरे समिध्यमानः ) यत्त मेँ प्रज्वङ्ति होते हष 
€ अनिः) अभि के समान ( अष्वरे ) हिंसारहित कायं, भ्रजापारन, 
अध्यापन आदि कायं में ( समिध्यमानः ) अच्छी प्रकार प्रकाशित होता 
हुजा ( अग्निः ) ज्वानवाय्‌ पुरूष ( पावकः ) अग्नि के समान दी सवके 
दयो को पवित्र करता हुआ ८ दंडः ) स्तुति योग्य ओर सवके चाहने 
योस्य होता है । वहीं (शोचिष्केश) दीधियुक्त किरणों को केदो के समान 
` श्वारण करने वाटे अथि के समान तेजोमय किरणों से युक्त तेजस्वी होता 
है ।.( तम्‌) उससे दी हम ( ईमहे ) ज्लानोप्देश ओर टेश्वयं की 
याचना करें । ( २ ) परमेश्वर ( अध्वरे ) अ्हिंसनीय, अग्रत, अविनाशी 
पद पर विराजता इञा परमपावन, परमस्तुत्य तेजोमय है उसी की 
आर्थनोपासना करते हे । 
पृथुपाजा अम॑त्यो घृतनिशिक्स्व (इतः 
. शछ्ग्निर्यज्ञस्य दव्यवाट्‌ ॥ ५ ॥ २८ ॥ 
. भा०-( घृतनिणिक्‌ स्वाहुतः अधियं्स्य हव्यवाट्‌ ) उत्तम रीति 
से आहुति पाकर ॒दीक्षस्वरूप अश्रि जिस प्रकार यक्त के चर्‌ को हण 
, करता है उसी प्रकार ( प्रथुपाजाः ) विस्तृत कान ओर वशाल, 
<-अम््यैः >) साधारण मनुष्यों से विशेष ( घृतनिर्णिचू ) खेहमयस्वरूप 
८ सखु आतः >) उत्तम दान मानादि से पुरस्छृत होकर ( अभ्निः ) त्षानी 
विद्वान्‌ ओर तेजस्वी पुरुष ८ यक्षस्य) परस्पर क स्संग, मेन्नीभाव 
ओर -दान आदि के योग्य, ( हव्यवार्‌ ) याह्य पदार्थो ओर गुणों को 
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धारण करने मे समथ होता है । (२) परमेश्वर महान्‌ शाक्तिराली,. 
अग्रत, दीकषिमय, उत्तम पूजा द्वारा जानने योभ्य ्ानमय, पूजादि 
सत्कार के द्वारा स्तुतिथो को स्वीकार करता है 1 इति अष्टाविंशो वगः ॥ 

त सबाध यतस्ुच इत्था प्या यज्ञवन्त 

अआ चक्रराभ्रसत्य। £ ॥ 

भा०-८ सबाधः >) दुव्य॑सनों ओर आक्रमणकारी भीतरी ओर 

बाहरी शाचरुओं को वाघा देने ओर पीडित करने मे समथ (यतसुचः) यक्त 
चमसो को हाथ मे थामने वारे याखिकों के समान अपने उत्तम साधनो, 
इन्द्रियो ओर अधीन जनों को नियम मै रखने वाटे । ( यक्तवन्तः >) 
यत्त, ठान, सरसंग, परस्पर मत्री, व्यवस्था के स्वामी पुरुष ८ उत्ये ) 
रक्षा ओर ज्ञान भाक्त करने के छ्य ( अधिम्‌ ) विद्वान्‌, अग्रणी पुरुषं 
को (इस्था धिया ) इस रे प्रकार की सत्य इद्धि ओर कर्म द्वारा 
( आचक्रुः ) अध्यक्ष रूप से नियत करं । (२ ) उपासना निर्व्य॑- 
सनी, जितेन्द्ियजन रक्चाथं ही परमेश्वर को सत्य सोक्षात्कार करने वाखीः 
मति ओर योग क्रिया द्वारा ( आचछ्कः ) साक्षात्‌ करते है । 

होता देवो. अरमत्यः पुरस्त'देति साययां । 


जिदथानि परचोद्यन्‌ ॥ ७ ॥ 

भा०-( द्योता ) दानश्तीरः ( देवः ) `विजिगीषु राजा, नायकः 
८ विदंथानि ) प्रास्र करने योग्य एेश्चयों कौ ८ म्रचोदयन्‌ } उत्तम रीति 
से देता हुमा ( मायया ) अपने इद्धि ओर आक्ञा ॐ वर से ८ पुरस्तात्‌ 
एति ) सबके आगे चख्ता है । ( २ ) ( देवः होता ) विदान्‌ ` ञान. 
भ्रकाराक क्षानदाता गुर ( विदथानि प्रचोदयन्‌ ) सानो का उपदा करता ` 
इं ( मायया ) बुद्धि के बरसे आगे चलता है ओर पीछे २ शिष्य. 
उसका अनुगमन करते दँ । ( ३ ) परमेश्वर. ( विदथानि प्रचोदयन्‌ >). 
उत्तम ज्ञानो को भरेरणा.करता हुआ ८ मायया ) जीव की निजी. उद्धिः 
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शक्ति से ही ( पुरस्तात्‌ एति >) उसके आगे साक्षात्‌ कान का विषयः 
होता है । वह ( देवः ) सव सुखों का दाता प्रकाशस्वरूप है । 
वाजी वाजेषु धीयतेऽध्वरेष प्रसींयते । 
विप्रो यज्ञस्य साधनः ।॥ ८ ॥ | 
भा०-( यन्तस्य साधनः बाजी यथा वाजेषु प्रणीयते >) सयाम करने 
का साधन ओरं संमराम का विजय करने वाला जिस अकार अश्व ओर अश्व 
नाम सेनाङ्ग संग्रामो ने जगे २'वदाया जाता है उसी भकार ८ अध्वरेषु) 
` हिसादि दोषों से रहित ( वजेषु) नौं भौर वों के कार्यो मे 
, ( यक्तस्य ) परस्पर सत्संग मे भी भाव ओर विद्यादि दान की. साधना 
करने वाखा, उत्तम रीति से निभाने वाखा ( विप्रः) विविध विद्याओं 
से पूणे करने वाला पुरुष ही ( प्रधीयते ) प्रधान पद पर स्थापित किया 
जाता भौर ( प्रणीयते ) आगे, अग्रासन पर सव कामों मै अगे. किया 
जाता दै । (२ ) इसी प्रकार परमेश्वर सव रेश्र्यो के प्राक्तयर्थं सव. यन्त 
मे सवसे प्रथम स्तुति किया जाता है। ` 
धिया चक्रे वरैएयो भूतानां ग॑भरमाद॑धे । 
„, दतस्य पितर तना ॥९॥ 
भा०--८ वरेण्यः ) वरण करने योग्य, अतिश्रेष्ठ, गुरु जन ८ चना 
धिया >) अपनी विस्तरत श्रेष्ठ द्धि ओर ज्ञान आधान करने चारी शिक्षा 
से (भूतानां) समी प्राणियों की ( गभम्‌ ) गभं के समान रक्षा करने वाले 
ओर ८ दक्षस्य ) चतुर विद्यार्थी जन के ( पितरं ) पिता के तुल्य पान 
करने वारे, सान, ` सद्गुण स्थापनादि प्रहणयोग्य दिक्षण ( आदधे ) 
प्रदान करे । ओर ८ चक्रे ) तदनुसार आचरण करे 1 ( २.) (वरेण्यः >) 
सूर्यं ( दक्षस्य = क्षदस्य तना ) अन्न को विस्तृत करने वारी भूमि में 
( भूतानां ) उत्पन्न होने योग्य प्राणियों के ( गमम्‌ ) रक्षक, उत्पादकः 
५9 
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ओर पालक अन्नि को धारण सामथ्यं से उत्पन्न करता ओर अन्तरिक्ष को 
जर से गभित करता है । । 
नि त्वं( दधे वरय दत्त स्येव्ा सदस्कृत 1 
अग्रै खदीतिसुशिज॑म्‌ 11. १०.॥ २९ ॥ 
भा०-हे ( सहस्कृत ) बर के दवारा उत्पन्न जथि के समान ( सहः- 
कृत ). रातु प॑राजयकारी बट से सम्पन्न, एव प्रसिद्ध . राजन्‌ ! ( अग्ने ) 
अग्रणी तेजस्विन्‌ ! विद्धन्‌ ! एवं नायकं ! ( दक्षसय इडा ) दक्ष अथात्‌ 
विद्योपाजंन ओर धनोपाजेन, ` सेनासच्वाखन भे चतुर, एदं शचुपक्ष को 
भस्म करने वारे ` पुरूष कीं ( इडा >) वाणी, भूमिवासिनी प्रजा, आर 
सर्वोपरि इच्छा ( वरेण्यम्‌ ) वरण करने योग्य ८( सुदीतिम्‌ ) उत्तम 
 दीकषि से युक्त, ( उशिजप्‌ ) शिप्यों को हदय से चाहने. वारे, तेजस्वी 
(स्वा ) कुक्लको ( निदधे ) स्थापित करू! ( २ ) पापद्दन; करने मे 
समथं पुरुष दक्ष है । उसकीं स्वाभाविक मानसी प्रदृत्ति मनोभूमि ` ला 
हे वह उसं परम वरणीय तेजोमय, कोन्तिमय सर्वप्रिय को भीतर धारण करे । 
इत्ये कोनचिक्षो वगः ॥ 
श्रि यन्तुरसघुर॑सतस्य योगे वनुषः । 
विप्रा वाजैः समिन्धते .॥ १९ ॥ | 
:.› ''भार-7( विप्रः) ` विविध वि्या्ओं से पूणं शिल्पीजन- जिस प्रकार 
- { वाजैः ); नानी. .वेगृवान्‌ साधनों - ओर ` चरने वाङ चक्र आदि से (“यन्तु- 
रम्‌ .); सबको नियम मे रखने. वाङे - (अषुरम्‌ ) जो को शआीघ्रता-से 
: चलाने या प्रेरित करने“वारे,अभि कौ ( ऋतस्य योगे ) जर कै सहयोग) 
मे ( सम्‌ इन्धते") अच्छी .श्रकार प्रदीप्त करते है ओर यन्त्रादि. चलाते है 
"उसी प्रकार' (वनुषः > नाना दशवर्यो की अभिरापा करने वाङ (विप्राः) 
विद्धान्‌ जन ( ऋतस्य योगे.) धनैश्वयं को प्रास्त करने के छिये (यन्तुरम्‌ ) 
उत्तम “यन्ता. ( अमुरम्‌ ). आप्र प्रजाजनों को सन्मागं . मं चलाने वा 
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< अभ्चिम्‌ ) अग्रणी नायक चिद्रान्‌ को ८ वाजैः ) नाना देयौ सै प्रदीक्ष 
करते, अधिक तेजस्वी ओर उम, बर्वानू वनाते ह । 
ऊर्जो नपातमध्वरे दीदिवांखमुप यवि) 

ति भ्रमे कवेक्रतुम्‌ ॥ १२1 

, भा०-( उजः ) बल, पराक्रम ओर अन्न-समृद्धि से ( नपा- 
तम्‌ ) कभी प्रजाको च्युतन होने देने वे, प्ल्युत बल-पराक्रमशीर 
सैन्य को नियम म्रबन्धमे अच्छीं प्रकार वांधने वारे (अध्वरे) हिंसारहित 
श्घ्रुजं की सेना को नादा करने योग्यं दृष्ट राज्यादि कर्य मे ( उप-यवि ) 
आक्राश या अन्तरिक्च मे सूयं या विद्युत्‌ के समान राजसभा ओर उत्तम 
कोटि की जनसभा में ( दीदिवांसम्‌ ) भ्रकाशित होने वाटे (कवि-कतुम्‌ ) 
क्रान्तदर्शी विदानो की सी प्रत्ता ओर कमं से युक्त, ( अभिम्‌ ) कनी 
अग्रणी, तेजस्वी ` विद्वान्‌ को मेँ ( ईडे ) स्वति कष, उसके गुणानुयादे 
करू, उससे सत्सग, प्राथनादि कर, उसक्रा आद्र सत्कार करू । जथवा-- 
{ उपयवि ) कानप्रकाशच मे. चमकने वारे वा वृतीयाश्रम वानप्रस्थ मे 
विद्यमान विद्वान्‌ का मेँ आदर सस्सगादि करू! ` 


ईटेन्यो नसस्य॑स्तिरस्तमासि दशेतः 
सम्राभिरिध्यते वृषा ॥ १३॥ 
भट जिस प्रकारं ( अः) आग ( तमांसि तिरः समिध्यते ) 

अन्धकारो का नाड करके स्वयं प्रकाशित ह्येता है उसी प्रकार ( घरृषा) 
चर्वाच्‌ ओर राज्य प्रबन्धं करने मे चतुर राजा ओर तत-वन्ध करने भे 
चतुर विद्वान्‌ ( ईडन्यः ) सवके. स्तुति करने. योग्य, ( नमस्यः ) सवके 
द्वारा नमस्कारं करने योस्य, ८ दसंतः ) सबसे दशान करने योम्य हों 
ओर वहे ८ तमांसि तिरः ) सव अकार के शोक, दुःखों ओर श्ुरूय , 
तिमिसें ओर अच्वानान्धाब्मरे को दूर करता हया ( सम्‌ इध्यते ) जच्छी , 
अकार ` कान रौर तेज से प्रका्ित्त दता है! (२) परमेश्वर स्तुत्य 


॥1 
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नमस्य, सनका दष्ट है वह हदय सं अक्तानाका दूर करता दह्दयम 
सुखानन्दा( का चषा करता हआ हृदय. म प्रका करं । 
वु शभिः समिध्यतेऽश्वो न देववाहनः 


तं हविष्मन्त दैव्टते ॥ १४ ॥ ४ 
भा०-( देववाहनः अश्वः न ) जिस प्रकार विज्य की कामनाः 


करने वारे राजा को अपने ऊपर रखने वाखा अश्च वा अश्वसेन्य ८ बरृपद्‌ ) 


वलवान्‌ एवं शत्र पर शाखा की वषा करता हआ (सम्‌ इध्यते) अच्छी प्रकारः 
उत्तेजित होता है। उसी प्रकार ८ देववाहनः.) वीर . विजयी सेनिकों कोः 


अपने साथ युद्ध मे ठे जाने हारा, ( अग्निः) अग्रणी नायक ( वृषः ) 


श्रखवर्षी, प्रजा पर खों की बृद्धि करने चाद्धा वा शघ्रुभों का दमन ओर 
सन्य, प्रजा आदि का ` प्रबन्ध करने हारा, होकर ( सम्‌ इध्यते ) अच्छी 


पकार भ्रकादित होता है । ( त ) उसको ( हविष्मन्तः ) बहुत . से अन्न 
¢ [8 ॥ ( भ 4 [१ = हे 4 

धनादि के स्वामी भजाजन (ईडते) स्तुति करते ओर चाहते है । (२) सवः 

उत्तम गुणो, रोको, विद्वानों को अपने मे धारणं करने से परमेश्वर “देववाहनः 


है । व्यापक होने से अश्व' है । (३) प्राणों को धारण करने से देववाहन 
आत्मा है । भोक्ता ठोने से अश्वः है । ज्ञानवान्‌ पुरष.उसकी स्तुति वर्णन 


करते हँ । देव अथात्‌. योतक किरणों या प्रकार को धारने से. अभि सूयं 
आदि भी "देववाहनः हँ । जलादि सेचन करने से सूर्यादि चषा" हे । 
वृषणं त्वा वयं वुषन्वृषरः समिधीमदि । 
अग्नय दारयत वृहत्‌ । १५ । ३० ॥ 


> 


भा०- हे ( इषन्‌ ) प्रजा पर सुखो ओर शत्रु पर वार्णो की ब््टि- ` 


करने हारे बख्वानू पुरुष ! हे ( अग्ने ) अग्रणी ! विद्वन्‌ ! हे सेना- 
नायक † ( वयं ) हम मी ( इृषणः ) बर्वानू होकर (बृहत्‌ >) बडे भारी 
( स्वा इृषणं ) तुद्ष बलवान्‌ ( दीयतं ) धरकाशमान तेजस्वी को -ही 


( समिधीमहि .) अच्छी प्रकार प्रकाशित करं । तेरी ख्याति उत्साह बदा ।: 
इति भिसो वर्गः ॥ 


| ( रट | 
_विर्वामिन्न ऋषिः ॥ ्ग्नर्देवता ॥ छन्दः---१ गायत्री । २, & निचदृगायत्रो । 
२ स्वरोड्भ्णिक्‌ । ८ तिष्डुप्‌ । ५ निनचञ्जगतौ ॥ पड्चं सूक्तम्‌ ॥ 


ग्ने ज॒पस्वं नो हविः पुंयोव्ठाशं जातवेदः । 
प्रातःखावे धियावसो ॥ १॥ 
भा०-हे (अग्ने) विद्टन्‌ ! हे ( जातवेदः ) उत्तम ॒वि्तान को 

आरक्त करने दारे ! हे ८ धियावसो >) ज्ञान ओर उत्तम.कमं था ताचरण 
का पाटन करते हुए, अपने अधीन श्ि््यो को बसाने वाटे आत्नायं एवं 
जाचायं के अधीन स्वयं बसने वारे शिष्य ! ( प्रातःसावे ) प्रातःकल यत्ञ- 
काल में जिस प्रकार (नः पुरोडाशा हविः) हमारे एरोडाश को अभि 
अग्निहोत्र कारमेरेतादै उसी भरकारत्‌ भी (प्रातःसवे) प्रभातके 
तुल्य जीवन के प्रथम काल, ब्रह्मचयं आश्रम में (नः ) हमारे ( हविः ) 
गहण करने योग्य अन्न के समान हीः उपदेशयोग्य ( पुरोडाशम्‌ ) आरो 
सन्मुख वैष दिव्यको देने योग्य ज्ञान को ८ जषस्व ) प्रेम से रहण 
कर अन्यो को महण करा । (२ ) कमं ओर उद्धिसे वसु धनैश्वयं का 
दाता, गृहीता वा कमानु सार, प्रक्तानुसार धन देने वाला स्वामी धिया 
चसु" है । वह आदरपूर्वकं दिये गये अन्न, कर आदि को स्वीकार करे । 

पुसखव्ठा अगन पचतस्तुभ्यवा घा पारष्डतः 

तं जुषस्व यविष्ठ्य ॥ २.॥ । 

भा०-हे ( यविष्टेय >) सब युवा जनो मे सवेशरेष्ठ, .सवसे अधिक 

चल्वन्‌ .! कायंकुदाख ! हे ( अग्ने ) ानवन्‌ ! जिस भ्रकार (पुरोडाः पचतः 
"परिष्कृतः ) अगे रक्खा हुआ, परिपाक किया हआ, सजा सजाया अन्न आगे 
रक्खा हो, उसको भोक्ता पुरूष भरेम से सेवन करता है उसी प्रकार (घुरोडाः) 
समक्ष स्थित होकर अयने को आत्म-समपेण करने हारा विदार्थो ( पचतः ) 
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अपने ञद्धि ओर देह एवं ब्रह्यचयं द्वारा वीर्यादि को परिपक्त करता इआ 
(वाघ) निश्चय से ( परिष्कृतः ) सव प्रकार से तैयार होकर विराजता 
है । ( त ) उसको ( जषस्व ) प्रेमसेरख। 

अग्ने वटि पुरोग्गाशमाइतं विरोधम्‌ । 


सद॑सः सूयर॑स्यध्वरे हितः ।३॥. . 

भा०-हे ( अग्ने ) ज्ञानवन्‌ विद्रन्‌ † हे वीर अग्रणी ! जस प्रकार 
अग्नि (जाइत पुरोडाशम्‌ तिरः-अद्धवम्‌ ) आहुति किये सायंकारूया सूास्त 
कारके पुरोडाश को रेता है उसी प्रकार त्‌ भी ८ तिरः-अद्थम्‌ ) 
दिनि व्यतीत हो जाने पर ( आतम्‌ ) प्राक्च ( पुरोडाशम्‌ ) आगे 
सत्कारपूवंक दिये हुए अन्न को खा.ओर ज्ञान को प्राच कर ।. इसी प्रकार 
हे आचाय तू तेरे सम्पित्जिष्य को सायका होने पर भीः (पुरोडाङाम्‌ > 
अपने सदा समक्ष रख कर, ( वीहि >) रक्चाकर, क्योकि तू (सहसः सूनुः) 
बल, वीयं, ब्रह्मचयं का उत्तम उत्पादक, प्रेरक उपदेष्टा ( असि ) है । तुद्षे 
ही ( अध्वरे हितः) उसके नाशन होने देने के निमित्त स्थापित एवं 
नियुक्त किया है । 
माध्यन्दिने सवने जात्तवेदः पुंरोखाशमिद कवे जषस्व । ` . 
अग्ने य॒ह्वस्य॒ तवचं भागधेयं न प्र मिनन्ति विदथेष धीराः ॥ ४॥ 

भा०-हे (क्वे) विद्भन्र ! हे ( जातवेदः) विक्तानवन्‌ ! 
( माध्यन्दिने सवने >) मध्याह्न कार मे होने वाङे 'सवन' अर्थात्‌ होमादि 
कमे, बखिवश्वदेव आदि के हो चुकने पर ८ इह ) यहां गृह मै पुरोडाश 
को अभनिके समान दीं ( पुरोडाशम्‌ ) आदरपूर्वक आगे स्थापित अन्न 
आदि भोज्य द्रव्य को ( जुषस्व >) प्रेम से सेवन कर । हे ( अग्ने) अग्नि 
के समान तेजस्विन्‌ ! ( धीराः ) बुद्धिमान्‌ युंरुष ( विदथेषु ) विक्लानौ. 
स्रामो, यजतो ओर प्राप्त होने वाले देशर्यो मे से भी ( ततव यह > तुक्च 
महान्‌ एवं श्रु पर प्रयाण करने वारे राजा के समान विया मागं या देवयान 
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स्न मागं सै जाने वाठे का (-भागधेयं न. प्रमिनन्ति) भाग. नष्टं -नही . 
करते 1 विद्वान्‌ पुरुप निःसंकोच हकर , मध्याह्न-सवन वचश्च होम के 
अनन्तर अपना अंश मरमपूरवेक स्वीकार करे 1-.८ २ ›) आचाय पश्च मे-- 
शुरोडाश' अर्थात्‌. पुरस्थित विद्यादि. से अरुकृत शिप्य को.माध्यदिनं सवन ` 
अथात्‌ रेथ्सेद६ वपं की-आयुतकके कालमे.मीयेम से रकं । लनं 
के रहण के अवसरो मे अपने (-भाग) प्रेमसे सेवा करने वङेको धीर 
पुरुप विनष्ट नहीं करते । (३ ) राजा का मध्यदिन सवन, सूयं के 
समान अति प्रचण्ड तापसे शात्रुःसे संग्राम करने का अवसर है। उस 
समय भी चह उपशयन, मेद आदि रजा-से ले, ्रजाए्‌ राजा के उचित भाग. 
कां ना नहीं कर। 3 

शयने वृतीये सवने हि कानिंषः पुरोर्याशं सहसः .सूनवाइतम्‌ । 
श्रथा देवेष्वध्वरं विपन्यया धा रत्नचन्तसमते षु. जागर विम्‌ ॥५॥ 

भाग्-दे ( सहसः सूने > बल के.मेरक, वीयं क : उत्पादक ! एवं 
बर्चान्‌ पुरुष के ` पुत्र एवं--.शिष्य1; (अग्ने .) - विद्वन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! त्‌ 
<जाहुतम्‌ >) आति कगे अन्न के , समान ही आदरपूंक शरदान कवि 
हए (< पुरोडा्ं ) आगेःरखे हु -अन्नादिःपदारथ को . ( तृतीये. सवने;हि.)" 
तृतीय, सर्वश्रेष्ट सवन-काल मे.-भी (कानिषः )-. भली प्रकार चाह । 
(जथ >). जौर (-अस्तेषु.) दीर्य चिरंजीव ( देवेषु ) विच्या.की कामना 
करने वाखे शिष्य जनो. मे*( तरिषन्यया. > विविध प्रकार, से. उपदेशा. करने. 
योग्य-वाणी द्वाराः ( रत्नवन्तम्‌.) :उत्तम, जान सेः. युक्त ( जाण्रवि > सदा. 
जागरणरील, सदा सावधान हिप्य को ( अध्वरम्‌ >) यञ्च.के समान कभी 
नष्टं न -द्योने वाला वा अर्दिसादिः चतनिष्ट बनाकर ८ धाः );ःघारणु कर + 
उसको पाक, पुष्ट.कर 1 ;: 
रग्न वधान आहुतिः पुरोवातं जातवेदः 


- जषस्व तिरोद्ह्नयम्‌-1-६-॥-२९ 1. -- ~. - . 
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भा०-हे ८ जातवेदः ) ज्ञानवन्‌ ! रेश्वयंचन्‌ ! ८ अग्ने ) विदन्‌ ! 
अग्रणी नायक ! तू ( वृधानः ) स्वयं बदृता हुआ, ( आहुतिम्‌ ) आहुति 
को अग्नि के समान ८ पुरोडाशम्‌ ) अन्न को ओर आगे समर्पित शिष्य. 
को ( तिरः-अन्द्यम्‌ ) अतीत दिनों मे कुश, योग्य दिप्यवा श्चूत्यको 
८ जषस्व ) अपने समीप रख । इस्येकच्रिदोे वगः ॥ 


[ २& | 


विश्वामित्र ऋषिः ॥ १--४, ६--१६ श्रमः । ५ ऋत्विजाग्निवौ देवता ॥ : 
चन्दः--१ निचृदनुष्टुप्‌ । ४ विराडनुष्टुप्‌ । १०, १२ अरिगनुष्डुप्‌ । २ ` 
युरिक्‌ पडक्तिः । १३ स्वराट्‌ पड्क्रिः। ३, ५, ६ तरिष्ट्प्‌ 1.७, €, १६. 
निचत्‌ निष्डुप्‌ । ११, १४, १५ जगतो ॥ -पडर्वं सूकरम्‌ ॥ 
्मस्वीदमधिमन्थ॑नमसित श्रजन॑नं कृतस्‌ । . 
एतां विष्पत्नीमा भ॑राश्च म॑न्थाम पू्ैथां ॥ १॥ 
भा०~-अग्नि की उत्पत्ति के समान प्रजा ओर आस्मा के शरीर- 
धारक उत्पन्न होने का वणन । ` ( अधिमन्धनं प्रजननं विदपलीम्‌ ) 
जिस प्रकार अग्नि.को मन्थन द्वारा उत्पन्न करने के स्यि (अधिमस्थनः 
अथात्‌ मन्थन दण्डके उपर रखने का काष्ठ होताहै उसी प्रकार 
८ प्रजननं ) मन्थन दण्ड के नीचे का काष्ट श्रजनन' अर्थात्‌ अंग्नि-उत्पादक 
काष्ट ( कृतम्‌ >) बनाया जाता है । इसी प्रकार परमेश्वर ने ही ( इदम्‌ ) 
यह पुरुष-रशरीर ( अधिमन्थनम्‌ ) खी के हृदय को मथन कर देने वाङ 
भावों परः अधिकार करने वाखा, उनका टक्ष्यरूप ( कृतम्‌ अस्ति ) 
बनाया है । ओर ( इदम्‌ ) यह विशेष अङ्ग भी परमेश्वर ने ही (जनने) ` 
उत्तम सन्तान उत्पन्न करने का साधन ८ कृतम्‌ ): बनाया. है । हे . मनुष्य ` 
त्‌ ( एताम्‌ ) उस, -दूर.देश मँ वियमान अथवा ( आ-इताम्‌ >) स्वयं इच्छ 
पूवक पराप्त ( विदपत्नीम्‌ `) गभ॑ मे ` विष्ट प्रजाओं को मलीभांति पारन 
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करने मे समथ खी को (आ भर) उत्तम रीति से प्राक्च कर ओर (आ भर) 
सच प्रकार से पारन पोपण कर 1 (-पूर्वंथो) हम रोग पूरं पुरुषों के 
` संमान हयी, जिस प्रकार ( अग्नि मन्थाम ) मथन, घर्षण द्वारा अगनिया 
विद॒त्‌ को उत्पन्न किया जाता है उसी प्रकार ( अग्निम्‌ ) आगे भविष्य 
म श्रक्च होने योग्य ओर अगले वंदा के चरने वाङ पुत्र को (मन्थाम ) 
मथनः अथां पक दृसरे के हृदयादि को परेमपूर्वक स्वीकार कर . उत्तम 
"सन्तान उत्पन्न करे । ( २) अध्यात्म मेँ श्राण' अधिमन्धन है, “अपानः 
`अजनन काष्टवत्‌ है । भीतर प्रविष्ट आत्मा या प्राणगण कीं पालिका या 
-उनकी ग्राह्य विषयों तक जाने वारी बुद्धि या चेतना विदरप्त्नी काष्ठ के 
समान है उनसे प्रका्लमय आत्मा का प्राणायामादि साधनो द्वारा प्रादु- 
माव करं ८३ ) राषटरपक्च मे--रालरु मथनकारी सैन्य *अधिमन्थनः है 1 
स्वराष्ट्र उत्तम रजा को उत्पन्न करने वाखा श्रजननः है । प्रजाओं का पाटन 
"करने वारी नीति, या राजसभा विदपत्नी है । इसके आश्रय पर सव 
राजकर्ताजन अपने अयणी को परस्पर विचार-संघर्पो के दवारा प्रास्त करं । 

श्यरणयोर्निहितो जातवेदा गर्म दव खतो गर्भिरीषु । 
दिवेदिव ईच्य जागुचद्धिहैविष्मद्धिमेनुप्येभिरग्निः ॥ २॥ , 
आ०--( गभिणीपु >) गर्भिणी लियो मे ( गभः इव >) जिस प्रकार 
गर्भ ( सुधितः ) अच्छी प्रकार धारण किया होता दै ओर जिस प्रकार 
८ जातवेदाः >) प्रत्येक उत्पन्न दुषु पदाथं मे विद्यमान व्यापक अग्निभी 
८ अरण्योः ) दौ अरणी नामक काटो मं गुक्च रूप से स्थित रहता है । 
उसी भरकार जातवेदाः) प्रत्येक उस्पन्न वा प्रसिद्ध पदार्थो को जानने वाला 
विद्वान्‌ ( अरण्योः ) अति अधिक उत्तम मागंमे छे जाने वारे माता 
पिता, गरुजनो के अधीन ( निहितः) नियसपूवकं रक्खा जाकर आर 
८ गर्भिणीषु ) अवे भीतर उसको सव प्रकार से गभ के समान सुरत 
रखने वाली माताओं के समान विद्याओं के वीच गभं के समान ही 
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( सुधितः ) सुखपू्वंक उपदिष्ट होकर ८ दिवे दिवे ) दिनि प्रतिदिन 
(-जागरवद्धिः >) जागरणङीर,` अति सावधान ८ हविष्मद्भिः मनुष्येभिः): 
अग्निको जिस प्रकार हवि चरु वाटे ऋत्विज्‌ उपासते हँ उसी भकार ` 
( हविष्मद्भिः ) आद्य ज्ञानो वारे ८ मनुष्येभिः >) मननशील यपुरूपों ` दारा 
( ईड्यः ) उपदेश करने योभ्य है । ( २ ) इसी प्रकार यंह आत्मा, 
जीव.जो ८ जातवेदाः ) प्रत्येक उत्पन्न भ्राणी के' भीतर विद्यमान है "वरः 
( अरण्योः ) खूब सुप्रसन्न दम्पतियों के बीच विद्यमान रहता है + 
गर्भिणी मातां दारा धारण क्या जाता है । उत्पन्न दयो जाने पर जाग~ 
रणद्ीर सावधान पुरुषों द्वारा ग्म मै रक्षा किंया जाने योग्ये होता है 1 

उत्तानायामव भरा ्चाकत्वान्त्सयः प्रवीता चृषण जजान ॥ 


श्ररुषस्तपो रुशदस्य पाज इ्टायास्पुो वयुन ऽजनिष्ट ॥। ३1. 


भा०-( चिकित्वान्‌ >) ज्ञानवान्‌ होकर हे पुरुप ! ( उत्तानायाम्‌ > 
उत्तान र्ेटी भरमिर्प खीमे (अव भर) वीयं आधानं करः। वद 
( प्रवीता >) उत्तम रीति से कान्तिमती .पति से संगत होकर ८ सयः > 
शीघ्र ही ( इृषण ) वबरूवान्‌ हषदायकः पुत्रं कों ( जजान >). -उत्पन्न 
करे । ( अस्य पाजः >) इस पुरुष का वीयं ही ( रदात्‌ >) दीपियुक्त रं 
(*अरुषस्तृपः ) उज्वरु स्तुतिं योग्य होकर ( इडायाः वयुन › भूमिरूप 
माता के अन्तरग भाग मे ( पुत्रः ) पुत्र रूप मे ( अजनिष्ट) प्रकट ्टोता 
है 1 (२ ) उसी प्रकार ( उक्तानायाम्‌ ) उतान विस्तृत भूमिम विदान्‌ 
युरूष बीजवपन करे, वह ८ श्रवीता ) अच्छी प्रकार बोदै जाकर ( वृषणं ) 
बर्युक्त अन्न को उत्पन्न करती है । उसका ` ( पाजः.) अन्न ( सुदात्‌ ) 
उज्वर पीत चण आरं ( अरुषस्तूपः ) उज्ज्वल वणं ` अन्न होकर भूमिं 
के पुत्र के समान इसके उपर उस्पन्न होता है । (३ >) अभ्िके पश्च मे- 
नोचे अधरारणि होती है उसमे अभि विद्या का क्ताता" मन्थनःदण्डं 
धरे । वह॒ वबरपूवेक रगडी जाकर बख्युक्त अथि ' को उत्पन्न करती 





अ०२स्‌०२९४] ऋग्वेद भाष्ये वतीयं मंरडलेम्‌ १०७ 


^^“ ~ ^~“ 








~^ 





है । ( अस्य पाजः ) इस अग्नि ` का तेज ८ रंशत्‌ ) उञ्ज्वर देदी- 
प्यमान होता है । ओर ( अरपस्नूपः ) उज्वल तेज समूह युक्त अग्नि 
` ( इडायाः पुत्रः ) उत्तर वेदी के युत्नं केः संमान हीः .(. वयुन >) अरणि के. 
चिर मै.उतन्न होता है । विद्वान्‌ श्िप्यं के पक्च.मे--हे विद्धान्‌ गुरोः! त्‌. 
चिकित्वान्‌ >) स्वयं ज्तांनवान्‌ द्योकर रशिष्यःकी ` उत्ताना" अर्थात्‌ जानो-- 
न्मुख बुद्धिः मे ज्तान स्थापित-कर। वहे ( सद्यः) शीघ्र ही ( प्रवीता ). 
उत्तम ज्ञान से: युक्त होकर श्िप्य को. बर्वानू्‌. बना "देती. है 1: वह 
( अरुषस्तूपः ) . देदीप्यमान तेजःसंघ से युक्त वा रोषरहित शव स्तुत्य` 
होकर ( इडायाः पुत्रः ) वाणी के पुत्र के समान शिष्य आचार्य के (वयते 
जनिष्ट ) : विल्ञान `मे भी कुश ` हो जाता है 1 राषरपक्च मे--उस्सुक- 
परज(-के बीच विद्वान्‌ जन रेश्वयं परा्च करावे । वह तेजस्िनी होकर नायक. 
को .बरुवान्‌ बनाती है 1 वह तेजस्वी ` होकर मावृ-भूमि के पुत्रः के-समान 
( चयुने-) अन्तरिक्ष मे वायु के समान . बलवान्‌ एव क्तान ओर कमं मे 
कुरार हो जाता है । -- न 


इव्टायास्त्वा पदे वयं नाभा पृथिव्यां अधि । 
¡ : जात॑वेदो निं धीसद्यगने हन्याय वोरटवे ॥ ४ ॥ 

भा०--हे ८ अग्ने >) ्ानचन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! हे ( जातवेदः >) विदच्‌ !" 
हे े्वय॑वन्‌ ८ प्रथिव्या नाभा अधि परथिवी अर्थात्‌ अन्तरिक्ष के वीच ` 
मे ( हन्याय बोढवे ) हण करने, चखाने के -ष्टियेः जिस प्रकार महान्‌ सूय 
है उसी प्रकार ८ इकायाः पदे ) : भूमि केः सवच - सास्‌कं पद्‌ पर ओर 

, € दइंगायाः पदे ) चाणी के उत्तमं ञान के निमित्त ( एथिव्या-नामा अधि -) 

घथिवी राज्य के केन्द्र मे ओर विस्तृतः नगरः भूमि के नीच.(- त्वा ) तुक्कों 
( हव्याय > करं ओर देश्यं के रूप मे ` स्वीकारने योग्य राज्य को (वोढवे) 
वहन करने के ८ व्वां निधीमहि ) त स्थापित करं 1. इसी प्रकार 
हे ( जातवेदः ) विद्याओं मे निष्णातं !.तुक्नको (हव्याय वोढवे प्रदान योग्य 
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ज्ञान कोष के धारण करने ओर अन्यो तक पचाने के खये ( नि धीमहि ) 
नियुक्त करते है । 
मन्थता नरः कविमद्धयन्त प्रचतससम्रत सखप्रतकम्‌। 


यज्ञस्य केतु प्रथमं पुरस्तादधि नपे जनयता सुश्चेवम्‌ ॥५।३२॥ 
भा०-८ यक्तस्य पुरस्ताद्‌ अग्नि यथा मन्थन्ति जनयन्ति च >) जिस 
प्रकार यज्ञ के पूर या्तिक रोग अग्निका मथन करते ओर उसको प्रकट 
छर रेते है उसी प्रकार हे ( नरः) श्रेष्ठ, नायक पुरुषो { आप रोग 
८ कविम्‌ >) कान्तदर्शी ८ म्रचेतसम्‌ ) उत्तम चान ओर चित्त वाटे ( अश्- 
: तम्‌ ) अविनारी, दीर्घायु ( सुप्रतीकम्‌ ) उत्तम विश्वासपात्र ओर छभ 
सुन्दर रूपवान्‌ ( अद्वयन्त ) दौ प्रकारका रूप न प्रकट करने वाले, 
भीतर बाहर, मन ओर वाणी ओर कसे म एक समान आचरण करने हारे 
निष्कपर पुरुष को ( मन्थत ) मथ कर दूध में से मक्खन कै समान ओर 
-काणेंमे से अग्नि के समान सामान्य प्रजागण मे से सर्वश्रेष्ठ सारवान्‌ 
पुरुष को खूब वाद्विवाद्‌, विचार के बाद्‌ यत्न से प्राक्च करो । हे ( नरः) 
श्रेष्ठ पुरुषो ! आप उसंको दी ( यत्तस्य केतुम्‌ ) परस्पर के सुसंगत जन- 
समाज की ध्वजा के समान आदरणीय ओर सान जान का बताने वारा 
( म्रथमघ्‌ ) सवके सख्य ( सुशेवम्‌ ) उत्तम सेवादि सुखों से यक्त 
( पुरस्तात्‌ ) सबके आगे २ ( अग्निम्‌ ).अप्रणी मार्गद्ंक कै समान 
( जनयत ) बना । इति द्ाच्रिश्लो वर्गः ॥ 
यदी मन्थन्ति बाहुभि्विं रोचतेऽश्वो न वाज्य॑रुषो वनेष्वा । 


चित्रो न यामन्नश्विनोरनिवृतः परि वृणक्क य श्म नस्ता दद॑न्‌ ॥६॥ 
भ(र--जसर प्रकार (-बाहुभिः मन्थन्ति ) बाहुओं. से रासे पकड़ कर 
` अश्च को जब मथते, मयने के समान क्षटके रगाते हँ ओर तब ८ अश्वः 
“वाजी ) वेराचान्‌ अश्च जिस प्रकार (-अरुषः ) मम॑ स्थानों पर ताडित होकर 
"(विरोचते विविध रूपमे उचकता, कृदता, भागता है इसी प्रकार जब अभनि को 
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वाहं से मथंते हँ तव भी ( अश्वः ) वह व्यापक अग्नि ( अरूपः ) सब. 
प्रकार चमकत्ता हुभ ८ वाजी ) वेगवान्‌ होकर ८ चनेषु विरोचते ) किरणो 
ओर काष्ट मे विशेष रूप से चमकता है उसी प्रकार (-यदि ) जव 
( बाहुभिः >) बाधित वा पीडति करने -वारी सेनां से शत्रुं कोः 
( मस्थन्ति ) मथन या विनादा करते है तव ( वाजी ) संग्राम करने मेः 
ऊुशर पुरुप ( चनेयु >) प्राक्च करने योग्य देश्वर्यो को प्रा करने के निमित्त 
चा सैन्य दरं के बीच ८ अरूपः ) तेजस्वी या रोपरदित होकर ८ विरो- 
चते ›) विशेष रूप से चमकता ओर सर्वपरिय होता है । ( अश्िनोःयामन्‌ 
चित्रः न) दिन रात्रि के प्रहरो मे जिस भकार सूर्य॑ ( अनिदृतः ) अवा-- 
धित होकर (वृणा दहन्‌ अदमनः परिवृणक्ति ) घासो को . ताप से द्ुख-- 
साता हु तीन तापसे ही मेघो को स्त्र छादितं करता है ओर जिस 
पकार ( अश्चिनोः चिन्नः न ) अश्व के स्वामी रथी ओर सारथी दोनों का- 
चित्र गत्ति से जाने वाखा अश्च ( यामच्‌ ) मागे मे ( अनिवृतः ) अवाधित- 
होकर ( वरणा दहन्‌ अश्मनः परिव्रणक्ति ) तच्छ धासो को खाता हुआ भी 
दर के हथियार को चीरे कर निकर जाता है ओर निस भ्रकार अग्नि 
(.अशिनोः.यासन्‌ चित्रः >) दिन रात्रि के कालों मे अदत्त रूप होकर (तृणा- 
दहन्‌ अद्मनः परिश्ुणक्ति ) . तिनको को जलाता इ पत्थरों को तड्का- 
देता है उसी प्रकार वीर तेजस्वी पुरुष भी ( अशिनोः ) अश्व सैन्य के. 
स्वामी स्वपक्ष ओर परपक्च, दोनो के ८ यामन्‌ ) संयमन या वश करने में 
( चित्रः ) अद्भुत चर टकर ८ अनिचरृतः >) किंसी से भी बाधित न होकर 
< वृणा दहन्‌ >) वृणकों के समान तुच्छ वा दिसाकारी शच सैन्यं को अग्नि 
के समान भस्म करता इआ ( अद्रमनः) शसो आयुधो को (पर व्रणक्ति) 
चिन्न सिन्नकर देता ह॑ । 

ज्ञातो ग्नी रोचते चेकितानो वाजी विप्रः कविशस्तः खुदानुः\, 


यं देवास इंञ्य विश्ठविद्‌ हव्यवाहुमद्‌घुरध्वरषु ॥ ७॥ 
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, भ०-( जातः अग्निः रोचते ) उधयन्न होकर अग्नि जिस प्रकार 
प्रकाशित होता है ओर ८ हव्यवाहम्‌ .अध्वरेषु अदधुः ) चर्‌ को ग्रहण 
करने मै समर्थं प्रज्वलित अग्नि को यद्धों मे आधान करते हँ । उसी प्रकार - 
( जातः) प्रकर होकर (८ अग्निः ) अभ्रणी, नायक विनयरील च्तानी पुर- 
-घ ८ चेकितानः ) अन्यो को नान देता ओर स्वयं क्तानवान्‌ होता हुजा 
( वाजी >) एे्वयं ओर ज्ञान से सम्पन्न होकर, ( विप्रः ) मेधावी ( कवि 
-द्स्तः ) ऋान्तदर्शी, विद्वानों द्वारा शिक्षित ओर उत्तम प्रकाशित (सुदानुः) 
-ज्ञान ओरं धनःका दाता. 'होकर . (रोचते ). सब को प्रिय -खगता है । 
.( देवासः). विद्वान्‌. जौर उसकी कामना. करनेहारे मित्र राजा जन (यं ) 
{निस ८ विश्वविदं ) सर्व॑क्त, सर्वेवेत्ता ८ ईंडयं ) स्त॒तियोम्य; पृथ्वी राज्य 
: योग्य ( हव्यवाहम्‌) रेश्वयं. के .धारक श्रेष्ट पुरुष को ( अध्वरेषु) यक्षो 
सौर संग्रामो , तथाः अन्यं ..उत्तम -. कार्यो पर .( अदधुः ) अध्यक्षे खूप से 
स्थापित करते हैः1..: : 7. , ; 
सीव होतः स्व उ ल्लोके चिकित्वान्त्छादयां यक्षं कतस्य योन । 
देवा वीदेवान्हेविंषायजास्यग्ने वृह यजमाने वयो धाः ॥ ८ ॥ 


भा०--दे (दीततः ) सुख ओर ज्ञान के देनेहारे विद्वन्‌ ! तू (स्वे 
-रूोके' उ ) अपने आत्मदशन मे ही ( सीद ) प्रसन्न होकर विराज । तू 
भध्यात्म दशन मं प्रतिष्ठा प्राप्त कर 1 तु. ( चिकित्वान्‌ >) ्ञानवान्‌ होकर 
< यक्त `) अपने इष्टं आत्मा यो स्वाध्यायादि यज्ञ. वा आत्मसमर्पणादि कायं 
को (सुकृतस्य >) उत्तम धमं कमं के (योनौ) परम योनि अर्थात्‌ कारण वा 
आश्रय ` परमेश्वर या शाख मे ( सादय ) स्थापितं कर । तू ( देवावीः ) 
देव जथात्‌ जानो को देने वारे इन्द्रिय गणो की रक्षा करता हआ .जिते- 
न्दरय होकर ( देवान्‌ ) इन प्राणों को ( हविषा ) अन्न वा -ज्ानोपाय से 
( यजासि ) वेश कर 4 -दे.(जग्ने >) . ज्ञानवन्‌ ! तू ( यजमाने ) 
सगति करने नारे, तुस्षसेः प्रेम करने त्रा, तुक्ञे संव सुखो के देने वारे श्रु 
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मेही व्‌( बरहत्‌ वयः.) अपना जीवन ( धाः) प्रदान करं अथवा तृ दान- 
-शीर भित्र, सन्संगी वा शिष्य मे अपना वडा ज्ञान प्रदान कर । ८२) 
-राजा अपने ही. राट में विराजे, उत्तम धमं के -आश्रय पुरुषों मे सत्संगादि 
करे । विद्वानों का रक्षक दयोकर अन्न को अन्नादि से सत्कार करे, आत्मसम- 
पंक करादि देने वादे प्रजाजन से बहुत वड़ा वर स्थापित करे । 
कृणोतं धमं वृषं, सखायोऽखघन्त इतन॒ वाजमच्छ । 
शयमभ्निः पुतनाार्‌ खुवीये येन॑ देवाखो अखहन्त दस्यन्‌ ॥९॥ 
 भा०-( येन ) जिस द्वारा (देवासः) विद्ठन्‌. चीर रोग ( दस्थूय्‌ ) 
प्रजा का नाद करने वाङ दुष्ट शत्रुओं को ८ असहन्त > पराजित करते हैँ 
( अयम्‌) यह ( अग्निः) अग्नि के समान तेजस्वी, अग्रणी चीरःपुरुष 
{ पृतनापा्‌.) शघ्रु सेनाओं को पराजित करने हारा ( सुवीरः )' उक्तम 
चीरे, वीयवान्‌ हो । पेषे दी (धू ) श्रघरुों को कपा देने चे ( शरूपण ‡) 
बसवान पुरुष को ( कृणोत ) अपने मेँ उत्पन्न करो भौरं हे ८ सखायः) 
;मित्रगण ! आप रोग ,( अस्रधन्तः.) नाद्य कोन प्राप्त होते हुए सदा 
वखक्नाली बनो ८ वाजम्‌ ) समाम मे ( अच्छ इतन ) अपने शत्रु परजा 
चहो । (२) हे विद्धान्‌ क्गिष्य जनो! आप रोग ज्ञान के वषंक अक्तान 
नके नादराक पुरुष कों आश्रय करो । अपने वीय का नाञ्चन करते हुए, 
-जद्यचारी रहकर ८ वाज ) श्वान को माप्त करो । यह श्ानी सव मनुष्यों मं 
.-सहनशीर, -तपस्वी, .(. सु-वि-दंरः.). उत्तम विविध विद्यां का उपदेष्टा 
 -है जिसके. द्वारा विद्या की.. कामनावाडे जनं कामे कोधादि आत्म-नाशक 
भावों को पराजित्त. करते है । आत्मा परमात्मा आर योगी पक्षमे--वे असङ्गः 
{जान नित कल्प होने से धूम, हान सुख व्पक धममेघ से षभः हे । 
शोप स्पष्ट ३ । 
श्रयं ते योनिकरत्वियो यते। जातो अरसेचथाः। 
तं जानन्तय्र शा सीदाथा जो वघेया गिरः ॥ १०॥ ३३॥ 
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भा०--हे ८ अग्ने >) ज्ञानवन्‌ ! विद्रन्‌ ! ८ ते ) तेरा ( अयं ) यह 
( योनिः >) घर ( इत्वियः ) सव ऋतुओं के अनुकर सुखदायी हो ¢ 
( यतः ) जिसमें प्रकट होकर तू ( अरोचथाः ) सबका प्रेमभाजन हो । हे 
विद्वन्‌ विनीत ! दिष्य ( अयं >) यह आचायं या गुस्गृह ही ( ते चरत्वियः 
योनिः ›) तेरे लिये सत्यज्ञान प्राक्च करने योग्य वा प्राणों के बर बृद्धि योग्यः 
८ योनिः › निवासस्थानं है ( यतः जातः ). जिसमें से. तू वि्यासम्पन्न 
होकर ( अरोचथाः ) सूयं के समान .क्तानप्रकाश `स चमक । हे (अग्ने ). ` 
न्ञानवन्‌ ! तू यहां (तप्‌ ) उस परमेश्वर को ( जानन्‌ >) जानता हुजा 
८ आसीद ) यहां उत्तमासन पर आद्र पूर्वक विराज ( अथ ) ओर 
(नः) हमारी (गिरः) उत्तम वेद्-वाणियों की बृद्धि कर।. (२) 
आत्मारूप अभि के जिये यह देह ( ऋत्विया ›) प्राणों के निवास योग्य 
उत्तम गृह है । आत्मा इसमे प्रकट होकर नाना रुचि प्रकट करता है । उस 
परम प्रु को जानता हुआ वह उत्तम रोक मे विराजे ओर हम स्तावकः 
की स्तुतियों की दद्धि करता है। (३) राजाके शि यह सभाभवन 
( ऋत्वियः >) चतु अथात्‌ राजसदस्योचित घर है । जिसमे वह तेजस्वी 
होकर विराजता है । वह उस पद्‌ का विशेष रूप से ज्ञान करके आसन पर 


विराजे ओर हमारी उत्तम वाणियों या भ्राथनाओं को अधिक समृद्ध करे । 
इत्येको वर्मः ॥ 1 
तनृनपदुच्यते गभ आरो नराशंसो भवति यद्धिजार्यते 1 
मातरिश्वा यदामिमीत मातरि वातस्यं सगो अभवत्सरमणि॥१९॥ 
भा०-यह अग्नि ( तनूनपात्‌ ) जिसका. व्यापक रूप कभी नादा 
को प्राक्च नदीं होता है इसीखियि तनूनपात्‌" कंहा जाता है । ` अथवा वह 
सब प्राणियों के भीतर प्राण रूप से रहकर देहो को गिरने नदीं देता 
इसख्ियि ^तनूनपात्‌' कष्ाता है । वही ( गभः ) सवके भीतर गर्भं मे 
वारक के समान प्रसुक्षवत्‌ रहने से "ग्भ" कहाता है । ` वही ( आसुरः ). 
असुर अर्थात्‌ प्रकाश से रहित वायु के आश्रय उत्पन्न होने से आसुर" काताः 
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है । वह ही ( नरादसः ) बहुत से विदान्‌ पुरुषों से दिष्यों के प्रति 
वियुत्‌ आदि रूप मे उपदेश करने योग्य होने से "नरारांस' हो जाता है + 
८ यत्‌ >) जो ( विजायते ) इस प्रकार से नाना रूपों में प्रकट होता है । 
अओौर (८ यत्‌) जो ( मातरि) अपनेद्ी निर्माण करने या उत्पन्न करने 
चेर्मेया जका मे ( अमिमीत) वियुत खूपसे शब्द्‌ कराह 
इसरिपरे वद॒ ८ माररिश्वा ) “मातरिश्व कात है । ओर इस अभि के 
८ सरीमणि ) वेग से चरने पर ( यातस्य सग॑ः ) वायु की उत्पत्ति (अभ- 
वत्‌ ) होती है अथवा ( वातस्य सरीमणि सर्गः अभवत्‌ ) वायु के वेग 
से चरने पर इस अभ्नि की उस्वत्ति होती हं । अथवा यह विद्युत्‌ रूप 
असि ( आसुरः गर्भः ) जव मेय के गभं मे विद्यमान रहता है तव वह 
८ तनूनपात्‌ उच्यते >) व्यापक जख को भी नीचेन गिरनेदेनेसेया जलें 
के चीचमे स्वयंन गिरने से तनूनपात कदाता है (यद्‌ ) जव वह 
८ विजायते >) विष दीसि ते प्रकट होता है । ( नरा<.: भवति >) मनुप्य 
भी उसका वणन करते हँ इसलियि चह "नराशंस" कहाता ह । ओर (यत्‌ ) 
जव ( मातरिश्वा ) अन्तरिक्ष मे श्वस के समान वेग से चरने वाटा वायु 
८ मातरि >) अन्तरिक्ष मे (अमिमीत >) इस अधि-विदयुत्‌ को उत्पन्न करता 
है तव ( वात्य सरीमणि `) प्रचर वायु के चरने पर ही ( सर्गः अभवत्‌ >) 
जल वृष्टि होती है । ( ३) विद्धान्‌ के पक्षरमे--असुर अर्थात्‌ मेघ के समान 
दोपों को दूर करने वारे आचाय के अधीन जव (गभः) गृहीत गर्भके समान ' 
सुरक्षित ब्रह्मचारी होता है तव वह तनु" अर्थात्‌ दारीर से वीयं श्रित या 
स्खटिति न हीने देने वादा बरह्मचारी शवन्‌नपाव्‌' कदहाता है । ओर जव 
८ विजायते ) विदोप रूप से वि्यावान्‌ होकर आचार्यछुर मे उरपन्न दो 
जाता है तव ( नराद्यसः ) उत्तम पुर्पों द्वारा उषदेदय योग्य दोनेसे 
'नरायास' कदाता है । जव वह ( उतर ) मातां के ससान उत्पादक 
स्तानदाता विद्वान्‌ आचार्यं के अधीन ( अमिमीत) विशेपसूप सविया 
८ 
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. का अभ्यास करता, अपने मँ जान प्रास्त करता है तव वह.( मातरिश्वा ) 
ज्ञानी आचाय के अधीन अपने आपको समपंण करने से मातरिश्वा कहाता 
है । यह शिष्य की इस मकार की ( सगः ) खष्टि या उत्पति ( वात ) 
च्ानचाच्‌ पुरुष के ( सयैमणि ) संगति खम करने पर ही < अभवत्‌ ) 


होती है, अन्यथा नहीं । 
खनिमेथा निमथितः खुनिधा निदिंतः कविः । 
. -. अन्ने स्वध्वर कृ देवान्देवयते य॑ज-॥ १२॥ 
भा०-( सुनिर्मा ) उत्तस मन्थन दण्ड से ( निसथितः >) . मथा 
आ अभि उत्तम स्थान प्रर स्थापित होकर जिस प्रकार. ( सु-अध्वरा ) 
उत्तम व्यवहारो मे ( देवान्‌ करोति यजते च.) उत्तम २. व्यवहारो ` को 
उत्वन्नः करता ओर उत्तम फल भी देता है उसी प्रकार ( कविः ) क्रान्त- 
दरी विद्धान्‌ ( सुनिर्म॑था >) उत्तम शा्यारोडन रूप तप से ( निर्मथितः ) 
विश्षेष रूप से मथित हो, सुतक्त होकर वा पूण ज्ञान रूप सारं प्राक्च करके 
< सुनिधाः ) उत्तम स्थान पर नियुक्त किया जवे । इसी प्रकर नायक भी 
उत्तम २ परीक्षाओं से परीक्षित होकर उक्तम पद्‌ पर नियुक्तषो।हे 
(अघने ) अग्रणी नायक ओर है विद्भब्‌ ! तू ( देवान्‌ ) विद्वान्‌ अपने 
ज्तानादि के इच्छुक पुरुषों को ८ सु-अध्वरा ) शोमन, विन न होने वारे, 
स्थिर काय म ( कृणु ) च्गा ओर उन कार्यौ म अपने उत्तम `गुणों क्रो 
सकट कर । ( देवयते ) छभ गुणों की` कामना करने वारे को यक्त में 
उत्तम गुण म्रदान कर्‌ । 
शरजीजनन्नसरतं मत्यसा-खमस त्यय उटुजस्मम्‌ । 


दशर स्वसायो शदुवः सस्रीचीः पुमंसं जातस स रमन्ते ॥१३ 

ा०-( सत्यासः) मुप्य नायक को ( अखेमागम्‌ >) श्रमं 
दारा शेपण किये जाने योग्य ( तरणि) संकटे से पार उतारने से 
समभ ( वीड़जभ्मस्‌ ) वलवान्‌ दिंसावयरी ,चैन्य वटो से युक्त, 
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( अजीजनन्‌ ) बनप्रे । ओर (देस) दसो दिद्ाजा की प्रजां 
सेनाओं चा ( स्वस्तारः >) स्व-अर्थात्‌ धन कां लक्ष्य करके आने .वाखी, स्वयं 
उसके शरण आने वाटी ( अन्रुवः ) आगे जकर ( समीचीः >) एक साथ 
उसका आद्र करती इई ( जातम्‌ पुमांसं ) उवन्न हुणु पुत्र को वहिनो के 
समान प्रेम से उस ( जातं पुमांसम्‌ >) परसिद्ध वा मक हुए वीर पुरुष को 
(जनि सं रभन्ते) सव ओरसे प्राप्त करे ओर प्रसन्न दों । 
मर स॒प्त होता सनलकादरोेचत सतुरुपस्थे यदशोचदूधनि । 
ननि मिपति सुरण दिवेदिवे. यद॑स्स्य जटरादजायत ॥१९॥ 
भअए०--( यत.) जिस प्रकार अननि ( सकदहोता ) साततं प्राणों से 
सात चरत्विङतः के खम्रान ग्रहण करने योपय ( खसकात्‌. ) अपने सनातन 
मूखक्रारण से. उत्पन्न होकर ( अरोचत ) प्रकादित होता ओरजो 
(मादः उपस्थ) अपने उत्पादक निमित्त भूत वादु के समीप ओर (ऊधनि) 
राचरिकाट वा-अन्तरिश्च सँ ( अद्मोचत्‌ ) चमकरता है अथवा जो सूयं रूप 
स सात रदिमयो दवारा जख ग्रहणे करने दारा, सनातन चिरकार से चमक 
रदा है ओर जो ( मातुः ) आकारा के वीच ( ऊधनि) मेधमे वियत्‌ 
रूप से चमक्ता है ८ यत्‌) जो अग्नि ( दिवि दिवे) प्रतिदिन (सुरणः) 
उत्तम ध्वनि कंरता हआ ( न निमिपति ) कभी नागर को प्राक्त नदीं होता 
जर जो ८.असुरस्य >) वख्वान्‌ प्रभञ्जन वायु के ( जररात्‌) मध्यसे 
( अजायत्त > प्रकट होता है । अथवा--( सुरणः ) सुख से या उत्तम 
खूप से गमन करने वाटा सूयं ( दिवे दिवे ) प्रतिदिन (न निमिपत्ति) 
कमी अस्त नदीं होता ८ यत्‌ ) जो . वियुत रूप से ( असुर >) मेध के 
.( जठरात्‌ >) मध्य भाग से उस्यन्न होता है। उसी प्रकार ८ मातः उपस्थे 
उधनि ) माताका गोद स्तनो पर परते वाटकवत्‌ , मातृ-षथिवी के 
उपर उत्तम |येशवयं पद्‌ पर ( अदोचत्‌ ) विदेप. कान्ति से चमकता है 
नौर साती, प्राणोवत्‌ सात प्रकृतियो का वद्ाकत्तं सवप्रिय होता है | 
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वह : उत्तम रमणद्यारी होकर कभी ( न निमिषति ) अस्त स्रवत 
नहीं होता । 


्रास्त्रायुघा सरुतमव चयाः प्रथसजा ब्रह्मणा वश्वायारद्दः ^“ 
द॒म्नवद्नह कुाशकाख एरिर एकएको दम साम्न समीधरे ।1 १८ 
1०--( अमित्रा्युधः ) शच्रुओं पर अपने शो का प्रहार करनं 
मे ऊुदारु जो वीर पुरुष ( मरुताम्‌ ) वायु के समान वलवान्‌ व व्यापा- 
रियो के हितार्थं ( प्रयाः ) आगे बद्ते हुए ( प्रथमजाः) सर्वश्रेष्ठ 
पद पर स्थित अग्रगण्य होकर (ब्रह्मणः) वदे भारी राषट्यं का (विश्वम्‌) 
सर्व॑घ्व ( इत्‌ >) दी ( विदुः ) प्रक्ष कर छेते है वे ( ऊरिकासः ) परस्पर 
सवश्रष्ट, सन्धि सं सुसम्बह्ध वा व्यवहारकुशार पुरुप ( युम्नवत्‌ ) उत्तम, 
कीरतियुक्तं ( ब्रह्य ) ेश्वयं को ( एरिरे ) प्राक्च होते द ओर वे ( एकः, 
एकः >) एक एक करके भी ( द्मे ) दमन कायं मे ( अग्निम्‌. ) अपने 
अग्रणी नायक को ही ( सम-एधिरे ) सव मिलकर चमकाते, उसके हीः 
तेज, प्रताप ओर प्रभावको बदृतिरहे। इसी प्रकार विद्वान्‌ जन अपने 
भीतरी द्वेष, काम क्रोधादि शुभं के साथ निरन्तर युद्ध करने हारे 
सवंप्रथम सर्ेशरष्ट, उत्तम पद की - ओर जाने वाङे ८ बरह्मणः 
इत्‌ विदुः ) परमेश्वर सं ही समस्त विश्व को उत्पन्नं हज जानते 
ह या उसीसे समस्त ज्ञान प्राप्त करते ह । वे (कुशिकासः >) उत्तम 
ानोपदेष्ठा होकर तेजोयुक्त, यशोयुक्त ( वद्य >) वेद-वचनो.का ८ ठेरिरे 2) 
उच्चारण करते, उपदेश करते हं । वे एक र करके ( दमे >) अपने गृह 
ओर ( दमे = मदे ) अति हषं या प्रसन्रता की दशा मे ( अग्नि ) कान 
मय तेजोमथ प्रयु को यद्ाि के समान ही अच्छी म्रकार प्रकारित 
करते हैँ । उसी के गुणों को अपने मे जगाते, उसी को ग्रकट करते ड । } 
यद त्वा परयति यञ. चस्मिन्डोत॑श्चिकित्योऽव॑णीमद्यह । 
शुवग्ध्या श्ुवजुताग्मिष्ठाःमजानन्िद उप॑ याहि सोम्‌ १६।३४।१।२ 





चअ ०२।स्‌०३०१] ऋग्वेदभाष्ये तृतीयं सर्डलम्‌ ११७ 
भा०-दे ( छोत्तः ) साधनों, उपसाधनों ` ओर राट को अपने 
अधीन ग्रहण करने. वारे ! हे ( चिकित्वः) ऋ्तानघन्‌ { वीर पुरुप ! 
- यत्‌ ) जिस कारण से हम खोग (८ इट) इस ओर ( यक्ते प्रयति ) 
ओर प्रय्नरौर, सवके परस्पर संगति से युक्त सुदाय मे वा 
प्रयलसाध्य संमानं आदि कायं मे ( व्वा.) ठक्षको ( अदृणीमहि >) स्व 
श्रेष्ट पद्‌ पर नायक रूप से वरण करते हँ इसल्यि तू भी ( धुवम्‌ >) इस 
स्थायी पद्‌ को ८ अयाः ) घाक्त कर । ( उत्‌. ) .ओर ८ रुवम्‌ ) इस स्थिर 
शरा्को ( जशमिष्टाः ) शान्तकर । तू ( विद्धान्‌ ) स्वयं जानवान्‌. विद्वान्‌ 
श्टोकर ` ( प्रजानन्‌ ) सव छख अच्छी प्रकार जानता ` हुआ ( सोमम्‌ ) 
देश्ये को ( उपयाहि ) क्ष करः! इति चतुरश्चिद वर्गैः ॥ 


[भा ^ 


` इति वृत्तीयाष्टके प्रथमोऽध्यायः । इति तृतीये मण्डले द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 


~~~ -=<-~--------* 
श्नञ 








अथ द्वितीयोऽध्यायः 


[ ३० | 

पिश्वाेत्र ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ चन्दः--१, २; ९--११, १४, १७, २० 
निचरवनिष्ुष्‌ ॥ ५, ६, ८, १३, १६) २१, २२ त्रिष्टुप्‌ । १२ २५ 
विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ 1 ३, ४, ७, १६, १८ अरित पङ्क्तिः ) दाविंरात्युचं सक्तम्‌ ॥ 
ङच्छन्धि त्वा खोम्याखः सखायः सुन्वन्ति सोमं दध॑ति पयोसि। 
तितित्तन्ते भिशित जन।नामिन्द्रं त्वदा कश्चन हि भकरेतः॥१॥ 

भा०- दै देश्वयवन्‌ ! सूयं के समान अक्तानान्धकार के विनादराक 
विद्रन्‌ ! शच्रुओं को छिन्न भिन्न करने हारे वीर पुरुप वा परमेश्वर ! (व्वा) 
-तक्चका ( सोम्यासः ) उत्तम न भ्राक्ठ करने योग्य दीक्षा प्रा रिप्य ओर 
देशव रासि के इच्छुक. एवं नाम पदो पर अभिपेक योग्य जन, ( सखायः ) 


११८ ऋण्वेदभाष्ये तृतीयो ऽष्टकः [अ ०२।॥०१ | 


<~ “~^. 








~~~^~^~^~८ 








॥ 


र तेरे समान ख्याति प्रसिद्धिः वाटे जन ८ स्वा इच्छन्ति >) वद्धे चाहते' 
। वे (सोमं ) जान ओर देश्यं का ८ सुन्वन्ति) सम्पादन करते है, 
उसको प्राप्त करने का यद्र करते हैँ ओर ( प्रयांसि दधति ) उत्तम क्तानो, - 
अन्नो ओर देशय को धारण करते हँ । वे ( जनानाम्‌ ) मुप्यों के वीच ` 
मे रहते हए उनकी की इई ( अभिदासति ) हिंसा, स्त॒ति ओर निन्दा 
सव ऊुछ ८ तितिक्चन्ते ) स्टन करते हँ । हे इन्द्र ! ( स्वत्‌ ) तु्षसे अधिक, 
( भ्रकेतः ) उच्कृषट ज्ञानवाखा ( कश्चन हि ) कौन है ? तुश्च से वड़ा क्तानी 

महामति दूसरा नदीं । 

नते दूरे परमा चिद्रजास्या तु भ्र याहि रिवो हरिभ्याम्‌ । 


स्थराय वृष्ण सचना दतमा युक्घा ्रावाखः समधघान च्गना 1 


भा०-हे ( हरिवः ) वेगवान्‌ अश्वो के स्वामिन्‌ ! (ते) तेरे खयि 
< परमा चित्‌ रजांसि ) दूर से दूरकेखोकयाप्रदेशभी (दृरेन) दूर 
नदीं है । त्‌. (हरिभ्याम्‌ ) वेगवान्‌ अश्वो से (आ प्रयाहि = आयाटि प्रयाहि) 
आ जा सकता है । ( ध्थिराय ) स्थिर ( बरृष्णे ) ` बरवान्‌ मेव के समान 
देश्वयादि कै ब्ृष्टि करने वारे तेरे लिय (इमा) ये नाना प्रकार के (सवना) 
देश्यं ओर अभेषेकादि कृत्य ( कृता >) किये जावे । ओर (अभ्नौ समिधाने) 
अश्च कं समान तेजस्वी अग्रणी नायक के अच्छी प्रकार म्रदीक्ष होने, एवः 
तेजस्वी दाकर चमकते रहने पर ( ्रावाणः ) राच्ओं को रिरापा्ो के 
समान कुचर देने वे वीर गण भी ( युक्ताः ) अधीन रहकर सहयोग 
करते हँ । (२ ) हे विद्र ! तेरे ल्य ( परमा रजांसि ) परम, सर्वोरछृष्ट 
स्वान मी दूर, अज्ञेय नहीं है, तू ( हरिभ्यां ) मन ओर इन्द्रियों फे प्रयोग 
से उनके प्राक्च कर । स्थिर मति ओर मनो बन्धन करने मे समर्थं तेरे जानने 
के ल्य दही ये ( सवना) सवपदाथ बने ह तुद ज्ञानी पुरुपकेक्तान से 
ग्रका्ित हीने पर तरे जघीन.ही ये ( म्रावाणः ) स्तुतिखीर विद्याभ्यासी 
जन भी ( युक्ताः ) मनोयोग दे ओर विया म उत्तचिन्त हों । 


2५४ & 


८1 
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इन्द्रः खुग्ल॒प्रा सघा तश्चा सदानतस्तुविकायछरघावान्‌ । 
यद्रो घा वाधितो सर्त्थैघु क त्यात चरषम वाया ॥३॥ 


भा०-सेनापति पक्षमे--( इन्दः ) एेश्चयं व शन्न वलो को विदा- 
रण कर्ने, फोडने फाडुने वा छेदने काटने ओर उनके भयभीत करने हारा 
( सख॒शिप्रः ) उत्तम शोभायुक्तं नासिका ओर जवाड़ं वाखा वा उत्तमः 
सोभा युक्त दिरख्ाण, युङ्कट आदि वाखा, ( तस्त्र ) दुःखों, शच के आक्र 
मर्ण, युद्धौ से पार उतारने वाखा, ८ सहान्ातः) वड सैन्य दलों का 
स्वामी, ( उविकूमिः) बहुत से कर्मकर्ताओंका स्वामी वा नाना कर्म 
करने वाखा, ( ऋघावान्‌ >) रद्र को मारने वाटे नाना शख, नाना वीर 
परुषो ओर शतुनाश्चक शक्तियो ओर सेनाओं का स्वामी दै । हे ( दृषभ ) 
वर्वन्‌ ! मेघ के समान श्घ्रुओं पर शो ओर प्रजा पर देश्वयं सुखो कीः 
वपां करने. हारे ! तू ( बाधितः ). शच्ुभों से संग्रामो मे दुष्टों की करतूत 
से खचार होकर र्ट मे भी (मर्येपु) स्वपक्ष के मारने वारे शत्रुओं, साधारण 
मनुष्यों के वीमे भी (यत्‌) जिन र नाना ( चीयांणि) वले कोः 
८ उग्रः >) अति भयंकर तेजस्वी होकर ( धाः ) धारण करता ओर प्रकट 
करता हे ( स्या ) वे नाना वरू पराक्रम के कमं (ते) तेरे (क्र) कहां 
है १ यह सव सदा सावधान रहकर जांचता रह ! (२ ) परमेश्वर चा 
विद्वान्‌ पुरूष (सुशिप्रः) उत्तम क्तानवान्‌ , तेजस्वी (तस्त्र) अक्तान ओर 
भवबन्धन से तारने बाला ८ महा्रात्तः ) वदे चत पाखकों वा खोकसंघों 
का स्वामी (कहघावान्‌ ) भीतरी दादर @ः अर्थात्‌ उद्रेगजनक कोधादि दभाव 
को नाहा करने वारी शक्ति का स्वामी ( इन्द्रः ) आत्मद्रष्टा पुरुप ओर 
टेशव्यवाच्‌ है । तू भयंकर होकर मयुष्यो, सरणधसां प्राणियों के 
८ बाधितः >) म्रयलनवान्‌ होकर नाना वल को प्रदान करता दैवे सवतेरे 
वीर्यं वल (कर) कहां १ किंस स्थान पर केन्द्रित-आशरित दें १ सवं संसार की 
- सचालक शाक्तियां कहां स्थित है: १ तेरा सवं अगम्य है । 
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स्वं हि प्म च्यावयननच्युवान्येको वृत्रा चशे जिन्न मानः । 
तव॒ चावापृथिवी प्ैतासोऽच वताय निमिंतेव तस्थुः ॥ ४ ॥ 
भा०-जिस प्रकार विद॒त्‌ ( अच्युतानि च्यावयन्‌ वरत्रा जिघमानः 
चरति) न गिरने वारे जलो कौ नीचे शिरात। ओर मेवस्थ जें को ताडन 
करता हआ विचरता है उसी प्रकार हे इल्द्र ! देशवर्यवन्‌ शालुहन्तः ! सेनापते !` 
(खंदहि) तू निश्चय से (एकः) अकेला, अद्वितीय (८ अच्युतानि ) 
अच्युत, रद्‌, न क्षीण होने वा, जमकर डने वाङे वर्वान्‌ शचु-सेन्यों 
को ( च्यवयन्‌ ) स्थानच्युत करता हुआ, भगात्ता ओर गिराता हुजा 
(त्रा ) मेधो को वायु विद्युत्‌ या सूयंवत्‌ बदते हष शचरुगण को ( जिघ- 
सानः ) हनन करता हभ ( चरसि ) विचरता है । ( तव >) तेरे ( अनु- 
चतय ) अनुकर, नियमपूचक रहने के लिय ( चावाण्थिवी >) सूधं ओर 
प्रथिवी के समान उपर नीचे विराजमान ज्ञानी, अक्ञानी, पुरुप खी ओर 
शस्य दासक, प्रजावग ओर अध्यक्ष गण, सेनावगं ओर नायकचगं ओर 
( पक्र॑तासः ) पवतो के समान अचर ओर मेघो के समान शख्यवर्षौ वीर 
ओर पोर २ ओर इकडी इकडी से बने सेन्य-व्युह सभी ८ निमिता इव ) 
नियम मे व्यवस्थित के सरश ( अनु तस्थुः ›) रहकंर तेरे अधीन होकर 
काम करं । ( २.) परमेश्वर ( एकः अच्युतानि च्यवयन्‌ ) एक अद्वितीय 
होकर गतिरदहित, जड पाचों भूतो था प्रकृति के परमाणुं को चला 
रहा है । वह ( वरत्रा ) वृद्धि्ीर महान्‌ ब्रह्माण्डं या चक्रगति से विवर्तन 
करने वाङे सूयांदि खोक ओर नीहार-मण्डलों (}1€] 126) को ८ जिघ्न- 
मानः ) घनीभूत स्थुल सूयं, प्रथिवी ग्रह नक्षत्रादि मँ पिण्डत करता 
इभा ( चरसि >) सवंत्रव्यापता ओर सब को चखा रहा है । ८ यावाप्रथिवी 
पवैतासः ) सूयं, प्रथिवी ओर पव॑त. वा मेध आदि पदार्थं भी ८ तव 
 जताय >) तेरे व्यवस्था पारन करने के खियि ही मानो ( निमित इव » 
चहुत नियमपूवेक रचे जाकर ( अनु. तस्थुः ) तेरी आश्ञानुसार सब काम 
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"करते हैँ । अथवा ( चृत्रा जिक्तमानः चरसि > तू विघ्रवा बाधाजोंको 
-नाश्च करता हआ व्याप रहा है । 
. उताभये पुरुहूत ्रवोभिरेकी दष्टहमवदो व॒त्रहासन । 
इमे चिदिन्द्र सोद॑सी अपारे यत्संगृञ्णा मघवन्काशिरित्ते ।\५॥१॥ 
भा०--हे सेनापते ! राजन्‌ ! मेव या विद्युत. जिस प्रकार < त्राः 
-सन्‌ श्रवोभिः ठम्‌ अवदः ) मेघो में व्यापता ओर उनको -बलपू्ैक आघात 
-करता हुआ सुनादं देने वारी गजैनाओं से समस्त प्रजा को अकार से 
निर्भय रहने के निमित्त स्थिर रूप से वतसा देता. है उसी प्रकार त्‌ भी 
“( शरच्रहमा ) नगर के घेरने, प्रतिद्रन्दिता मे वदने वारे ओर विघ्रकारी . 
शाह्ुजों को विनाश करता हज है ( पुरुहूत > बहुत सी प्रजाओं ते संक 
-मे पुकारे जाने योग्य राजन्‌ ! वीर † ( श्रवोभिः ) श्रवण करने योग्य 
` घोषणावचनों से ( अभये ) प्रजा को अमय के निमित्त ८ य्डम्‌ ) दताः 
-पूर्व॑क ( अवदः >) कह दे, उनकी रक्षा का निश्चय करा दे । ( इने अपारे 
-रोदसी ) इन अनधिपति, असीम आकाश ओर प्रथिवी दोनों को जिस 
श्रकार सूयं अच्छी प्रकार वदा करता है उसका ही ( कारिः). यह सवं 
प्रकारा सवत्र व्याप रहा है उसी प्रकार हे ( इन्द्रं ) एेश्चयवन्‌ ! 
रानरुहन्तः † ( इमे ) ये ( रोदसी ) स्वपक्ष ओर परपक्ष की सेनाएं जो .इटौ 
नको रुखने मे समथं ओर एक दूसरे की वाद्‌ को रोकने मे समथं है वे दोनों 
€ अपारे >) पाररदित, अतिशय विस्तृत दँ । वा ( अपरे ) उत्तम पालक 
-पुरूष से रहितं दै । उन दोनों को ( यत्‌ ) जब तू ( संगरभ्णाः ) अच्छी 
-प्रकारसे वस कर्ता है ती हे ( मघवन्‌ ) एेश्वयंवन्‌ परम पूज्य पद्‌ 
:के स्वामिन्‌ ! ( ते इत्‌ ) तेरा ही यह ( काडिः ) प्रवर, न्यायग्रकाश वा 
तेज पराक्रम वा प्रवर हाथ वा पुष्टि अर्थात्‌ प्रहार साधन वल ओर प्रबन्ध 
साधन शासन है । (२) परमेश्वर ओर आचाय अन्तान नादाक होने 
-से श्वृच्रहा" है । वह समस्त जीव संसार को अभय देने के खयि गुर हारा 
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श्रवण योग्य श्रतियों, वेदवाश्यों से प्सथर सत्य ज्ञान का उपदेदा करता हं । 
( सदसी > नर नारी दोनों ही पार्क चा अज्ञानता से रहित हँ \ उनको 
चह ( संगभ्णाति >) अपने अधीन वद्ञा करे, उपनयन पत्रक भरी रकार 
शिष्यवन्‌ स्वीकार करे, यह उसी का ज्ञान प्रकार है जिससे सव ज्ञानवान्‌ दों \. 
इति प्रथमो वर्गः ॥ 
प्रसूत इन्द्र य्रवता हप्म्याप्रते वजः प्रसरन्तु शनून्‌ । 
जहि प्रतीचो अनचः पराचो विश्व खस्य ङणदि विष्टमस्त ॥६॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) सूयं के समान तेजख्िन्‌ ! ( ते वञ्चः ) तेरा 
वेगवान्‌ रथ ८ हरिभ्यां >) वेगवान्‌ दो रथों से युक्त हौकर ( प्रवता ) प्रवर, 
वेग से ओर उत्तम मार्ग से (प्रसु एति.) अतति उत्तम रूपसे आगे वदे ।' 
ओर (ते व्रः) तेरा खङ्ग, दाख बरु भी ( रातरन्‌ प्रष्टणन्‌ ) शत्रुओं को अच्छं 
रकार नाश करता हुआ (प्र एतु ) अगे बहे । तू ( प्रतीचः ) अतिश्लः 
दिद्वासे आने वा प्रतिपक्षी शच्चुभं को ओर ( अन्‌चः ) कपट वृत्ति सेः 
अनुकूरु वा पीछे से आक्रमण करने वारे ओर ( पराचः >) दूर गथे;. दूर 
फे रात्रुजं को भी ( प्रजहि.) आगे बदकर मार ओर तू ८ विश्वं ) सवः 
८ सत्यं ) यथाथं बात को (भ्र सुक्णुः) अच्छी प्रकार प्रकाशितः 
कर । ओर यह सत्य ( विष्टम्‌ अस्तु ) सर्वत्र राषटर मे फैटे। (२) 
हे परमेश्वर ! तेरा (वचरः) गस्य, शरणयोम्य ओर अक्ताननाशक जान हस ` 
शिष्यो को कमं ओर हान वारा ्राक्ठह्यो। तू बाधक प्रतिपक्षी ऋोधादि 
सयुस्थानो को अनुकूख सुख रूप से प्राच व्यसनं ओर दूरगत चिरकालिकः 
संस्कारो को नष्ट कर ससस्त सस्य का को प्रकाशित करता वा विश्च जगत्‌ 
को सत्‌ रूप में प्रकट करता है वह सत्य ही सर्वत्र व्यापता है । 
यस्मे धायुरदधा मत्यष्यामङ्क ्च्भजते गेद्य*सः। 
भद्रा त इन्द्र सुसातघताचा खहस्रदाना पुरुहूत रातिः ॥ ७॥ 
भा०--( यस्य ) जिस पुरुष को हे देश्वयंवन्‌ ! त्‌ (धायः › सवक 
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धारण पोपण करने हारा होकर ( अदधाः ) धारण पोषण, पाटन व विया 
ज्ञान आदि ग्रदान करता है ( सः ) वह पुरुष ( अभक्त च्वित्‌ ) किमाग 
करने के अयोग्य विद्या आदि के समान या ( अभक्त > पूर्वं कभी न सेवित 
अपूव घन के तुल्य श्रेष्ट, ( मेद्यं ) मृदोपयोगी धन को. ८ भजते >) पाक्ष 
करता है । हे ( इन्द्र ) देश्वयंवन्‌ ! प्रमो ! हे ८ पुर्द्रत > वहतो चे स्तुतिः 
योग्य ( ते सुमतिः ) तेरी छम मति, क्न (भद्रा) सवका कल्याणः 
करने वाटी, ' ( एृताची ) मकाश्च ओर खे से युक्ते, शवं रात्रि के ससान 
सुखदाधिनी दहै । (ते रातिः) तेरा दान भी ( सहख्रदाना) सहसो 
को देने वाखा है! ८२) अध्यात्म में--जिस पर भयु का करते दै 
( गद्यं >) वह महण करने योग्य, इसी शरीर मे भोगने योग्य अपू देश्वयं 
पाता है । । 
खदु पुरुह क्लियन्त॑महस्ताभेन्ट सं पिणक्छुःणासम्‌ । 
च्रभि चुं वर्धपरानं पियारुसपार्दमिन्द्र तवस! जघन्थ ॥ ८ ॥ 
भा०--हे ( पुरुहूत >) बहुत से स्पुत्तियोग्य ! ( सददालुम्‌ ) जख 
सित. ( कुणारप्र्‌ ) गजंनशीरः मेव को जिस प्रकार वायु, विदत्‌ या 
सूयं अपने तेज से ओर वेग से छिन्न भिन्न कर देता है उसी प्रकारत्‌ मीः 
( सदानु ) सैन्य को मार गिरने चाखी शख वरु से सहित, (क्षियन्तम्‌ ) ` 
प्रजा या राष्ट म नसने वाले ( कुणारम्‌ >) अहंकार से गजते इए, शाघ्ु या ` 
दु पुरुप को ( अहस्तम्‌ ) हस्त या हनन साधन, शख से रदित करके: 
( संमिणक्‌ ) अच्छी प्रकार पीस या चर डाख । ओर जिस प्रकार सूयं ` 
या वित्‌ ८ पियारुम्‌ वधंमानं वृत्रं अपादं ` तवसा जघन्थ ) पान ` किये ` 
जाने योस्य, बदे इए, ` वहत अधिक जर को वेग से आघात करके नीचे ` 
निस देता है उस्पी प्रकार ( अभिवधमानं ) सुकावरे पर बडने वारे (इन्र) ` 
अतएव शद्धिदीट ( पियारं > हिसार शच्च को ( अपादम्‌ ) गमन करे ` 
ङ साधन चरण रथादि रहित, निराश्रय करके ८ तवसा >) बखपूरक (जघ-- 
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न्थ ) नाशकर, दण्डित कर । आचायं--( सहालं ) व्रत खण्डन करने 
"चाले कर्मो से युक्त ( क्षियन्तं >) अधीन रहने वाटे ( कुणारु >) अध्ययन- 
सील ८ अहस्तं >) अग्रदास्त कर्मा विद्यार्थी को भी अच्छी प्रकार दण्डित करे । 
- ओर ( अपादं ) ज्ञानरदित, बहते हुए विकारी ( पियारुम्‌ ) बतत विलो- 
"पक विघ् को शक्ति से नाद करे । 
नन सासनामवयासन्द्र स्म सहसपास सर्दनं ससत्थ । | 
अस्तस्नद्या चमा छन्तारत्तमषन्त्वापस्त्वयेह्‌ परखताः ॥९ 
भा०-( इृषभः > वृष्टि करने हारा सेय जिस प्रकार ( याम्‌ अस्त- 
-्नात्‌ >) तेज को या आकादास्थ जलो को धारण करता है । ओर वही स्वयं 
,( सदने >) अपने स्थान पर ( नि ससत्थ >) नियम से स्थिर रहता है ओर 
( अपाराम्‌ महीम्‌ ) पाखकरदहित वदी भारी ( सामनाम्‌) सम स्थल वारी 
-या एक समान गति से जाने वारी, ( इपिराम्‌ ) अन्न से पूणं या क्रान्ति 
मागं से चरने वारी ( भूमि >) भूमि को ओर ( अन्तरिक्षं ) अन्तरिक्ष को 
- भी ( अस्तभ्नात्‌ ) धारण करता है । ओर जिस प्रकार उसी से (प्रसूता ) 
-श्ेरित ( आपः ) जख अन्तरिक्च ओर भूमि को ( अर्षन्ति ) प्राक्त होते हं 
` उसी प्रकार ( वृषभः ) शखवर्पी, वलवान्‌ वीरपुरुष ( सदने ›) अपने 
आश्रय पर ( नि ससस्थ ) स्थिर होकर विराजे ओर पहले ( सामनाम्‌ ) 
-साम-वचनों से युक्त ( इषिराम्‌ >) पति के प्रि खीफे समान अपने प्रति 
` अनुराग इच्छा से युक्त ( महीम्‌ ) बड़ी पूज्य ( अपाराम्‌ >) असीम, अपार 
` वा रक्षक पाख्क च परक पुरुष से रदित ( भूमिम्‌ >) सव अन्नादि रश्यो 
` की उत्पादक भूमि को ओर ( अन्तरिक्षम ) भीतर से स्थित जन ससु- 
दायको ओर ( चाम्‌ ) जान प्रकाशा से युक्त उच तेजस्वी जनता वा 
.विदत्सभा को भी ( अस्तभ्नात्‌ ) वा करे । हे (इन्द्र) शचुहन्तः! राजन्‌ 
' ( त्वया प्रसूताः ) तेरे वारा जशासित (आपः) प्राक्च भजार ( अर्षन्त >) तुश्च 
प्राच हों या सन्माग मे ( नि अरषन्तु ) नियम से चले .। (२ >) गृहस्थ में 
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खी ( सामना ) समान मन्‌. वारी, सामयुक्त प्रीतिपूधंक वचन कहने. 
वाली ओर समान अधिकार, मानयद से युक्त दो। ( इषिरा ) अपार,. 
असीम प्रेम वाली या जिसको पतिरूप पालक या उसके अर्धा का पूरक 
पुरूप न प्राप हुआ दी (यौ) कान ओर कामना से युक्तदो। एेसी खी 
कों पुरुप अपने घर मे रखकर ( अस्तभ्नात्‌ ) अपने अधीन रक्खे 1 पुरषः 
से उत्पादित ८ आपः ) उत्तम पुत्रगण दही प्रा हों] (३) परमेश्वर 
पुरुष सयं वशी होने से दृपभटै । समावस्या को प्रा, प्रकृति इसकी 
इच्छा शक्ति से गति करने वारी, महत्‌ तत्व वारी असीम है उसको वह 
परमेश्वर वश करतां है । चह प्रसुप्त अप्रत्य अखक्षणा होने से श्यौ" ह 
( आपः) हे प्रभो † वे सव प्राकृत परमाणु नीदारिकामण्डर तेरे दी हारा 
प्रेसिति होकर चर रदे 
श्नलातृणो वल ईन्द्र वजो गोः पुरा हन्तोभैयमानेो व्यार 1 
सुगान्पथो च॑ङशेन्निरज गाः भावन्वारींः पुख्हतं धम॑न्तीः॥१०।२॥; 
भा०--हे ८ इन्द्र ) रेशर्यवन्‌ ८ अलाकणः ) बहुत अधिक चरु 
पर ग्रहार करने योग्य, समर्थं ( बलः ) शच्रु नगरों को घेरने भे समथं या 
८ वलः = बः ) वलख्वान्‌ पुरुप जो ८ गोः जः ) गौ के अश्रयभरत बाद 
के समान ( गोः) प्रथिवी का (व्रजः) एकमात्र आश्रय हो चह ( पुरा) 
सवस प्रथम (हन्तोः) प्रतिपक्ष के आघ्रात से ( भयमानः ) भयः 
करता हु ( विः आर ) विविध प्रकार की चारं चरे । ओर ८ निरजे ) 
अपने शानु को स्रधा उखा देने ओौर अपने आप वच निकलने के छिये 
मार्गो को (सुगम्‌ >) उत्तम सुखपू्रैक गमन करने योम्य (अकृणोत्‌ ) बनावे 
ओर ( पुरुहतं >) वृतो से प्रशंसित -वा विपत्तिकार मे पुकारने योग्य 
उत्तम नायक को ( धमन्तीः ) उन्तेजित करने वाली ( वाणीः >) वाणिर्यो 
कौ ८ प्र अचनू ) अच्छी रकार सुरक्षित र्खे ओर उसको ( धयन्तीः ). 
पुकारने वारी (गाः) भूमि निवासिनी प्रनाओं की भी ( प्रावन्‌ ) अच्छी 
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प्रकार रक्चा करे । (२ ) मेघपश्च मै--( अखातृणः चरः >) विच्युत आघात 
करने वाला आकाश भ व्यापक मेघ ( गोः चजः) अति वेगवती 
विद्युत्‌ काआश्रयदै। वा (गोः व्रजः) गौ के आश्रयके समान दही 
पृथिवी निवासिनी प्रजा का जीवनाश्रय होता हे! ( भयमानः हन्तोः 
-पुरा व्यार ) भयभीत शरु जिस प्रकार. वख्वान्‌ मार से भय करके पटे 
परे. हट जाता है उसी प्रकार वह भी ( भयमानः = उभयसानः >) अन्त- 
रिश्च ओर षूथिवी दोनों मे गजता हुजा ( हन्तोः. रः ). पृथिवी पर 
जख वि्युतादि के आघात करने के रिग विविध प्रकार से फैट.जाता हे, 
विविध मार्गौ से जाता दै । ( पुरुहूतं धमन्ती चागीः >) विदुतों को परदीक्च 
करती हु ई॑दीक्षियों को वा गजनाओं को वहतो के इष्ट जल को. ध्वनित 
करने वारी गजेनाओं को सुरक्षित रखता है । ( निर्ञे ) सव जल फेंक 
देने यौ निकारः देने के चयि सुगम मामं बना टेता.है ( गाः अवन्‌ 

तसी भूमि निवासी प्रजाओं की रक्षा करता है । (३ ) आचाय॑-- 
अक्तान को नादय करने चारा होने से जखातृण है । विार्थी सं.श्चा संवरण 
करने से' बल है । वेद्‌ वाणी का आश्रय या प्राप्ति मागं होने से (गोः चजः) 
है! वह दण्ड ठेनेके परे उसके बुरे पापों से भय करके त्रिविध 
उपाय करे । + शिष्य के दुरे रक्षणो को स्व॑था दूर करने के सुगम २ मागं 
बनावे । ( पुरुहूतं >) चहुं उपदेश योग्य रिष्य को उपदेश करने वाली 
नाना वाणियों जीरं ( गाः ) ज्लानश्ुकत शिष्यो को (रावन्‌ ) अच्छी 
रकार रक्षा करे । इति द्वितीयो वगः ॥ 
एको दे बमती समीची इन्दर आ प्रो पुथिवीसत चाम्‌ । 
उ तास्तार्च्षषदटासयनः संसाक इष र्था सयुजः शर वाजान्‌ ॥१९॥ 


मा०--( इन्द्रः ) रेश्चयवान्‌ शक्रं को नादा करने हारा वल- 
` वाच्‌ पुरूष ( पथिवीम्‌ उत याम्‌ ) आक्रारा ओर परथिवी को सूयं के समान 
- (खम्‌ उत एथिवीम्‌ ) क्ानवान्‌ प्रजाओं ओर सामान्य भूम वासी भ्रजाओं 


(कन 
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दे ) दोनो को ( एकः ) अकेटा ही ( समीची >) परस्पर एक दृसरे से 
-संगतत ओर ( वसुमती > देश्य तथा वसने वारे प्रजा ओर अष्यक्षगणों 
से युक्त करके ( आ पप्रौ ) सव अकार से पारुता ओर पूर्णं, सण्द्ध करता 
है वह 'ही ( उत अन्तरिश्चात्‌ ) अन्तरिक्षवत्‌ रष्टके बीचमेंसेभी 
-प्रजा-को पुष्ट करता है। उसी भकार हे ८ श्चूर >) श्यूरवीर पुरुष! त्‌ 
„(नः समी) सारे समीप रहता इञा ( रथीः ) रथारूढ महारथी होकर 
( नः ) हमारी ८ इषः >) इच्छाओं ओर सेनाओं को ओर ८( सयुजः ) 
सहोयोगी कार्यकर्ताओं कौ ओर ( वाजान्‌ ) वेगवान्‌ अश्वो, देश्र्यो 
को (अभि आ.-पूरवं ) सव प्रकार पूणं केर । (२) विद्धान्‌ परुषया 
सुसंगत रेश्वयंयुक्त नर नारियों को जान से ` पूणं करे, वह अन्तःकरण से 
मी हमारे समीप रहकर हमारी उत्तम इच्छाओं, सत्सगकारी भिन्नो ओरं 
ग्राक्ठ ज्तानथोग्य शरणागत दिप्यों को ज्ञान से पूणं करे । 


दिशः सूर्यो न प्विनाति पर्दिष्ण दिवेदिये दयश्वपरसूतः | 
सं यदानव्छध्वन आदिदश्वेविमोचनं रखते त्वस्य ॥ १२ ॥ 


भा०-८ यत्‌ =यः) जो ( सूयः न ) सूयं के समानं तेजस्वी हो 
कर. ( दिवि दिवि) अरति दिन ( हयंशवप्रसूताः ) वेगवान्‌ सैन्यो, के 
नाम का प्रसित ( प्रदिष्टाः ) उत्तम रीति से आन्ञावशवर्तो ( दिशः ) 
दिश्षाओं मे रहने वारी अन्य म्रजाओं को या राच्ु सेनाओं को ( मिनाति) ` 
अपने आज्ञा के वा करता या ऽखाड्‌ फंकता है । .वह ( अध्वनः >) सव 
मार्ग जर प्रदेशो को ( अश्वैः ) वेगवान्‌ अश्वौ ओर आदु मगन करने 
वाङे साधनों के समान अच्छी प्रकार वश करे । ओर ( तत्‌ आत्‌ इत्‌) 
तव उसके अनन्तर ही वह ( अस्य >) उस रार अथात्‌ उत्तम अष्पक्षों से, 
वैन्यो, दूर २ के राट को पहले तेजस्वी होकर वद्य करे । फिर सव स्थानों 
-पृर अपने तीव्र वेगवान्‌ यानो या गादियों का प्रबन्ध करे ओर तव 
मरा के संकटों को दूर करे। अथवा--( सः सयः दद्यः मिनाति ). 
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वह सूर्यवत्‌ तेजस्वी होकर ॒दि्लावासिनी प्रजाओंको नादान करे! 
्वयुत सव मार्गौ जर स्थानों को वेगवान्‌ अश्वादि साधनों से वशा करके 
राट को विष कंडे प्रवन्ध से युक्त रजा को स्वच्छन्दं विहरने दे । अर्थात्‌ 
सदा ही कोई "माराः न लगा रहे । 

दिरद॑त्तन्त उषसो याम॑न्नक्तोर्जिवस्वत्या मदि विजरमर्मीकम्‌ । 

विश्व जानन्ति महिना यदागा्दिन्दरस्य कस खता पुरूणि ॥१३॥' 


भा०-( विवस्वत्याः- उपसः यामन्‌ अक्तोः महि चित्रम्‌ अनीकं दिदर- 
श्चन्त >) जिस प्रकार सूयं की उत्तम प्रभा के प्रकट हीने पर. अक्त' अर्थात्‌ 
उसके प्रका सुर्यं का अद्भत उत्तम मुख रोग देखना चाहा करते हैँ ओर 
( इन्द्रस्य युरूणि सुकृता कम॑ जानन्ति >) सूयं के बहत से उत्तम रे कमो ` 
को जाना करते दँ उसी प्रकार ( उषसः यामन्‌ ) शदुओं को सन्त करनेः 
वारी ८ विवस्वत्याः ) विविध वसु, देशर्यो .ओर प्रजाजनों से बनी सेना 
के ( यामम्‌ ) प्रयाणकार सें. रोग ( अक्तः ) उसके ` सेचक, पारक 
प्रकारक, संचालक सेनापति के (महि. ) महान्‌ ( चित्रम्‌ >) अद्भत (अनी- 
कम्‌ ) सैन्य या बर को ( दिदक्षन्ते ) देखना चाहा करते हैँ ( यत्‌ ) जब 
चह ( महिना ) अपने बडे भारी सैन्य या महान्‌ सामथ्यं से ( आगात्‌ ) 
आता हे तब ( इन्द्रस „) उस शवुहन्ता के ( पुरूणि ) नाना ( सुकृता ) 
उत्तम रीति से किये ( कमं ) कर्मो को ( विश्वे ) सभी रोग ( जानन्ति ). 
जान सेते हं । | 
संहि ज्योतिर्नितं  वत्तस्वामा पकं चरति विभ्रती गौः 
विश्वं स्वाञ्र खम्मृतथुखियायां यत्सीमिन्दरो अरदुघाद्धाजनाय ॥१४॥६ 
भा०-( वक्षणासु ) जगत्‌ को ध्रारण करने वारी दिखाओ के वीच 
यह सूयं ( महि ज्योतिः निहितम ) बड़ा भारी प्रकाश सूर्यं रूप स्थापित 


मे 
ॐ „ = 
दे ओर ( आमा ) उसकी सहचरी ( गौः > प्रथिवी ८ पक्रं चिभ्रती ) परि 
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पक्त अन्न या स्वरूप को धारण करती हुई (चरति) चिचरती, गौ के समान 
उत्तम रस अन्नं को उत्पन्न करने वारी. भूमि मे . (इन्दः >) जख देने वाल 


मेघ वा ( सीम्‌ ). सूयं ८ यत्‌ ) जो छक भी सर्वकार के ( भोजनाय ) 


प्राणियों के भोजन. करने ओरं उनकी रक्चा करने के लिये ८ अदधात्‌ > 
धारण कराता है इसल्यि उस प्रथिवी म ८ विश्व ¬) सव प्रकार काः(स्वाद्य) 
उत्तम स्वादयुक्त चा उत्तम खाय अन्न आदि पदार्थं .( संतम्‌ >) अच्छी 
प्रकार स्थित ओरं पुष्ट होता है । (२) इसी प्रकार-( वक्षणासु ) वहन 
या धारण करने - मे समं सेनाओं ओर प्रजाओं मे ही ( महि ज्योतिः 
निहितं ) जरुधाराओं मे विचुत्‌ के समान वंड़ाभारी तेज स्थित रहता है । 
वह ( आमा ) वर में कच्ची, निर्व होकर भी-गौ के समान ( पक्र 
विभ्रती चरति ) परिपक्तं बर्वानू वीर्यवान्‌ स्वामी को धारण करती इ 
पली के समान ही उसका सुख भोग करती है अथवा स्वयं निवल रहकर 
उस :( पक्त ) परिपक्त वीय॑वत्‌ द्‌ तेज.कौ धारण करती हद ( चरति ) 
उसंका.भोग करती है । जिसको. ( इन्दः ) रेश्र्यवानू राजा. ८ भोजनाय ) 
सवके भोग ओर रक्षा के लिये धारण करता है बह ८ विश्वं स्वाद्म ›) सव 
प्रकार का सुखकारक, सुखादु भोजन ओर बर. ८ उखियायां संगतम्‌ ) 
दुधार गौ के समानं सव पदार्थौ की उत्पादक भूमि वा प्रजा में अच्छी रकार 
विद्यमान ओर परिपुष्ट द्योता है । (३ )-( इन्द्रः > विदान्‌ आचायं (भो- 
जनाय >) रक्षणीय दिष्यं को जो ` ज्ञान प्रदानं करटा है वह हानोत्पाद्क 
वाणी मे अच्छी प्रकार स्थित है। ( वक्षणासु >) क्चनयोग्य वाणियों मे 
ही बडा ज्तानप्रकाद स्थित - है यह (गौः ) . ज्ञानवाणी स्वयं (आमा > 
कोमरू होकर ` भी परिपक्र ज्ञान को धारण.करती. इदं ( चरति >) गुरु से 
रिप्य का भ्राक्षहोती है। । 

इन्र दद्य यामकरोशा अभूवन्यज्ञाय शित्त गृरते सर्खिभ्यः 


दुसायवो दुरेवा मत्यासोः निषङ्खिणो रिपवो हन्त्वासः ॥१५।२॥ 
ॐ ह 
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श्र 4 ( रक्षः ) आगे बढ़ने से या सत्कार्या के करने से रोकने वारे चख्वान्‌ 
विघ्रकारियों को ( जहि ) मार ( रन्धयस्व >) विनष्ट कर । तपिष्ठ जनि 
“तोप है जिसका परिणाम यह है राघ्रु के शरीर कटे, विविध प्रकार सैन्य 
.द् टे, पराजित हो । तोप', तपिष्ट' दोनों राव्दों की तुख्ना करो । 
उदु रक्तः खटमलमिन्द्र चृ मध्व॑ प्रत्यग्र एरीहि 1 ` ` 
र कीच॑तः सललु्ः चकर्थ ब्रह्मद्िषे तपुषिं हेतिमस्य ॥ १७॥ 
भा०-हे ( इन्द्र उद्रह) चू. स्वयं उन्नत होकर बद्‌ ! श्रुहनन 
करने हारे ! सेनापते ! स ( रक्षः) विघकारी दुष्ट पुरुप को ( सद-मूखम्‌ >) 
मूरुसदित ( बश्च ) काट डा ओर ( मध्यं ) उसके वीच के भाग के 
( प्रव्यग्र ) आपि बदे हुए अरे मागकोभी (प्रत्त श्रणीहि) एकर 
करके नष्ट कर । ( आकीवतः ›) कितने भी दूर पर विद्यमान ८ स्ट ) 
भागते हुए अति खोभी, चा पापी पुरुप को ( चक्रथं ) मार ओर्‌ ( चद्य- 
द्विपे ) धन के कारण हमसे देप करने चारेवा वेद्‌ चा वेदन्त के द्वेषी पुरुष . 
के विनार के लिये ( तपुपिष्‌ हेतिम्‌ ) तापदायी, ज्वनसशीर आभ्नेय अख 
८ असय ) फक, चखा । 


स्वस्तये वाजिभिश्च प्रणेतः सं यन्मदीरिषं श्ासत्ि पूर्वीः । 


रायो चन्तरः वृहुतः स्यासस्म अस्तु भग इन्दर प्रजावान्‌।1१८) 
भा०-हे ( प्रणेतः ) उत्तम नेता सेनापते ! तूं ( वाजिभिः ) संम्राम 


करम म. रर वार पुरुषा, जश्वा जर उत्तम ज्ानचाच्‌ू पुरुषां सष्हत ,. । 


( यच्‌ >) जव < पूर्वीः ) पू, वशपरम्परा से प्रा या पूवर से सिक्षित 
€ महीः >) वदी २, पूज्य ( इषः ) सेनाजं पर < स्वस्तये ) हम प्रजाजन 
-धा राष्ट्र करे कल्याण के ख्यि (आ सत्सि) अध्यक्ष रूपसे विराजे हम 


८ दृहर्तः >) षडे २ ( गयः >) रेशवर्यौ क ( वन्तारः > विभाग कराने वे 
-( साम >) दों । (अस्मे ) हमे हे ८ इन्द्र ) एेश्वयंवन्‌ † सेनापते ! ( प्रजा- 
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चान्‌ भगः ) उत्तम सन्तान ओर उत्तम प्रजा से युक्त रेश्वयं ( अस्तु ) 
प्राक्च हो । 
श्रा नों भर भगमिन्द्र मन्तं नि ते देष्णस्य धीमहि रेफे 1 
४५ | 9 (3, भ. 1. ४ 1 
उवे इव पप्रथे कामो अस्मे तमा पुण वपते वस्नास्‌ ॥ १९ ॥ 
भा०-दे ( इन्द्र ) रेश्वयंवन्‌ ! तू ( नः ) हमे ( चुमन्तं ) तेज से 
युक्त, प्रकारायुक्त, चमङीला ( भगम्‌ ) स्वगं ` सक्ता . आदि रेशव्यः(*आ- 
भर >) भ्रा्त-करा । ( प्ररेके ) बडे भारी शकास्थान, संशयःपूर्ण, संकटापन्न 
 विपत्तिकारु मे भीहम (ते) तुक्च ८ देष्णस्य ) दानशीरु पुरुप की ही 
८ धीमहि ) याद करं । तू अपनी दानशीलता से हमारे प्राणों के संकट 
संदेहादि के अवसर पर रक्षक दो । ( अस्मे कामः >) हमारी इच्छा, धनादि 
प्रा करने की अभिरखाष. मी ( उवः ) अभि के समान (प्रपथे) वदादही 
करती है । हे ( वसूनां वसुपते ) समस्त बसे हुए अजाजनों के बीच सव 
र्यौ के ओर प्रजां के पाक ! तू हमारे ( तत्‌ आष्रण ) उस अभि- 
राष को पूणं कर । अध्यात्म म वा आचाय पक्षमे--शंका, सदेह से युक्त 
शाख मे ( देष्णस्य ) ज्ञानदाता आदेष्टा के प्रका युक्त ज्ञान को हम धारण 
करं । हमारा ( कामः ) अभिलापुक आत्मा सञुद की तरह से, वदे, वसु 
अर्थात्‌ अन्तेवासी रिप्यो का पति ऊुरपति उस आत्मा को क्ञान से पूर्णं करे + 
इम काम मन्दया गाखरश्वश्वन्द्रवेता राधसा पप्रथश्च) 
स्वयवो मतिभिस्तुभ्यं चिश्रा इन्द्राय वाहः कुशिकासो श्रक्रन्‌२८ 
भा०--दे एे्वयवन्‌ ! तू ( गोभिः ) गौं ओर ( अन्तैः ) अश्वो 
ओर ( चन्द्रवत ) सुवणं से युक्त ( राधसा ) कार्यसाधक धन से हमारे 
( इम काम ) इस अभिरषा को या अभिलाषा युक्त आत्मा को ( सन्दय ) 
तृप्तकर ओर हर्षित कर ओर ८ पप्रथः च ) उसको ओर वदा । (स्वथंवः) 
सुख कौ कामना करने वारे ( विप्राः ) विद्वान्‌ इुद्धिमान्‌ ( बाहः » कायौ 
को अपने ऊपर लने हारे ( ऊुरशिकासः >) उत्तम वचन स्तुक्ति कोरनेहारे 
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स 
८ इन््म्‌ ) शत्रु के इन्ता ( अस्मिन्‌ ) इस ( वाजसातौ > रेश्वय के देने 
वाङ ८ भरे ) संग्राम मे ८ चतम ) सर्वश्रेष्ठ नायक ( उरम्‌ ) दातुजो के 
लिगि यमद्‌ ८ समत्सु >) संम्रामों मे ( उतथे ) रक्षा करनेके लिये 
( श्ण्वन्तं ) प्रजाओं की पुकार सुनने वे ओर (दत्राणि) बदे इए शुभ 
को ( धन्त ) विनष्ट करते हए ओर ( धनानाम्‌ सितम्‌ ) धनो का 
विजय करने वाङे पुरुष को ८ हुवेम ) “इन्द' इस आद्रयोग्य. पद्‌ से 
( इवेम > इख । उसी के मघवा ओर शा" आदि भौ नाम हेः ५ 


[३१ ] 
विश्वामित्रः रिक षत वा ऋषिः ॥ इनदरो देवता ॥ लन्दः--१, १४, १६ 
विराट्‌ पड्क्विः। ३, ६ भुरिक्‌ परुक्तिः ॥ २, ५, ९, १५, १७--२० निच, 
चिष्टुप्‌ । ४, ७, ८, १०, १२, २१, २२ त्रिष्टुप्‌ । ११, -१२ खराट्‌ 
त्रिष्टुप्‌ ॥ दा्विशत्युचं सक्तम्‌ ॥ त 
[> [| द्धि # 4 ८ 1८ ् १ 
शाखद्रहिं हितनप्त्यगाष्रधो ऋतस्य दीधिति सपयन्‌। .. › 


\ क 


पिता यत॑ दुहितुः सेकमृञनत्सं शग्स्येन मन॑सा दधन्वे ॥* १ ॥ 


४ न= ४ 


[> 


भा०-( वद्धिः ) कन्या को विवाह करने वाखा पुरुप ( दुहितुः ) 
कन्या के गभ से उत्पन्न हुए ( नप्स्यं ) नाती को ( गात्‌ ) प्राक्च होता है 
इस प्रकार ८ विदान्‌ ) जानता हुआ (क्तस्य ) धर्मश्ाख या सत्य कों 
(दीधिति) धारण करने वारी व्यवस्था का ( सपयंन्‌ ) आद्र करता हुं 
( शासत्‌ >) ेसा अनुशासन . करे अर्थात्‌ इस प्रकार की व्यवस्था केरे 
( यत्र ) जिसमें ( दुहितुः ) कन्या का ( पिता ) पिता, पारक ( सेकम्‌ } 

` सेचन से भास पुत्र को ( ऋलनन्‌ >) प्राक्च करता भा ( शस्येन » सुखी 
(मनसा) चित्त से ८ सं दधन्वे ) मान ङे । ओर.कन्या काः सम्बन्ध. योग्य 
पुरुपसे कर दे । कन्या का पिता जिसके पुत्र नदीं है वह इस चिन्ता मैः 
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है कि कन्या का विवाह कर देने परं कन्याम जो नाती होगा उसको तो 
कन्या के साथ विवाहित पति दी ङे ङेगा। तव वह-श्वदत' अर्थात्‌ सत्य 
` कानूनी व्यवस्थापक के पास जाकर व्यवस्था मागे । वहां सत्यन्यवस्था 
को धारण करने की. “सपर्या अर्थात्‌ सेवा करने वाला जज ( खासत्‌ ) 
शासन करे, -एेसीं व्यवस्था दे जिससे कन्या का पिता कन्या के ( सेक ), 
भीतर इए पुत्रको प्राक्च कर सके, ओर सुखी चित्त से ८ सं दधन्वे ) 
अपनी कन्या का सम्बन्ध दूसरे कुर से करदे । वह यदी व्यवस्था है कि 
अपुत्र पिता की कन्या में जमाई से हआ नाती ही कन्या के पिता का व्च 

ह्ये । वह अपने नाना की जायदाद्‌.कादहीहकदारदो । देखो मनु के 
, पुत्रपुत्रिका "विधान (मनु अ० ९) १२७॥) 


न जामये तान्वो रिक्थमरिक्चकार गर्भ सनितुनिधानम्‌ । 
यद मातस ज्ञनयन्त वह्विमन्यः. कता सुृतोरन्य ऋन्धन्‌ ॥२ा 
भा०--( तान्वः ) देह.से उ्पन्न हुआ पुत्र ( जामये )-अन्यों केः 
लिये. पुत्र उत्पन्न करने वाखी अपनी भगिनी.को ( रिकथं ) पिताकाधन 
(न आरेक्‌ ) नहीं प्रदान करे । प्रच्युत वह उस अपनी भगिनी. को ( सनि- 
तुः' ) उसके भोक्ता, पाणिग्रहीता पति के छिथ ( गभं निधानं चकार ) 
गर्भं धारण करने योग्य ( चकार ) बनावे 1. ( यदि) यद्यपि ( मातरः ) 
माता-पिता रोगं ( वद्धिम्‌ जनयन्त ) पुत्रे पुत्री दोनोंकोहीपुत्रसूपसे 
या सन्तान रूप सेः उत्पन्न करते हं तोभी उन दोनों मे से( अन्यः)" 
एक पुत्र ही ८ सतोः ) पिता के लिये सुखकारी कायं पोषणादि का ` 
(कर्ता ) करने हारा होता दै । जरं ( अन्यः ) दृसरी कन्या ( ऋन्धन्‌ ) 
केवर सुसम्पनन सुभूषित मात्र ही करदी जाती है ओर दूसरे कोदेदी 
जाती है । जिस प्रकार विद्वान्‌ खोग. अश्चि कये उत्पन्न करते हं जिनमे से - 
एक केवर चमकाता प्रकाश देता है दूसरा यक्त को करता -है ! उसो प्रकार ` 
एक कुरु को पारुता पोषता दूसरा केवर मात्र. सजाता ही है 1. : .. 
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श्मधिजन्ने जहाऽरोजमानो सहस्पजां अरुषस्य धयत्ते । 
महान्‌ गभा मद्या जातमेषां सदय प्रवद्धयश्वस्य यकः ॥ २॥ 


भा०-जिसं प्रकार ८ जद्धा ) “जुहू अर्थात्‌ ज्वारा से (- रेजमानः ) 
कंपकपाता हआ (८ अभ्मिः ) अभि ८ जज्ञे ) उन्न होतो है ओर वहं 
८ अरुषस्य ) सवं प्रकार मे देदीप्यमान सूयं के समान अपने ( मह | 
पुत्रान्‌ ) बडे २ किरणों को (प्रयक्षे) उत्तम रीति से एकत्र करने या भ्रसा- 
रितिकरनेमे समथ होता है। वह अचि द्ठी ( एषां महन्‌ गभः ) इन 
सब किरणों का बड़ा भारी उत्पादक ओर धारक होता दै ओर ( एषां 
महि आजातम्‌ ) उनका बहुत वड़ा स्वरूप होता है ८ हर्य॑श्स्य ) पीत 
किरणों से युक्त सूयं के किरणों से मिख्ने से उनकी ( प्रवृत्‌ ) चेष्टा या 
वृत्ति या कायं करने की शक्ति भी बहुत. बड़ी होती है । उसी भ्रकार 
( ज्वा >) बाणी के बर से ( रेजमानः ) आगे वदता हुआा ( अ्चिः ) 
स्ञानवान्‌ विद्धान्‌ पुरूष भी ( जन्ते ) प्रकट होता है ओर वह ८ अरुषस्य ) 
सूयं के समान तेजंस्वी पुरुष फे ( महः पुत्रान्‌ >) बदे २ पुत्रो को (प्रयक्षे) 
उत्तम पद्‌ पर पड्ुचने, उत्तम रीति से सत्संग करने के छिये उत्पन्न करता 
हे । उन बडे युत्र रूप शिष्यो का गुर के अधीन रहना यह विद्वान्‌ आचारय 
का ( महान्‌ गभः ) वडा भारी गभ के समान विद्यागभं है जिसमे वह 
दिष्यों को धारेण करता है । ( एषास्‌ आजातम्‌ महि >) इनका इस प्रकार 
वेद्‌ न्ञान में उत्पन्न होना भी बड़ा आद्रयोग्य महर्व पणं होता है । ओर 
< हयश्चस्य ) आकषंणशीर आत्मवान्‌ महान्‌ गुरु के ( यसः ) दिये 
विचा दानो ओर स््संगों से ( एषां ) इन शिष्यो की ( प्रवृत्‌ > अबति, . 
चेष्टा भी ( मही ) बडी, उत्तम हो जाती है! (२) इसी प्रकार अयणी 
नायक अपनी कान्ति ओर ` वाणी के बल से शाच्ुओं को कंपाता ओर स्वयं 
तमतमाता हुजा बडे २ पुरुषों का ( प्रयक्षे >) उत्तम संगठन करने के स्यि 
उत्पन्न हो । उस तेजस्वी का (गर्भः) वदा भी वड़ा, उनका.स्वरूप भी घडा, 
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ओर तीव्र अश्वक स्वासी के दान.मान सत्कारो से उनका काय व्यापार 
भी बहुत वड़ा, विशांट हो जाता है 
श्मभि जेजीरसचन्त स्पुध्रान महिज्योतिस्तम॑सो निर॑जानत्‌। 
त जलसित(ः ब्रत्युद्‌(यद्वुष्राः पातगवमभमवद्‌क इन्द्रः ॥४॥ 
भा०-(स््रधान्‌ ). श्रु के साथ युकाबलखा करने वारे वीर 
पुरुपको देखकर चा प्रक्ष. कर ( जैग्रीः ) विजय करने वारी सेना 
आर प्रजाएं ( असचन्त ) समवाय या संघ वना र्ती । ओर उसको 
-ही वे ( तमसः ) अन्धकार के वीच मे मागं दिखाने बले (महि ज्योतिः ) 
वड़े भारी ज्योति के समान ही (.निर-अजानन्‌ >) जानते हँ 1. वे उसको 
"अन्धकार रात्निमें से निकटे सूयं के समान ही. जानते हँ । ( उषासः ) 
प्रभात बेव्यएुं जिस प्रकार ( तं प्रति उद्‌ आयन्‌ ) उसका आश्रय खेकर ही 
-उपर आती हँ [उसी प्रकार ( उषासः ) रातुतापकारी सेनाएु, ( उषासः ) 
कमनीय वा उदयश्चीक, म्र जाप ( जानतीः ) जानती वृङ्चती इदं (त प्रति) 
उसको भटी भ्र कार आश्रय करके ( उत आयन्‌ ) उपर उटती ह । वदी 
८ इन्द्रः > रेश्वयंवाचू तेजस्वी शच्च नाशक पुरूष ( गवाम्‌ एकः पतिः अभ- 
वत्‌ >) सव भूमियों का, अष्टिती पार्क हो जाता हे । 
काट्छ। सतीरभि वारा खतन्द्‌य्‌ प्राचा एहन्वन्‌ मनसा सक्तष्वमाः। 
विश्वामाचन्द्‌न्‌ पथ्यासम्तस्य परजानाच्त्ता नसा ववेश.) 
- भार-( धीराः >) धीर, उुद्धिमाच्‌. ध्याननिष्ट विद्वान्‌ जन ( वीडो) 
वर प्राक्च जाने पर या बर्वास्‌ प्राण के आश्रय पर ही (सतीः सक्ष) 
चल्वती सातो उत्तियो या प्रकृतयो को ( अचरन्दन्‌ ) मारते है ! उन 
पर वद्या करते हैँ । ८ विप्राः ) इुद्धिमान्‌ पुरुप दी उन ( सस्त ) सातनं 
न्को ( माचा) उत्तम पद्‌ की ` ओरं जाने वारु ( ` मनसा ) मननशीख 
चित्त चा ज्ञान से ( अदटिन्वन्‌ ) उनको बदाते, उनको श्ट करते ।-ओौर 
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वे -( विश्वाम्‌ ) समस्त ( ऋतस्य पथ्याम्‌ ) सत्य के मार्गं ( अविन्दन्‌ ) 
जान रेते है । ८ प्रजानन्‌ इत्‌ >) उत्तम ज्ञानवान्‌ पुरूष ही ( ताः ) उन 
सातो को ( नमसा >) गुरुभक्ति, परमेश्वरोपासना ओर उत्तम आहार दाराः 
(८ आ विवेश ) भ्र विष्ट होकर उनको दमन करता है । (२) रार पक्षमे-- 
स्वामी, अमात्य, सुद्‌, राष्ट, दु ग॑, कोष ओर वरु इन सातो प्रकृतियो को 
८ धीराः = अधि ईराः ) अध्यक्षजन वदा करता है । अपने (मनसा) वड 
करने वारे बरु से उनको बद्वि, जो ( ऋतस्य ) सत्य न्याय के सव हित 
मागं को जानते है । विद्वान्‌ ही उनको अन्न के वरु पर या नमाने वाले 
दण्ड फे बरु पर 'वश्षा करे । । | 

तरिदद्‌ यदी खरमा सुग्णमदेमेहि पाथः पुय खध्यूक्‌ कः ! ` 


म्र नयत्‌ क्षप्यच्तराामच्छा रव प्रथमा जानती गत्‌ । ६ ॥ 


भा०--जिस प्रकार ( यदि ) जब ( सरमा ) वेग. से ध्वनि करने 
चारी विद॒त्‌ (अद्रे) मेघ का (रुग्णम्‌ ) भग. (विदत्‌. ) कर देती है । तव 
व्ह ( सध्युक्‌ >) साथ मेही विमान (प्य) प्रवं से सञ्चित (महि पाथः) 
बड़ भारी जखररादि को ( कः ) उ्पन्न करती है । वह ( सुपदी >) शोभनं 
रूप वारी या उत्तम वेग से जाने वारी, विद॒त्‌ ( अक्षराणां ) नीचेन 
गिरने वारे मेवस्थित जख के (अग्र) अग्र मरान्तसमे स्थित भागकों 
( नयत्‌ ) नीचे छे आती है ( प्रथमा >) वह सब से प्रथमं या व्यापको 
कर भी (अच्छा) खूब `( रवं जानती गात्‌ ) ध्वनि करती हु ई भकट होती 
है । उसी भकार ( सरमा >) वेग से जाने वारे वीर पुरुष-की बनी सेना ६ 
( यदि अद्रोः रुग्णम्‌ विदत्‌ ) जव अपने दीणं होने वारे प्रबल नायक काः ; 
भङ्ग हुआ जाने तो वह (पू्य ) पूवरंके रोगों से किय ( सध्यृक्‌ ) 
साथ मे वियमान ( महि पाथः) बडे भारी पारनरीर बर को (कः) 
उस्पन्न करे । बह ( सुपदौ ) उत्तम पदों, संकेतो से युक्त होकर ( अक्षराणां). 
अपने से “अक्षर, अविनाशी, शच्रु भय से न भाग जनि वाञे; अविचलितः 


अ०२।स्‌०२१।८] ऋण्वेदभाष्ये तृतीयं मण्डलम्‌ १३९. 





स्थिर षुरुपों के ( अग्रं ) सख्य भाग को (८ नयत्‌.) आगे वदाव ओर वह 
( प्रथमा ) स्व्यं सर्वश्रेष्ठ ८ रवं जानती >) उनके संकेत ध्वनि का जानती 
हद ( अच्छ गात्‌ ) सेना आगे आगे वदे । । 
अर्गच्छटु विभ॑तमः सखीयच्नसूदयत्सरूते गर्भमर्दः 1 


ससा मया युचाभमखस्यच्थाभवद्खयः खयां अचेन्‌॥७॥' 
भा०-( विम्रतमः >) सव से अधिक विद्वान्‌ पुरुष ( सखीयन्‌ ) 
सथ्रको अपना मित्र वनाने की इच्छा केरता हआ ( अगच्छत्‌ ) प्राक्त हो । 
ओर ८ अद्धिः गभम्‌ ) जिस प्रकार मेष अपने गभ॑ मे स्थित जरुको 
८ सुते असुदयत्‌ >) शुभ अन्नोव्त्ति के रिये दूसरों पर॒ वरसा देतां है 
ओर (-अद्धिः गर्भ॑म्‌ सुकृते असदयत्‌ >) जिस भकार पर्व॑त वा परापाण खण्ड 
अयने-भौतर के मणिसुक्ता, जल आदि पदाथ उत्तम शिल्पी पुरुष के व्यभ 
के रिय उस्पन्न करे देता है उसी मकार बह विद्वान्‌ पुरुष भी ( अदिः ) 
मेघवत्‌ उदार ओर पव॑त कै समान अचर होकर भी ( सुते ) अर्यो 
के सुख उत्पन्न करने के लिये या ( सुते ) उत्तम धर्मांचरण करने वाङे 
शिष्य जन के उपकार के. छिथ ८ गर्भम्‌ ) अपने . भीतर . के शान को 
८ असूदयत्‌ ). उत्तम जलो के समान भरवादित करे, ्ञानखरोत..को 
बह्ादे । ( मयः ) उत्तम पुरुष ( युवभिः ) युवा, बलवान्‌ पुरुषो. सषित 
८ मखस्य ) ज्ञान यत्त का सम्पादन करता. हुगा ( ससान ) ज्ञान का 
दान ओर विभाग करे { (अथ) ओर ( अगिराः) आचके समान 
तेजस्वी होकर (सयः) शीघ-ही (अवचन ) अन्यं से पूजनीय ( अभवद्‌ ) 
हयो -जावे । 
सखतः सतः प्रतिमाने पुरोभूर्विश्व। वेद॒ जनिमा न्ति श्यम्‌ 1 
भर र| ठिवः प॑दवीरगव्युस्यन्व्सखा सखीररसुञ्खन्निरवययात्त्‌ ॥ ८ ॥ 
भ{०-- ( सुरोभूः > सचसे पूर्वं ओर ` सवके आगे होकर रहने वाका 
अग्रणी" नायक ( सतः-सततः >) भरस्येक. वङवान्‌ युरूप . का ( प्रतिमानं ).. 


१४० ऋण्वेदमाष्ये तृतीयो-ऽएटकः [अ०र।व०६।१० 
[त 
-षरिमाण करने वासा, सव को मापने मे समथ, स से अधिक वर्दारी 
हो ओर ( धिश्वा ) सव ( जनिमा ) उत्पन्न जन्तुओं को ( वेद्‌ ) जाने । 
वह ८ शुष्णम्‌ >) सव का द्ोषण 'करने वाल दुष्ट पुरुष को ( हन्ति ) मारे 
चह ( नः > हमें .( दिवः ) प्रकाश्च सुख ज्ञान की (पदवीः) पगदृण्डयों पर 
. ( भ्र अर्च॑न्‌ ) आगे वदाव वह ( गव्युः ) गो अर्थात्‌ परथिवी अथात्‌ उस 
` पर रहने वाली प्रजा का हितेच्छु ओर (सखा ) सब का सित्र होकर 
. ( सखीन्‌ ) अपने मित्रों को ( अवात्‌ ) अकथनीय निन्दित पापसे 
. ( अग्रुचत्‌ ) ) छुडावे । ८ २ ) विद्धान्‌ पुरूष प्रत्येक पदाथ -को प्रतिमान 
` परिमाण ओर सब उत्पत्ति को जाने 1 वह उनके {ुप्ण ) . शोपक 
दुःख शोकादि का नादा करे.अथवा उनके वीयं को प्राक्च करे वह ( गव्युः ) 
चाणीःका स्वामी, . ञान की उत्तम प्रतिष्टाओं को पवि, मित्र शिष्यं को 
पापसे सुक्त करे । - 
नि ग॑व्य॒ता मन॑सा सेदुरकैः इ॑रव्रानासो। अमृतत्वाय गातुम्‌ 1. 
इदं छिक्ठ सदन भूर्यैषां येज मासो असिंषासरतेन ॥ ९ ॥ 


भात विद्वान्‌ पुरुष ( गव्यता मनसा ) वाणी के समान स्तुति शीख 
चित्त से (८ अशतस्वाय >) अग्रत अर्थात्‌ मोक्ष को प्राक्त करने के चखियि 
' ( अकः >) अचैना करने योग्य, स्तुतियोग्य विद्वानों ` सहित या मन्त्रो से 
- ( गाम्‌ कृण्वानासः ) उत्तम मार्ग या भूमि या स्त॒ति को करते हष 
(नि सेदुः ) नियम से स्थिर होकर विराजं । ( एषां ) इन विद्वानों का 
-( इदं चित्र ज ) यदी उत्तम ( भूरि ) बहुत बडा ( सदनं ) आश्रय या 
प्रतिष्ठा है ( येन ) निस ( ऋतेन ) सत्य, धमाचरण के बर से ( मा- 
सान्‌ ) मासो या कार के नाना भागों को (असिषासन्‌ ) विभक्त करते दे । 
भिन्न २ मासके स्यि वे भिन्न २ ्रताचरण की न्यवस्थाकरच्तेदहै। ` 
खम्पर्यमाना अमदन्नाभे स्व पयः प्रत्नस्य रेतसो दधघानाः। 
व रद्सा अतपद्धोष पषा जाते {चषछामद्‌ घुगाषु कायान्‌ ॥१०।६॥ 
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भा०-( रेतः पयः दुवानाः ) उत्तम वीयं के उत्पादक दूध को. 
जिस प्रकार गौ्ओ से इहा जाता हैः उसी अकार ८ मत्नस्य ) सर्वशर्ट, 
सनातन सै चे आये (रेतसः ) वर वीयं, व्रद्य चिन्नान के उत्पादक (स्वे) 
अपने आत्मा को ( प्रयः ) बृद्धि या पुष्टकारक कान रूपसे ८ दुघानाः ) 
पूणे करते इए ओर ( स्वप्‌ सम्परयमानाः >) अपने ह आत्मा को सम्यक्‌ 
दृष्टि से साक्षात्‌ करते हुए ( अभि असदन्‌ ) खूब प्रसंन्न ओर र्षित होते - 
है । ( एषां ). उनको ८ घोपः >) वाणी, उपदेश ही ( रोदसी.) सूर्यं ओर 
प्रथिवी के समान समस्त खी पुरुषों को ( घि अतपत्‌ >) विविध प्रकार सेः 
तपाता या तपस्या करता है । वे विद्रानू्‌ गण ( जाते ) अपने पुत्र के समान ` 
शिप्यमे ही ( निः-स्थाम्‌ अदधुः ) निष्टाको धारण कराते ओर ( गोपु). 
वाणिर्यो, विद्यां मँ ( वीरान्‌ ) वीर्य॑गान्‌ पुरुषों को ( अदधुः ) नियुक्त 
करते हैँ । वोर युरुप अपने पूरे के संचित सुरश्चित वीयं से उत्पन्न अपने 
पुधिद्री बल कोः देखते -ओौर पूणं करते हुए अपनी -आक्ता से स्वपक्ष ओर ` 
परपश्च दोनों को स्थापित करते हैँ । ( जति ) प्रक्र में या सिद्ध 
युरुष मे स्थिरतः प्राक्च करते ओरं भूमियों पर वीरो को स्थापित करते है ।, 
( २) अध्यात्म. मे .( वीरान्‌ ) प्राणों को) 

ख. जतेमिवै वरदा सेदुः इव्येरुदुखिया त्रसजदिन्दर शकैः 
उरूच्यस्मै घतवरद्धरन्ती मधु स्वाद्यं दुद जेन्या गौः 1 ११ ॥ 

- भाग (सः) वह वर्वान्‌ पुरूष (जातेभिः) प्रसिद्ध वर्शाखी पुरुषो ` 
द्वारा, उनकी सहायता से ( चचह ) विद्वकारी, वदते शन्रुओं को नाद्य, 
करने हारा होता है ( सः ) वह (इव्‌ ॐ). ह (न्ये) वेतनादि देने योग्य, 
उत्तम नाम पदं सेः व्यवहार -कृरने योग्य ( अरैः ) अर्चना यौम्य पूज्य, 
स्तुत्य पुरूषो से ( उचियाः ) उर्वरा भूमिय को ( अखनत्‌ > युक्त करतां 
है -। ओर ८ जेन्या गौः ) विजय करने योग्य, वह भूमि ( उरुची > बहुतः 
से दैधर्य से युक्त होकर स्वयं ( घतत मधु >) जख से युक्त अन्न ( स्वाद्च ). 
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उत्तम खाने योभ्य स्वादु पदाथं (भरन्ती) ` धारण करती इ (दुह) गौ ॐ 
समान प्रदान करती हे । (२ >) विद्वान्‌ पुरुष ( जतिभिः >) ्रदुभूत इष 
-मन्त्रो या विचारो दवारा ८ उलियाः >) वाणियोँ को प्रकट करे । यह (जन्या 
गौः ) विजयशाटिनी वाणी ( उरूची ) बहुत ज्ञान युक्त होकर गौ के 
-समान सेह युक्त मधुर सुख कर परिणाम उत्पन्न करती है । ` 

पिरे चिचक्रुः सदने सम॑स्मै महि त्विषीमत्सुरूतो वि हि स्यन्‌ 1 
विष्कम्नन्तः स्कस्भनेना जनित्री आसना ऊध्व रथस वि 
[मित्वन्‌ ॥ १२॥ 


भा०-- विद्वान्‌ पुरुष ( अस्मे पित्रे ) इस सवपाख्क पुरुप के ये 
-ही ( महि सदनं ) बड़ा भारी गह, भवन ( िषीमत्‌ ) उत्तम दीकिसे 
युक्त ( चित्‌ ) बडे आदर से ( सं चक्रुः ) बनाते है ओर ८ सुकृतः >) 
-उत्तम हिस्पकार रोगं ( हि )` दी उसको (वि ख्यन्‌ ) विशेष रूप से 
देखते है । वे रोग (जनित्री ) माता के समान उत्पन्न करने वाटी भूमि 
आधार ओर शिखर भाग दोनों को ( स्कम्भनेन ) धामने वाछे स्तम्भादि 
“साधन से ( वि-स्कश्चन्तः ) विविध उपायों से थामते ओर दद्‌ करते हुए 
( उध्वम्‌ आसीनाः ) उन्नत स्थान, शिखर पर बैठे इए (रभसं ) गृह को 
सब कायां का साधक ( विमिन्वन्‌ >) विदिध प्रकार मापें ओर बनवें। 
(१२ 2) अध्यात्म मे--( सुकृतः >) प्राणगण उस इन्द्र. के इस देह रूप 
तेजोमय गृह को बनति हैँ, देखते है, विद्धान्‌ रोग. ऊुम्भक प्राणायाम से 
( जनिन्री >) प्राण जपान दोनों को थामते ओर सवंका्यसाधक आत्मा 
“परमात्मा का पिविध उपायों से ञान ओर साक्षात्‌ करते है । 


सह्य यदि घषण। तरश्चथे घात्सखोवध चिभ्वं , रोदे स्योःः। 

गिरो यस्मि्ननवदयाः समीचीरचेण्वा इन्द्राय त्विवीरलुत्ताः ॥१३॥ 
भा<--( यदि) यदि ( मही >) भारी वाणी ` ओौर रज्ञा तुम.रोगों 

कु ( यस्मिन्‌. ) जिस 'परमेश्वर के विषय मे ( शिश्वे ) स्वयं शिथिख 
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हो जाय, उसका वर्णन करने मे असमथ हो तो भी चह ८ रोदस्योः ) 
आकाश ओर पृथिवी मे भी ८ विम्ब) विविध शक्तियों मेः वियमान 
न्यापक ( सथोवरृधं ) अति शीघ्र वद्‌ देने वारे उसी भरु परमात्मा को 
(धात्‌ >) वत्ती है । ( यस्मिन्‌ ) जिस परमेश्वर मे (अनवद्याः) निन्दरादि 
दोपो से रदित ( विश्वाः ) समस्त ( गिरः) वाणिये ( समीचीः ) 
अच्छी प्रकार संगत होती ह । ओर उसी ८ इन्द्राय ) परमैश्वयवान्‌ की 
टी (विश्वाः तविषीः) त्मस्त ये शक्तियां ( अनुक्ताः ) स्वयं चर रही हैँ । 
किसी अन्य द्वारा प्रेरित नहीं हैँ । ८ २) शस्य शासको के वीच विशेष 
-सामय्यंवान्‌ पुरुप चड़ वरुत्रती सेनाएं अपने आश्य के छियि नियुक्त करे । 
जिसे स्व॒तिपरे संगत हो, सत्र दाक्ति सेनाएं उसी के आधीन रहे । 


[1 


मद्या त खस्य व॑दिम शक्तीरा घ्ने नियुतो यान्ति पूर्वीः 
महिं स्तोत्रमव आगन्म सूरेरस्माकं खु मघचन्वोधि गोपाः .॥१४! 


भा०-हे (मघवन्‌ ) देश्वयंचन्‌ ! हे परमेश्वर ! हम रोग (ते) तेरे 
"(महि सख्यं) बडे भारी पूजनीय मैत्रीभाव को (आवर्ि) सदा चाहते हँ 1 
(उत्रषने) वदाते शतरुओं-को नाक जौर वाधक के. अन्तान नारक, सूर्यवत्‌ 
प्रकादाक तेरे ही. अधीन. ( नियुतः ) नियुक्त या रक्षो करोडों ८ पूर्वाः) 
पदे से चली आई, सनातन या पृण ( दाक्तीः ) सेनाएं शक्तियां (जा 
यन्ति › प्राप्त हौ ८ सूरेः ) सके उत्पाद्क, परक ओर छानवान्‌ प्रकाशक 
ही ( स्तोत्रम्‌ ) स्त॒ति ओर ८ सहि > वड़े भारी, पूज्य ( अवः) क्ञान 
जर रक्नादिको हम खोग (आं जगन्म ) रक्त हों! तरू .( अस्माकं) 
हमारा ( गोपाः > शश्षक होकर ( सु बोधि .) उत्तम रीति से जानवान्‌ हो 
ओर हमे मी म्रबुद्धकर.। । 
महि त्तेन प॒ख्छन्द्रं विविद्धानादित्ससिभ्यश्चरथं -स्मरत्‌ । 


दन्दो नभिरजनदीचानः खाक सूयसुषस गातुम्‌ 1१५७१ 


१५४ ऋञ्वेदभष्ये ठतीयोऽष्कः . [अ०१व०२४।५. 
1 
भा०--८ इन्दः ) देशर्य॑वान्‌ ओर तत्वदर्शी राजा ओर विद्वान्‌ पुरुष 
८ सखिभ्यः ) अपने समान ख्याति ओर द्ंन विज्ञान से युक्त अपने 
सिन्र जनके उपक्रारके छिमि ही वड़ा भारी, अत्ति उत्तम. क्षें ) 
रहने के स्थि, बीज अनाजादि बोने के ल्य ओर निवास करने के लियः 
छेतर, खेत, पुत्रोत्पादक खी ओर काय क्षेत्र, ओरः( `युरू-चन्द्रं ) वहत प्रकार 
के सुख आहवाद्‌ जनक धन को ( विच्िद्रान्‌ ) विविध उपायों सते 
प्राक्च करता ओर कराता हआ (८ आत्‌ इत्‌. ) अनन्तर ( चरथं )' 
जंगम सम्पत्ति ओर भोग्य अन्नादि. सामग्री भी. ( सम्‌ -एेरत्‌ >) प्रदान 
किया करे । ओर वह ८ नृभिः साकं ) अपने मधान नायक पुरुषों के साथ 
मिलकर ( दीचानः >) स्वयं तेजस्वी होकर विचा , के द्वारा (सूर्यं उषसं ) 
सूर्य ओर उषा ओर ८ गातुम्‌. 'अश्चिम्‌ ) प्रथिवी ओर अभि के समान 
, ( साक ) एक साथ मिरे । माता पिता ओर पुत्र जर पली पति के जोड 
( अजनत्‌ ) उत्पन्न करे वा ( सूयम्‌ उपसं >) सूयं के समान तेजस्वी 
पुरूष, उषा के समान 'कान्तियुक्त या शश्रुसतायकं सेना को ओर ( गा- 
तम्‌ ) प्रथ्वी के समान.विस्तरत राष्र ओर ( अभिम्‌ ) अथि केसमान तेजस्वी 
ब्राह्मण ओर अग्रणी पुरुषों को पेदां करे उनको चःवे । ` 
श्रपश्चिदेष विभ्बोऽदम्‌नाः प स॒धीचीरसजद्िश्वच्चन्द्राः 
मध्वः पुनानाः कविभिः पवित्रेदयभिर्दिन्वन्त्यक्रसिधयुवीः ॥१६॥ 
भा०-( दमूनाः ) मन को चश करने .वाख ओर राष्ट को'दमन 
करने मे समथं पुरूष ( अपः चित्‌ ) जलो के समान सेक रगा ठेने पर 
यथेष्ट दिद्ामे रे जने योग्य .( सश्रीचीः ) अपने साथ सहयोग करते 
वाली ( विशव-चन्द्राः ) सव को आहवाद्‌ करने वारी सव प्रकार क धन 
सुवणांदि से सग्द्ध (बिम्बः) व्यापक, विविध सुखो के उत्पादक विद्याओं 
ओर प्रजाओं को (म्र जखजत्‌ ) ओर उत्तम सीतिसे उन्नत करे । वे विद्याए 
ओर प्रजाप ( च॒भिः अक्तभिः ) दिन जौर रात. सदा दीः ( मध्वः ).अन्न 





अ०२।स्द्‌०२११ ७] ग्वेद थशव्य ददः स््डलस्‌ ? ४५ 


~---------- 











- जख आदि सुर, दख्मरी पदे को ( पुनानाः ) पविद्र रदी हर जर 
(पलरत्रः) स्वय पलि अट अव्य को फी पथिच्र करने काटि. पंक्तिपादन (दः 

विभिः ) दूरदरीं विद्वानों हाया ( धनुत्रीः ) सबको प्रसन्न करने वारी ओर. 
स्वयं धन धान्य ओर बरु को रखने व्रारी श्योकर -( दिन्व्ि >) स्वयं बद 
वदवि,। विद्वान्‌ पुरूष अपने संग रहने वारी शिप्व प्रजाओं ओर विद्याओं 
को सवाह्ादक विशेष साम््यवान्‌ करं' ओर नायक पुरुष अपनी प्रजाओं 


को सुवणांदि से सष्ृद्धः करे । 


अयु कृष्णे वधिती जिहाते उभे सूथस्य मंहना यजते । 
परि यत्ते माहमान चजध्ये सखाय इन्द्र काम्याः ऋजप्याः॥ १ 


भा०-( सूर्यस मंहना >) निस प्रकार सूयं के महान्‌ सामथ्यं से. 
( उभे >) दोनों ( कृष्णे ) श्वेत ओर कारी, प्रकाशमय ओर अन्धकारमय 
( यजत्रे >) परस्पर संगत इए दिन रत्रि तथा ( कृष्णे यजत्रे ) एक दूसरे 
का. आकर्षण करने वारे आकाश्च ओर परथिवी ( अनु जिहाते ) .एक दूसरे 
के पीठे अनुसरण करते ओर अयुकररु रहते हँ । ओर उसी के सामथ्य से 
दोनों ८ वसुधिती ) बसने वाटे खोकों को धारण करते हँ उसी अकार दे 
( इन्द्र ) एेयंवन्‌ ! . ( सूयस्य >) सूयं के समान. ते ्स्वी, ` शासक तेरे 
८ मंहना >) महान्‌ सामध्यं जौर दान से ( कृष्णे ) एक दूसरे को परस्पर 
जाक्षण करने णा, एकं दूसरे के प्रिय ( यजत्रे ) एक दूसरे कों आत्म- 
समपेण करने वारे. ओर सं गतिशीरु खी पुरुष ( उभे ) दोनो ( अयुजि- 
हाते >) एक. दूसरे के अनुकल चरते ओरं व्यवहार करते हं । तरं ही सामः 
च्यते दोनों ( वसुधिती ) रेशवयौ को धारण करते हे । दे. ठेश्वयेवन्‌ १ 
( काम्या ) कामना -करने वारे, : (:ऋजञिप्याः ) ऋज, सर धमानुकृर , 
व्यवहार करने वाटे ८ सखायः ) ; मिनच्र गण .( बृजध्य ) शतरुजां का 
वर्जन क.ने के लिये ( ते महिमानं > तेरे.ही महान्‌ सामथ्यं को ( परि) 

१० 
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सथ प्रकार से आश्चय ठेते । (२). दैश्वर के महान्‌ सामथ्यं से परस्प 
ऋग्रंक .दिन-रात्रिवत्‌ सूयं चन्द्र॒ चरते ओर धर्म्मा जन पाप को वते ह. 1 
पतिमिव वृच्रहन्त्सूचताना गजस पठश्वायुचपमा चखावाः ॥. 
प्रन गाह सख्याय शिवेभिम॑हा न्सहीभेरूताभेः सररयन्‌ । १८ 

भा०~-हे ( वृत्रहन्‌) मेघोंको छिन्न भिन्न करने वाटे सूयक 
समान तेजस्वी राजन्‌ ! हे शाच्रुओं के नारक ! सूयं जिस्‌ प्रकार (विश्वायुः) 
सवको आभु, दीघं जीवन देने. वाखा, ( वयोधाः ) वल धारण केरट> 
वाटा, ( बृपभः > मेव से दृष्टि करने वाख ८ गिरां पत्तिः ) अन्तरिक्षस्थ 
मेघ र्जनां का स्वामी है उसी प्रकार तू ( विश्वाध्रुः ) समस्त मनुष्यं; 
का स्वामी, सवके जीवनो का रक्षक ८ वयोधाः) वर ओर विन्न 
को धारण करने वाखा, ( वृषभः ) शान्ति, सुख का व्क ( सूवृतानां ` 
गिरां ) उत्तम सत्य ज्ञान से पूण वाणियौ ओर उत्तम क्तान धनवा 
अन्ना से सणद्ध स्त॒तिकत्ताओं का ( पतिः मव) पार्क हो । £ 
< दिवेभिः ) कल्याणकारी, ( सख्येभिः ) मित्रता के मावो, कार्यो से, 
ओर ८ म्रहीभिः उतिभिः ) बड़ी रक्षा करने वारी शक्तियों ओर रका 
साधनां से ( महान्‌ ) महान्‌ आदरणीय होकर ८ सरण्यन्‌ ) सवके 
जाने योग्य उत्तम मागं के समान सवका चारा होता हज वा स्वय उत्तम 
ज्ञान को प्राक्च करता हुजा ( नः ) हमें ( जगहि ) प्राप्त ह्ये ! 


1 ^~ | 
तभाक्घिस्वन्नमसा सपयेन्नन्ये कृणोखि सन्य॑से पुराजाम्‌ । 
दह्ट( व य्ह वहूला अद्‌ काः स्वश्च नो मघवन्त्तये धाः॥१९॥ 


भा7<--दे ( जगिरस्वन्‌ ) जरते हए अगारो के समान तेजसिन्‌ ! 
वा तेजस्वी विद्वानों वा वीरो के स्वामिन्‌ ! राजन्‌ ! (तप्‌) 
उस ( नव्य » स्त॒ति करने योग्य ( पुराजाम्‌ ) सवसे पुरातन वा पू 
उन, वथाृद्ध॒ठ्तक ( नमसा ) नमसकार ओर अन्नादि हारा 
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सपयन्‌.) पूजा करता हुजा-( सन्यसे ) धनो का परस्पर विभाग करने 
चारु जनों के बीच न्यायानुकूट व्यवस्था वा उद्योग करने के खयि 
( कृणोमि >) नियत करू । चू ( बह्ुखाः ) बहत सी ( दहः ) परस्पर 
द्रौ करने वारी ( अदेवीः ) ज्ञान अकाश युक्त से व्यवहारन्. विद्धान्‌ चा 
राजा सरे रहित प्रजां को( वति याहि) विविध प्रकार ते प्रास्त हो 
(वज्ञ कर, एसी द्रोदी ओर अदानशीर शाचरु-प्रजा पर ( वि याहि > विविध 
प्रायं से आक्रमण कर । ओर ( अदेवीः वि याहि) अविदुपी खियों ओर 
-्रजाओं को दूर्‌ कर अर्थात्‌ उनको विद्धान्‌ कर । हे ( मघवन्‌ ) देशय 
वन्‌ ! द्‌ (नः) हमे ( सातये) प्रदान करनेके लिय (स्वः) - सुख 


 शदेश्वयं ( धाः ) धारण करा । - 


7मेहः पाचकाः प्रतता अभूवन्त्स्वास्त नः पपु पारमासाम्‌ । 
चन त्व यथेरः पहि न रेषा मच्लूमच्छ्‌ कृष्टि णाञजता नः)९०) 
« भा०-हे रजन्‌ ! हे सेनापते ! हे विदन्‌ ! ( पावकाः ) अभिया 
की ( मिहः >) वर्पाए्‌ ( प्रतताः ) दूर तक पटी इई ( अभूवन्‌ ) दो, 
{तू ( नः) इम ( आसाम्‌ पारम्‌ ) उनके पार करके < स्वस्ति ) सुख- 
पूवक ८ पिषहि ) पालन कर । अथवा--( पावकाः ) पवित्र स्वच्छ 
करने वाली (मिहः) जरिये ८ प्रतताः अभूवन्‌ >) दूर २ तक फंली दों 
८ नः >) इमे ( जास्पप्र्‌ 3) इनके प़खन सामथ्यं को ( स्वस्ति ) सुख 
पूवक ( पिष्रहि > पूणं कर 1 अथात्‌ खव बृष्यां हो उनसे प्रचुर अन्न हा 
जर प्रजा कां पालन दो । इसी प्रकार राष्ट ( मिहः पाचकाः) क्तान 
सेखंक, परमपावन पुरुप दूर २ तक फें । उनसे हमे ( आसाम्‌ पारम्‌ ) 
उन शाच्र सेनाओं ओर विपत्तियोः के पार करे, सुख को पूणंकर। हे 
( इन्दर >) देश्र्यवन्‌ ! (व्यं) तू (रथिरः) महारथी दोर ( नः ) 
हमे ( रिपः.) दिसक पुरुप ओर जन्त से ( पाहि.) वचा । जर ( मठ 
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मध्ु ) अति शश्र, ( नः) हमे ८ गोजितः कृणुहि > भूमिविजयी वाम 
(विजयां आर जतल्द्रय वना । 

अददि वत्रा गोपतिगां न्तः कृष्णा अरुषेधामभिगात्‌ । 

प्र सनता दिशमान ऋतेन दुरश्च विश्वा अवुखोदप स्वाः ॥२९॥ 


भा०-जिस भकार ८ वृत्रहा >) ` अन्धकार का नाश्रक-( गोपतिः ) 
किरणों का स्वामी सूयं ( गाः अदेदिष्ट ) रदिमयां को दूर २ तक डारता,. 
जगत्‌ को प्रकाडित करता है । ओर जिस प्रकार ( कृष्णान्‌ अन्तः 9 काटे 
अन्धकारो के भीतर (अस्ूपैः धामसिः) अति देदीप्यमान प्रकारं से ( गात्‌) 
परवेद करता ओर उनको न्याप ठेता है । ओर जिस प्रकार वह ( तेन ) 
जक के वषण द्वारा ( सूद्रता दिश्यमानः) अन्नो को प्रदान करता हुजा- 
८ स्वाः विश्वाः दुरः अबरृणोत्‌ ) अपने सव अन्धकारवारक किरणो को दूर २ 
तक प्रकट करता है । उसी प्रकार राजा वा सेनापति ( इरत्रहा ) बदते ओर 
वेरते हुए शल्रु का नाश करने हारा वीर पुरुप ( गो-पतिः ) समस्त भूमियों ` 
ओर आन्ञा वाणो का स्वामी होकर ( गाः अदेदिष्ट ) भूमियों पर शासन 
करे ओर आन्ताओं का प्रदान किया करे । इसी प्रकार ८ चत्रहा गोपतिः 
गाः अदेदिष्ट ) अदान या विधो का नाक, वेद्वाणियों का पाक विद्वान्‌ 
शिष्यो को वाणियों का उपदे करे । सेनापति ( अर्पः धामभिः ) दैदी 
प्यमान तेजं से ओर प्रजाओं का वध न करने वाले रार के धारक पोषकः 
उपायों से ( कृष्णान्‌ अन्तः गात्‌ >) कर्पण करने योभ्य, दवाने योग्य दष्टो 
के भीतर प्रवेद करे ओर कर्षक किसान प्रजाओं के भीतर तक पेचे 
उनका प्रिय बने। इसीं प्रकार आचाय ( अरूषैः धामभिः ) रोप, ताडनादि 
से रहित ज्ञानधारक उपायों से ( कृष्णान्‌ अन्तः गात्‌ ). अपनी ओर आक-. ` 
पण करने योग्य प्रेय ल्लिप्यो के भीतर स्थान भ्ठ करे .। राजा. ( ऋतेन 
सूद्रता दिशमानः ) सत्य, न्याय-न्यवस्था ओर वेद के द्वारा उत्तम सस्य 
-्यवस्थाओं को देता हा ओर ( ऋतेन सूता दामानः >) धनै सहित. 


1 
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अधीनो को उत्तम अन्न प्रदान करता हज वह ( स्वाः ) अपनी ( विश्वाः 
दुरः ) समस्त शत्रुनिवारक सेना ओर शक्तियों का द्वारो ` के ससान 
{जप अब्रृणोत्‌ ) प्रकाशा करे । इसी प्रकार विद्वान्‌ पुरुप सत्य छान से 
युक्त उत्तम वाणियों का उपदे करता हुआ अपनी समस्त. रः ) अक्तान 
दूर करने वारी.वाणियों को हृद्‌ यके दारो के समान प्रकट रूप से खोखदे । 
शन हवेम सघवानमिन्द्रमस्मिन्भरे नतसं वाजसातौ । 
शर्वन्तसग्रमृतये समत्ख धन्त वारे सख्त चनानाम्‌ ॥२२।॥८॥ 
भा०-ज्याख्या देखो ३। ३० । २२॥ इत्यष्टमा चग: ॥ । 


छ. 


पिश्वामिच्र ऋषिः ॥ इन्द्रौ देवता ॥ छन्दः--१--३, ७--६, १७ चिष्टप. । 
२ १-- १५ निचसत्विष्टुप. । १६ विराट्‌ विष्ट्ुप. 1 ४, १० भुरिक्‌ पक्तिः ॥ 
५ निच॒त्पडाक्तिः । ६ विराटपडक्तिः! सदश्च सक्तम्‌ ॥ 


भ 9] 


सोम सोमपते पिवेमं माध्यन्दिनं सवन चार यत्ते । 


[० ०३। 


रसे 
प्रथ्या रप्र मघवन्नजाषेन्वसुच्या दरा इह मादयस्व ॥ १॥ 


भा०-दे ( सोमपते ) सोम अर्थात्‌ उत्तम ओषधि, अन्नादि खाय 
रसो के पाखंक चा पान करने हारे घुरूप ! त्‌ ८ सोम पिवं ) उस अन्नादिं 
ओषधि रस को पान कर, उसको खा । ( यत्‌ ) जव (ते) तेरा ( माध्य- 
न्दिनं ) दिन के मध्य काल का ( सवनं ) सवन अर्थात्‌ यत्त, वलियिश्च- 
देव ( चार ) उत्तम रीति सेहो चुके । हे ( मधवन्‌ ) हे उत्तम धन 
युक्त ! दे ( ऋजीषिन्‌ ) सरु इच्छाओं ओर ऋच, सादे उत्तम इप्‌ अथात्‌ 
अन्न को उपभोग करने हारे ! उस समय तू ( शिप्रे ) सुख के दोनों मागों 
को ( भरम्रभ्य ) अच्छी प्रकारं भर करके ओंर ( हरी) कनेन्दय आर 
कर्मैन्दिय दोनों को भोजन काट मे ( विमुच्य ) विशेष रूप से शिथिल, 


^ 
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बन्धन अक्त करके ८ इह ›) इस उत्तम अन्न भोजन के समय ( मादयस्व ) 
अपने की अन्न से तृक्त कर । ( २६) राजा सेनापति के पक्षमे-हे.( सोम- 
पते > देशचर्य॑मय राष्ट के पारक ! त्‌ इस देश्वयंमय राषटरका "पाटन जर 
उपभोग कर । जव तेरा (माध्यन्दिनं सवनं) मध्या कार के सूयं के समान 
राष्ट के बीच में होने वाखा “सवनः अर्थात्‌ अभिषेक दो जावे उस समय 
हे ( मधवन्‌ ) उत्तम धन के स्वामिन्‌ ! हे ( ऋजीषिन्‌ ) करज अर्थात्‌, 
अकरटिरः, धर्ममार्ग प्र प्रजा को प्रेरित करने हारे ! तू ( दि्रे ) अपनी 
दोनो बख्युक्त सेनाओं को ( प्रघ्रुथ्य ) अच्छी प्रकार वद करके (दरी 
विमुच्य ) अश्वो को छोडकर ( इह ) इस शष्ट मे ( मादयस्व) अपने 
` ओर अपने ग्रनाजन को वृक्ष, सन्तुष्ट ओर आनन्दित कर 1 ( ३ >) आचाय 
“सोमः दिष्य का पाटन करे जब की उसका अपनी आयु के मध्यकाट मै 
होने योग्य सवन, गृहस्था-श्रम को पूर्णं कर वनस्थ होने का अवसर हो । वह 
( रिप्रे ) ज्ञान ओर कर्म दोनों को पूणं कर ( हरी विमुच्य ) मन को हरने 
चे माता पिता ओर पुत्रादि बन्धनों को छोडकर इस विद्या प्रदान के 
कायं मे आनन्द्-खाभ करे । अध्यात्म मे--सोम आत्मानन्द “माध्यंदिन ` 
सवन्‌ ` आत्मा के भीतर होने वाखा “सवन' अर्थात्‌ “आनन्द वर्पण करने. 
वाले “धसं मेव का उदय, “हरी' प्राण ओर अपान की दोन गति । 
गवाशिरं मन्थि्मिन्दर शुकं पिवा सोम रस्मिए ते मदय । 
बह्मकृतुा मास्तेना गणेन खजोष। रदरेस्तृपदा चृंघस्व ॥ २ ॥ 
भा०-दे ( इन्दर ) रेश्वय॑वनू ! सूयं के समान तेजस्विन्‌ ! जिस 
प्रकार ( गवाशिरं शक्र पिवति ) सूयं किरणों से प्राप्न होने योम्य छद जसः 
का पान करता है ओर ( मारुतेन गणेन रुद्रैः सजोषाः वर्षति ) वायुं 
ओर गजते मेधो या वियुतो से युक्त होकर जल वर्पाता है उसी प्रकार 
तू मी ( गवाशिरम्‌ >) इन्दियौ जओौर भूमि निवासी प्रजाओं कै द्वारा भोग 
ओर प्राक्च करने योग्य ( मन्थिनम्‌ ) शरच्चुजो ओर दुष्ट के दर को मथन 
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या दछन करने मे समथं ( श्युक्र ) वल को ओर शीघ्रता से काम करने 
वाटे सेनाबरू को (पिव ) प्राक्त कर ओर पारन कर । ..( ते ) तेरे अधीन 
( मदाय ) तेरे दी हं को वदान ओर (.मदाय.= दमाय ) उसको दमन, 
वयवस्थापना करने के ल्य (सोम) अभिषेक द्वारा श्राक्च होने वारे रष्टय 
के पालक पद्‌ को (रस्मि) प्रदान करं । तू ( चद्यकरता ) बाह्मणो के हारा 
शिक्षित चा धन द्वारा वशीकृत व प्राप्त ( मारुतेन ) मनुष्यो, शच्र-मारक 
सैनिकं के (.गणेन ) संख्याबद्ध दुर से वा ( मारुतेन गणेन >) सुवण के 
वने संख्या योग्य धन राशि. से ओर ८ रद्रैः ) विद्वानों के उपदेश विदानो 
ओर दुष्ट श्रु को रामे वाले वीर पुरुषों से ८ सजोषाः ) समान मावस 
भरीतियुक्त होकर ( चृपत्‌ ) खघ वक्ष, पूणं होकर ( आ चरषस्व ) सव प्रकार 
से वख्वान्‌ , प्रबन्ध करने मे समथ हो । ( २) विद्धान्‌ पुरुप इन्दियो को 
बख्वान्‌ करने चाले हृदय को मथने चा वीयं की रश्चा करे । वेकि के खयि 
हम अन्न दें । प्राणायाम आदि वायुगण ओर अन्य गौण प्राणों से सुसेवित, 
अन्न से व्च होकरं बर्वान्‌ बनं । (२ >) चायं को ( मदाय ) वियोप- 
देश के लिये शिप्य को सौपें । वह वीयं पारन करावे ( मारुतेन >) वेदी - 
ध्ययन के यभ्यासी श्िप्यगण ओर नैष्टिक व्रह्यचारियों से युक्तं होकर चदे । 
ये ते शुष्मं ये तचिषीमवध्न्यन्त इन्द्र मख्त॑स्त श्यः 1 ' 
मा्य॑न्दिने स्वने चज्रदस्त पिव! रुद्रभिः सग॑णः खतम ॥३।! 
भा०--जिस प्रकार ( माध्यन्दिने >) दिनके मध्यमे होनेःवाङे 
( सवने ) कार भँ जिस प्रकार सूयं वादयुमं से मिलकर ( सोम पिवति ) 
जख का पान करता है उसी मकार हे ८ इन्द्र) रेश्च-वन्‌ ! हे श्रं 
को दन करने वार पुरुप ! (ये ) जो रोग ( ते ) तेरे ( छप्म > शदुओं 
को शोषण रने चाले वल या साम्यं को ओर (ये) जो ८ तविषीम्‌.) 
बल्वती सेना को ( अवर्धन्‌ >) वदते है ओर जी ( मरुतः ) वायुके 
समान तोन वलवान्‌ पुरप ( अगन्तः ). तेरा आद्र सत्कार करते हुए 
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८ ते ओजः > तेरे ओज पराक्रम को वदते हँ, हे ८ वज्रहस्त.) शसो से 
सुसन्नित हाथो या शानु हननकारी सेना कै स्वामिन्‌ ! दे ( सुरिघ्र ) 
श्लोभन सुख वके, सौम्ययुख ! त्‌ सूयं के समान दी ( माध्यन्दिने 
सवने >) मध्याह्न कालिक सूयं के समान तेज होने पर या राट के बीच में 
अभिषेक होने पर (सद्भिः) चघ्रुको रसुखाने वाके वीरां सहित 
ओर ८ सगणः >) अपने सैन्य गणो सहित राष्ट्रका पालन ओर उपभोग 
केर । ( २ >) अध्यात्म म-ग्राणगण आत्मा की बरु ओर शक्ति को वदाते 
है, उनके वरू पर मनुभ्य उत्तम अन्नादि का उपभोग करं । 
त इन्न्वस्य मधंमदिविश्र इन्द्र॑स्य शधो मरुतो य आस॑न्‌ । 
यभिवस्यैपितो विवेद्‌!समेणो मन्य॑मानस्य ममे ॥ ४ ॥ 
भा०-जिस प्रकार ८ मरुतः) वायुगण ही ८ इन्द्रस शधं ) 
विद्युत्‌ के बल को धारण करके ( इन्द्रस्य मधुमत्‌ सार्धः विविप्रे ) 
सूयं या व्यत्‌ के वरु से युक्त बरु अर्थात्‌ वर्षकारी मेघ .को 
स्वारित करते हैँ ओर उन वाथुओं से भरित या उत्पन्न हुआ यह 
विद्युत्‌ ८ वृत्रस्य ममं विवेद > चत्र अथात्‌ मेघ के मरं या मध्य भाग तक 
पटच जाता है उसी प्रकार (ये मरतः ) जो वीर विद्धान्‌ पुरुष (इन्द्रस्य) 
इन्दर अथात्‌ रे्रयंवान्‌ राष्ूपति के अधीन रहकर ( आसन्‌ >) उसे 
सुख अर्थात्‌ सख्य स्थान पर विराजते हँ वे ही ( अस्य ) देश्र्यवान्‌ 
राजा या सेनापति या राष्ट्र के ( मधुमत्‌ शः) शघरुगण को फंपा देने 
चारे वरु कौ ( विविप्रे ) सच्चालित करते हैँ । ( येभिः ) जिनसे (इषितः) 
भरित ओर सैन्य युक्त होकर वह राजा (-बरत्रस्य ) अपने वदते हए ओर 
धेरने वारे ( अममणः ) अल्वात मर्म वारे ( मन्यमानख ) अभिमानी 
शु के ( ममं ). अति निवे ख्युकारी मर्म॑स्थल को ८ विवेद ) जाने । 
अथवा--( ये इन्द्रस्य शधं आसन्‌ ) जो वीर राजां के बरुस्वरूप होते ई 
चे .ही उसके वख्युक्त सैन्य को सञ्चालित करते है । ` ४ 


अ०२स्‌०३२।६] ऋण्वेदभाष्ये तृतीयं मरडलम्‌ १५३ 


नन ^ ^ ^ +^ ^^" (^^ ~~~ ^~ ^~ ^^ ~ ^~ 





«^~ 





मनुष्वरदिन्द्र सव॑नं जारः पिवा सोमं शश्व॑ते वीर्याय 1 
स आ ववृत्स्व छर्थभ्व येः स॑रर्युभिःरपो अणौ सिसर्षि ॥५।९॥ 
भा०-( इन्द्र ) दे रेश्चयवन्‌ ! ( मनुप्वत्‌ ) मननरीरु पुरुषों से 
युक्तः ( सवन ) राञ्याभिपेक कायं को ( जपाणः ) प्रेम से स्वीकार करता 
हञातू ( शश्वते वीर्याय ) सनातन से चरे आये ओर चिरकाल तक 
स्थिर रहने वे वीयं के ल्यि (सोम) ओपधि रसके समानदही 
-वलकारक राषटधयं या वीयं का ( पिव ) उपभोग, पान ओर पोषण 
-कर । हे ८ हरयश्च ) वर्वान्‌ अश्वो ओर इन्द्रियो से युक्त! त्‌ ( सर 
“्युभिः ) सरणशील, आगे वदने के इच्छुक ८ यत्तैः >) सुसंगत, आदरणीय 
पूज्य सहायकों से ८ सः >) चह त्‌ ८ आ ववृत्स्व ) सर्वत्र वत्तांकर, व्यवहार 
-कर, ओर विद्युत्‌ जिस प्रकार ८ अपः अर्णा सिसर्पिं >) अन्तरिक्ष ओर जलो 
के वीच गति करती है उसी प्रकार दहे वीर! (अपः) तू आकष तथा 
( अणा ) ज्ञानवान्‌ प्रजाओं को (सिसरपिं ) प्रक्ष हो । (२) विद्धान्‌ 
-आचायं के पक्च मे-मननरीर ज्ञानी पुरुप के यक्त को करता हुजा 
अपने नित्य स्थिर (वीयाय) सन्तान की चृद्धि के लिये श्िप्य को रक्खे । (सरः 
“्युभिः >) उत्तम उपदेद्यों से युक्त कान, दानों ओर सत्संगों व मेत्रीभावों 
सहित तू ( भ वबरृत्स्व ) वर्तव कर । ( अपः अणांनू ) उत्तम ज्ञान जलें 
"को प्रवाहित कर । इति नवमो वगः ॥ 


त्वसम्रपा यद्ध चज जघरन्वा अत्या इव प्रासुजः सतंवाजा । 
शयानाभेन्द चरता वधेन वध्धिवांखं परि देवीरदेवम्‌ ॥ ६ ॥ 
आआ०-जिस प्रकार ८ देवी अपः वनिवांसं अद्रैवम्‌ चत्र जघन्वान्‌ 
अयः भ्राजत्‌ >) स्वच्छ जलं को वेरकर विराजमान कान्तिरहित, श्याम 
मेघ को विद्युत्‌ या वायु आघात करता ओर बहाने के ल्यि जरं को उत्पन्न 
नकर देता है । उसी प्रकार है वीर सेनापते ! ( त्वम्‌ ) त्‌ ( यत्‌ ह ) जव 
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भी ( देवीः ) उत्तम पुरुष की कामना करने वाली, उत्तम गुणो से युक्त 
(अपः) आघ्च प्रजाओं को (वनिवांसं) घेरने वारे ( शयानम्‌ ) सोते इए, . 
प्रमादी, ( अदेवम्‌ >) अदौनकीर, स्वयं प्रजा को खा जाने वारे, उत्तम गुणों 
से हीन, पापाचारी (वृत्र) विधकारी, दुष्टश्च को ( चरता वधेन ) 
चरूते इए शख से ( जघन्वान्‌ ) मारता इजा ( आजौ सत्तेवे ) सं्रांम ` 
मै वेग से भागने के लिये ( अव्यान्‌ इव ) जिस प्रकार घोदोको (प्र 
असृजः ) आगे बदाता है उसी प्रकार ( सत्ते ) भाग निकरने ओर ` 
(अपः) जरं के समान वेग से श्रु सेनाभों को निकर भागने. 
केख्यि (म्र असनः ) वाधित कर देता है। (२) परमेश्वर पक्षमे--. 
८ अपः >) प्रक्रृति के सृष्ष्म परमाणु ( दृत्रं ) निहारिका । 


यजाम इन्नम॑सा वृद्धमिन््र वृहन्तमप्वस्रजरं युवानम्‌ । 
यस्य॑ प्रिये ममत॑येक्िय॑स्य न रोद॑सी महिमा समाति 1 ७॥ 


भा०-( यस्य ) जिस ( यत्तिय्रस्य >) पूजनीय, सस्संगयोग्य, दान- - 
शील प्रजापति के योग्य ( महिमानं ) महान्‌ सामथ्यं को (प्रिये रोदसी) ` 
कमनीय, प्रापियुक्त ( रोदसी ) माता पिता, स्वपक्ष ओर "परपक्च की 
प्रजाए्‌ भी ( न ममतुः ) माप नहीं सकतीं, ओर ( न ममाते >) निश्चय से 
जिसकी महिमा का पार नहीं पा सकते उस ८ बरृद्धम्‌ ) अनुभव, आयु 
ओर ज्ञान मे वृद्ध, ( बृहन्तम्‌ ) बडे ( अजरम्‌ ) जरारहित, बलवान्‌, 
( युवानम्‌ >) बरिष्ठ, ( ऋप्वम्‌ > दर्शनीय पुरुष को ८ नमसा >) आद्र ` 
सत्कार, अक्नादि द्वारा ( यजाम) पूजा करं । इसी प्रकार जिस 
परमेश्वर के महान्‌ सामध्यं को आकार ओर भूमि दोनों मी नहीं माप. 
सकते आर त्रिका मं भी नहीं माप पत्ते उस सबसे महान्‌ (८ अजरं >) 


प्नत्य, बलवान्‌ , दशनीय परमेश्वर की ( इत्‌ >) ही हम सदा नमस्कासें ` 
द्वारा ( यजाम ) उपासना करे । 
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इन्द्रस्य कस सुकरता पुरूरि चचतनि देवा न मिनन्ति विश्वे । . 
| थिवी न # $| ~ @ १ 
दाधार यः पुिवीं यासुतेमां जजान सथमुषखं सुदंसाः ॥ ८.॥ 


भा०-( यः ) जो परमेश्वर ८ याम्‌ उत इमाम्‌ परथिवीम्‌ >) आकाशः 
जर इस भरूमि कमे ( दाधार ) धारण करतादहै ओर जो ८ सुदंसाः). 
उत्तम कमाक्रा वा उत्तम रीति से समस्त संसार का कायं करने हारा 
प्रभु ८ सूर्य॑म्‌ ) सूर्य ओर ८ उपसम्‌ ) उपा को अथवा, ( उपसं 
सूर॑म्‌ ) तापदायी अथिमय ओर दी्षिमय सूयं को ( जजान ) उत्पन्न करता 
दै उस ८ इन्द्रस्य ) महान्‌ रश्चयेवान्‌ परमेश्वर के ८ पुरूणि ) वहतपेः 
८ सुकरता ) उत्तम रीति से सम्पादित ( कमं ) कमा को ओर ( बतानि ) 
उत्तम रीति से पाटन करने योग्य तों, नियमो को ( विश्वे देवाः >) समीः 
विद्वान्‌ खोग ओर तेजस्वी सूर्यादि भी (न मिनन्ति >) उछघन नदीं करते ।" 
(२) इसी प्रकार जो पुरुप तेजस्वी शासक ओर शास्य दोनोंको 
धारण करता ओर तापदायी या सूर्य के समान तेजस्वी पद्‌ को प्रकट 
करता हे उस शोभन कम करने वारे शच्ुहन्ता नायक के उत्तम कर्माः 
ओर व्यवस्थां को सभी खोग कमी उ्टघन न करं | 


अद्र।घखत्यं तज तन्महित्वं खद्यो यज्जातो अपिवो ह सोम॑म्‌ ॥ 
न चाव॑ इन्द्र तवसस्त ओजो नाहा न मासः शरदो वरन्त ॥९॥ 


भा०दे ( अद्रोघ ) किसीसे भी दोह या द्वेष बुद्धि न करनेहारे ! 
८ तव ) तेरा ( तत्‌ ) वह महान्‌ अपरिमित ( सत्य महित ) सचा 
महान्‌ सामथ्यं है ८ यत्‌ ) जिससे तू ( जातः ) प्रकट होकर ( इ ) 
निश्चय से ( सोमम्‌ >) समस्त रेश्वयं ओर सामथ्यं को ( अपिवः >) पानः 
ओर उपभोग करता हे । हे ( इन्द्र >) रेशरयंवन्‌ ! शश्रुहन्तः ! ( तवसः ) 
वटस्ाखी ( ते ) तेरे ओर ( ते तवसः ) तेरे बर के (-ओजः ) पराक्रम 
आओौर प्रताप को (न दयावः) न सूयं. आदि तेजस्वी रोक, न भूमिगतः 
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जाए (न भहा )न दिनि (न मासाः) न मास ओर (न शरदः) 
न शरद्‌ आद्भिः ऋतु गण वा वप ही ( वरन्त.) निवारण कर सक्ते हैँ । 
श्रल्युत तेरे प्रताय को सवर मानते हँ, वह स्थिर है । (२) परमेश्वर भी 
मित्र है वह किसी से द्रोह नदीं करता । वह समस्त महान्‌ सामथ्यं को 
-धारता है । सूर्यादि खोक, दिनि, मास, ऋतु आदि भी उसके म्रहान्‌ घर 
-पराक्रम को समाप्त नहीं कर सकते, वह अनन्त वट्दारी है । 
त्वे खो अपिवो ज्ञात इन्ठ मदय सोमं परमे व्योमन्‌ ! 
यद्ध याव।पृथिवी आचिवेशीर थं भवः पूर्व्यः कारुधायाः १०।१०॥ 

भा०-हे ( इन्द्रं ) रेश्वयं के स्वामिन्‌ ! इन्द्रिय सामर्थ्यो के अधि- 
छटाता जीवात्मन्‌ ! ( स्वं) तू ( सद्यः) रीघ्र दी ( जातः ) उत्पन्न होकर: 
चा उत्तम. गुणों मे रकारित होकर `( परमे >) सवसे उक्कृष्ट ८ व्योमन्‌ )' 
विरोप रूप से स्त्र व्यापक, सर्वरश्चक परमेश्वर: के आश्रय रहकर 
( मदाय >) अति आनन्द खछाभ करने के ल्यि ८ सोमम्‌ ) परसेशवर्थं ओर 
बहयनिन्द रस को ( अपिवः ) उपभोग कर । इसी प्रकार हे ८ इन्द ) 
परमेश्वर ! तू ( परमे व्योमन्‌ ) परम रक्षकस्वरूपम सदा प्रकट दोकर 
( मदाय ) परम आनन्द ठेने के. दरः ( सोमम्‌. अपिवः >) ज्ञानवान्‌ जीव 
की रक्षा कर । (यत्‌ ह ) निश्चय सेतू ( चयावाषरूथिवी >) आकाश ओर 
भूमि मे ( आचिवेशीः ) भ्यापकं हो रहा है । इसी प्रकार जीव ८ चयावा- 
प्रथिवी ) माण ओर ' अपान वा माता पिता के बीच प्रविष्ट रहताहै। त्‌ 
( जथ ) ओर वह तू. ( कारुधायाः >) समस्त विश्व के विधायक जगदु्पा- 
दक साम्यां, स्तुत्तिकन्तां षिद्धानों ओर शिद्पियो को भी धारण करने 
वाला होकर सवसे (पूच्यः) पूं ही ( अभवः >) विद्यमान है । (२) इसी 
भकार राजा सव से उचे पद्‌ पर स्थित होकर सवके हप के लि राष्ट की 


रक्षा करं । वह स्र ओर पर दोनों पक्ष स समान रह, वह सव एराए्पयां 
"का रक्षक पोषक हो । इति दशमोवगः ॥ 
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ग्रदन्न्िं परिशियाचमरं ओजायमानं तुविजात तव्या ! 
न ते महित्वम भृूदध दोयदस्यय। रेफएग्यारत्तामचर्‌“7ः 1११४ 
` भा०-जिस प्रकार सूयं या विद्युत्‌ ( अणः परिश॒यानम्‌ >) जर में 
सव प्रकार यायक उससे पूणं ( ओजायमानं अहिं अहन्‌ ) यर्लाी 
नर्धंर मेघ को आघात करता है उसी प्रकार हे ( पुविजात ) वहुतसी से 
प्रसिद्ध एव वहूतसा को अपने समान उत्पन्न करनेहारे नीर! त्‌. 
( तथ्यान्‌.) बहुत बलवान्‌ होकर (अगः परि्ियानम्‌) जर के समान दान्त 
वभाव, सरल ओर चच्चर, भयभीत ` प्रजाजन के चारों ओर वेरा डाल 
कर पडे रहने वे या . उसमे गुप्त रूपम से दछुपे हुए ( ओजायमानम्‌ ) 
पराक्रम. दिखखाने वारे ( अदिम्‌ ) आक्रमणकारी ` शत्रु को ८ अहन्‌). 
विनाश कर । ८ यत्‌.) .जव वतू ८ अन्यया.) अपनी -एक (षम्य ) 
दक्ति से ( क्षाम्‌ ) भूमि निवासिनी प्रजा को ( अव स्थाः) अवेगिःः:-याः 
व्यवस्थित, वशीभूत करे ( अध ) तव. ( यौः ) -.क्तानभ्रकास र युत्त 
राजसभा भी ( ते महित्वम्‌ ) तेरा महान्‌ सामथ्यं. का ( न अनु भूत्‌ >. 
अनुकरण नहा कर सकत( 1 ण 
यज्ञो टि त॑ इन्द्र वर्धनो भूदुतः पिय सुतसेमो सियेधः। 


यज्ञेन यज्ञमव याल्ञेयः सन्यज्ञस्त वज माहं दत्य आवत्‌ ॥ १२॥ 


भा०~-हे ( इन्द्रं > रेधयवन्‌ राजच्‌ ! ८ यक्तःहि ) निश्चयसे 
यक्त अर्थात्‌ हमारा नाना करादि का देना ओरत्यागदही (ते) तंन 
(वर्धनः) बदाने वाखा ( उत प्रिय ) श्रिय; वप्त करने वाख ( सुटसोमः >) 
देश्यं को उन्न. करने वाखा ओर. .( मियेधः ) सव दुवो - ओर संकटों 
को नादा करने हारा है । हे राजन्‌ ! तू. ( यियः ) उत्तम पूजा, सत्संग 
ओर दान के योग्य (सन्‌ >) दीकर .( यज्ञेन ) {अपने ` उत्तम- त्याग 
सस्संग ओर मैत्रीभाव से ( यज्ञम्‌ ) प्रजा के त्याग, संगति ओर मत्नी- ` 


किण 
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भाव की रक्षा कर । ( ते यज्ञः ) अर्थात्‌ तेरा दान, त्यारा ओर भेत्रीभाः ` 
ही: अदिहत्ये ) अभिमुख खड़े शारु को विनादा करने के काम में 

( व्रम्‌ ) शखाख बर की ( आवत्‌ ) रक्षा करता है । (२) ( यज्ञः ) 

देवपूजा ओर परमेश्वर का परम दान ओर सत्संग ही हे परमेश्वर ! तेरे 

गुणो को बढाने वाला, सबको भिय, जीव को पवित्र करने वाखा, परम 

-पवित्र कार्यं है । तू सर्वस्तुत्य होकर अपने महान्‌ दान ओर सखाभाव से 

ही इस सुसंगत जीव की रक्षा कर अन्धकार को नाश करने के ल्यि तेरी 

उपासना जर सख्य दी ८ वच्रम्‌ >) अन्ञाननाराक ज्ञानवैराग्यं रूप वच्च 
की रक्चा करते हें । 

य्ञेनेन्ठमवलसा च॑क्रे रवीगेन खम्नाय नव्यसे ववृत्याम्‌ ) 


* (1 


स्तोमेभिवोवरधे पूर्व्यभियों मध्यमेभिखत नूतनेभिः 1 १३ ॥ 

भ(०-( यः ) जो ( पू्यभिः ) पूं ॒किये गये, ( मध्यमेभिः ) 
-बीच में किये गये ओर (नूतनेभिः) नवीन (स्तोमेभिः) स्तुति योग्य वचनं, 
कर्मो ओर सैनिक सहायक दलों मे ८ वावृधे ) बदृता है ( एवं >) उस 
षुरूप को मैं प्रजाजन स्वयं ( यज्ञेन >) अपने भित्रता, संगरन, प्रवन्ध ओर 
करादि दान, मान सत्कार द्वारा ओर ८ अवसा >) उत्तम रक्षा आदि के 
निमित्त ( इन्द्रम्‌ ) पेशयवान्‌ इन्द्रं रूप से ( आ चक्रे ) स्वीकार करू 
उसे नायक एव राजा वनाः । ओर ( एनं ) उसको ( अर्वा ) सबके 
` समक्ष ( नव्यसे सुघ्नाय ) नये से नये सुख, देश्व्यं आदि गी चद्धि कै 
चि ही (आ ववृत्याम्‌ ) वरण करूं (२) परमेश्वर के पूर्वं के, बीच के ओर 
नये स्तुति वचनों से महिसा भ्रतीत होती है । उसको उपासना, नान से 
(अवाक्‌ आचक्रे) साक्षात्‌ करू ओर अति रमणीय सुख परमानन्द को प्राक 
करने के लिये वरण करू । 
उव यन्मा वषा जजान स्तव पय परायदन्दमह्नः । 


अरहा य्न घपिरखथा नो जावकव यान्तसभये हवन्ते ।। १४ 
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† भा०-( यत्‌ ) जव (मां) सुने यह ( धिषणा ) ` उत्तम इद्धि 
( विवेष ) प्रा्चदहो ओर प्रकट हदो जाय कि सुद ( पार्या अहः पुरा ) 
पार ख्गाने "चङे दिन से पूर्ण ही ( इन्द्रम्‌ ) उस रेशवर्यवान्‌' पुरुषं की 
८ स्तवै ) स्तुति करना आवरयक है तव ( यथा ) निस प्रकारस्रे भी दहो 
ओर ८ यत्र ) जिस कार ओरःजिस देशा मे भी होऊ वह (नः) हमें 
(अंहसः) पाप से ( पीपरत्‌ ) रक्षा करता है । ओर ( नावा . इव यान्तम्‌ ) 
-नावे से जते हुए यात्री. को जिस प्रकार (उभये इचन्ते ) दोनों तयो के 
रोग पुकारते हँ उसी प्रकार सबको तारने चाले प्रभु के आश्रय से जाने 
-वाटे पुरुप को मी ८ उभये ) ` सासारि ओर पारमार्थिक दोनों षे के 
-लोग ( हवन्ते ) पुकारते है, उसको आदर से ठेखते हैँ । । 
आपूर्णो अस्य कलशः स्वाहा सेक्तेव कों सिसिचे पिवध्ये । 
ससं धिया आचवृच्रन्मदाय पदान्निणिदभि सोमास इन्द्र॑म्‌ ।१५॥ 
मा०-८ सेक्ता इव >) सेचन करने वाख जिस प्रकार ( पिवध्ये ) 
वृक्षादि को पानी पिलाने के णियि'( कोशं सििचे ) मेघ" को वरसाता दै 
ओर जिस प्रकार ( कख्शः आ पूर्णः ) कटसा खूत्र भरा हुआ ओर दूसरा 
-८ सेक्ता ) जट धारा सेचन करने वाखा पुरुष ८( पिवध्य ) दूसरे कों 
-जरुपान कराने के यिये ८ कोयं सिसिचे ) जरू प्रदान करता है उसी 
रकार ( अस्य ) इस प्रुजाजन या राजा का ( कख्शः ) कश, राष्ट 
.( स्वाहा ) सुंखजनक कर आदि प्रदान से उत्तम देश्ये से ( आपूर्णः ) 
लवर भरा.हुभा हों । वह ( पिवध्ये ) स्वयं ओर प्रजाजन को पाखन ओर 
उपभोग करने के लिये ( चेत्ता इव ) मेघ या सूयं के समान ही ( कोडा . 
सिसिचे ) अपने खाने को प्रजा के उपकारार्थं ख्गादे । अथवा प्रजाजन 
-भी ८ सेक्ता ) अभिषेक करने वाखा होकर ( कोदां ) खलज्ञाने के समान 
भजा पालक पुरुप को ही `(-पिवध्ये ) अपनी ` रक्षाः ( सिसिचे ) अभि- 
चेक करे । सौर ८ प्रियाः ) उसके भिय ( सोमासः >) रेश्वयेवान्‌ , अन्य 








क 
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अभिषिक्त पदाधिकारी जन ( इन्द्रम्‌ ) इस .शचरुहन्ता . पुरुष के ( अभि 
प्रदक्चिणित्‌ >) ` चारों ओर धिरकर ८ मदाय >) अपने हप ओर वृक्षि या स्तुति 
के ख्यि (उ) ही ( सप्‌ आववरृत्रन्‌ ) अच्छी प्रकार वेर ङ । इसी प्रकार ` 
( इन्द्रम्‌ सोमासः ) एेश्वयवानू राष्ट को जख्युक्त मेघवत्‌ अभिषिक्त जन 
तृषि राभ के लिये घेरकर सुरक्षत रक्च । 
न त्वा गभीरः पुरुहूत सिन्धुनाद्रयः परि षन्तो वरन्त । 
इत्था सखिभ्य दाषेते येन्द्रा दृख्टदहं चिदरुजे गन्यमूवेम्‌।॥१६।॥ 

भा०-हे ( पुरुहूत ) बहुत से प्रजाजनों से रक्षा पुकारे जाने योग्य 
वीरजन ! ८ त्वां >) तुश्चको ( गभीरः सिन्धुः ) गहरी नदी ओर (न अद्रयः) 
न बडे २ पाड दी ( सन्तः ) वियमान रह रहकर ( परि वरन्त ) दूर 
कर सकते या रोक सक्ते हे । वे तेरे मागं मे बाधक नहीं हो सकते । हे 
(इन्द्र > देश्चयवन्‌ ! ( यत्‌ ) जब त्‌. ( इत्था ) इस प्रकार से सचञुच 
( सखिभ्यः ) अपने प्रिय सुहदो के उपकार के ल्यि ८ इषितः ) चाहा 
जाकर या प्रेरित या सेनाथुक्त होकर त्‌ू ( च्डम्‌ ) टद्‌ ( गव्यं ) प्रथिवी 
के ( उम्‌.) निरोधस्थान, रुकावट के या ८ गव्यम्‌ ऊर्वम्‌ ) पृथ्वी के 
उपरकेदच्द्से द्द्‌ हिस्क, बाधक शन्रु को भी ( असजः) तुम तोड़ 
डारूते हो । (२ ) परमेश्वर का सुकाबखा . गम्भीर से गम्भीर समुद्‌ ओर 
उचे से ऊचे पवत या मेव भी नहीं कर सकते । 
शनं इवेम मघवानमिन्द्रमस्मिन्भरे न॒तमं वाजसातौ । 
श्रणवन्तसुग्रमूतय खमत्यु नन्त चृत्ाणे खञ्जितं धनानाम्‌॥१७।११॥ 

भा०--व्याख्या देखो सू° ३० । २२ ॥ इव्येकादसो वर्गः ॥ 

\/[ ३३ ] 
विश्वामित्र ऋषिः ॥ नवो देवता ॥ छन्दः--१ भुरिक्‌ पडक्तिः । स्वराट पङ्क्ति 
७ पड्क्रिः। २, १० वरादट्‌नष्ड्प्‌ । २, ८, १९१, १२ त्रिष्टुप्‌ ४, ६. € 
नचात्त्रष्टप्‌ । १३ उ।१५क ॥ चयीदशच सक्तम्‌ ॥ 
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भ्र पर्वतानामुशती उपस्थादश्व इव विषिते टासमाने । 
गर्विव शुभ्रे मातस रिहारे विपटूदुुद्धी पय॑सा जवेते ॥ १1 
भा०-( पं नाम्‌ उपस्थात्‌ > पर्वतो के वीच मेसेजिस प्रकार 
दो नदियां ( विषाद्‌ छुतुद्री ) जपने तो को तोड्ती फोड़ती, ओर अति 
वेरा से बहती हहं ( पयसा जवेते )`जरू से पूणं ` हकर वेग से जाती है! 
ओर जिस प्रकार ( उशती ) परस्पर कामना करने वारे वेग से दौडते २ ' 
८ अश्वे ) दो घोड़ा घोड़ी, ( हासमाने ) एक दूसरे से स्पर्धां करती इदं 
(जवेते ) वेग से दौड़ रही हो ओर निस प्रकार ८ गावा इव शुभ्रे >). 
धवर वणं की दो गौव वा दोनों गौ ओर दृषभ ( रिहाणे >) परस्पर एक 
दूसरे को चाटती, प्रेम करती हो उसी प्रकार खरी ओर पुरुष परस्पर विवा- 
दहित होकर दोनों ८ पव॑तानाम्‌ उपस्थात्‌ ) अपने पाखन करने बा माता 
पिता गरुजनों ॐ समीप ८ उद्ाती ) एक दुसरे को हद्य' से चाहते हुए, 
( विपिते ) विशेष रूप से बन्धन मे वद्ध, ( हासमाने ) एक एक खे, 
गुणो, विग्रा ओर शोभा में स्पर्धा करते हुए वा ( हासमाने > पक दृसरे 
को प्रसन्न करते हु होवे, ८ छने ) उत्तम शोभा युक्त, द्ध वख ओर 
आचरण वाटे, ( मातरा ) माता ओर पिता के पद्‌ पर ` विराजते हुए, 
८ रिहाणे ) उत्तम भोजनादि का आस्वाद ठेते हुए वा परस्पर आर्िगन 
मादि करते इए, ( विपाट्‌ ) एक दृसरे के पाश, फन्द, ्रत्णादि के 
वन्धनों को दूर करने चारे, विविध सुखो को प्राक्त कराने वाङे ओर विविध ` 
प्रकार से एक दूसरे को प्रेम-पाशों मे वांधने वारे ओर ८ शुतुद्री ) एक 
दुसरे के शोकों को दूर करने वारे, अति शीघ ही एक. दूसरे केभेमसे 
द्वित वा कष्टो से व्यधित होने वे होकर ( पयसा ) पुष्टिकारक अन्न 
दुग्धादि से वारको के प्रति (जवेते) शीघ्र प्राप्त हों । "विषिते" विविधं सिते 
वद्धे । श्टासमाने--्वित हों, प्रेम से वदू । ( २ ) सेना ओरं सेनापति ` 
दोनों प्रजा को वंधनों से दुडाने से “विपाट्‌ हैँ । राजा ओर सेना खीध वेग 
१९ 
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त 
से जाने वाटी होनेसे छतुद्रीं दं । हासत्तिः स्पधायां दपंमाणेवा 
॥निर०॥ (मातरो माता च पिता च मातरौ । सातृशब्दशेषः छन्दसः 1, 
तरिपाट्‌ .विपाटनाद्वा विपाद्चनाद्वा, विप्रापणाद्वा, पाशा अस्यां व्यपादयन्त ` 
वसिष्टस्य ॒मुभूषेतस्तष्ठिपार्‌ उच्यते । पूरधमासीदुरु्चिरा । निर० । विपाद्‌- ` 
पर गतौ, पश बाधनस्पशंनयोः इति ण्यन्तो विपूर्वो । शासं बञ्नादि 
नाषत्वम्‌ । विविधं पटति गच्छति विपाट्‌ इति वा ॥ श्जुतुद्री-शद्राविणी 
क्िप्रद्राविणी, तन्नेव दरवत्ति । (सा० निरु० ) आं छुगृद्राविणी 
वा। ञ्च शीघ्रं तुदति व्यथयति । ( द० > तुदते व्यथिता भवति. इति वां 
विपार्‌ शठी इति उभयत्र सुपो लट्‌ विपारौ शतद्रथौ इति.। (३) 
अध्यास्म से--प्राण ओर अपान वा , आत्मा ओर परमाघ्मा दोनों दी शयु 
भय से रस्त वसिष्ट अथात्‌ देह मं उत्तम वसु, जीव के पाशो कों छिन्न 
भिन्न करने से विपाट्‌ दै ओर शोक श्ट्यु मयादि दूरं करने से तद्री' 
है । सर्वोत्पादक वा ज्ञानवान्‌ होने से माता" है, श्ुदधस्वरूप होने से 
शुभ्र" है, कान्ति वा प्रेमबद्ध युक्त होने से “उशतीः बन्धनमुक्त होने से 
“विषितेः ओर आनन्द्‌. युक्त होने से हासमाने" हँ । वे दोनों ( पयसा ) 
तृकषिकर आनन्द रस से पणं होकर एक दूसरे के प्रति वेग, मेभ से द्वित 
डते हे । 
इन्द्रेषिते परखवं भिच्तमारो अच्छ ससद्रं रथ्येव याथः! 
खमाराे ऊर्मिभिः पिन्वमाने चन्या वामन्यामप्येति शभे ॥२॥ 


` . भाग जस प्रकार ( इन्द्रेषिते ) सूय या मेघ -ब्ृष्टि द्वारा अति. 
वेग से भरित दोकर ८ उर्मिभिः पिन्वमाने > तरगों सेतर प्रदेशों को सीचती 
इदं दौ महानदियां एक दूसरे से मिलकर ८ ससुर्द याथः.) समुद्रं को . 
पटटंच जाती हे उसी प्रकार खी पुरुप पति पली दोनो. ( इन्द्रेषिते > “इन्र 
अथात्‌ अन्तान के नाश्च करने वाङ विद्वान्‌ पुरुष द्वारा ` सन्मार्गं मे 'भेरित 
होकर < प्रसवं भिक्षमाणे 9 -उत्तम सन्तान की. एक दूसरे से प्रार्थना ओर 
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म्याचना करते हुए (रथ्या इव ) रथमेख्गे दौ अश्वो के समान वा रथ 
मे वैटे रथी सारथी केसमानयारथमे गे दो चक्रों के समान (अच्छा) 
परस्पर प्रेमयुक्त दोकर (समुद्रं याथः ) ससुद्रं के समान अपार काम्य 
सुख को प्राक्च करं । वे दोनों ( ऊर्मिभिः ) मेम की उठी तरगों से ( समा- 
-राणे >) परस्पर सुसंगत होकर वा एक दूसरे को अपने; समान भावसे 
संप्रदान करते हुए ओर ८ पिन्वमाने ›) सेहो द्वारा एक दूसरे को सींचते, 
-वदृति वा निषेक करते हुए ( शुभ्रे ) मन, तन, वाणी से छुद्ध, स्वच्छ 
वा तेजस्वी होकर रहो ओर ( वाम्‌ >) तुम दोनों से.{ अन्यां ) एक व्यक्ति ` 
८ अन्याम्‌ >) दूसरी व्यक्ति को ( अप्येति ) अच्छी प्रकार पेसे प्राक्च हो किं 
"एक मे एक समा जाय । (२ ) सेना, नायक वा राजा प्रजा ( प्रसव 
भिक्षमाणे ) उत्तम शासन ओर टेश्वयं चाहते हुए अपार रेश्वयं को प्राप्त. 
करं । कामा एहे समुद्रः । रात ॥ 

पच्छा सिन्धु सावृतमासयाख चपश्चसुवा सभगासगन्मय । 


वत्समिव मातरा सरिहारे समानं योनिम खश्चरन्ती ॥-३ ॥ 


` . भाग-विपाद्‌ माता का वणेन करते हे 1.हम रोग (सुभगाम्‌ ) 
"पति द्वारा उत्तम रीति ते सुखपूर्वंक सेवने योग्य, उत्तम सौभाग्य 
ओर रेश्र्यादि सुखो -की देने वारी, ८ सिन्धुम्‌ >) पति को प्रेम-पादा मं 
-वाधने वारी ( मातृतमाम्‌ ) उन्तम स्ानवती वा उत्तम माता के स्वभाव 
ओर रूप वारी ( विपादाम्‌ >) पति को ऋणांदि. बन्धनं से चुडाने वारी, 
८ उर्वीम्‌ } भूमिस्वरूप, वहत विशाल हृदय वांली खी का ( अयासम्‌ » 
मै भाप होड । ओर रेसी ही माता को हम सभी ( अगन्म) प्राप्त 
करं । ८ मातरा ) माता. ओर पिता दोनों ही ( वत्सं इव स{रेहाणे ) 
-चख्डे को भरेम से चराती गोवों के समान अति स्नेह से युक्त होकर श्रजा 
-संन्तति को ( संरिहाणे ) अच्छी रकारं प्रेम करते हुए ( समानं योनिम्‌) 
"एक ही गृह मे ( अजु ) आश्रय लेकर ( सं चरन्ती ) एक' सांथ रहते 
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रहे । ( २ ) सबसे श्रेष्ट माता परमेश्वर विविध बन्धनौ को काटने से 
“विपारा' है । सुख देशवर्यवान्‌. होने से सुभगा" है । महान्‌ होने से “उवीं" 
है । मातरवत्‌ पूञ्य होने से माताके समान खीखिगमें कहा गया है\+. 
जीव ओर प्रमु एक दूसरे को मा वेके समान प्रेम करं । जीव भी 
स्षानी होने से मा ग' है 1 उन दोनों का समान योनि, स्वरूप, शद्ध, बुद्ध 
मुक्त, भ्रत्यमात्मरूपत है । 

एना वयं पय॑सा पिन्व॑माना अनु योनि देवक्तं चरन्तीः 1 


€]* 


न वश्चैचे प्रखवः सगतक्कः करयुरविपरे तो! जोहवीति ॥ ४॥ 
भा०-जिसं प्रकार ८ पथसा पिन्वमानाः नयः ) जर से भरी पूरी 
नदियां ओर देशो को सीचती इई ८ देवकृतं योनिम्‌ अजु चरन्तीः ) 
परमेश्वर के बनापरे स्थान, समुद्र मागं को अनुसरण करती हुं, या (देव. 
करनं योनिम्‌ अनु चरन्तीः ) मेव से बरसे या सूर्यं द्वारा उत्पादित जरं कोः 
साथ लेकर चरती हुई जाती हँ । उनका ( स॑तक्तः प्रसवः ) ` जलो केः 
द्वारा सुप्रसन्न, वेग से गमन करना ( न वत्तवे ) फिर रौटनेके रियः 
नहीं हो ग इसी प्रकार ( वयप्र्‌ ) हम सभी खी पुरुष (एना पयसा) इस 
अन्न ओर दूध से अन्न ओर जर से ८ पिन्धमानाः ) स्वयं ओर ओरोकोः 
पुष्ट करते दए ( देवकृतं योनिम्‌ >) परमेश्वर ओर देव अर्थात्‌ विद्वान्‌ दारा 
या प्रिय कामनायोग्य पति द्वारा बनाये गृह को ही (अनु चरन्तीः ) 
अनुकल होकर प्रा होते हैँ । हमारा ( सर्गतक्तः प्रसवंः ) सष्टिनियम- 
से विकसित उत्तम सन्तान उत्पन्न करने का कायं ( न वर्तवे ) कभी 
निदत्त या समा्च नदीं दो सकता । तव फिर ८ विप्रः ) विविध कामनाओं 
को पूणं करने हारा विद्धान्‌ पुरुष ( श्रुः ) किंस विशेष कामना को 
करता हुआ ८ नयः >) गुणों ओर वि्याभों मे सख्द्ध, खूप-यौवन-सम्पन्न 
युवयो को ( जोहवी,त „) स्वीकार किया करता है ? उत्तम सन्तान के. 


क 


जतिरेक्त दुसरे केसी जर प्रयीजन से विद्धान्‌ छोग च्ियों को हण नही: 
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। करते । ओर वह सन्तान का कायं स्वाभाविक नैसर्भिक कमं है । सिये 
भी सन्तान को दूध आदि से पुष्ट करती ` हई सदा प्तिके गृह मे धमं 
नियमानुसार आचरण करके रहती ह । 


` रमध्वं मे वचसे सोम्याय ऋतावयरुप मुहतमेवेः । 
प्र सन्धुमच्छा वहता मज्ाषवस्युरह कशकस्य सनुः।\५1१२ 
भा०-हे ( ऋतावरीः ) ऋत अर्थात्‌ सत्य सान, न्याय ओर धन 
की वरण करने वारी प्रजाओ, सेनाओ ! आप लेग ( हुक्म ) घडी 
भर ( एवैः अपनी उत्तम चां से, गमनागमनादि वेष व्यापारो से 
८ मे ) मेरे ( सोम्याय वचसे ) उत्तम देश्वय॑युक्त, राष्ट्र के हितकारी 
वचन के श्रवण करने आर पालन करने के खयि (उप रमध्वम्‌ ) 
उपराम 'करो । स्थिर चित्त होकर मेरा वचन सुनो । ८ इृहती ) बहुत 
बडी ( मनौपा) मनः के ऊपर वद्र करने वारी उुद्धिमती, खी 
€ सिन्धुम्‌ आ) सिन्धु के समान गभीर पुरुप की ही ( अवस्युः ) 
कामना करती इदं उसको ( अच्छ ) ` सन्मुख. प्राक्च करके उसके साथ 
< प्र अदे ) उत्तम रीति से गुणों, विद्याओं ओर -शोभा मे स्पधां करती है । 
ओर इसी प्रकार ८ ऊुरिकस्य >) निव्कप स्पमे विद्याओं के द्वाराके 
उपदेख.करने वारे विद्वान्‌ पुरुप का ( सूनुः) पुत्रके समान शिष्य 
-चरवानू ज्ञानवाच्‌ -युवक भी ( ता्‌ ब्रहती मनीषां सिन्धुम्‌ अच्छ म्र जहे ) 
"उस वदी मनस्विनी महानदी के समान `गमीर, गति वारी, एव 
८ सिन्धुम्‌ > गृहस्थ फे बन्धनो में वंध खेने वारी खी को ही (अव्स्युः) 
श्राक्च कएने की इच्छा कशता दुआ ( प्रअद्धं ) उसको रूप-गुण-वि्या आदि 
म उत्तम स्पर्धां करे ओर उसे अपनेःसमान जानकर आद्रपूंक स्वीकार 
- करे । (२) इसी प्रकार ( चहती मनीपा अचस्युः सिन्धुम्‌ अहं ) वडी 
भारी स्तम्भन शक्ति को धारने वाटे सेना-समुद्रवत्‌ गम्भीर नायक कों 


-अपनी रक्षा की कामना से स्पर्धापू्क प्राक्त करे । ओर (ऊञचिकसय सूनुः) 
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दाखाखङुराटः सैन्य वर का संज्चाटक पुरुप ८ बृहती मनीपा >) बडी भारी 
बुद्धि से युक्त होकर ८ सिन्धुम्‌ अवस्युः प्र अहे गच्छ ) समुदरत्रत्‌ अपार 
सैन्य वर का रक्षा करने का इच्छुक दोकर स्पधां पूवक प्राक्च करे .^ 
हती, सिन्धुम्‌ मनीपा' आदि पद्‌ दीपक वृत्ति से उभयत्र संयोजित होते 
हं । ( २) अध्यात्म मे सत्य न्ानसम्पन्न वाणी “छतः का उपदे करनेः 
वाटे @तावरीः हैँ । वे ८ एवैः ) ज्ञानो से योग्य वचन उपदेश के खिये 
( म्‌ हृत्तं = मुहुः-ऋतम्‌ >) वारंवार ऋत अथात्‌ सत्यत्ञान को सुश्चको 
८ उपरमध्वम्‌ ) म्रदान करं । वह वदी भारी प्रज्ञावती ब्रहती वेदवाणी 
( सिन्धुम्‌ ) अगाध आनन्द सागर प्रञुका ही उत्तम उपदेश करती है 1 
( कुशिकस्य ) कोस्थ आत्मा का ज्ञातामै भी उसी महान्‌ आनन्द 
सागर की ही ८ प्र अह ) खूब स्तुति करू । इति द्वादशो वर्गः ॥ 


इन्द्रो श्स्मा अरददजवाहरपाहन्वृ्ं परिधि नदीनाम्‌ । 
देवो.ऽनेयत्सविता खपाय्स्तस्य चय प्रसव याम उ्वाः।॥ ६१ 
भा०-( इन्द्रः ) जिस प्रकार सूयं या मेघ ॒( वच्रवाहुः ) वियत्‌ 
को बाहु के समान आघातकारी राक्ति के समान धारण करके ( नदीनां 
परिधिम्‌ ) नदियों को उपर तक परिपूर्णं करने वाटे ( वृत्रं अप अहन्‌ ) 
मेघ को आघात करता है ओर नदियों को ( अरदत्‌) खन'र कर 
चना देता है ८ सुपाणिः सविता >) उत्तम किरणों वाखा मेघो का उत्पादकः 
भेरक सूर्यं ही ८ देवः ) तेजस्वी ओर वृष्टि द्वारा जरू देने वाखा. होताहै 
( प्रसवे >) उत्तम जरोस्सगं करने पर बडी २ नदियां चरती है । उसी 
प्रकार ( वच्र-बाहुः ) राख को हाथमे धारण करने ओर वच्र या राख 
युक्त बाहू के तस्य श्लु को सदा दण्ड ठेने वाखा क्षत्रिय ८ इन्द्रः ) वल- 
वानू ओर रेश्वयंवान्‌ होकर ८ अस्मान्‌ ) हम समस्त प्रजाओं ओर 
सेनाओं को (अरदत्‌) रेखन करता, कपंण या उत्पीडन, सासन करता दै, 
वही ( नदीनां ) सख्द्ध प्रजाओं केयां नाना भकार च्ल पुकार 
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करने वारी प्रजाओं के ( परिधिम्‌). सव ओरं से रक्षकं या येरने वाले 
< इं ) . वदते हुए चालु को भौ ( अप अहन्‌.) मार कर दूर भगावे । 
वही ( सुपाणिः ) छुभ हाथो, उत्तम साधनों से युक्त (देवः) दानी; 
विजिगीषु ( सविता ) सूय के समानः तेजस्वी होकर ( अस्मान्‌.) हमको 
सन्मागं मे ( अनयत्‌ ) छे जावे + ( तख प्रसवे ) उसके उत्तम शरासन 
मे ( वयं ) हम ( उ्ीः ) बहत संल्या मे सुफल सग्द्ध होकर (यामः) 
चर, प्रयाण करे । ( २ >) गृहस्थ, स्वग्रवर पक्षमे--( नदीनां > .सख्द्धियों 
के-धारक (घ्र) दुष्ट॒विघ्कारी धनमत्त पुरुप को नाडा करने वारा 
( इन्द्रः ) विद्धान्‌ देश्र्यशील पुरुप ( अस्मान्‌ >) हम उन्तम सियो के (अर- 
देत्‌.) हृद्य प्र छाप.खगाता है 1 वह ( देवः >) कामना योम्य उत्तम तेजस्वी 
सुन्दर पुरूप हमे. ( अनयत्‌ ) परिणय करे उसी के (प्रसवे) उत्तम सन्तान 
उत्पन्नः करने के कायं मे हम वहुगुणसम्पन्न होकर लगे । जातौ वहु 
चचनभ्‌ । ८ ३ > शिव्पी इञ्जीनियर इन्द्र" है वह रोह के वने -दथियाये 
से नदियों को खने, नद्यं को भरने वाखे जरू को दूर देशौ तक 
टे जावे । उसके खासन में नदी, नहरं चले । 


प्रवास्य शश्वधा वाय°न्तद्न्द्रस्य कस यदाह वचृश्चत्‌ । 
विवरेण पारेषद्‌ा जवानायन्नापो-ऽयनमच्डमानाः ॥ ७ ॥ 


मा०-( यद्‌ अहिम्‌ विन्रृश्वत्‌ ) सूयं जिस प्रकार मेघ कों चिन्न 
भिन्न कर देता है वह उसका वड़ा भारी वर कार्यं सदा ही उत्तमं कहने 
योस्य है । वह ( वघ्रेण ) वियत्‌ द्वारा ( परिपदः जघान ) चरि तरफ़ 
स्थित मेघस्थ जख को आघात करता ओर ( आपः ) जरु आश्चर्यः चाहते 
हुए (आयन्‌ ) नीचे आ।गिरते हँ । उसी प्रकार ( यत्‌ ) जो वीर पुरुष 
८ अदिप ) अभिमुख स्थित शश्र को ( विनश्वत्‌ ) विविध उपायों से काट 
शगिराता है ओर ( तत्‌ >) वह ( इन्द्रस्य ) इन्द्रं का देश्वयंवान्‌ शत्रुघातीं 


५ 


` १६८ ऋभ्वेदभाष्ये तृतीयोःष्रकः [अ०र्‌।च०१३।८ 





'बर्वान्‌ ' पुरुष का ८ कम ) काम ओर ८ वीयं ) बर ( शश्वधा ) सदा 
कार ही ( प्रवाच्यम्‌ ) सबसे उत्तम॒रूप से कथन करने योग्य है । वह 
चीर पुरुष ही ८ परिषदः ) चारों ओर वेर के वैदी राच्रु-सेनाओं या छाव- 
नियो को ( वघ्रेण > शख वरु से ८ वि जघान > विविध प्रकार से आघात 
करे ओर (अयनम्‌ इच्छमानाः आपः) स्थान .या शरण चाहने वाठे मरजागण 
( अयनम्‌ इच्छमानाः > विशेष अधिकार चाहने वाटे ( आपः ›) समीप- 
तम, आश्च पुरुष ही ( आ अयन्‌ >) आगे बदु, उक्त पद्‌ प्राक्च करं । गृहस्थ 
पक्षमे--इन् आचारं का यह बेडा उत्तम स्तुत्य कार्य है कि वह अक्तान 
का नाश करता है, ञान रूप वञ्र से अपने चारों ओर वैठे शिष्य जनों को 
आक्च करता है । इसी प्रकार जरूवत्‌ स्वभाव युक्त सौम्य दिण्य भी (अयनं) 
ज्ञानेच्ुक होकर उसके शरण आते हैँ । चारो ओर स्थितो को वह ज्ञान 
से प्राक्च होता उनके अक्ञान को नादा करता है यह उसका वडा स्तुत्य 
्ानबरु या विरोषोपदेदया ओर उत्तम कमं है । 


[नद [+ (नः (५०९ 
एतद्वचो! जरिवमौपि रृष्ठा आरा यत्ते घोषानुत्तयं युगानि । 

॥ क | [#३ ह 
उक्थेषु कायो परति नो जुषस्व मा नो नि कः पुरुषा नम॑स्ते ॥८॥ 


भा०-हे ( जरितः ) उपदेश्च करने हारे विद्वन्‌ ! हे -आक्ञापक ! 
(< एतद्‌ वचः ) इस वचन को तू (मा अपि अष्टा: ) कभी सहन मत कर 
< यत्‌.) कि (ते) तेरे ( उत्तया युगानि) अगे आने वले व्पौमें 
( घोषान्‌ ) उद्धोषित घोषणाओं को (प्रति) पाल्नन करं । हे 
< कारो ) क्रियाकुशरु पुरुष ! ( उक्थेषु >) प्रशंसनीय उपदेशादि कमे 
मे (नः) हमे प्रजाओं चयो, ओर सेनाओं को ८ श्रति ऊषस्व ) 
अवर प्रेम कर । ओर ( नः ) हेः कभी तू ८ पुरुपश्रा ) पुरुषों के वीच 
< निकः ) निराद्र मत कर । ( नमः ते) हम तेरे प्रि सदा नमस्कार 
ओर आदर भाव दलति द । 
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श्रोषु स्वसारः कारवे शोत ययौ चो दूणदन॑सखा रथेन । 
निरू नमध्वं मवता सुपारा अघोश्चत्ताः सिन्धवः खोत्याभिः।॥९) 
` भा०-(जो) हे ( स्वसारः ) अपने पत्ति, पारुक कों स्वयं अपनी 
इच्छा से प्राक्च करने हारी, स्वय वरणशीर उन्तम खी जनो ! आप खोग 
< कारवे ) उत्तम च्ियाङ्कश्ल पुरुष के वचन ( शणोत >) सुनो । वह 
< रथेन ) वेग से चरने वारे (अनसा) शकट से ( वः ) तुमको ( दूरात्‌ ) 
दूर देका खे भी आकर (ययौ ) प्राक्च देवे 1 जाप रोग ( सु नमध्वम्‌ ) 
उत्तम रीति से विनयपूर्॑क छक कर रहो । आप लोग ८ सुपाराः भवतत >) 
'सुखसे पान ओर पूणं करने योग्य होकर रदो ! ओर आप रोग विनय से 
¶ अधो-अश्चाः ) नोचे आंख किये हए ( खोल्याभिः ) प्रवाहो से (सिः 
- न्धृचंः ) वहने वारी नदियों के समान विनय से जाने वालीं होकर रो । 
-अथवां ( सरोव्याभिः ) वहने वाखी धाराओं से नदियों के समाः रज 
स्रावो से सदा छद्ध, नीरोग निर्मख शरीर होकर रहो । ( २ ) प्रजाएुं मौर 
सेनाएं “स्व अर्थात्‌ धन प्राक्षय्थं शच्च पर चदा करने से “स्वस है । वे अपने 
नेता कर्ता के वचन सुनें । वह दूर देशोंकों रथादिसे प्राप्त करं।वे 
उसके आगे विनयसे रदे! वे सुख सेशास्दों।वे नीचे दी उसके 
अधीन व्यापार करती हृद चालो से ( सिन्धवः) नदियों या जलें के 
समान स्थिर रूप से परम्परा द्वारा चती ची जावि । 
्राते कासे श्णावासा वचांसि ययाथ द्रादनसा स्थन। 


४) 


. नि ते नषे पीप्यानेव योषा मयोयेव कन्या शश्चं ते ॥१०॥ १२॥ 
भा०-दे ( काये ) ` च्क्याङश पुरूष † इम ॒प्रजागण, सन्यगण 

८ वे वचांसि >) तेरे चचनों को ८ श्चणवास >) सुनें । तू.( अनसा स्थेन ) 

दाकट ओर सथ से ( दुरात्‌) दूर २ के दे्ो तक भी जाता ओर वृर से' 

आ भी जाता है । ८ पीप्याना इव ›) जिस प्रकार खूच हृष्ट पुष्ट इडं (योषा) 

खी ( शश्वचै ) आछिगन करने के खयि (नि नंसै) मेम से ञुकती है ओर 
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र । 


जिस भकार ८ कन्या मर्याय इव >) कमनीय कन्या पुरुप के ( दाश्वचे ) 





आङ्गन के छिग्रे कजाशीर उत्सुकता से कती है ओर पुरूप के आरि .. 
गन को उसके अनुकूल होकर सह खेती है उसी प्रकार हम प्रजास्थ रोग | 


भी (ते) तेरे ( शश्च ) साथ सव भकार के सहयोग केरियि८(नि 


नसे ) निरन्तर तेरे अनुकूल रहकर रेमपू्क तेरा साथ दं। (२) 
विद्या सम्पादन कर विवाह करने वाखा पुरुष भीर थादि से दूर देश से आवे 
जौर इष्ट पुष्ट कमनीय कन्या उस्‌ `पुरुष को वरने ओर पली होकर प्रेमः 
पूर्वक उसके अनुकूल होकर, उसके अधीन हो कर रहे ! इति त्रयोदशे वर्गः ॥ 


यदङ्ग त्वा भरताः खन्तरेयुगेव्यन्प्राम इषित इन्द्रजूतः 
अर्षादह परखवः सगैतक्त अ वो वृणे उमति य्ञियानाम्‌ ॥१९१॥ 


-( अङ्ग ) हे अभिलाषा करने योग्य सखि | ( भरताः ) भरण ४ 


पोषण करने मे समथं पुरुषो !.( यत्‌ >) जब ८ त्वा >) तुक्षको (सम्‌ तरेयुः) 
अच्छी प्रकार प्रक्ष कर अपने मनोरथ मे सफर हो जाते है तव ( गन्यन्‌ >) 


स्तुति, आशीष्‌ वाणी कहता हुजा ( इन्दर-जूतः >) विद्वान्‌ पुरुषो से प्रेरित 


( आमः ) विद्वान्‌ जनों का संघ ( इषितः ) इच्छुक होकर ( अर्पात्‌ ) प्राप्त 


हो । ( अह >) ओर अनन्तर ( सग॑तक्तः ) जलो के समान सुप्रसन्न याः 
निसगतः सुप्रसन्न उत्तम सन्तति ८ अर्षात्‌ ) प्राप्त हो । मै ८ यक्तिया-- 
नाम ) मैत्री भाव ओर संग करने के योग्य, उपदेय एवं अभिभावकों 
दवारा देने योग्य (वः) तुम खि्योँकी ( सुमतिम्‌) भ मतिको. 
( आवृणे ) अच्छी प्रकार स्वीकार करू वा आप रोगों के विषय मे सदा 


छम मति, उत्तम उुद्धि रक्ख्‌ । (२) प्रजा राजा पश्च मे--(भरताः) राष्ट 

पालक जन तुम प्रजा या सेना को अच्छी प्रकार प्राच होभो, (इन्द्र-जूत्ः) 
रेशयवान्‌ श चुहन्ता नायक्र द्वारा प्रेरित इच्छावान्‌ .सैन्यसमूह ( गव्यम्‌ ), 
भूमि विजय कगे कामना करता हुभा ( अर्षांत्‌ ) आगे बदे । जलो. से हरा 
भरा (प्रस्वः ) उत्तम अभिषेक हो1८( वः यज्चियानां ) करद्‌ एवः 


~ 
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मेत्री ओर सत्संग, सुप्रबन्ध रचना मे योग्य तुम रोगो की भी ८ सु- 
मतिं ) उत्तम मति कामें राजा सदा आद्र करूं । (३ ) अध्यात्म मेः 
इन्द--आत्मा, मामः प्राणराण । 
अआतास्षुभरता गव्यः समभक्त वप्रः सुमत नद्‌नाम्‌ । 
प्रपन्वध्वासषयन्ताः सुराधा वत्तणाः पणध्च यात शाभम्‌।॥ १२॥ 
भा०-जिस प्रकार ( गन्यवः ) उत्तम भूमिके स्वामी ( भरताः ) 
भजा के पालक पुरुष ( सम्‌ अतारिपुः ) नदियों को उत्तम उपाय से पार 
कर जाते है ओर जिस प्रकार ( विप्रः) विद्वान्‌ पुरुष (नदीनां >) उत्तम 
उपदेश करने वारी वाणिय के ८ सुमतिम्‌ ) उत्तम ज्तानको (सम्‌ 
अभक्त ) अच्छी प्रकार ग्रहण कर रेता है ओर जिस प्रकार ८ सुराधाः 
वक्षणाः >) उत्तम रीति से बनाई गदं जरु बहाने वारी नदियां ( इषप- 
यन्तीः ) अन्न उत्पन्न करती हई म्रजाओं को पुष्ट करती है, पाट्ती है 
ओर शीघ्रता से बहती है । उसी प्रकार ८ भरताः >) पाखन पोषण करने में 
समथ पुरुप ८ गव्यन्तः ) अपने ययि योग्य भूमि, क्षेत्र, सखी भक्त करके 
ही ( सम्‌ अतारिषुः ) इस संसार सागर के क्ते्य-पथ से पार उतर 
जाते है । ८ विप्रः ) मेधावी विद्धान्‌ पुरूष (८ नदीनाम्‌ ) गुणो मे सम्पन्न 
चखियों की ( सुमतिम्‌ ) छभ धमं इद्धि को ( सम्‌ अभक्त ) अच्छी प्रकार 
सेवन करता है । हे उत्तम खियो ! आप रोग ( इषयन्तः ) उत्तम अन्नः 
बनाती हुं ओर ८ सुराधाः >) उत्तम एेशव्य॑वती दोकर ८ प्र पिन्वध्वम्‌ >) 
अच्छी प्रकार बदो वदाओं। ( वक्षणाः जआप्रणध्वम्‌ ) अपने कोखो कों 
सन्तानो से पूणे करो । ( शीभम्‌ यात >) उत्तम रीति से यथाशीघ्र पतियों 
को प्राक्त करो । (२) इसी प्रकारप्रजाएं ओर सेनायें भी अन्न देश्वयं चाहती 
इई सूर बदे बद्व, गाडियों को भरं ओर सीघ्र यातायात करे । भूमि के 
स्वामी स्रामो को पार करे, विजयी दों । बुद्धिमान्‌ पुरुप सखद्ध प्रजाओं 
की सुसम्मति को अपने साथ रक्खं ! ( ३ ) वाणी के इच्छुक रिष्य ज्ञान 
प्राक्च कर पार उतरं । ठ 
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उद उगमः शम्यां हन्त्वापो याङक्काखे मुञ्चत । 
माऽदण्कृतो व्येनसा-ऽघ्न्यों शनमारताम्‌ ॥ १३॥ १४) 


भ;०--हे उत्तम खियो ! आप रोग ( जपः ) उत्तम पुरुप द्वारा 
श्रक्त करने योग्य ओर ८ शम्याः ) कमं कुदार दोकर ( योक्ाणि ) आचाय 
द्वारा बाघी गयी मेवला आदि रञ्ज॒ओं को ( उत्‌ अुच्त ) त्याग करो। 
८ वः) आप छोगों का ८ उभिः >) तरय उत्साह, हदय का उत्तम भाव 
८ उत्‌ हन्तु ) उपर उटे । हे वर वधू ! विवाहित खी पुरुपो ! आप दोनों 
( अदुष्छृता ) दुष्टाचरण से रहित ओर .( वि-एनसा ) अपराधो से 
रहित छुट चरित्र होकर ८ अन्न्यौ >) एक दूसरे को पीडति न करते हुए, 
सोदयं से ( शूनम्‌ आ अरताम्‌ ) सुख को प्राक्च करो । दुःख को(मा 
अरतापर्‌ > भ्राक्च न दोओ । अथवा ( योक्तणि मा सुच्धत ) परस्पर सयोग 
के प्रेम बन्धनो का त्याग मत करो । इति चतुद चग: ॥ 


[ ३ | 


विश्वामित्र ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः---१, २,.११ चरिष्टुप्‌ । ४, ५, ७, 
.१ ० निचच्िष्टुप्‌ । ९ विराटत्रिष्टुप्‌ । ३, ६,८ भुरिकूप॑क्तिः॥ एकादशर्चं सक्तम्‌ ॥। 
न | | | 
इन्द्रः पूर्भिदातिंरदाससकेर्विददसुदेयसानो वि शन्‌ 1 
| जद्म॑जूतस्त 1. ५ 1 1. ल 

तस्तन्वा वावृधानो भूररिदा्च अपुंखद्रोदेसी उभे ॥ १॥ 

भा०-( पूमिद्‌ ) शलरुनगरों को. तोडने दारा ( इन्द्रः ›) शत्रु 
नाशक सेनापति सूय के . समान. तेजस्वी .होकर ( अकः ) किरणों से 
अन्धकार के समान अपने अच॑नीय आद्र योग्य उत्तम २ मन्त्रणाओं से 
(दासम्‌) अपने सेवक को (अतिरत्‌ ) बदाषे ओर (अफ: दासम्‌ अतिरत्‌) 
तेजो से प्रजा के नादा करने वारे दानु का नादा करे । वह॒ ८( विद्रसुः > 
चसने वारी प्रजाओं से जते राट ओर देश्वयं को प्राक्त करके ८ दयमानः ) 
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प्रजा पर दया, रक्षः करता हुआ ओर (तरून्‌ दयमानः) अपने राषटर बरु का 
मादा करने वारे शच्चु जनों का नादा करता हआ, ( ब्रह्यजूतः ) ब्राह्मण 
बरगं ओर धनों से युक्त होकर ८ तन्वा ) अपने शरीर ओर विस्तृत राष्ट्र 
वलः से ( वाब्रधानः >) ब्रदता हुआ ( भूरिदात्रः ) वटुतं अधिक दानश्षीकः 
ओर श्रुनाराक होकर ( उभे रोदसी >) दोनों रोको को सूयं के समान ` 
त्वपक्ष ओर परपक्ष दोनों का ( आ अप्रणात्‌ ) पारन करे । 
प्रखस्य॑ ते तविषस्य थ जूतिमिय॑सिं वाच्ममृताय भूषन्‌ । 
इन्द क्तितीनामासे मानुपीणं विशां दैवीनासुत पूर्वया! ॥ २॥ 
भा०-दे ( इन्द्रं ) रेश्चयवन्‌ ! राजन्‌ ! प्रभो ! म ( अद्धताय ) 
असरृतत्व वा चिरस्थायी सुख को रभ करने के स्यि ( मखस्य) 
पूजा करने योग्य ( तविषस्य ) बर्वान्‌, सवंराक्तिमान्‌ (ते) तेरी 
८ जतिप › प्रेरणा ओर ८ चाचम्‌ >) वाणी को ( भूषन्‌ ) अर्कृत करता 
इभा तुक्च को ( इयमि) प्रच होता हूं । हे प्रभो! ( मानुषीणां )' 
मननदीर ओर ८ दैवीनां >) दिव्य गुणों से युक्तं ( विन्नं ) प्रजा्ओं ओर 
( क्षितीनाम्‌ >) राज्य मे रहने वारी प्रजाओं के बीचमें तू ही ( पूर्वयावा > 
सबसे पूवं आगे बदने वाखा पूर्व के बनाये न्यायपथ पर चरने चरने 
हारा है । । । 
इन्द्र वृत्रम॑वृणोच्छधं नीतिः भ्र मायिनाममिनाद्वरैरीतिः 1 
्हन्न्यससुशधग्बनेप्वाविर्धन श्रकूरोटाम्याणम्‌ ॥ ३ ॥ 
., भा०-८ इन्द्रः ) शत्रुहन्ता राजा ८ शधनीतिः >) बर्वरूप सेना 
या दण्ड का सच्चारन करने हारा होकर ८ इृत्रम्‌ ) बद्ते हुए शाचु या विध्- 
कारी का ८ अवरृणो्‌ ) दूर कर 1.वह ८ वपंणीतिः ) समस्त रूपवान्‌ 
उन्तम पदार्थौ को वद करने हारा ( मायिनाम्‌ ) कपट मायावेशादि करने ` 
वालों की चार को (भ्र अमिनात्‌ ) अच्छी प्रकार नष्ट.करे । ( उद्यधक्‌ ),. 
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कान्ति या तेज से जलने या भस्म करने वारा अथि जिस प्रकार (वनेषु) 
जंगलो मे खग कर (वि असम्‌) विविध शाखा स्कधो वे वृक्ष को (अहन्‌) 
नाद्या कर देता है उसी प्रकार राजा भी ( उद्रधक्‌ ) युद्ध की चाह करने 
वालों को भस्म कर देने वाखा तेजस्वी दोकर (वनेषु) जंगलोमे. 
< व्यसम्‌ ) विविध अंस, स्कन्ध अर्थात्‌ स्कन्धावारों या छावनियों वाटे 
श्ात्ु को मी ( अहन्‌ >) विनाश करे । ओर सूयं निस प्रकार (राम्याणाम्‌) 
रात्रयो के अन्धकारो के बीच मे से ( धेनाः ) धवल उपाओं या पक्षियों 
-की वाणियों को प्रकट करता है उसी प्रकार वह भी ( राम्याणाम्‌ ) रमण 
-करने योग्य ओर प्रजाओं के चित्तो को रमाने वारी भूमियों या . इनमें 
वसी प्रजाओं के बीच मे दी ( धेनाः ) अपनी शासनाक्ञाभों को ( आतिः 
अक्ुणोत्‌ >) प्रकट करे । 

इन्द्रः स्वपौ जनयन्नहानि जिगायोशिग्मिः पुतना अभिष्टिः । 
ारोचयन्मनवे केतुमह्यामविन्दञ्ञ्योविरयहते रणाय ॥ ४ ॥ 

. भा०८( इन्दः ) वह रेशव्यवानू चायक वीर पुरुष ८ सर्पाः ) . 
-सुबका सुख साधन प्रदान करता हुजा ( अहानि जनयन्‌ ) दिनों को जिस 
-अकार सूयं उत्पन्न करता है उसी प्रकार वह भी ( अहानि ) न नाद्य 
होने वारे सेन्यो को प्रकट करता हुआ (अभिष्टिः ) सव ओर संगठन करता 
दुजा ( उदिग्भिः.) युद्ध की कामना वारी वीर सेनाओं से ८ प्रतनाः ) 
शत्रु सेनाओं को ( जिगाय ) विजय . करे । वह .( मनवे ) मननस्रीरः 
राज्य की प्रजाके राभ ओर र्ना के ल्यि ( अहां केतुम्‌) दिनिके 
प्रकाशक सूयं के संमान ही ( अहां केतुम्‌ ) अदन्तन्य, बलवान्‌ सेन्यो 
-के जापक छषण्डे के भ्रति ( भ्र अरोचयत्‌ ) उनकी सवसरे अधिक रचि ओर, 
म्रेम उत्पन्न करे । ओर इस प्रकार ( बहते ) वड्‌ भारी ( रणाय ) 
संग्राम विजय के स्यि भी ( ज्योतिः ) तेज ओर प्रभाव को (अविन्दत्‌ ) 
प्राप्त करे । ( २.). परमेश्वर सवं सुखप्रदं है, दिनों .को प्रकट करता, सच- 
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प्रिय, सय मनुप्यों पर विजय पाता, सनुप्यां को ्तान देता, स्मण करने के 
दिप प्रकारा श ग्रदान करता है । 
न्द्रस्तुज( वहा रा वश्च नवद्‌ चचि( नय( परूय्‌। 


सचतयाद्धय इमा जारे भेम वरमातर छृकम(साम्‌ 1५1९५ 
भा०-( इन्द्रः) शतरुज का नाश करने हारा सेनापति ( चवत्‌ ) 
-नायक के समान ( पूरूणि ) बहत से ( नयां ) नायकोचित `सामर्ध्या, 
सैन्यो ओर देश्य को धारण करता ह्ुभा ८ तुजः ) शत्रुओं को मारने में 
समथ, (वहाः) वडी २ सेनाओं मे भी (आ विवेदा) उत्तम पद्‌ पर स्थितः 
हो, उनका अध्यक्ष वने । [आङः अध्यर्थः ] । वह (जरित्र) स्तुतिशीर पुरूष 
को (इमाः) ये नाना प्रकार की (धियः) ज्ञान ओर कर्मो का ( अचेतयत्‌ >) 
गुरु के समान ही जान करावे । वह ( आसाम्‌ >) उनके ( इम >) इस 
रकार ( जकर वर्ण्‌ >) शुद्ध उत्तम वणं ओर शीघ्र कायं करने वारे योग्य 
क्ता को ( प्र अतिरत्‌ ) भी पार करे ओर वद्वि । इति पञ्चदशो वगः ॥ ` 
महो महानि पनयन्त्यस्येन््रस्य कम खुछूता पुरू । 
चुजनेन वृजिनान्त्सं पिपेष मायाभिर रमि ूत्योजाः ॥ ६ ॥ 
 भा०-( अस्य ) इस ८ इन्द्रस्य.) रेश्वयंवान्‌, शचुद्रनकारी वोर 
-युरुप के ( पुरूणि >) बहत से ८ सुकृता >) उत्तम रीति से कि गये, 
धासिक ८ महानि) बडे २ ८ कमं) करने योग्य कर्तव्यो ओर कयि 
-कार्य को ( पनयन्ति >) प्रजाजन भ्रशंसा ,करते ओर उसके गीत गाते 
हैँ । वह राजा ( अभिभूत्योजाः >) शत्रु पराजय करने वारे पराक्रम से 
युक्त वीर पुरूष -८ जनेन ) वट सें ओर ( मायाभिः) विशेष रे 
अक्तेय बुद्धि चातुर्य से ( इजिनान्‌ ) पापाचारी ( दस्यून ) प्रजाओं के 
नाक दुष्ट पुरूषो को (स पिपेष) एक साथ ही पीस कर निसू करं दं 1 
युधेन्द्रो सहला वरिवश्चकार देवेभ्यः सत्पतिश्चषरिप्राः। . ` 
विवस्वतः सर्दने.अस्य ताचि विपा उक्थेभिः कवयो गृणन्त ।श 
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भा०-( इन्द्रः ) रेशर्यवान्‌ राघ्ुहनन करने मे समथं पुरुषः 
( देवेभ्यः › विद्धान्‌ एवं रेश्चय देने वे. ्रजाजनों के हि केखियिः 
उनसे ही शिक्षा प्राक्च करके ८ सत्‌-पतिः ) सजनो का पारक ओर 
(चर्षणिप्राः ) मनुष्यो को विविध रेश्वयों से पूणं करने हारा होकर 
८ महा युधा ) अपने महान्‌ युद्ध बरसे ( वरिवः >) बड़ा ेश्चयं (चकार), 
प्राक्त करे । ८. चिप्राः कवयः > विद्वान्‌ मेधावी पुरूष ( उक्थेभिः) उत्तम र: 
भरदंसनीय कचनं से ८ तानि) उन २ नाना कर्म को ( विवस्वतः 
सदने >) सूयं के समानं तेजस्वी पद पर विराजने वारे उसको ( गृणन्ति )' 
उपदेश करं । ओर उसके कयि कमौं की स्तुतिया साधुवाद्‌ करं 
८ २ > परमेश्वर सजनो का पार्क सबको पूरक, महान्‌ सामथ्यं से देवो. 
प्राणों ओर दानश्चीखों को रेश्वयं दे 1 है । विद्धान्‌ , सूय के समान तेजस्वी 
उस परमेश्वरं के रूप मे उसके नाना कर्मो का च्णेन करते है । 
सच्रासाहं वरेएयं सहोदां ससवांसं स्वरपश्च देवीः । 
ससान यः पंथिवीं चयास॒तेमामिन्द्रं मदन्त्यन धी.णासः ॥ ८ ॥ 


भा०्~(यः) जो (स्वः) सुख ओर दुष्टौ का संन्तापकारी 
प्रतापी ओर ( देवीः अपः ) दिव्य प्रजागणों कों ( ससान) धारण 
करता ओर अन्यो को देताहै ओर (यः) जो ( पृथिवीम्‌ ससान >) 
भूमि को अपने शासन से धारण करता ओर अन्यो मे विभक्तं करता है 
( उत इमां याम्‌ ) ओर इस सबकी रक्षा करने वारी राजसभा या भूमि. 
को ( ससान >) धारण करता है उस ८ सत्रसहं ) सत्य के बर पर ओर 
सस्वोद्रेग से रारुओं कां पराजित करने वाङे ( वरेण्यम्‌ >) प्रजाओं द्वारा 
वरण करने ओर श्रे माग मे प्रजा को रे चरने हारे .८ सहोदाम्‌ >) दुवो 
को बरु देने वारे ( स्वः अपः देवीः च ) तेज, विजयेच्छुक असक्त, कुर, , 
सेना ओर प्रजाओं को धारण करने वारे ८ इन्द्रम्‌ ) देश्वयवान्‌ शचुहन्ता 
राजा को ( जनु ) प्राप्त करे ( धीरणासः ) बुद्धिकौराल, कर्मकोशः से 


॥ 
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विविध म्रकार-की वाणियों ओर आन्ञाओं को (नुनुदे) दे, (अथ) ओर प्रतिः 
स्पद्धियो, रात्रुओं का ( -दमिता >) दंमन करने वाखा ( अभवत्‌ ) हो.। 
श्न इवम मघवतिसन्द्र सास्पन्भर चतस वाजसाता | 


ारन्तसु्रमूतये खमत्स घ्नन्तः वृजाणि सञ्चत घनानाम्‌ ११।१६ 
` ` "भाग व्याख्या देखो ( सू० ३६ । १७ ) ॥ इति पाड वगः ॥ 


-[ २५) 


विश्वाभेत्र ऋषिः ॥ इद्र देवता ॥ चन्दः--१, ७.१०, ११ त्रिष्टुप्‌ ।.२ 
२, ६, ८ निचत्तिष्ट्प्‌ । € विराटत्रष्टुप्‌ । ४ भुक्‌ परङक्तिः ॥ ५. स्वराट्‌ 
पङ्क्तिः ॥ एकादशर्च सक्तम्‌ ॥ 
तिष्ठा हसी रथ आ युज्यमाना याहि वायुनै नियुतो नो अच्छं । 
पेवास्यन्धां भसा श्स्मे इन्ड स्वाहा रारमा ते मदाय॥९॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) शचुहन्तः ! तू ( युज्यमाना ) रथम लगे (हरी) 
घोड़ो को वशा करके ( रथे आ तिष्ठ ) रथ पर सवार दो । तू ८ वायुः न ) 
रक्षा को वायु के समान शत्रुओं को बरपूंक उखाडने स समथं होकर 
(नः) हमारे ( नियुतः) नियुक्त अश्वसेनाओं को वद करके 
( अच्छ ) अच्छी प्रकार ( याहि ) युद्धयात्रा कर । तू ( अभिसृष्टः ) 
आक्रमण करता हुजा ( अस्मे ) हमारे ( अन्धः ) अन्नादि देश्व्य .को 
, ( पिबासि ) पारन ओर उपभोग कर । हम यह सब ८ ते मदाय ) तेरी 
प्रसन्नता ओर हषं की ब्द्धि के लिगरे तुके ( स्वाहा ) उत्तम, सत्य वाणी 
से ( ररिम >) प्रदान करं । 
उप(ज्ञरा पुर्हूताय सा हस रथस्य शरष्वां युनज्मि । 
` द वययथा सस्भ्रृत वश्वताञ्चद्पम यज्ञमा वहात इन्द्रम्‌ ॥२॥ 


9 


भारे < पुरुहूताय ) बहुत सी प्रजां द्रारा जराय जाने योग्य 
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पुरुप केख्यि (रथस ) रथको (इरी) वेणसेङे जानम समर्थं 
< सक्ती >) उत्तम ( अजिरा) वेगसे जाने वे[अश्वोंको (धृुं).रथः 
को धारण करने वाख धुराओं मे (उप युनज्मि) खगा (यथा) 
जिससे वह रथ ( उव्‌ ) वेग से चे । ओर वे दोनो अश्च ( विश्वतः ) 
सव भ्रकारसे ( सम्श्रतं ) उत्तम युद्धादि साधनो से सुसनितः( इमं 
यक्तम्‌ ) इस उत्तम संग्राम आर सुसगति युक्त राषर-यक्त को ( इन्द्रम्‌ ) 
यान्रुहन्ता पुरुप -को ( चित्‌ ) उत्तम .रीति से ( उप आवहातः ) खे जवं 
र प्राक्च करावें । 
उपे। नयस्व वृष॑णा तपुष्पोतेमव त्वं वुंवभ स्वधावः । 


¢ 1 


असे वामश्वा वि मुचे्ट शोए। ठिवेदिवे खटशींसरद्धि धानाः ॥३॥ 
भा०--हे ( वपम ) वरुदालिनरू ! हे ( स्वधावः >) उत्तम अन्न ओर 
जखसगद्धि ओर आत्म शक्तिसे सम्पन्न मेधके समान दानसीरु ( त्वम्‌ ) 
नू ( वृपभा >) वट्वान्‌ (तयुप्पा >) शुके संतापकारी सखो को पाटन करने 
या शखाघातों से रक्षा करने वाठ दोनों अश्वो को ( उप नयस्व उ ) प्राप 
कर । ( शोणो ) रक्त वणेके दोनों ( अश्वा >) अश्वो को (इह वि सुच) यहां 
सुरक्षित स्यान में युक्त कर ओर वे दोनो ( सेत ) घास आदि सुख 
से खातर । तू भी (दिवे दत्रे) ढिन भरति दिन (धानाः) अभिसे पकाये बिशेष 
पुष्टिकारक अन्नो को ( अद्धि) खाः। । 
जह्म॑णा ते ब्रह्मयुज। युनज्मि ठर सखाया सधमादं स्ाण्‌ । 
(स्थर र्थ सखामन्द्रधातएन्मज्ानान्वद्ा उप याहं समम्‌ ॥४॥। 
भा०-दे८ इन्द्र ). देश्वयंवच्‌ ! ( सधमादे ) एक साथ हपपणं होने 
के समान सयाम म मैं (त) तेरे ( आश्र ) शीघ्रगामी (सखाया) मित्रों के. 
समान सदाके साथी ८ ब्रह्मयुजा ) बहुत साधनैश्वयं प्राक्च करने चारे (हरी) ` 
दो अश्वो को (ब्रह्मणा) जिस प्रकार अन्न घासदि से पुष्ट करके जोडां जाता 


= [> 
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दै उसो प्रकार दो (री) सैन्य ओर राष्ट को हरने या.सन्मार्ग पर छेजाने वाठे 
दो सुख पुरषो को ८ ब्रह्मणा ) बडे एेश्वयं प्रदान द्वारा, ( युनन्मि ) नि~; 
युक्त करता हूं ।' तू. ( रथम्‌ ) रथ पर उसके समान रमण करमे योग्य यां 
वेग से जाने वारे राष्ट वा सैन्य बर पर ८ स्थिरं › स्थिरतापू्वक ओर(सुखलं). 
अनायास ( अधितिष्ठन्‌ ) अध्यक्ष ख्प से शासन करता हुआ ( प्रजानन्‌ ). 
उत्तम ्वानवान्‌ ओर ( सोमम्‌ विद्धान्‌ ) रेश्र्यप्ाक्षि ओर राषट-शासन के 
कायं को भलीभाँ ति जानता इजा ( उप याहि ) उसक्रो प्रास्त कर । ( २.). 
अध्यात्म म--( हरी ) प्राण ओर अपान हे । एक साथ हषं अनुभव करने 
का अवसर या स्थान देह है । उसमें अन्न द्वारा प्राणो को नियुक्त कर्‌ शरीर 
रूप रथ मे आत्मा सु खसे रहे 1: ( ३ ) अथवा आत्मा परमात्मा दोनों को 
योस्य विधिसे नियुक्त करू । साक्षात्‌ आत्मा ( रथं >) रसस्वरूप पंरमानन्द्‌ 
को प्रास्त कर परमैश्वयं को प्राक्त करे । 


माते हरी वृषणा वीतपृष्ठा नि शरमन्यजमानास्तो श्न्ये ॥ ` 
श्त्यायाहि शश्वतो वेयं ते.ऽरं सतेभिः कृणवाम सोः ॥५।१७।॥ 


भा<-हे एेश्वयवन्‌ ! (अन्ये ) दूसरे, अपने से भिन्न शन्रुगण (यज- 
मानासः ) मैत्री भाव करते हए ( ते ) तेरे ८ बरृषणा ) बलवान्‌ , ( वीत- 
पृष्टा ) कान्तियुक्त वा सुरक्षित पीड वारे, कवचयुक्त ( हरी › रथके छेजाने 
वारे अश्वो ओर रथसेन्य के नाथकों को भी ( मा निरीरमन्‌ ) कभी निच्न 
श्रेणी के उ्यसनों मे न ल्भा र्वं । तू ( शाश्वतः ) चिरकारु से शच्रतां 
करने वाख कों (अति आयाहि) अतिक्रमण करके उनको खंघकर आगे बद. ॥ 
८ वयं ) हम ( ते ) तेरे ल्यि ( सुतेभिः ) उत्पादित ८ सोमः) रेशर्या 
सते ओर ८ सुतैः सोमैः >) अभिपिक्त शासको द्वारा या निष्पन्न. अभिषेको 


हीरा ( अरं कृणवाम ) खू्र अन्नादि की बृद्धि करे । अच्छी भरकार . अभि- 
पेक कर! इति सक्तदशो. वगः ॥ 
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तवायं सोसस्त्वमेद्यवांडः शश्वत्तमं खमन शस्य प॑टि 1 ` 
स्मिन्यज्ञे वर्हिण्या निषद्य दधिष्वेमं जठर इन्दुमिन्द्र ॥ & ॥ ` 
भा<-हे ८ इन्द्र ) रेश्व्य॑वन्‌ ! हे शात्रुहन्तः ! ८ अयं सोमः ) 

यह समस्तं द्वयं ओर दासन ( तव >) तेरा है । तू ८ अर्वाङ्‌ ) इसके 
नीचे, -आश्रयरूप होकर ८( सुमनाः ) छम चित्त ओर क्ञान से युक्त 
होकर ( अख >) इसके ८ दाश्वत्तमम्‌ ) अति स्थायी पद को ८ पाहि ) 
सुरक्षित रख ओर उसका उपभोग कर । ( अस्मिन्‌ ) इस ८ यक्ते ) 
अतिपूज्य, -आद्रणीय ओर सवके प्रति मित्रसाव से वर्तने योस्य 
< वर्हिपि ) बृद्धि परम आसन ओर प्रजामय राष्र पर॒ ( निष ) 
स्थिरता से विराज करं ( इम >) इसके ( इन्दुम्‌ ) स्नेह से आद्र आहार 
के समान हीं ( जटरे ) अपने उत्पादक शासन के भीतर ( दधिष्व ) 
धारण कर । अध्यार्म मे--“सोमः दिप्य का शुभ चित्त से पान करे, इस 
बह्माध्यापन पुण्यदानकायं मे उच आसन पर विराज कर ८ इन्दुम्‌ ) 
स्तेदाद्रं दिप्य का अपने विद्या के ग॑म केकर शिष्य को भी, पुत्रको माता 
कं समान उत्पन्न करे 1 
स्तीर ते ठर्टिः खत इन्दर सोम॑ः कृता श्वाना अर्चे ठे हरिभ्याम्‌ । 
तदोकसे पुरुशाक वृष्णे रत्वे तुभ्यं एता हवींषि ॥ ७ ॥ 

` भा०- जिस प्रकार सूयं के समक्ष ( वहिः ) यह महान्‌ आकाशं 
स्या भूलोकं ( स्तीणं ) विस्तृत रहता है । ( सुतः सोमः ) जख निपिक्त 
, होता है । सूयं के ( हरिभ्यां > प्रका ताप जखादि ठेने ओर खाने वारे 
किरणों से दी ८ अत्तवे ) संसार के खाने योग्य ( धानाः कृताः ) अन्न 
दाना उसन्न होते है, सूयं का अपना स्थान दूर मीहे भी वह ( पुर 
शाकाय ) बहुत शक्तिशारी `या वहुतसे हरे शाकादि उत्पन्न, करने 
चाखा ८ चृप्णे मर्त्वते ) वपणी -वायुओरं का सञ्चालक होता है ये 
अन्न मी उसी के दिये होते है, उसी अकार दे ८ इन्द्र ) देशचर्थवन्‌ ! 
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राजन्‌ ! ८ ते.9. तेरा यह . ८ वर्हिः ) ब्ृद्धिशीक . प्रजामयः ,रा्रोक 
८ स्तीणं ).अति विस्तृत हो ।-(ते ) तेरे स्यि (सोमः) रेशयंवा 
अभिषैक भी ( सुतः ) किया जाय । ( ते ) तेरे ( हरिभ्याम्‌.) उत्तम 
नायको दारा ( अत्तवे ) उपभोगके छियि ( धानाः) राष्र्को धारणः 
करने वाटे पुरुष वा पाखने योग्य प्रजाएं मी -( कृताः ) , अच्छी प्रकार 
सुशासित हो, वे अन्नादि के समान उपभोग योम्य हों ।. (तदोकसे } 
उस उत्तम स्थान या गृह मे निवास करने वारे ८ पुरशाकाय :) बहुत 
से सामर्थ्यो से सस्पन्न ८ व्रष्णे ) बर्वान्‌ राज्यप्रबन्धक. ( मरुत्वते ) 
वायु तुल्य वीर सैनिकों के स्वामी -( तभ्य) तेरे ओर.तेरे छ्थिहदीये 
८ हवींषि ) रहण करने ओर देने योग्य अक्नादि रेश्चयं ( राता) दिये 
हुए ओर तक्षे दी दिये जाने योग्य हँ । ( २) अध्यात्म मे-प्राणो का 
स्वामी आत्मा “मरत्वान्‌' है । उसके भोजन के. खयि ये अन्नादि, धान्य 
सोम ओषधिरस ओर ( बर्हिः ) म्रजा सन्तानादि हैँ । यह गृह “ओकस 
है, इन्द्रियगण राक्ति दै अतः "पुरुदाकः है । 

इम नरः पचयतास्तुभ्यमापः सामन्दट मायमधुमन्तमन्छन्‌ । 


तस्यागत्या खुमना ष्व पाह मरजानान्वद्ान्पथ्याञअनु स्वाः. 1८1 
भा०--( पर्व॑ताः आपः गोभिः इम मधुमन्तं अक्रन्‌ ) मेघं ओर जर, 


धाराए, नदिय जिस प्रकार भूमिय से मिलकर इस रोक को जल ओर 
अन्न से युक्त कर देते उसी प्रकार हे ८( इन्द्र) रेशवर्यवन्‌ } प्रभो.१ 
राजन्‌ ! ( नरः ) नायकगण ( पवंताः ) पालन करने की शक्ति वाले. 
ओर ( आपः ) आप्त पुरुप ८ तुभ्यम्‌ ) तेरे लिय, तेरे दी ८ इम) इस 
राट को ( गोभिः ) भूमि्यो, वाणियों द्वारा हे ( कष्व > महान्‌ ! ८ मधु- 
मन्तम्‌ ) मधुर अन्न ओर ज्ञान से युक्त ( सम्‌ अक्रन्‌ >) सुसंस्ृत करं । 
त्‌. ( स्वाः) अपने ( पथ्याः ) हितकारी मारयो को ( विद्वान्‌ ) ` जानता 
इभा ( भ्र जानन्‌ ) उत्तम नवान्‌ ओर ८ सुमनाः ) उत्तम चिन्त.ते 
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युक्त होकर ८ तस्य पाहि ) उस रषटरका उपभोग ओर पालन कर । 
(२) परुपमी स्वय ( स्वाः पथ्याः पिवेत्‌ ) अपने पथ्य दित्तकारी 
पदार्था को ही खवे पीवे । कानी, विद्वान्‌ ओर छम चित्त चारा होकर रहे । 
या आमजा अर्त इन्द्र सास य त्वामचधन्भथयन्णसयस्त। 
` तेभिरेतं खञजोषा वावश्चानो ऽग्नेः पिव जिह्यया सोममिन्द्र ॥९॥ 
` भा०-( यान्‌ मरुतः ) जिन वादु के समान वर्वान्‌ पुरुषों को 
तू ( सोमे ) अपने रेश्व्यं की प्रासि ओर अभिषेक के कार्यमेः (आ 
अभजः ) अपने अधीन नियुक्तं करे ओर जो ८ त्वाम्‌ अवर्धन्‌ ) तुते 
वद्र्वे वे (ते गणः) तेरा सहायक दलदहै ( तेभिः) उनके साथ 
८ सजोपाः ) समान रूप से प्रीतियुक्तः होकर ( वावशानः >) उनको खूच 
अच्छी प्रकार चाहता इजा ( अग्नेः जिह्यां ) अग्निकी ज्वाखाके 
समान अग्रणी नायक विदान्‌ पुरुप की वाणी या सवं मस जाने चारी 
शक्ति से (इन्द्र ) हे इन्दर {:ेशव्य॑वन्‌ ! तू. ( सोमं प्रिव ). राट के देश्यं 
को उपभोग ओर पालन कर । ( २ >) आचार्यं शिष्य पक्ष मे--अ्मि ओर 
इन्द जाचायं हं, मरुद्गण आर साम हष्यहें। क 
इर्द्र पव स्वया प्चत्घतस्याग्नचा पाह एज्ह्या यजन । 
श्ध्वयावो प्रयतं शक्र ₹स्ताद्धोतुवां यक्ग हविषो जुषस्व 1१०॥ 
. भा०-दे ( इन्द्र >) देश्रयवन्‌ {` राजन्‌ विद्वन्‌ ! अथवा ( इन्द्र.) 
देश्व्ययुक्त राष्र ! तू ( धया ) अपने धारण ओर पोषण करने वारी 
-शक्ति से ( सुतस्य > निष्पन्न चा अभिपिक्तं सुख्य पुरुष के ओौर ( अग्नेः 
वा ).अ्चि कै समान ९ जिद्धया) तीन्र ज्वाला रूपम तीक्ष्ण. वाणी से 
८ सुतश्य पिष पाहि ) प्राक्च इए राज्य का उपभोग ओर पाटन कर । 
हे ( यजत्र ) आद्र सत्कार जर मैत्री, के योग्य .युरुष {दे ( इक्र ) 
शक्तिशाकिन्‌ ! तू ८ अध्वर्योः ) अध्वर अर्थात्‌. श्रजा के हिंसन, पीडन से 
-रहित योग्य पुरुप के ( हस्तात्‌ ). हाथ .ओर ( होतुः ) दानश्गीर: ओर 
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संग्रद्ीर पुरुष के हाथ से ( प्रयतं ) अच्छी प्रकार सुसंयत ` ( यत्त ) 
ओर सुसंगत रा की रक्षा करं ओर ( हविषः ) उत्तम अन्न को (जुषस्व) 
प्रेम से स्वीकार कर । 


शन इवेम सघवनमिन्द्रमस्मिन्भरे नृतम वाजंसातों । 
शरवन्तमग्रमृतये खमत्सु घ्रन्त चृ जाणे खञ्जतं धननाम्‌ ११।१. 
भाग्-व्याख्या देखा सू० ३४ । 4११ ॥ इत्यष्छदरण वगः ॥ 


[ ३दे | 
विश्वामित्रः । १० घोर श्रा्धिरस ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१, ७, १०, 
२१ बिष्टुप्‌ । २, ३, ६, ८ निचततरष्ुप्‌ । & विराषटषटुष्‌ । ४ भुरिक्‌ पङ्क्तिः । 
। - ५ खराट्‌ पटुक्िः ॥ एकादशं सूक्तम्‌ ॥ ` 

इमाम षु पभुंतिं खातयं धाः शण्व॑च्छुश्वदूतिपियीदं मानः । 
सुतेस॑ते वावृधे वधनेभियैः कमैभि्दद्धिः खुश्च॑लो सूत्‌ ॥ १.॥ 

भा०-हे राजन्‌ ! विदन्‌ ! तू ( शश्वत्‌ ज्श्चत ) निरन्तर, सदा ही 
( यादमानः ) प्राथैना करिया जाकर ( ऊतिभिः >) रक्षाकारी पुरुषों ओर 
सेन दुगादि रक्चा साधनों से ( इमाम्‌ >) इस "( प्रश्रतिम्‌ >) उत्तम भरण 
-पोपण करने योस्य प्रजा को ( सातये ) उत्तम रेश्वयं को प्राक्त करने के 
चयि दी (खु घाः उ>) अच्छी प्रकार, सुखपू्रंक धारण पोपण कर । तू (रुते 
सते >) राट मे उत्पच्च प्रत्येक पदाथं पर ओर प्रस्येक पदाभिपेक पर ८ मह- 
द्धिः ) बडे २ ( वर्धनेभिः ) वृद्धिकारक ( कर्मसिः ) कमं से (-वाब्रघे ) 
चद्‌, बृद्धि को प्राप्तकर ओौर उन बडेर कर्मोसे हीत्‌ ८ सुश्रतः ) सुभ्रसिद्ध 
(भूत्‌) हो ।-(२) आचायं प्राथित होकर अपने शिष्य को नाना शिक्षाओं ओर 
आरििपो वारा उसको इस ( ग्रति > सथसे उत्तम रीति से. धारण करने 
योस्य चाणी को प्रदान करने के रिग शिष्य का पाटन कर । त्‌ प्रस्येक शिष्य 


----------~---- ` ----~--~~-~-~ ~~ --**-- ~~ --- ~~ ~ # 
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"पर शरृद्धिकारक कमो.से वद॒ ओर. सुप्रसिद्ध हो! इसी भकार विदान्‌ 
शिष्य ( यादमानः = याचमानः ) विद्यादि याचना करता इञा ( श्रथति ) 
उत्तम धारणीय ज्ञान, वाणी ओर दीक्षा को सनातन-पुरातन्‌ . षान के 
 -खमा्थं धारण करे । अस्येक ज्तान के निमित्त बरृद्धिकारक कर्मो से वदे ओर 
सुश्रत, बहुश्रत होवे । | 
न्द्राय सोमाः परदिवो विदाना ऋमुरयैभिैषपवौ विहायाः 


क 


प्रयम्यमानान्प्रति षू गभायेन्द् पिव चुषधघूतस्य वृष्णः ॥ २॥ 
भा०-( प्रदिवः ) उत्तम प्रकाश वाख, तेजस्वी, उत्तम कामना 
वाटे ( सोमाः ) सौम्य स्वभाव के दिष्यगण ( विदानाः ) स्ञान खभ 
करते हुए ( इन्द्राय > अक्ताननाद्ाक इन्द्र, आचार्य की ही इद्धिके ख्ि 
होते है ( येभिः ) जिनसे बह ( विहायाः » विशेष २, विविध विद्याओं 
कां दान करने वारा ( च्रृपपरवां ) वर्पणदीर मेव ऊ समान क्षिप्यो को 
-पूणे ओर पाखन करने बाला गुर दी ( कसुः ) सत्य ज्ञान से प्रकाशमान 
-महान्‌ हो जता है। है (इन्द) विद्टन्‌ ! गुसे ! चू ( प्रयसम्यमानान्‌ ) 
उत्तम रत्ति से यम नियमों का पाटन करने वारे विद्यार्थी जनों को (अति- 
गरुभाय >) अपने जधीन छे । ओर ( घरृपधूतस्य ) ऋानरूप जरो के सेचन 
-करने चारे विद्वानों द्वारा जद्वानों से रहित हुए ( बरण्ः ) बरी, वीयंवान्‌ 
शिप्यका ( पिव) पारनं कर । ( २) उत्तमं चमकीरे ये रेश्वयं सव 
उसी शत्रुहन्ता के स्यि ह । जिन्हों से वही सर्वत्यागी, वरर्वान्‌ पार्क 
महान्‌ हयो जाता है । वह ( प्रयम्यमानान्‌ ) अच्छी प्रकार संयम किये जाते 
हुए चारुं को पकडे, ओर वख्वान्‌ पुरूपों से आरोडित प्रबर राष्ट्र कौ 
भोग करे । ( ३ ) ' अध्यात्म म--विरक्तं सर्वत्यागी विहायाः" है ओर 
आकारयत्‌ व्यापक विद्ु्ध परमेश्वर भी "विहायाः" है । ये सव देश्वयं जीवः 
गण वा आनन्दरस उसी के है । उत्तमः नियम मँ स्थित रोको ओर प्राणों 
-को वही धारण करता है । वही उस परम चर ओर प्राण को धारण करता हे + 


: १८६  ऋण्वदभाष्ये तती यो ऽकः [अ०२।व ०१९४ 


पिवा वधस्व तव घा खतास इन्द्र सोमासः प्रथमा उतम । 


यथापिवः प॒व्या इन्द सोमा एवा पाह पन्यो श्द्या ननायान्‌ ॥२॥ 
भा०-है ( इन्द ) रेशर्यवन्‌ ! हे विदन्‌ आचायं ! ( प्रथमाः ) 
पहर उत > ओर ( इमे > ये नये दोनो दी ( सोमासः ) सौम्यगुणयुक्त 
श्िप्यजन ( तवघ सुतासः) तेरे ही निश्चयसे पुत्र के समान हे।'त्‌. 
८ पिब >) उनका पान कर ओर ८ वर्ध॑स्व ) दिष्य परस्परा से सन्तति से 
पिता.के समान बद्‌ । हे ८ इन्द ) रे्यंवन्‌ ! विद्वन्‌ ! ( यथा ) जिस 
रकार (-पू्व्यान्‌ सोमान्‌ >) पूं के आये शिष्यों का तू ( अपिवः > पारन 
-करता रहा हे ( पन्यो >) उपदेष्टः ! ( अद्य ) आज, अब तू( एव ) उसी 
रकार ( नवीयान्‌ सोमान्‌ ) इन नये उत्पन्न विद्यार्थिजनों को भी 
८ पाहि >) पार्न कर ! ( २ ) रेश्वयंयुक्त इन्द्र ञ्यवहार व्यापार करने 
हारादहोनेसे भी वन्युः है (३) राजा भी अभिषिक्त नये पुराने 
पदाधिकारियों को ओर उत्पन्न प्रजागण को पुत्रवत्‌ ही. पारे ओर बदे। 
उपनयन करने वारा आचाय तीन रात दिष्य को अपने उदर मेँ रखता 
दै" इसी प्रकार उदर मे रखने फे टी समान धम से जरो के समान "सोम 
वियाथियों का भी सोम ओषधि रसो के साथ उपमानोपमेय माच सर्वर 
जानना चाहिये । रक्षणाथं ओर प्रश्नाथं दोनों धातुजं कोवेद मे पिबः 
आदे होता है ओर नही भी होता है । इस मन्त्र मे “पिव' "पाहि दोनो का 
रयोग समान रूपसेहै। (४ ) परमेश्वर इन्द्र है जीवगण सोम है, 
उन सवको वह पान करता है अतएव सबसे बड़ा है । वही स्तुत्य होने 
से न्यु" है । 
मदां मो वृजने विरप्श्यु°ग्रं शवः पत्यते धरष्एवोजः । 
नाह विव्याच पृथिवी चनेन यत्सोमासो ह्थभ्वममन्दन्‌ ॥ £ ॥ 


भा०-( अमच्रः ) सवका सहायक, शन्रुओं पर चद्द्रं करने वारा 
ओर शुभं को पीडित करने वाला, ( महान्‌ >) गुणों म महोन्‌., (बजने) 
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चर मे.ओौर ८ वरजने ) इुःखदशयी संकटों यर अचियादि दोपों को दूर 
करने में ( विरप्शी ) अधीनो कौ विविध रूप से आत्ता ओर उपदेश 
करने वाल्य घुरुप, ( उग्रं ) बहुत उथ्र, भयंकर ( शवः.) वल ओर 
८ श्ष्णुः ) शद्रुपराजयकारी ८ ओजः › पराक्रम ( पत्यते ) प्रा दोता है 
(यत्‌ >) जव ( दर्यश्चम्‌ ) वेगवान्‌ अश्वो के स्वामी को ( सोमासः) 
रेश्वयं समूह ओर अभिपिक्त नायकगण ८ अमन्दन्‌ ) दरपित करते है तव 
( एनं प्रथिवी चन ) समस्त पृथिवी, उसके निवासी भी (न अह 
विव्याच >) उस तक नदीं पटुचते, उसकी दाक्तियों को सीमित नहीं कर 
सकते । (२) परमेश्वर महान्‌ , सर्वव्यापक, विविध स्षानोपदेष्टा है । 
उसक्रा ज्ञान, वर सवसरे उनतत सर्वातिश्चायी है । क्तानी जीव, योगीजन 
उसकी स्तुति करते हे, थिवी भी उसको मांप नहीं सकती । वह परथिवी 
से भी महान्‌ है । वह स्व दुःखहार होने . से स्वयं “हरि ओर व्यापक 
होने से “अश्वः है । 
मर्द उग्रो वावृधे बीयीय खमाचक्र चुपभः काव्येन । 
इन्द्रो भगे वाजदा अस्य गावः प्र जायन्ते दर्चिणा अस्य 
पूर्वीः ॥ ५॥ १९॥ 

भा०-( महान्‌ ) गुणो मे महान्‌ ८ उग्रः ) वख्वान्‌ पुरूष ( ची- 
याय ) अपने वर वीयं को वदाने के ल्यि ( वावृधे ) ओर भी वदे, वह 
८ द्रपभः ) वल्वानच्‌ ओर देश्र्यो का दान दैनेहारा होकर ( काव्येन 
क्रान्तदर्खी विद्वानों के उपदेश किये शख से ( सम्‌ आचक्रं ) अच्छी प्रकार 
सव कार्यौ का अनुष्ठान करे 1 वह ८ इन्द्रः ) तान, रेश्वयेवान्‌ शद्ुहनन 
करने मे समर्थं ( भगः ) सवके सेवा करने योग्य ( वाजदाः ) युद्ध, जान 
ओर वरः को देनेहारा हो । ८ अस्य >) उसकी ( गावः वाजदाः ) गोषु 
दुग्धादि देने बारी, वाणि ज्ञान देने वारी, भूमिये अन्न देने वाटी 
-( भ्रजायन्ते- ) होवें ओर ८ अस्य दक्षिणाः ) उसकी जान, घन आदि दान 


॥ 


(१८ ~ ऋम्वेदभाष्ये तृतीयो .ऽएकः [अ०२।व०२०]क 
^~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~-~-~~--~ ~~~ ^~ 
क्रिया मी (पूर्वीः >) पूर्णं ओर ( वाजदाः ) ज्ञान, ` देश्यं आदि देने 
-वारी 'हो । इत्येकोनविद्यो वगः ॥ । 

म्र यत्सिन्घवः प्रखवं यथायन्नापः ससद रथ्येव जग्मुः । 


-अतशिदेन्दःसद्‌सो वययान्यद्यं सोमः प॒णाते दुग्धो खडः ॥&॥ 


1०--( यथा ) जिस प्रकार ( सिन्धवः ) जर ( प्रसवम्‌ ) अपने 
उत्पादक मेघ या सूच को ( प्र जायन्‌ >) अच्छी प्रकार प्राक्च होते हें ओर 
.( आपः) जर्धाराएं (रथ्या इव >) रथ मे रुगे अश्वो के समान दही 
जिस प्रकार ( समुद्रं जग्मुः ) वेग से बहते हए सञ्ुद्र को प्राक्त होते हे । 
*( अतः चित्‌ ) इसी कारण से ( इन्द्रः सदसः वरीयान्‌ >) इन्द्र सूयं ही 
सबसे अधिक शक्तिशारी सिद्धः शेता है । उसी के द्वारा ( दुग्धः) 
दुदा गया या उस्पादित ८ अंशुः सोमः ) सवके भोजन करने योग्य खाय, 
 ओषधिगण ( ईम्‌ प्रणति >) इस समस्त संसार को पारन करता है । इसी 
प्रकार ( यत्‌ ) इसके ( प्रसव ) उत्तम शासन को प्रास्त कर ( सिन्धवः ) 
वेग से जाने वारे अश्वसेन्य .( भ्र आयन्‌ ) आगे बहते हे ओर ( आपः. ) 
आश्व, प्रजागण जिस ( समुद्र ) समुद के समान गम्भीर पुरुष को भराक्च 
होते है इसी कारण ( इन्दः ) वह देशवयंवान्‌ पुरुष ("सदसः वरी- 
यान्‌ ) अपने सभाभवन से भी वहत बड़ा है उसके भी उपर . रासन 
करता है । ( यद्‌ दुग्धः अछः सोमः ) जिस हारा दुहा गया या पूं किया 
रया व्यापक एेश्चयं या स्वापभोग्य राष्ट्र ( इम्‌ प्रणति >) इस समस्त प्रजा- 
गणको पारत है या यह समस्त ( सोमः ) रेरयं ही ( इं एणति >, 
इस राजा को पूणं करे । ( ₹ , परमेश्वर पक्ष ने--८ यत्‌ ) जिस परमेश्वर 
से ( सिन्धवः.) महा नदो के समान प्रवाहित होने वाखे निहारिका प्रदाह 
( म्रसव प्र आयन्‌ ) उत्पत्ति लाभ करते ह जिस महान्‌ समुद्र के समान 
अपार प्रञ्ु को ( आपः ) आप्त जीवगण या सूक्ष्म प्रकृति को व्यापक पर- 
-माणुसंघ संगत होते दै. वह परमेश्वर इस ८ सदसः > सवके म्रतिष्टठा या 


-------- -~-------- 
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आश्रयस्थान महान्‌ जका से भी महान्‌ दै (यत्‌ दुग्धः अं ई प्रणति). 





उसी परमेश्वर का सव को पूणं करने वाखा सवत्र व्यापक ( सोमः ».सवः 


का प्रेरक वरु इस संसार को पूर्णं कर रहा है । ( ३ > आचार्य पक मे-- 
किप्यगण विया योनिसम्बन्ध से वांधने से सिन्धु, प्राप्त. होनेसे 


आपः" ह । उनका उत्पादक आचार्यं ही श्रसव' है । वही गम्भीर ज्ञान का 
संसुद्र है वे उसको प्रा होते हें । बरह्चर्याश्रम सदस्‌" है । वह परिपूर्ण 


जानवान्‌ दिण्य दी आचार्यं को सेवादि से प्रसन्न करे | ८ ४ ) अध्यात्म 
मे--सिन्धु, आपः, प्राण हें । इन्द्र॒ आत्मा । 'सदस्‌' देह, सोम, ज्ञान 
वा वीर्य । 

ससद्वेण सिन्धवो यार्दसाना इन्द्राय सोमं खप॒तं भरन्तः! 
श्यं इहन्ति हस्तिनो भरितेमेध्वः. पुनन्ति घास्या पवित्रैः 11७) 


भा०-८ सिन्धवः ) नदिय ( ससुदेण >) सुद के साथ मिट्कर' 


८ सोमं भरन्ति ) जिस रकार उसमे जक भरती ह ओर उसे पूणं करती 
है । उसी भकार ( समुद्रेण ) सखद के समान अति गम्भीर नायक 
पुरुप से मिलकर ८ यादमानः ) उससे ही देश्यं की याचनायाः 


कामना करते हए ८ इन्द्राय ) उस एेश्वयवान्‌ पुरुप को वदनि के. ल्य 


(-सु-सुतं >) अच्छी प्रकार से पेदा किये रेश्चयं को ( भरन्तः) प्राप्त 


करते हए ( हस्तिनः ) सिद्धहस्त, शर पुरुष ( भरितैः ) भरण पोपण 
करने के साधनों से ( अद्युं दुहन्ति ) सारयुक्तं पदाथं को पूणं करतें हं 


आर ( पवित्रः मध्वः.) जिस प्रकार अन्नं को छाजोंसे साफ किया जाता. 
है ओर ( धारया मध्वः ) निस प्रकार धारा से जलो को स्वच्छ किया जाताः 
है उसी भकार ८ पवित्रैः ) पवित्र आचरणों से ओर ( धारया ) उत्तम. 


वाणी से ८ मध्वः ) वलवान्‌ पुरुषों को ८ पुनन्ति ) पवित्र करं । (२) 
समुद्र रूप पूर्णं विया की याचना करते हुए सुसम्बद्ध-दिप्य जानवान्‌ पुरूष ' 


से सुसंगत हों । वे इस आचार्यं के उत्तम ज्ञान को धारण करे वा विदान्‌ 
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जन उत्पन्न पुच्रवत्‌ शिष्य को धारण करे । ८ हस्तिनः >) उत्तम सिद्धहस्त 
कुदाल पुरुष पोषक उपायों से हिप्य को पूर्णं करें, पविच्राचरण ओर वेद्‌- ` 
वाणी से पवित्र करं । ॑ 


हदा इव इच्तयः सास्रयाकाः समा वन्याच सवना पुरू । 
अन्ना यदद्‌न्द्रः प्रथमा व्यश वृ्न जघन्वां अचुणात सामम्‌ ॥८॥. 


भा०-८ हदा; इव ` सोमधानाः ) जलदाय जिस प्रकार अपने 
भीतर जरु रखते हैँ उसी प्रकार ८ ऊक्षयः >) मनुष्य .की कों ८ सोम- 
धानाः >) सोम अर्थात्‌ अन्नो को अपने भीतर रखती है उनके समान दही 
€ ङक्षयः ) इसी प्रकार सार भाग को -अपने पास रखने वारे जंन वा 
कोडा भी ( सोमधानाः ) सोम, देश्वयं को। धारण करने वारे हों ( यत्‌ 
इन्द्रः ) जो इन्द्र देश्वयवान्‌ शलुहन्ता विजिगीषु राजा ( चन्रं जघन्वान्‌ ) 
अपने बद्ते हुए ` विध्नकारी शत्रु को मारता हुआ ( सोमं अब्रुणीत. ) 
देश्वयं को अन्न के समान बरकारक रूप से प्राक्च करता है वह ८ पुरूणि 
मथमा सवना ) बहुतसे श्रेष्ठ ओर विस्तृत यद्ोजनक रेश्र्यौ को ८ सं 
विन्याच ईम्‌ ) सव तरफ़ से अच्छी प्रकार सुरक्षित रूप से श्राक्च करे 
ओर ( अन्ना ) अक्नोंके समान ही उन (अन्ना) उपभोग किये जाने 
पर भी नक्षीण होने वारे अक्षय रशवं को (वि आश) विविध 
अकार से उपभोग करे । ( २ ) आचायं पक्ष मे--( क्षयः ) सार-भाग 
को धारण करने वाले वियाओं के भण्डाररूप विद्वान्‌ जन . गंभीर जला 
रायां के समान अपने म सोमो, दिष्यों को धारण करते ह । अक्तान का 

नाङक वद्वाच्‌ आचाय जव साम छप्यका वरण करतादहै तब वहत 
से ( सवना ) ज्ञान जिनको उसने प्रथम अन्नं के समान ही अपने 
सिया था वह उनको ( इ वेव्याच ) उस विद्यार्थी जन कोही प्रदान 
ऋर देता है । # 
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आ तू भ॑र माविरितत्परिं छाद्धिसा दि त्रा वपति वलाम्‌ । . 
इन्द यत्ते मद्धि द्‌जमस्त्यस्मभ्यं. तद्धयेश्व प, य॑न्धि ॥ ९॥ 
 भा०-दे ( इन्द ) रेश्चयवन्‌ ! तू (आ मर) देश्वय॑का संग्रह 
कर, तू राष्ट्रका भरण पोपण कर । ओर ( तत्‌ ) तेरे इस सुरक्षित देशवयं 
को ( माकिः परि स्थात्‌ >) को व्यक्ति भी न रोक रक्े । (स्वा हि ) त्न 
ही ( वसूनां वसुपति ›) समस्त रेश्व्यो ओर राष्ट मे वसने वारे प्रजाओं 
का "वसुपतिः, स्वामी (८ विद्य ) जानते हें । ( यत्‌ ते ).जो तेरा ( मादि- 
नम्‌ ) महान्‌, आदरणीय ८ दच्रम्‌ अस्ति) दान, राशरुच्छेदन ओर 
अजां रक्षण का साम्यं है तू( तत्‌ >) उसको हे ( दर्य॑श्च ) व्रेगवार्‌ अश्व- 
सेन्यो के स्वामी ! ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे ल्य ( प्र यन्धि ) अच्छी प्रकार 
मरदान कर । सव तरफ विभक्त करके ओर फैखा कर रख । (२ ) वसु, 
बरह्यचारियों के पारक आचार्यं “वसुपति' हँ । चह उसे धारण करे, अन्य कोर 
उसको विघ्न नः हो । आचाय का सर्वोत्तम दान क्तान है वह हम सबको दे । 
शसम ग य॑न्धि मघवच्नीषेेन्द्र॑ रायो विश्ववारस्य मूर; } 
श्स्मे शतं शरदो जीवसे धा स्मे वीराञ्चुश्वत इन्द्रं शिपिन्‌॥१०॥ 
भा०-हे ( मघवन्‌ >) रेशवर्यं के स्वामिन्‌ ( चरजीषिन्‌ ) सरल 
मानस प्रदृत्ति वाटे धार्भिक पुरूष ! हे ( दिपरिच्‌ >) सुन्दर मुख नासिका 
चारे सौम्य पुरुप . वा हे तेजस्विन्‌ ! वर्वन्‌ ! दे ८ इन्द्र ) शनुहन्तः ! 
आप ( भूरेः ) बहुत से ( विश्ववारस्य ) सवसे वरण करने योग्य, सव 
संकटं के वारक (रायः ) देश्चयं का ( अस्मे प्रयम्धि ) हमे अच्छी प्रकार 
दान ओर विभाग करो । ओर ८ अस्मे ) दमे ८ दात शरदः ) सौ वरसों 
तक ( जीवसे ) जीवन धारण के खयि ( धाः) धारण पौपण कर। या 
< अस्मे जीवसे शतं शरदः धाः ) हमे जीने के स्यि सो वरस की आयु 
दे, हमे सो वरस तक जीने दे । ओर ८ अस्मे >) दमे ८ शश्वतः वीरान्‌ >) 
चिरस्थायी वीर पुरुप ओर वीर्यवान्‌ पुत्र ( धाः ) प्रदान कर । । 
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शनं हवेम मघवानमिन्द्रमरस्मिन्भरे नृतमं वाजसातों । 
शरवस्तमग्रमूतये खमत्सु घनन्तं व्रा साभ्षतं धनानाम्‌ ॥११।२०॥ 


भा०-ज्याख्या देखो प्रवत्‌ । सू° ३४ । ११ ॥ 
| ३७ | 
विश्वामित्र क्थ्षिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१, ३, ७ निचद्वायत्रीं । २, ४-~ 
६. ८- १० गायत्री । ११ नचदनुष्टप्‌ ॥ एकादशच सूक्तम्‌ ॥ 
वाचरैहत्याय शवसे प्रतनाषाद्याय च । 
इन्ठ त्वा वतयामास ॥.९.॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) शवरुहन्तः ! सेनापते ! (व्वा) तुक्को हमः 
८ वार््रहत्याय ) बदते इषः ओर सक्कं से रोकने वारे, विघ्कारी या 
नगरों को घेरने वाछे श्रतु वा दुष्ट पुरुषों के हनन करने वाङे ओर 
८ प्रतना-साद्याय >) सेनाओं को ` पराजित करने मे समथ ( श्वस ) बरू 
क प्राक्च करने ओर बदाने के छ्य ८ आ वत्त॑यामसिं ) भवरत्त करते ओर 
सर्वत्र - स्थापित करते हें । (२) प्रभो! विघ्निवारण शत्रविजयं ओर 
, बलबद्धि के खयि तेरा पुनः २ चिन्तन करते है । , . 
वची सखु ते मन उत च्ल; शतक्रतो । 
इन्द्र करावन्तुं वाघतः ॥२॥ 
भा०- दे ( इन्द्र ) . एेश्चयवन्‌ ! तेजस्वी पुरूष ! हे ( शतक्रतो > 
अनेक उत्तम प्रक्ताओं ओर करमां चारे ! ( वाघतः). जो वाणी दारय 
दोषों का नाद्य करने वारे ओर शख ओर उत्तम उपायों को धारण 
करने वाले विद्वान्‌ पुरुष हँ (ते) वे ( मनः ) मन, श्वान को ओर (चक्षुः) ` 
आंखों वा दान शक्ति को( अवाचीनं ) अपने अभिमुख इृद्धिशीरु 
( कृण्वन्तु ) करं । ( २.) परमात्सपक्च भं--दे इन्द्रं परमेश्वर (वाघतः) 
चू रोग अपने मन ओर भीतरी ¦ चश्चु को .८ ते अर््राचीनं कृण्वः तु ). 
तरे प्राति प्रत्तं करं । 
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नामानि ते शतक्रत विश्व(भिर्मीधिरीमहे 1 
इन्द्राभिमतिषा्ये ॥ ३॥ 

भा०-दे ( इन्द्र ) परम देश्यं के उत्पादक ! ( दातक्रतो ) बहुतसी 
प्रजाओं वारे ! ( अभिमात्तिषाद्ये ) अभिमानी श्चरुं कौ पराजय करने 
वख संम्राम में हम (ते) तेरे ( नामानि) अहुत से सार्थक नामो को 
( विश्वाभिः गीर्भिः) समी स्त॒ति, प्रसा रूप बाणियों से ( ईमहे ) 
सा्थंक हुआ चाहते हँ । शतक्रत॒, इन्द्‌, वृत्रहा, -शिषिन्‌ इत्यादि नाना 
गुणदशंकं नामों को शात्रुविजय के कायं मे सफर्ता प्राप्त होने पर ही 
राजा कों दिये जावे । अन्यथा ये नाम आडम्बरमात्र हे । 

- पुरुष्टुतस्य धामभिः शतेन महयामसि । 
इर्रस्य चर्षसधृतुः ॥ ४ ॥ 

भ!०-( पुरस्तुतस्य ) बहुत से भं सेत ( चपणी्तः ) प्रजाओं 
ओर चान्रुओं का कपण, पीडन करमे वारी सेनां को धारण करने वाङ 
८ इन्द्रस > रेशवर्य॑वान्‌ शतुदन्ता पुरूष को हम ८ शतेन धामभिः ) सैकड़ों 
नामों, वेकड़ं पदों से ( महयामः ) विग्रूपित करं । (२ >) अध्यात्मे 
(च्पणी--इन्द्रियगण । 

इन्दर वृ जाय हन्तवे पुखुहृतसरप चवे । 
भरेषु वाज॑सातये ॥ ५ ॥ २१॥ 
भा०-( वृश्नाय हन्तवे ) विघ्कारी, नगरादि को घेरने बारे, बद्ते 
हु शत्रु को दण्डित करने के लिय ओर ८ भरेषु ) संमामों ओर भ्रजा- 
पोपणकारी कर्यो, यन्तो मे ( वाजसातये > रेश्व्यं के खम के ण्ये ( पुरू- 
हतम्‌) बहुत से प्रस्तुत ( इनदरं ) शतरुद्र के विदारक पुरुष को मँ 
परजाजन ( उपवे ) चाहता द्र । ( २ ) अध्यात्म मे पुर' इन्दियगण, 
बाज चान 1 वत्र अन्तान । इत्येकथिरपे वगः ॥ 
१३ 
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'वाजैषु सासदिर॑व त्वामीमहे शतक्रतो । 
इन्द्र वृत्राय हन्तवे॥ ६ ॥' 
भा०-हे ८ इन्द ) शच्ुदलन करने हारे ! है ( दतक्रतो >) सैकडं 
बुद्धियों वाख ! ( चरत्राय हन्तवे >) शच्च को दण्डित करने के खयि दम प्रजा- 
जन (त्वाम्‌ इमे > ठन्न से प्रार्थना करते हे तू ( वजेषु ) स्रामो मे 
( ससहिः > चादयुपराजय करने मे समथं ( भव ) हो । | 
द॒म्नेष पतनाज्ये.प॒त्सु तूषै श्रवःखु च । 


इन्द्र साक््वाभमातेष्ठ ॥ ५७ ॥ 
भागे (द्द ) ` रेश्वयैवन्‌ ! हे शुद्रविदार ! «< युश ) 
रेश्र्यो मे ( पृतनाग्ये > -सेनाभों के द्वारा परस्परं संभराम मे ( प्रत्सु तषु ). 
सेनां ओर सामान्य भजाओं को परस्पर हिंसन, पीडन के अवसरो मे. 
ओर ( श्रवःसु च ) "वलौ, जनों ओर अन्नादि प्रसिद्धिकारक देशर्यौ के 
निमित्त ( अभिमातिषु ) अभिमान करने ओर आक्रमण करने वाले दा्रुओं 
मेत्‌ ८ साक्ष ) उन सवकरो परास्त कर । 
ग्ाप्मन्तम न ऊब्तय दास्नन पाह जायावम्‌ | 
इन्द्र सोम शतक्रतो ॥ ८ ॥ 4 4 
भा०-हे ( इन्द्र ) ` ेधयंवन्‌ ! शत्रुओं के दलन करने वे ! 
सूं के समान भतापिच्‌ ! त (नः) हमारे (उतये) रक्षा के चयि 
< शप्मन्तमम्‌ ) सवस अधिक वर्वान्‌, शच्ुखोषणकारी, ( दयुम्निनं ) यरा 
ओर पेश्चयं वारे ( जागृविम्‌ ) सदा जागने वटे अत्यन्त सावधानः. 
( सोमम्‌ ) अभिपिक्त पदाधिकारी, ज्ञानवान्‌ रेशर्यवान्‌ पुरूप को (पाहि) 
स्ख । उसको रक्षार्थं नियुक्तं कर । 


इण्टयाख शतक्रतो या ते जनेषु पञ्चस । . .. 
इन्द्र ताचत.चआा चख ॥ ९1 
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भा०-हे ( ग्रतक्रतो >) सैकड़ों प्रज्ञां वाटे ! ( पञ्चसु जनेषु ) 
सरे पाचों प्रकार के जनों मे (ते यरा इन्द्रियाणि ) जो तेरे वरः ओर देश्य, 
तेरे सेवन करने योग्य प्रिय पदार्थं ओर शरीर में इन्द्रियों क समान राष्ट 
ओर पररा के दितादित को देखने सुनने आदि का कायं करने वारे शासक 
जनह ( इन्द्र) वीर पुरुप ( ते >) तेरे छियि ( तानि आ चरणे ) उनको 
म प्राक्त कराऊं 1 पच्चजनः--चार वणं ओर पांचवें निपाद (सा० ) 
अथवा-राज्यसेना, कोद, दूत, कर्म, न्यायश्ासन इन पर नियुक्त 
पञ्च जन । ( दया° ) 


त्रग॑चनिन्द्र श्रवो वृहद्‌ दयुम्न दधिष्व दुष्ररम्‌ । 
, ` उच्चे शुष्मं तिरामसि ॥ १०॥ 


, भाग-दे ( इन्द्र ) रेश्वयेवन्‌ ! तक्षे ( श्रवः ) अन्न, ज्ञान, यद 
ओर ( ब्रहत. ) बड़ा भारी ८ दुम्नं ) रेश्वयं (अगन्‌ ) परक्षहो, तु 
( दुस्तरम्‌ ) दुस्तर, अपार क्तान, देश्वयं ओर वर को ( द्धिप्व ) धारण 
कर । हम भी ( ते श्म ) तेरे शदरुयोपणकारी वर कौ (उत्‌ तिरामसि) 
उत्तम कोटि तक पर्चा देवें, वद्वि । 


ञ्वधैवतें न आ गद्यथो। शक्र परावतः 1 
उ लोको यस्त अद्विव इन्टेह तत॒ आ ग॑हि ॥ ११॥ २२॥ 


भा०-हे ( शक्र ) दाक्तिदाखिन्‌ ! तू. ( अवावतः ) समीप के 
न्जौर ( परावतः ) दूरके भीदेक्ल से (नः आगहि) हमे प्राक्च ो। 
हे ८ अद्धिवः >) मेधो से युक्त सूयंवत्‌ विचित्र पुरूपं ओर शातुनादाक 
आयुधधारी सैन्यो के स्वामिन्‌ ! (यः) जोभी (ते लोकः) तेरा 
. स्थान है हे ८ इन्द्र ) देशव्य॑वन्‌ शचुहन्तः ! वीर ! त्‌. ( ततः ) वहां से 
हवी ( आगहि ) आ, हमे प्राक्च हो । इति द्वाविरो वगः ॥ 
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३८ | 


विश्वारमत्रगोत्र वाचो वा पुत्रः प्रजापतिरुम वा विश्वामित्रो वा ऋषिः ॥ इन्र, 
देवता ॥ छन्दः--१, ६» १० त्रिष्टुप्‌ । २--५, ८, & निचालिष्डप्‌ । 





खरिक्‌ पडक्तः ॥ दरार्चं सूक्तम्‌ ॥ 
मि तैव दीधया मन्ीषामत्यो न वाजी खधरो जिहान 1 


^^ 
। क 


छ 
सभि श्चियाशि मर्मशत्पराणि कवी “रिच्छामि सन्दशें खमेधाः॥१॥ 
भ7०-( तशा इव मनीषाम्‌ ) तक्चक, चतुर शिद्पी जिस प्रकारं अपने 
शिद्प मेँ डुद्धिःको प्रकाशित करता है ओर ( पराणि प्रियाणि अभिमश्ंशत्‌) 
वहत से उत्तम उत्तम, प्रिय, मनोहर पदार्थो को बनाना विचारता है ओर' 
जिस प्रकार (सुधुरः जिहानः वाजी अत्यः न) उत्तम रूपसे रथ को धारण करन ` 
वाला वेगसे जाता हुआ अश्व ( पराणि प्रियाणि अभिमरंशत्‌ ) दूरके प्रिय" 
पदार्थौ को प्राक्च करा देता है उसी प्रकार हे विद्वान्‌ पुरुष ! तू भी अपनी 
( मनीषाम्‌ ) मन की इच्छा शक्ति ओर प्रजाको ( दीधय ) प्रकाशितकर 
ओर ८ सुधुरः ) ज्ञान ओर अपने कार्यभार को उत्तम रीति से धारण क- 
रता इ आ ( जिहानः ) आगे बद्ता हु ( वाजी ) ज्ञान, रेश्वयं से युक्त 
( अत्यः >) निरन्तर आगे बद्ने वाला होकर ( पराणि ) अति उ्करृष्ट 
( भ्रियाणि ) प्रिय सुखो ओर हितों को (अभिमर्खंरात्‌ ) खूब अच्छी प्रकार 
विचार करे । ओर भँ ( सुमेधाः ) उत्तम प्रज्ञावान्‌ उद्धिश्ाली होकर 
(संदे ) तव्वार्थो को अच्छी प्रकार देखने के छ्यि ( कवीन्‌ ) क्रान्तदरश 

विद्धान्‌ पुरूषो को ( इच्छामि ) मर्त कर जान के र्न करू | 

इनोत पुच्छ जनिमा कीनां मनोधृत॑ः सुकूत॑स्तन्तत याम्‌ । ' 

इमा उ ते प्रणयो +वधैमाना मनो वाता अध जु धञ्ैसि ग्मन्‌ ॥२॥ 
भा०-( कवीनां ) क्रान्तद््षी, दूरगामी प्रजा से युक्त विद्राचू 

पुरुषों के ( जनिम्‌ ) जन्मविपयक रहस्य को ( इना प्रच्छ ) स्वामी, प्रयु, 
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युरुजनोः से पे वे ( मनोश्टतः ) मन को वश करने ओर श्ान को 
त्वारण ` करने वाले ८ सुकृतः )` उत्तम कर्मकर्ता : पुण्यकर्मा, लोग `दी 
{ याम्‌ ) ज्तानप्रकादा भौर अर्थं प्रकाशक रुचिर वाणी को ८ तथ्चत » 
्रकट करते हँ । दे विदन्‌ ! आचाय ! ८ उत >) ओर ( इमाः) ये (ते) 
तेरे अधीन ( प्रण्यः ) उत्तम मागं पर स्वयं जाने ओर अन्यो कोले जाने 
चारी. ( वधंमानाः ) बद्ने वारी ( मनोवाताः ) कषान के द्वारा प्रेरित 
द्रोकर उत्तम प्रजाप वा सेनाएुं ( धर्मणि ) सवके धारक पोपकराघ्रमें 
ओर धर्म-मागसे (न) चीघदही ८ ग्मन्‌ ) चं। (२) इस (याम्‌) 
महान्‌ आकाश को उत्तम कुश, ज्तानचुक्त शक्तियों ने बनाया ओर इन 
"कचि" प्र्तावान्‌ शक्तियो के ( जनिम >) मूल उद्धव को इन प्रसुदयक्तियों 
से पूषो । ये वदी हइ शाक्तियां ही जगत्‌ को उत्तम रीति से चखाने ओर 
निर्माण करने हारी है, वे क्ानवान्‌ प्रञ्ुसे प्रेरित है ओर उसी सवं 
धारक प्रयु के आश्रय में स्वयं चरती हे । 
नि षीमिद्र गुह्या दधाना उत ज्ञाय रोद॑सी समसन । 
सं माचाभिरमैभिरे येमुखवी शछ्न्तञही स्ते धाय॑से धुः ॥ ३॥ 
मा०~-(अच्र) इस खोक मे विद्धान्‌ रोग ( सीम्‌) सव 
श्रकार के ( गुह्या ) छिपे रहस्य, विक्तानों को ( नि दधानाः ) धारण 
करते हृष्‌ ( क्षत्राय ) अपने बर ओर देश्यं की ब्रद्धि के खमि (रोदसी ) 
सूर्य ओर भूमि के समान अध्योत्म मे माण ओर अपान रष्टरमें खी ओर 
„ पुरुष दोनों वगो को ( समश्नन्‌ >) जान से प्रकादित करं वे ( मात्राभिः) 
मात्रा अर्थात्‌ ज्तान सम्मान साधनों से (सं ममिरे) स्ान प्राक्च 
करे, सम्मान प्राप्त कर, ( उर्यी >) बडे ( मही >) पूजनीय (सम्‌-कते) पर- 
स्पर सत्य व्यवहार से सम्बध, उन दोनो को ( स्येमुः ) संयमे स्थिर ` 
कर, परस्पर सम्बद्ध करं ओर ८ धायसे ) एक दूसरे को पुष्ट करने के 
चये ८ संधुः ) एकतर स्थापित करें ! ( २ >) संसार मे परमात्मा की महती 
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शक्तियां गुह्य रहस्य को धारती हुई बल स्थापन के खि आकार ` ओर - 
भूमि दोनों को प्रकाशित करतीं है, मात्रा अर्थात्‌ सूक्ष्म २ अवयवो से संसार 
को रचती ह, परस्पर संगत बडी आकाश भूमि दोनों एक दूसरे को 
पुष्ट करने एटये धारण करता हं । 
च्ातिष्टन्तं परि विश्वे अभूषञ्कियो वस(नञ्रति स्वरोचिः 
महन्तद्ष्णो असुरस्य नामा विश्वरूपो च्चखतानि तस्थौ ॥४॥ ` 
भा०- जिस प्रकार ८ स्वरोचिः ) अपने ही प्रकाडासे प्रकाशमान 
सूयं ( श्रियः वसानः चरति ) प्रभां, कान्तियों को धारण करता हु 
विचरता ओर ( आतिष्टन्तं परि विश्वे अभूषन्‌ ) मध्य मे विराजते को 
किरण चारों ओर से सुभूषित करती है । उसी प्रकार राजा, . परतापी. 
तेजस्वी वीर पुरुप ८ स्वरोचिः ) स्वयं अपने तेज से चमकता जा 
( श्रियः ) लक््मयो, ेश्वयो ओर अपने आश्रित रजा ओर त्य सेनाओं 
को ( वसानः ) अपने पर आच्छादक चसो के समान ` अपनी सोभा 
ओर रक्चा के छिये धारण करता हुजा ( चरति > विचरे । ओर ( आति- 
षन्तं ) राट के उपर अध्यक्ष रूप से विराजते हुए को ( विश्वे) 
सभी अधीनस्थ या मित्रजन ( परि अभूषन्‌ ) उसके चारो ओर उसको 
सुभूपित करं या उसके चारों ओर रहं । ( बृष्णः असुरस्य महत्‌ नाम ) ` 
जिस प्रकार वप॑णश्ीर मेघ मे बहुत अधिक जल हो ओर वह.८ विश्व 
रूपः ) व्यापकरूप होकर ( अस्तानि आतंस्थौ ) जलं को अपनेमे 
धारता है उसी प्रकार < च्रप्णः ). प्रजा पर रेश्र्यो ओर शच्चुजन पर्‌ 
आयुधो की वर्पा करने वाटे ( असुरस्य ) दोषों ओर दुष्टो को उखाडनेः 
वरे ओर राष्ट के सञ्चारन करने वारे वा प्राणों में रमने वाङ बर्वान्‌ 
पुरुप का ( तत्‌ नाम महत्‌ ) अलोकिकं शाच्ुओं को नमाने, दमन 
करने का भी बहुत बड़ा सामथ्यं हो । वह ८ विश्वरूपः ) सब प्रकार के 
गवादि पञ्युओं का स्वामी होकर सभी ( अश्धतानि) न मरने ` बारे, 
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जीवित जागृत प्राणियों ओर सुखदायक . देश्वर्यौ पर ( आतस्थौ ) अधि- 
शित हो, उन पर शासन करे.। ( २ >) परमेश्वर ` स्वयं प्रकाशा होने, से, 
“स्वरोचि' है । वह सब कान्तियों सूर्यादि लोकों को धारण करता है, सब उसी 
पर आश्रित है, अन्तयामी होकर सबको वेग से प्रेरणा करनेसे बह 
“असुर ' है । सुखो के बरसाने से शरृषन्‌' है । उसका वड़ा नाम कर्म 
साम्य" है । वह स्वं विश्वव्यापक होने से “विश्वरूपः है । वह सव 
८ अस्तानि >) अमर जीवो आनन्दौ ओर त्वी का अध्यक्ष होकर 
विराजता है । 
असल पूर वृषभे ज्य्यनिम स्य शरः सन्ति पूर्वीः । 
दिवो! नपाता विदथस्य धीभिः त्ष राजाना घदिवो दधाये॥\५।२२॥ 
भा०-( पूर्वैः चृपभः असत ) जिस प्रकार जरू से पूणं मेघ जर- 
धाराओं को उत्पन्न करता है । उसके ही सामथ्यं से ( छरुधः ) वे जल- 
धाराश्‌ ( शुरुधः ) वृष्णादि को रोकने वारी उस्पन्न होती हं । इसी प्रकार 
€ पूरः ) देश्यं से पूणं एवं प्रजा का पाक ( ब्ूषभः >) बर्वान्‌ ( ज्या- 
यान्‌ >) सबसे अधिक श्रेष्ट ह्येकर ( असूत >) शासन करे । ( अस्य >) इसके 
शासनम ( इमाः) ये ( पूर्वीः ) पूं, परस्परा से प्राक्च ( शुरुधः ) 
स्वयं वेग से बदुकर शत्रुओं को सेकने वाली सेनाएं ( सन्ति ) हो । इस 
भ्रकार राजा ओर प्रजा वा राजा ओर रानी दोनों दी ( दिवः ) भ्रकाङमान, 
कामनाग्रोम्य ८ विदथस्य ) प्राच करने योग्य राज्येश्वयं को (८ नपाता ) 
न गिरने देने वाला, उसके रक्चक होकर ८ राजाना ) अपने २ गुणों ओर 
प्रतापो से एक दूसरे का मन अनुरञ्नन करते इए, तेजं से प्रकाशित होते 
हए ८ धीभिः ) धारण करने वारे कौ ओर इद्धियो से ( प्रदिवः ) 
उत्तम कोटि के काम्य जर प्रकाशयुक्तं चिक्तानो वा देशर्यो ओर ( क्षत्र ) 
बरी, राञ्येश््य॑कौ ( दधाथे.) धारण करं । ( २ >) परमेश्वर पक्षम-- 
( पर्वः >) सचसे पूर्व: वि्यमान ओर सबसे अधिक पूणं परमेश्वर सुस 
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का वर्पक, सबसे वड़ा, महान्‌ होकर इस जगत्‌ को उत्पन्न करता है । वे 
< पूर्वीः शरुधः अस्य ) पूर्णं वा सबसे पूवः विद्यमान प्रकृति . की मात्राए्‌+; 
जोवेराके क्मको रोके हए थीं, निश्वर थीं वा,वे. परमेश्वर के च्‌ 
अर्थात्‌ दीक, तेज कौ अपने भीतर धारण करने वारी रहीं ! वेःभी उसके. 
ही रासन मे सदा ते रही । आमा ओर परमात्मा ये दोनों :(राजाना) 
स्वप्रकादरा होने से राजा हँ । दोनों ही ( दिवः विदथस्य नपाता > प्रका 
ओर ज्ञान को विनष्ट नहीं होने देते । त्रे दोनो. ८ धीभिः ) प्रज्ञाओं ओर 
वारणराक्तियों से ( प्रदिवः दधाथे ) उच्करष्ट ज्ञानो, कामनाओं ओर.बडे.२ 
खोकों को धारण करते हैँ । इति त्रयोवरिरो वगः .॥ 


राख राजाना ष्वद्य परू पार्‌ पवश्वान अषथः सदस) । 
अप्रयमत मनसा जगन्वान््त गस्धवा आर्ष वायुकेशान्‌ 1 &॥ 

भा०--हे ( राजाना ~) उत्तम गुणों ओर तेजो से प्रकाशमान, एक 
दूसरे के मनो को अनुरंजन करने वारे, दिन रात्रि ओर सूर्य चन्द्र के समान 
परस्पर उपकारक, राजा म्रजाजनो ! आप दोनों मिलकर ( त्रीणि ) तीन 
( एुरूणि >) राष्ट के रेशवर्यो को पालने ओर पूणं करने वारी ( विश्वानि ) 
समस्त ( सदांसि >) सभास्थानों को ( विदथे > क्षान ओर रेश्वर्यं के लाभ 
के किये ( परि भूषथः ) एसे अल्कृत करो जैसे सूर्य, चन्द्र॒ दोनों 
तीनो रोको को अलक्त करते हँ ( अत्र ) यहां इन सभाभवनों में 
( मनसा जगन्वान्‌ ) क्तान द्वारा आगे वदता हुमा ( चते ) नियम मे 
व्यवस्थित ( वायुकेशान्‌ ) वायु में खुले अनावृत को वे ८ गन्धर्वान्‌ ) 
वेदवाणी के धारक विद्वानों ओर भूमि के धारक शासको को भीं ( अप- 
इयम्‌ ) देखू. । ( २ ) आत्मा परमात्मा दोनों स्वम, जागरित, सुपुि तथा 
सृष्टि, प्रख्य ओर मध्य तीनों स्थानों को ज्ञानराक्ति के वल से सुद्मभित 
करते हँ, उन दोनों मे से प्रत्येक पर 'वायुकेदा' गन्धर्व हँ जिनको मन के द्वारा 
जाना जाता है । ओंत्मा मे प्राणगण वायुकेशा ह ! वे" व्याप्त आत्मा कै 
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केसा के समाने, वे वाणी के धारकः ` होने से, ्ारीरधारक- होने से 
- गन्धवं हं 1 -परमेश्वर .मे, वायु मे व्यापक केरा अर्थात्‌ किरणों “वाे.सूयांदि 
भूमि को धारणः करते है उनको मेँ साक्षात्‌ देख, उनका -रदस्य. जान्‌ -। 
तदिन्न्वस्य वृषभस्य धनोरा नामभिमेमिरे सक्म्यं गोः 1 ˆ ` 
शछन्यदन्यदञ्ु्थ, वसाना निमायिनं ममिरे रूपमस्मिन्‌ ।॥ ७॥. ` 

17--( अस्य वृपभस्य धेनोः तत्‌ इत्‌ ) यह वरसने वारी, सूयं 
को ही रसपान कराने वारी इस मेवमाखा का ही सामथ्यं है कि-उसके 
(नामभिः ) जले से कृपक स्ेग॒ निस प्रकार (गोः सक्स्यं ` ममिरे )` 
पृथिवी से अन्न उत्पन्न करते हं ओर भी ( अन्यत्‌ अन्यत्‌ ) नाना प्रकार 
के ( असुर्य ) मेव द्वारा उतपन्न रई, कपास आदि को पहने हुए ( मा- 
यिनः अस्मिन्‌ रूपं नि ममिरे › उद्धिमान्‌ रोग इस खोक में नाना रूप या 
-रचिकर पदाथ उत्पन्न छरते ह उसी प्रकार ८ अस्य ) इस ( बृपभसय >) 
-वख्वान्‌ पुरुप की ( ध्रेनोः >) वाणी रूप .काम्धेनु काही (तद्‌ इत्‌ च ) 
वह अलौकिक सामथ्यं दै कि इसके ( नामभिः ) सवको नमाने वाखे 
-यासनों से (गोः) इस भूमि की प्रजाजं का ( सक्म्य) सम. 
वाय, संगठन ( आ ममिरे ) बनायें । वे ( अन्यत्‌. अन्यत्‌ ) भिन्न २ ग्रुकार 
के ( असुयं ›) वरुशारी पुरुपोचित राज्याधिकार कौ (८ वसानाः ) धारण 
रते हष ( अस्मिन्‌ >) इस राट मे .८ मायिनः >) उद्धिमान्‌. पुरुप ( अन्यत्‌ 
अन्यत्‌ रूपम्‌ नि ममिरे ) नाना ` प्रकारके रूपया रुचिकर पदार्थो का 
निर्माण करते हैँ । (२) परमेश्वर पक्ष मे--वह परमेश्वर की कामधेनु 
चाणी का अोकिक सामथ्यं है कि नाम अर्थात्‌ सं्तापदों से. वाणी के. 
सुसस्बद्ध॒वाक्य को विद्वान्‌ रोग वनाच्ते ह! बे उस महान्‌ ज्ञानी के 
ज्ञान कौ धारते हुए बुद्धिमान्‌ जन उसके चान के ही रुचिभेद्‌ से नाना 
क्य प्रकर करते डे । . र | 
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तदिन्न्व॑स्य सवितुमकिम दिरणययीममति यामशिश्रेत्‌ । 
श्रा खुश्ुती रोदसी विश्वमिन्वे अपीव योषा जनिमानि वत्रे 1८11 - 
भा०-( याम्‌ ) जिस ८ हिरण्ययीम्‌ ) सुवर्णादि धनैश्व्॑युक्त 
( अमति >) कान्ति को समस्त लोक ( अशिश्रेत्‌ >) सेवन करता है ( तत्‌. ` 
इत्‌ नु ) चह सव निश्चय (मे सवितः ) मुक्च सूयं के समान तेजस्वी, 
सबके उत्पादक, शासकष्वरूप ( मे ) मेरी हो । उसका (नकिः ) कों 
ओर प्राप्त न कर सके ! ओर जिस प्रकार ( योषा जनिमानि वव्रे ) खी 
उत्पन्न सन्तानो को स्वीकार करती ओर वखादि से उांपती है मे ८ सुस्त॒ती ). 
सूयं समान तेजस्वी पुरुष ८ सुस्तुती >) उत्तम स्ति या उपदेश से (विश्व- 
मिन्वे ) समस्त.विश्च को अन्नादिसे संतुष्ट, प्रसन्न एवं तृच करने वारे 
( रोदसी > सूयं भूमि के समान खी ओर पुरुषो को ( आ वरे ) आवरण 
करू । शिष्य प्रजा पुत्रादि खूप से वरण करू । परमेश्वर पक्ष मे-जिस ` 
तेजोमयी कान्ति या दीप्ति को मनुप्य सेवते हँ वह ( नकिः मे ) मेरी नहीं 
भरसयुत ( तत्‌ इत्‌ नु अघ्य सवितुः >) वह सब उसी प्रभु, सर्वोत्पादक परमे 
श्वरकीदहै। वह प्रभु परमेश्वर पुत्र पुत्री आदि सन्तानो. को माता के समान 
विश्वव्यापी सूयं पृथ्वी दोनों के ( इव अपि वव्रे ) आवरण करता, अपने 
अचरे मे टके सा रहता है, उनको प्रशस्त रीति से पारता रहता है । 
य॒वं घत्नस्यं साधथो महो यद्व! स्वस्तिः परि णः स्यातम्‌ । 
गोपाजिहस्य तस्थुषा वरूपा वश्च पर्यान्त सायनः कतााने र 
भा०-हे एत्र ओर वरुण ! परस्पर सेह आर एक दृसरे कों रक्षा 
संकटनिवारण ओर प्रेमपूदवैक चरण करने वारे ! खी पुरूपो ! राजा 
प्रजावर्मो ! ( युव ) उम दोनों ( प्रलस्य ) पूर्वं से चरे आये, सनातन 
८ महः >) महान्‌ पूजनीय परमेश्वर के बताये धर्म की ( साधथः ) साधना 
करो ( यत्‌ ) जिससे ८ दैवी स्वस्तिः ) ठेव परमेश्वर ओर विद्वानों दारा 
सुभ कल्याणमय सुख ज्ञान्ति दो । आप दोनो ( नः ) हमारे ( परिस्या- 
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तम्‌ ) रक्षक रूप मे इदं गिद॑ ओर कार्यो के उपर निरीक्षक रूप.से रदो + 
( गोपाजिहयस्य ) भूमि वेद्‌ ओर वेदवाणी की रक्षा करने वारी जिह्वा 
अथात्‌ वाणी वा आज्ञा को धारण करने वारे ८ तस्थुषः ) स्थित ८ मायि- 
नः ) अति बुद्धिमान्‌ पुरुष के ( विरूपा तानि > विविध रकार के किये 
कर्म ओर वनाये संसार के पदार्थो को ( विश्वे मायिनः प्रयन्ति ) सभी 
बुद्धिमान्‌ देखते हैं । । । 
शन वेम म॒घवानमिन्द्रमस्मिन्भरे नृत॑मं वाजसातौ । 
शएवन्तसुभ्मतयं खमत्सु घ्नन्तं वृ जासि खितं घनानाम्‌९०२९।२ 
भ{०-व्याख्या देखो ८ सू०° ३३ ! इति चतुव वर्मः ॥ 


| ३६ | 


विश्वामित्र ऋषिः । इन्द्रे देवता ॥ कन्दः--१, & विराट्‌त्रिष्टुप्‌. । २--७ निचु- 
लिष्टुप. । २, र भुरिक्‌ पडूक्रिः ॥ नवर्चं सक्तम्‌ ॥ 
इन्द्र॑ मतिहद आ वच्यसानाच्छा पति स्तोम॑तश्रा जिगाति 
या जागुवििंद य शस्यसानेनदर यत्ते जाय॑ते विद्धि तस्यं ॥ १1 
भ7-जिस प्रकार (८ वच्यमाना ) उत्तम वचनो से प्रशंसित सी 
(पति) पति को भाच होती ओरं उसी के गुणाजुवाद्‌ करती दै, उसी प्रकार 
८ स्तोमतष्टा > स्तति-मन््रो दवारा सु-अलृकृत ( वच्यमाना >) सुख से उच्चा- 
रण करने योग्य ( मतिः ) स्त॒ति ओर प्रज्ञा ( अच्छ ) अपने रक्षयभूत 
( पतिम्‌ ) सर्वपारुक स्वामी परमेश्वर को ( जिगाति ) प्राच होती ओर 
उसी के गुणानुवाद्‌ करती है 1 ( या ) जो ( विदथे जागरषिः ) उत्सुक परि 
काभ के निमित्त उस्सुक जागत भियतमा के समान ही ( विदथे ) रक्षयः 
रूप प्रु की प्राति जौर कानके निमित्त, ( शस्यमाना ) गुरः द्वारा उपदेश 
की जाती है । हे ( इन्दर 3). रेश्वय॑वन्‌ ! स्वामिन्‌ ! ( यतत ते जायते तस्यः 
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चिद्धि ) जिस प्रकार जो बाद्‌ मे अपनी हो जाती है उत्तम पुरुष उसी को 
"पती रूप से प्राक्त करता है, अपना जानता है उसी प्रकार हे स्वामिन्‌ ! 
( ते यत्‌ जायते ) तेरे ही गुण वर्णन के छ्यि जो स्तुति ओर मति ( हृदः ) 
हृदय से हो जाती है ( तस्य विद्धि >) तू उसे जान ओर स्वीकार कर । 
दचश्चदा पव्या जायमाना च जागावाचद्‌ थ शस्यमाना! 
भद्रा वस्जारयज्ना वसाना सयसस्म सनजा पच्या चाः । २ 
भ~ जिस प्रकार खी ( दिवः चित्‌ ) पति की कामना से (आजाय- 
-माना.) वह पूवं विद्वानों से सस्कृत होकर (जाया! हो जाती है ओर वह 
< शस्यमाना >) पतिके गुणों के सम्बन्ध मे सखियों द्वाया कही गयी 
( विदथे जागरुविः ) पति ` को प्राक्च करने के निमित्त, जागती-सी रहती 
है, उस्सुकता के कारण निद्रित नहीं होती ओर वह जिस प्रकार ( अङ्गना 
भद्रा. वखाणि >) श्वेत, शुद्ध, सुखकारक, कल्याणकारक सुन्दर वसं को 
धारण करती है ओर वह ( सनजा) दानपूवक दूसरे की होकर भी 
८ पन्या ) विवाहकर््ता के' पिता माता की हितकारिणी ओर ( धीः) 
-विवाहकन्तां के द्वारा धारण पोषण करने योग्य हो जाती है । उसी प्रकार 
< प्या ) हमसे पूवं के विद्वानों से प्रकट हुई 1 ( दिवः चित्‌ ) सूयं से 
उषा के समान, ज्तानप्रकाडा से ( आजायमाना >) सब प्रकार से प्रकट होती 
इदं ( विदधे ) इष्ट देव के प्राक्च करने के निमित्त वा यक्त सें ( वि रराखय- 
माना ) विविध प्रकार से स्तुति की जाती हदं ( मद्रा ) अति कल्याण- 
कारक, सुखप्रद ( अज्ञंना ) दोपरदहित ( वसखादि ) आच्छादक छन्दो को 
धारण करती हृदं ( सनजा ) सनातन परम पुरुष से उतपन्न हुई (पिन्या) 
माता पिता आर वाणी के पार्क गुरुजना मे स्थित (सा इयं ) वह यह 
{ धीः >) धोरण करने योग्य वाणो ओर सन्मति ( अस्मे >) हमे प्राक्च हो । 
यमा चिद्‌ यमसूरसूत जिह्याया अन्नं पतदा ह्यस्थात्‌। 
चधूषि जाता मिथुना सचेते तसरोहना तपुपो बुध्न एत{ ॥ ३॥ 
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भा०-जिस प्रकार ( यमपूः यमा जपृतत ) जोडा उत्पन्न करने वारी 
खी जोड़ा पदा करती ह ( चित्‌ ) उसी प्रकार ( यमसूः ) संयमवान्‌ 
व्र्मचारियो को उव्पन्न करने ओर विद्याधारः से खान कराने वाल 
आचाय भी ( अत्र ) इस खोक में ( यमा >) पापमागो से उपरत, संयमी, 
जितेन्द्रिय नर-नारियों को ( असूत ) उत्पन्न करे | वह आचायं ८ जिहा- 
याः ) सवर जानो को अपने भीतर रखने वाली वेदवाणी के ( अग्रं ) सचसे 
उन्नत अदा कौ भी ( पतत) पहुचे, वियाद्याखा के उपरितम सर्वोपरि 
ज्ञान को भी प्राक्तकरे । ( हि ) बह (आ अस्थात्‌ >) संवसे ऊपर विराजे । 
नर ओर नारी दोनो वगं ( तमोदना > सुर्यं चन्द्र चा दिन रात्रि के समानः 
अन्तान अन्धकारं को नादा करने वाटे दोकर (तपुपः बुध्ने आ 
हता ) मृ आश्रय पर स्थिर ्टोकर आगेवबदृं )वे दनो वर्गं वादसमें 
८ जाता ) विया के गर्भं से सातकरूप से उन्न होकर ( मिश्ुना वपूपि.). 
जोदे २ श्ररीरों को ८ सचेते ) संगत करं । अर्थात्‌ विद्वान्‌ दोकर वादे 
ग्रहस्य होकर रहं । (२) राष्ट्रका प्रन्ध करने बे “यम' ह, उनके 
उपर शासक सभा "यमप" है वह इस राट मे उत्तम प्रवन्धकारी जनों का 
८ जूत ) शासन करती दै । वह ( जिह्वायाः अप्रं ) वाणी, आक्ता करने 
के सर्वच पदको प्राक्त करके सव पर अध्यक्च होकर रहती है । श्रु-संता- 
पक वट के आश्रय पर ( तमीहना > दुःखों का विनाश करने वाले होकर 
सच दारीरदो दो होकर, मि करर 1 (३) परमेश्वर ही सव जोडोको 
व सूर्यं चन्द्रादि को उ्यन्न करने से "यमस्‌" दै । सूर्यवत्‌ तेजस्वी नर-नारी 
ग्यम द । चह सर्वोत्पाद्क परमेश्वरं वाणी के अग्र, सर्वोच्च पद्‌ पर स्थितः 
ह, सर्वस्त्य है, समस्त तप के मूख आश्रयभूत उस परमेश्वर कै आश्रित 


होकर सव म जोड शरीर चर रदे हं । उसी के आश्रय पर वे अपने शोकः 
दःखादि का नाद्र करते हं । 


नचिरेपां निन्दिता मत्यपु ये श्चस्माकं पितरो गोषु योधाः 
पर्पां टंहिता माष्दिनावाखद्गोच्राशे सखजे दंसनावान्‌ ॥४॥ 
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भा०-( अस्माक ) हमारे बीच मे से (ये पितरः ) जो पारक, 
-रक्चक्, माता पिता ॐ समान पूज्य पुरुष ( गोपु > भूमियो. को प्राक्च करने 
के रिप ( योधाः >) युद्ध करने हारे हँ ( एषां ) उनकी ` ( निन्दिता. ) 
निन्दा करने वाखा ( नकिः ) कोई न हो । ( एषां ) इनका ( हिता ) 
खद्‌ करने वाटा, उनकी बृद्धि करने वाखा, श्रुहन्ता वीर राजा ही 
(८ माहिनावान्‌ ) बडे भारी बर सामथ्यं का स्वामी हो ओर वह.( दंसना- 
वान्‌ ) उत्तम कमं करने हारा, कुदार पुरुष ही उनके ( गोत्राणि ) 
वरो का ८ उत्‌ सखजे ) उन्नत करे । आचायं पक्ष मे--हमारे बारुक 
"पूज्यो मे जो ८ गोषु योधाः ) वेदादि वाणियों मे श्रम्छीक है उनका कोद 
निन्द्क न हो । उनका बढ़ाने बारा पूज्य, सत्यकर्मीं आचाय ही उनके 
गोत्रो को बनाने वाला होता है । इसी आधार पर प्राचीन ऋषियों के 
गोत्र च्छेद ।(३) इसी प्रकार जो ( पितरः) बतपारुक ( गोषु 
योधाः ). इन्द्रियगराद्य विषयों मे इन्द्रियों के विजयां युद्ध करते है 
आन्तरिक काम क्रोधादि शातरुओं से रड्ते है उनका निन्दक कोई न हं 
-परमेश्वर उनको बढाता ओर उनको ( गोत्राणि >) इन्दियों के रक्षा साधनों 
को उत्तम दद्‌ करता है । इन्द्रियों का विजय करने से उनका बल वीर्यं 
वदता दै 1 | 
` सखा ह यज्ञ सखिधिनैवभ्वेरभथिशवा सत्व॑भिगी अलम्मन्‌ । 


1 ^ (~ 


सत्यं तदिन्द्र दशसिदैशग्बेः सूर्यं विवेड तमसि क्ियन्त॑म्‌॥५।२५॥ 
भा०-( यत्र) जिस आश्रम भ ( नवग्वैः) नवीन २ क्तान 
-चाणी मँ गति करने वारे नवागत ( सखिभिः ) एक समान नाम वाले 
ब्रतधारी बरह्यचारियों सहित ( अभिक्ञ, सत्वभिः >) आगे को गोडे क्ये 
पारोथी रगाकर बैठने वाटे वा ( सत्वभिः ) सकरम, ज्ञान ओर वल 
वीयं्ारी बतधारी ब्रह्मचारियो से संगत हार ( इन्द्रः ) अध्यात्म या 
त्यक्ष तस्व को देखने बाला या विद्याधियो को, कष्टो को अञ्चि के समान 
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 मरदीक्च करने बाख आचायं ८ गाः अनु ग्मन्‌ ) ज्षानवाणियों का अनु- 

गमन या अभ्यास करता रहता है ( तत्‌ ).उसीं आश्रम में वहः चिद्धान्‌ 
( दृद्याभिः ददाग्यैः ) दश इन्द्रिय सामर्थ्यो सें युक्त "दसो प्राणों से युक्त 
होकर ८ तमसि >) अन्धकार सें ( क्षियन्तं ) वियमान ( सूर्यं ) सूर्थ-के 
समान उज्ज्वल ( सस्यं ) सत्य च्रान ओर सत्य वट को ( विवेद) 
प्राक्त करे। (२) सेनानायक दको वाणियो, दशो धमशा कौ 
जानने बारे दरा विद्वानों के साथ समिकर अन्तान अन्धकार म सूये के 
समान चमवमाते अनृत असत्य अन्ञान का नाश करते हुए ( सस्थं-) 
सव्य न्यायप्रकारा को प्राप्त करे । राजा सव्यन्यायको प्राक्च करने के 
लिये दृशावरा परिपद्‌" की स्थापना करे ! ईति पञ्चनिरो वगः ॥ 


[७०३ 


इन्टा मध सस्भरतसास्रयाया पद्वद्‌ शफवन्नम गाः। 
गुहा हितं गद्य ग्धदमप्ड स्ते दधे दात्तेे दक्तिणावान्‌ ॥६॥ 
1०-( इन्द्रः ) रेश्वयंवान्‌, दराचुहन्ता पुरुष ( उचियायाम्‌ ) दूध 
दही आदि उत्पन्न करने वारी गो के समान दी अन्नादि उत्पन्न करने 
वारी भूमिम ही ( सम्ध्रतस्‌ ) अच्छी प्रकार धारण क्रिये हुए (मधु) 
-मधुर अन्नादि खाद्य सामग्री को ओर ( पद्वत्‌ इफवत्‌ ›) पैरो ओर खुरो 
वाटे पड धन को भी ( विवेद >) प्राक्त करे । ओर वह (गोः) भूमिके 
८ गुहाहितम्‌ ) गुक्च स्थानों में र्खे ( गुह्यं ) गोपन करने योग्य ( गृह ) 
गृक्च धन को ( अप्सु ) आप्त जनों मे ( नमे ) प्रदान करं । ओर उसको 
^ दक्षिणावान्‌ ) करट उद्धिमान्‌ पुरुषां का स्वामी ( दक्षिणे हस्ते ) 
दाये वख्खाखीं हाथ, अर्थात्‌ प्रवर पुरुप के अधीन (दधे) सुरक्षित रक्खे । 
ज्योतिचसीत तमसा वजानन्चार स्याम दारतादमाकर | 
इमा गिरः सोमपाः सोमवृद्ध जुषस्वेन्द्र पुरुतमस्य कासेः।ा 
भा०- जस प्रकार सूयं उत्पन्न होकर ( तमसः ज्योतिः वृणीते >) ` 
` अन्धक्रार से प्रकाद्य को प्रथक्‌ कर देत्ता है उसरी प्रकार ८ विजानन्‌ ) -विशेष 


रद ऋण्वेद्‌भाष्येः तृतीयो ष्कः . [अ०२।व०२६।९. 
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` ज्तानवान्‌ पुरुष सदा ( तमसः ) अन्धकार से{( ज्योतिः-) म्रकादय को, 
, अविध्यासे विद्या को ( वृणीत ) सदा प्रथक्‌ रे करे, विवेक करता रहे + . 
हम रोग ( दुरिताद्‌ आरे ) दुष्टाचरण से प्रथक्‌ ओर ( अभीके ) भय 
रहित सत्याचरण मे ( स्याम ) खगे रहं । हे ( सोमपाः ) नज्ञान ओर - 
रेश्वयं को पान ओर पालन करनेहारे हे ८ सोमवृद्ध ) ज्ञान ओर  एेश्र्य 
कै द्वारा बदे हुए, ज्ञानब्रद्ध, अनुभवच्द्ध ओर धनाध्यक्च ! दे ८ इन्द्र ) 
एेशव्यवन्‌ ! ज्ञानदरदिन्‌ ! तू. ( पुरुतमस्य ) बहुतों म भ्रष्ठ, बहुत से शत्रुभे 
ओर विधो के नाश्चक ( कारोः ) क्रियाककशर, विद्वान्‌ पुरुष की (इमाः 
गिरः >) इन उपदेश-वाणियों कौ ( जषस्व ) प्रेम से अहण कर । 
ज्योदियैन्ञाय योद॑खी अय ष्यादरे स्याम दुरितस्य भूरेः । 
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भूरि चिद्धि त॑ज्ञतो मत्यैस्य खुपासों वसवो वदैरणवत्‌ ॥ ८॥ ` 


तु 
भा०-८ रोदसी अनु यल्ञाय ज्योतिः ) दोनों के परस्पर संगति के 
स्यि जिस प्रकार आकारा ओर भूमि दोनों के बीच सूरं रूप ज्योति है 
उसी प्रकार ( यत्ताय ) परस्पर मिरुने, मिन्र होकर रहने ओर एक दूसरे 
के आद्र सत्कार ओर ईंश्वर-पूजा के निमित्त भी ( रोदसी अनु ) 
राजा प्रजा, पुरुष ओर स्री दोनों को ८ ज्योतिः अनु स्यात्‌ ) ज्ञान 
का प्रकाश सदा प्रास्त हो । हम रोग ( भूरेः) बहुतसे ( दुरितिात्‌ ) 
दुष्टाचरण पापादि से ( आरे स्याम ) दूर ही रहं । हे ( वसवः) राट मे 
वसने वाले प्राजनो ! ( बहंणावत्‌ >) बृद्धि से युक्त ( भूरि ) बहुतसे 
देश्वयं को ( तजतः म्यस्य ) पालन करने वारे मनुष्य ऊ आप 
रोग भी ( सुपारासः ) उत्तम रीति से पूणं करने, वप्त करने ओर पाटन 
करने वारे होकर उसके अनुगामी होकर रहो । । 


# डवे 1_ ^~. मिन्दमस््मिन्भरे ॥ (~ भ 1. + | स 
शन इवेम सधवानमिन्द्रमस्मिन्भरे नृतमं वाजसातौ । 
० [1 [९ @ ॐ 
शबन्त॑सुप्रमूतये खमल्छु सन्तं वजा खञितं घनानाम्‌ ९।२२ 


ह| 
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भा०-ज्याल्या देख सू० ३३।२२॥ इति पडविद्यो वर्गः । 
देतीयोऽध्यायः ॥ 
न=“ 


अथ तृतीयोऽध्यायः 


( ४० | 


मत्र ऋपिः ॥ इनदरो देवता ॥ चन्दः--१--४, ६--& गायत्री 1 ५ 
निचृद्धायत्री ॥ नच्च सक्तम्‌ ॥ 


इन्द्र त्वा वयभ वयं खुते सोमे हवामहे । 
` स पहं मध्वा दन्यसः।॥ ९॥ 

पा-दे ( इन्द्र ) रेश्चयवन्‌ ! हे आह्वादकारी ! भ्रजाजन में रमण 
बारे ! हम ( स्वा चरृपमं ) सुख देश्वर्यो के व्प॑क एवं वलवान्‌ तुञ्चको 
को धारण करने वले ! ( सुते सोमे >) उत्पन्न हुए देश्वयं, राज्य 
सन के छिये ( हवामहे ) प्राथना करते हँ । ( सः ) चह तू (मध्वः) 
रद्‌, मधुर, ( अन्धसः >) प्राणधारक एवं खाने योग्य अन्न आदि 
परग का ( पाहि) ओपधिरसके समान ही पालन कर ओर 
ग केरं। 

इन्द्र क्रतुविदं खतं सोमे दयं पुरुष्टुत । 

ववा वृषस्व तालरू्वम्‌ 1 २ 
पा०-े (पुरस्त॒त इन्द्र) वहतो से प्रसित ! हे रेशवयं के इच्छुक ! 
पृतं ) उव्पन्न हुए ( क्रतुविदं ) करियादाक्ति ओर उदधि को प्राक्च कराने 
{ सोमं >) ओप्रथि अन्नादि को ( दर्थं ) चाह । ओर ८ तातृपिम्‌ ) 
रने वे प्रिय अन्नादि.रस का ( पिव) पान कर ( बरृषस्व ) ओर 
च दहा | 

१९६ 
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चः 


द्र प्र णो धितावानं यन्त विश्वेभिर्देवेभिः । . 
तिरः स्तवान विश्पते ॥ ३॥ ध 
मा०-दे ( स्तवान ) स्तुतियोम्य ! हे ( विदपते ) प्रजाओं के 
पालक ! हे ८ इन्द्रं >) देश्वयवन्‌ | तू ( नः) हमारे ( धितावानम्‌ >) अपने 
विभक्त करने योग्य धन को सुरक्षित रखने वारे, ( यन्तं ) परस्पर के मेख, 
व्यवहार ओर मैत्रीभाव, संगठन कौ ( विश्वेभिः देवेभिः) सब विद्वानों 
ओर वीर विजयेच्छुक पुरुषों द्राश { तिरः ) बड़ा । 
रन्द्र सायाःसताडइम तव प यान्त सत्पत। 
य चन्द्रास इन्द्वः।॥४॥ 


भा०-हे ( सत्‌-पते ) सजनो के प्रतिपाखक ! हे ८ इन्द्र >) एेश्वय- 
चन्‌ ! ( इमे ) ये ( चन्द्रासः ) अह्वादजनक, प्रजा के मनोरज्ञन. करने 
हारे, ( इन्दवः ) रेश्वयंवान्‌ हृदयो मे प्रजा के प्रतिं आदं, सहभाव 
रखने वारे ( सोमाः ) सौम्यगुण युक्त, प्रजा के प्रेरक, ( सुताः >) नाना 
पदो पर अभिषिक्त हैँ वे (तव क्षय प्रयन्ति) तेरे ही स्थान पर उत्तम रीति 
से .कायं करते है । ( २ ) हे मनुष्य ! ये उत्पन्न ओषधि आदि सुखजनक 
हरे सरस पदाथ तेरे घर आर जठर, शरीर मे अवं । (३) हे आचाय! 
ये शिप्यगण पुत्रवत्‌ सुखजनक चन्द्रवत्‌ प्रतिदिन बद्ने वारे तेरे गर 
गृह मे प्राक्षहों । 


दापेष्वा जठरे खुत सामामेन्द वरखयम्‌ । 
तच द्यत्ताख उर्द्वः। ५॥ ९ 


भ।(०--दे (इन्द्र एेश्चयवन्‌ ! त्‌ ( वरेण्यम्‌ ‰ शर्ट, ( सुतम्‌ सोमम्‌ ) 
उत्पन्न एेश्वयं ओर शासन को, उत्तम उत्पन्न अन्नादे को ( जठरे ) उद्र 
जीर अपने शासन में (दधिष्व) रख, ये ( इन्दवः >) पेश्वयं ( तव ) तेरे 
दी ( युक्षासः ) प्रकाश या तेज को धारण करने वाले याये चमकने 
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. वषि देये तेरे ही हैः । (२) राजा ८ सुतं सोमं ) अभिपिक्त अधिकारी 
“ को भी अपने अधीन रके । ये तेजस्वी श्रेष्ठ पुरुष भी उसी.के अधीन रहे । 
८३) गुर्‌ आचारं माताके गभं के ब्रालक के समान दी श्रेष्ट दिष्य 
को अपने अधीन “विद्यागभंः में रक्खे । इति प्रथमो वर्मः ॥ 
गिवैएः पा नः सुतं मधोधौराभिरज्यसे । 
इन्दर त्वादातमिशंः ॥ ६ ॥ 
भ{०--हे { गिर्व॑णः >) वाणियो द्वारा स्तव्रन जौरं याचना, प्रार्थना 
करने योग्य † तू ८ नः ) हमारे (सुत) उत्पादित रेश्वय॑मय राष्ट की (पादि) 
रक्षा कर । तू (मधोः) जखवत्‌ क्तान की (धाराभिः) धाराओं से (अज्यसे) 
सान या अभिपेकं कराया जाता है, उससे हे (इन्द्र) ेश्वयंवन्‌ { ( यशः ) 
यह सत्र यश; वरू, वीयं ओर अन्नादि देश्वयं ( त्वादातम्‌ ) तुक्षसे ही 
सुशोभित, रेरे द्वारा स्वीकृव, सुरक्षित हो । 
द्मि द्॒नानि.वनिन इन्द्रं सचन्ते अरक्सिता । 
पीत्वी सोमस्य वावुघे ॥ ७॥ 
भा०--( वनिनः युश्नानि ) जिस भ्रकार किरणों से युक्तं सूयं के 
.तेज सूयं को ही भाक्त होते हँ उसी प्रकार ( वनिनः ) सेवन करने योग्य 
-येश्वयं के स्वामी .पुरुप के ( चुश्नानि ) समस्त एेश्वयं ( इन्द्रं > देश्यं के 
रक्षक, भूमि के धारक आर दरु के नाक्नक पुरुष कौ" ही ( अक्षिता ) 
अक्षय होकर ( सचन्ते › प्राप होते हैँ ओर वह ( सोमस्य पीत्वी ) उस 
देश्यं वा राषटरका "पालन ओर उपभोग करके ( वाचरृधे ) इद्धि को प्राक्त 
करता है. 
्मवोवतोन आ गहि परावतश्च चचह । 
दमया जषस्व ना गिरः) ८॥ 
म.०--दे ( वृत्रहन्‌ ) वदते धिधकारी रषु को मारने वषे! तर 
( नः-) हमरे ( अर्वावतः ) समीप्र के ओर ( परावतः च) दूरके 
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देशासे भी (नः आगहि) हमे प्राक्च हो । अथवा दूर वा समीप रहते 
हुए मी हमे तूप्राक्तहो। तरू (नः) हमारी :( इमाः णिरः पसर ) इन 
चाणिथों. प्राथ॑नाओं को प्रेम से स्वीकार कर । 
यर्द्‌न्तरा परावतमवावत च हयसं। 
इन्द्रह्‌ तत गाहे ॥९।॥२॥ 
भा०-हे ८ इन्द ) देश्वयंवन्‌ ! ( यत्‌) जव तू ( अ्वावतं परा- 
चतं च अन्तरा ›) समीप ओर दूर के बीचके प्रदेशमे भी.( हूयसे) 
, आदर से बुखाया जवे ( ततः) वहांसेतू ( इह आगष्ं ) यहां आः. 
. इति द्टितीयो वगः ॥ 
[ ४१ | 


विश्वामित्र ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः-- १ यवमध्या गायत्र | २, ३, ५; 
& गायत्री । ४. ७. ८ निचद्वायत्रौ । £ विराडगायत्री ॥ षडजः स्वरः ॥ 


आत्‌ नं इन्द्रं मद्रथग्बुवानः सोमपीतये । 
हारेभ्या याद्याद्रवः.।॥ १॥ 
भा०-हे ( इन्द्र >) दश्चयंवन्‌ ! शषुनाशक !. हे (-अरद्विवः ) मेधो 
` सहित सूयं के समान तेजखिन्‌ ! पर्व॑त के समान अभेद्य ! ओर मेघो के 
तुल्य अन्नादि दाता ओर शखवर्पी वीर घुरपों के स्वामिन्‌ ! का शख, शख- 
धारी सेन्य के स्वामिन्‌ ! अखण्ड बर वा शासन-के स्वामी ! तू ( हवानः ) 
आह्यान किया जाकर, आद्रपूवक बुलाया जाकर ( सोमपीवमे >) ओपधि- 
रसो, अन्नँ के समान देश्य क पान, उपभोग ओर पाटन के निमित्त 
( हरिभ्याम्‌ >) अपने दो अश्वो सहित ( मद्रयक्‌ >) मेरी ओर, सन्न प्रजाजन 
को रक्ष्य कर ( आ याहि.) आ, हमे प्राक्त हो । (२) अध्यात्म मे- 
( अद्विवः ) अखण्ड शक्तियुक्त -आत्मा, परमात्मा, हरि, प्राणापान । 
` ` ` खत्तो होवा न ऋत्वियस्तिस्तिरे वर्दिंसनुषक्‌ । 
` अयुजन्परातरद्रयः।॥ २॥ ` 
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मा०-( कऋखियः होता ) जिस प्रकार होता, यज्ञकर्ता ऋतु अनु 
सार यत्त करने चाङे ( नुप बर्हिः स्वृणाति ) साथ २ ल्गेङुशा बिदा 
देता है उसी प्रकार ( सत्तः ) उच्च सिंहासन पर विराजता हुआ -( होता ) 
राको अपने अधीन खेवे, अधीनस्थ त्यों को वेतनादि देने वारा पुरुष 
भी ( ऋत्वियः ) उत्तम चतु" अर्थात्‌ कान, राजसभा के सदस्यो ओौर 
राजश्रातरों के बीच में सख्य होकर ( आनुषक्‌ ) अपने अनुकर होकर 
अपने से प्रेमभाव से बद्ध होकर (बर्हिः) बृद्धिरीरः प्रजाजनेों वा राष्रको 
८ तिस्तिरे ) विस्तृत करे, वदवि । (प्रातः) प्रातः, भ्रारम्भ सेदही 
( अद्रयः ) अद्धि के समान अविच, निभंय ओर मेघवत्‌ उदार ओर 
सिद्धदस्त पुरुष ( अयन्‌ ) नियुक्त हो, रट्-कायं मे योग दें । । 
इमा बह्य बरह्मवाहः क्यन्त अआ वाहः सदि । 
वीहि शूर पुगोव्टाशम्‌ ॥ ३ ॥ 


माहे (शूर) दशके हिसक, श्चूरवीर ! हे ( ब्रह्मवाहः ) 
महान्‌ धन रेश्वथयुक्त राष्ट्र कौ धारण करने हारे राजम्‌ ! ८ इमा ) - 
ये ( चह्य) नाना धन ओर देश्वयें ( क्रियन्ते) किये जते, त्‌. 
८ बर्हिः.) इस वबृद्धिशीर प्रजाजन पर ८ आसीद्‌ ) अध्यक्ष होकर 
विराज । तू ( पुरः) समश्च रक्खे ८ पुरोडाशम्‌ ) परेम, आदरपूर्वकं श्रदान 
किये इए रष्टर को ( वीहि) प्राक्त हो ओर अन्न के समान उसका 
उपभोग, पथ्यापभ्य का विचार करके करः । (२) दे ब्रह्य, वेद्‌ कों 
धारण करने वारे विद्ठनू ! ( इमा ब्रह्य क्रियन्ते ) इन वेदो का अभ्यास 
क्रिया जाय, तू आसन पर विराज, उत्तम अन्न का भोजन कर या प्रस्यक्ष 
समक्ष स्थित, दिष्य का पाटन कर 1 । 
गारन्धि सवनेषु ण एषु स्तोमेषु वु्रहन्‌ । 
उक्थष्विन्द्र गिणः ।॥ ।॥ 
{० -हे ( गिकरणः ) वाणी द्वारा सेवने ओर्‌ स्वति, म्राथना, करने 
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योग्य ! हे ( वृत्रहन्‌ ) विघ्चकारी, शाच्रुओं के नाश करने हरे {हे ( इन्द्र ) 
एेशर्यवन्‌ ! तू ( नः >) हमे ओर हमारे (एपु) इन ८ सवनेषु ) अभिषेको, . 
रेश्र्यो ओर ( स्तोमेषु ) स्त॒तिथों ओर स्तुति योग्य ( उक्थेषु ) उत्तम 
वचनो ओर स्तुस्य कार्यौ मे ८ रारन्धि ) स्वथ रमण कर ओर हमे रमा । ` 
मतयः सोसपासुरं रिहन्ति शवखस्पतिम्‌। 
इन्टः वत्स न सातरः॥ ५11 २॥ 
भा०-( मतयः ) मननशीर लोग ८ सोमपाम्‌ >) रेश्र्यो के रक्षक, 
( उर्‌ ) महान्‌ , ( शवसस्पतिम्‌ >) बलों के पालक (इन्द्रं ). देश्चयंचान्‌ 
सानरुहन्ता पुरूष को ८ वत्सं मातरः न ) वचे को माता गौर्‌ जैसे `(रिदन्ति) 
भरम से चूमनी चाटती है उसी प्रकार (रिहन्ति) प्रेम करके सुखी होती हे ‡ 
इति वतीयो वगः ॥ 
स मन्दस्वा हयन्धसो राधसे तन्वा महे । 
न स्तोतार निदे करः ॥ ६ ॥ 
भा०-(सः) वहत्‌ ( महे राधसे) बडे भारी धनैश्चयं लाभ 
करने ओरैर कार्य साधने के लिये वू अपने आप ( अन्धसः >) अन्न आदि से 
-( मन्दस्व ) वृक्षि खभ कर । तू ( स्तोतारं ) उपदेशप्रद्‌ विद्वान्‌ कौ (निदे 
न करः) निन्दा कायं वा निन्दनीय कायं के सिये मत कर, उसे उसमे मत खगा । 
वयमिन्द्र त्वायवो हविष्म॑न्तो जरामहे ।. 
उत त्वमस्मयुर्वसो ॥ ७ ॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) एेश्चयंवन्‌ ! ( वयम्‌ >) हम ( हविप्मन्तः ) छेने 
ओर देने योग्य अन्नादि पदार्थो से युक्त होकर ( व्वाथवः ) तेरी ही कामना 
करते हुए तेरी ( जरामहे ) स्तुति करते हैँ । हे ( वसो ) सव्रको वसाने 
चारे (उत ) ओर ( त्वम्‌ ) तू( अस्मयुः >) दमारा प्रिय हो । 
मारे चस्मद्धि मुमुचो दरिपियार्वाडग्याहि । 
इन्द्रः स्वधावो मर्स्वेद ॥ ८ ॥ | 
` भा०-है ( इरिपरिय ) अश्वो के प्रिय ! ( अस्मत्‌ ) हमे (आरे माः 
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वि सुञ्चचः ) दूर.वा पासं त्यागं मत कर । ( अर्वाङ्‌ याहि ) तू आगे बद्‌ । 
हे देश्वयंचन्‌ ! हे ( स्वधावः ) स्वयं राष्टको धारण करने की शक्तिके स्वा- 
-मिन्‌ ! त्‌ ( इह मच्छ ›) इसी राष्ट मे दित हो । 

वाञ्च त्वा सुखेः रथे वहतामिन्द्र केशिना] 

धरतस्नू बर्हिरासदे} ९॥४॥ 
। ०--हे ( इन्द्रं ) रेश्वयंवन्‌ ! ( केशिना >) केशों बे दो अश्व 
( स्वां) तु ( अवांच्चम्‌ ) आगे बद्ने वेको (८ सुखे रथे ) सुख- 
पूरके जाने वारे रथ मं रेकर ( बर्हिः आसदे ) प्रजा पर उत्तम शास- 
नाथं विराजने के लि ८ वहता ) टे चखा करं । चे दोनों ( श्तस्न्‌ > 
तेज को प्रसारित करने वे हों ! इति चतुर्थो वगः ॥ 


| ४२ 


विश्वामित्रे ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः-- १, ४--७ गायत्री । २, ३, ८, 
& निनृह्ययत्री ॥ नवर्च सूक्तम्‌ ॥ ॥ 
उप॑ नः सुतमा ग॑हि सोम॑मिन्द्र गवाशिरम्‌ । 
हरिभ्यां यस्ते त्रस्मयुः ॥ १॥ 
भा०-हे ( इन्द्र >) देश्चय॑वन्‌ ! तू (नः ) हमारे ८ गवाशिरम्‌ > 
गौओं, .पड् या जीवो के खाने योग्य ( सुतम्‌ सोमम्‌ >) उस्पन्न सोमः 
जअथौत्‌ ओषधियों के समान ( गवाशिरम्‌ > प्रजाओं द्वारा ,उपभोग गोभ्य 
वा ( गवादिर्‌ ) गौ ण्रथिवी से स्थित ८ सुम्‌ सौमम्‌ ) उत्पन्न इष्‌ 
रेवं को ( यः ते ) जो तेरा ( अस्मयुः ) हसे चाहने वाला, हमारा दित- 
कारी रथ आढि है उससे ८ हरिभ्यां >) वेगवान्‌ अश्वो से ( नः आगहि ) 
हसे प्राक्च हो । आचार्यं पश्च मै--८( सुतं सोमं ) पुत्र तुख्य सौम्य शिष्य 
जो ( गवाशिरम्‌ ) वेदवाणी को व्याप .रंहर है उसको कान ओर कर्ममार्ग 
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मे खे जाने वाले उपायों सदित.पर्ठ हो । जो शिष्य ( ते) तेरा ओर 
८ अस्मयुः ) हम मां बाप को भी चाहने वाखा हो । 
तमिन्द्र मदमा गाह बाहः न्रावाभः सुतम्‌ । 
कुविन्‌न्वस्य तुष्णवः ॥ २॥ 


भा०-जिसप्रकार ( मावभिः सुतम्‌ ) मेघो से सींचे गये (बरिष्ठ) 

आकाशस्य ( मद सुतम्‌ ) सवं हषंजनक जल को सूयं पुनः आकषेण कर 
ङेताहै ओर उस जरु से बहुत से जन्तुगण तृप्त होते है इसी प्रकार 
€ भ्राव्रभिः सुतम्‌ ) मेधो से सीचे गये ( मदं तम्‌ ) सबके तृ्िकारक वा 
हर्षजनक उस ८ सुतम्‌ ) उत्पन्न अन्न कां यह सूं प्राप्त हो ओर इस अन्न 
से भी बहुत से तृष्ठ होते ह । (२) हे. आचाय ! तू( मदं ) हषंजनकः 
< बर्हिष्ठां ) आसन पर स्थित ८ ग्रावभिः सुतम्‌ >) विद्धान्‌ उपदेष्टाओं हारा 
उपदिष्ट पुत्र वाद्िप्य को प्राप्त हो ओर ८ नु अस्य व्वं कुवित्‌ तृप्णवः ) 
तू शीघ्र ही उसको बहुत अधिक तृक्षकर। ज्ञानसे वक्त कर। (२) 
राजा ( मरा्रभिः सुतप्र्‌ >) सैन्य के शखों वारा ्राप्त एेश्वबं को प्राक्त होचे । 
इससे अच्छी प्रकार त्त, मरसन्न हो ओर अन्यो को तृप्त करे । 

इन्द्रासत्था गिये ममच्खगुयषता इतः 

द्ावते सोमपीतये ॥ ३॥ 

भा०-( मम ) मेरी ( इत्था ) इस ग्रकार की (शिरः ) उत्तम 
चाणियां ( दपिषाः >) कदी गदं ( इन्द्रं ) रेश्वयंवान्‌ वा विद्धान्‌ पुरूष को ` 
( आवृते ) उत्तम रीति से सुरक्षित, आच्छादित स्थान, राषटयापुरमें 
( सोमपीतये ) एष्य ओर राष्ट्॑धय की रक्षाके ( अच्छ अगुः ) 
माप्त हो । ( २ ) पक्षान्तर मे--भन्नादि पदां वा जल भावत अर्थात्‌ 
ढके स्थान मे. सुरक्षित स्थान मे रक््वे जाने का राजा आदि को उपदेरा हो \ 
न्ं सोमस्य धीतये स्तोमैरिह ह॑वामहे । 
उक्थेभिः कूविदागमत्‌॥ ४ ॥ 
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भा०-हम . ( उक्थेभिः स्तोमैः ) प्रशंसनीय उत्तम चचनों से 
< तोमस्य पीतये ) ओषधि रस, अन्नादि के पान उपभोग आदि के रिय 
( इन्द्रं ) उत्तम रेशवयंवान्‌, विद्वान्‌, पुरूष कों ८ हवामहे ) उुखवें वह 
( इह ) हमारे पास ( कुविद्‌ आगमत्‌ ) बहुत २ वार आवें 1 इसी प्रकार 
राष्ट्र के पारन के खयि उत्तम व्वान्‌ नायक को उत्तम वचनो से प्राथना 
करं वह बहुत वार हमे प्राप्त हो । 


इन्द्र सोमाः खता इमे तान्द धिष्व शतक्रतो । 


जठरे वाजिनीवसो 1 ५।॥ ५1 
भा०-हे ( वाजिनीवसो ) वाजिनी अर्थात्‌ उषा को बसाने वारा 
सूयं जिस प्रकार जख को ( जषटरे ) अन्तरिक्षम धारण कर केताहै' 
उसी प्रकार दे ( इन्द्रं ) रेश्वयंवन्‌ ! ८ इमे) ये ( सुताः) उत्पन्न 
( सोमाः ) रेश्वयंयुक्त अन्नादि पदाथ हँ । ( तान्‌ ) उनको दे ( शत- 
क्रतो ) अनेक कमे ओर ज्ञानो वषे! तू ( जटरे ) अपने उदरमे जर. 
चरमे ( दधिष्व) धारण कर । (२) राजा बख्वती सेना ओर 
अन्नवती भूमि को बसने वाखा होने से 'वाजिनीवसु' है । वह॒ अभिषिक्त 
अधीन राजाओं को अपने वश में रक्खे इति पञ्चमो वः ॥ 
विद्या दत्व धनञ्जय वाजेषु दधुष कवे । 
अधात स॒म्नमामहे। ६ ॥ 
भा०-दे (कवे) कान्तददिन्‌ ! विद्ठन्‌ ! हे आक्तापक | हम 
(स्वा ) त्को ( वाजेषु >) संम्रामो मे शच्रुओं को ( प) पराजित 
` करने घारा ओर ( धनञ्जयं ) धन को जीत कर ने वाखा ही ८ विद्य >) 
जानते हं । (अध) ओर इसी कारण (ते) तुक्चसे हम ( सुख्नम्‌ ) 
सुखजनकं धन की ( ईमहे) याचना करते ह । हे विद्वन्‌ ! तक्षको 
ज्ञानां में प्रगल्म ओर गौ, सुवण आदि पदक पारितोषिकादि को स्पधा- 
पूर्वक जीत ठेने वाखा जानते है । तुक्षसे उत्तम कान की याचना करते हैं । 
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इममिन्द्र गवाणशशेरं यवशिरं च नः पिव । 
च्चागत्या वृषभिः सुतम्‌ ॥ ७॥ 


भा०-हे ( इन्द >) एेदवयवन्‌ ! ( वृषभिः सुतम्‌ >) मेघो से उत्पन्नः 
जर ( गवाशिरं ) किरणों से ताप द्वारा गृहीत होता है ओर ( यवाशिरं ). 
यव आदि अन्नो ते ग्रहण किया जाता है उस जर को प्रथम जिस प्रकारः 
सूयं पान करतादहै उसी प्रकार तू भी ( ब्रपभिः सुतम्‌ ) वलख्वान्‌ 
प्रबन्धक शासको से उत्पन्न किथे ( गवाशिरं ) गौ, भूमि मेघ से ्रजाओं 
द्वारा उपयुक्त ओर ( यवादिरम्‌ ) यव अर्थात्‌ -शघ्रुओं के दूर करने 
वाटे वीर सैन्यो से सुक्तशेष ( इम >) इस (नः) हमारे ( सुतम्‌ )' 
उत्पन्न वेश्वय या राष्ट्र को ८ आगत्य > प्राप्त करके ( पिव) पाटन वाः 
उपभोग कर । 


५ 


भा०-हे ( इन्द्र ) रेरवयंवन्‌ ! हे सानवन्‌ विद्धन्‌ ! आचार्यं 1 
(तभ्य बरे ओक्ये) तेरे अपने स्थान आश्रममे हीमे इस ( सोम) 
शिप्य को ( पौत्तये ) ब्रह्मचयंके पालन के लिये ( चोदामि) प्रेरित 
करता हू । ( एषः ) वह (तेद्दि) तेरे हृदय मे ( रारन्तु) रमण करे 

तेरे चित्त के अनुकर होकर रदे, चक्षे प्रिय खगे । 


त्वां खुतस्य पीतये प्रत्नमिन्द्र हवामहे । 


कृणशिकासा अवस्यवः ॥ ९ ॥ .£ ॥ 

भा०- दे (इन्द्र ) रेश्चयवन्‌ ! बिद्टन्‌ ! इम ( कुरिकासः.) 
सार को गहण करनेमे कुत्रा ( अवस्यवः) तेरे अधीन रक्षा, चत 
जोर प्रजा के पारन ओर ज्ञान की कामना करते हुए ८ सुतस्य पीतये ) 
उत्पन्न पुत्र वा शिष्य के पाखन जौर पुन्चवत्‌ प्रजाथुकत राष्ट के रध्चण ओर 


ध 
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एदवयं के उपभोग के दिये ( प्रत्न स्वां >) पुरातन या प्रथमतः अनुभव- 
.च्ध तुद्धको हम रोग ( इवासरे >) उुखाते है । इति षष्टो वगः ॥ 


[ ४२ | 
विर्वाभेत्र ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः-- १, ३ विराट्‌ पंक्तिः! २, ४, ६ 
निनचचतिष्डप्‌ । ५ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ 1 ७; = चिष्टुप्‌ ॥ अरट्चं सूक्तम्‌ ॥ 
आ याद्यवौङ्प॑ं बन्धुरेष्ठास्तचेद्‌य प्रदिवः सोमपेयम्‌ । 
रिया सखाया वि सुचोप॑वर्दिस्त्वामिमे देव्यवा वन्ते । १ ॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! तू ( बन्धुरेप्डाः ) बन्धनयुक्त प्रेम सम्बन्धया 
म्रबन्ध मे स्थित रह कर ( प्रदिवः अनु ) अपने से प्रकृष्ट, उत्तम तान 
-वाखे पुरूप के अधीन रहकर ८ तच इत्‌. ) तू अपने ही ( सोमपेयम्‌ ) 
देरुषयं भोग को ( उप आयाहि ›) प्राप हो । ओर ( भरिया सखाया ) 
ब्राह्मण ओर क्षत्रिय वग दो भिय मिनन को ( बर्हिः) सामान्य प्रजा केः 
समीप ( उप विसयुच ) विविध कायो में नियुक्तं कर । (इमे) ये ( इच्य- 
वाहः >) अन्नादि पदार्थो को धारण करने वारे प्रजाजन ( स्वाम्‌ ) सुक्को 
(उप हवन्ते) पुकारते हे । क्षत्रं वै भरस्तरो विश इतरं वर्हिः ॥ श्च० १।३।९। 
१० ॥ वर्हः विश प्रजाण्‌ है ओर खजा के दो प्रियसखा क्षत्रिय ओर व्राद्मण 
वगं हँ । उनको न्याय ओर श्रासन के छिये प्रजां पर नियुक्त करे । 
आ याहि पूवीरति चधैणीर्यो र्य छ्ाशिष उप॑ नो रिभ्याम्‌ । 
इमा हि त्वा सतयः स्तोम॑तष्रा इन्द्र हवन्ते खख्यं ज॑पाणाः ॥२]॥ 
मा०-हे ( इन्दर ) रेशचयप्रद ॒विद्रन्‌ ! पू ( पूर्वीः) अपने से 
पूवं ओर सगृष्ियों से पूणे ( चपंणीः ) प्रजाजनों को ८ अति आयाहि ) 
अतिक्रमण करके, राक्ति आदि मे.सवबसरे बद्कर प्राक्च कर, उनको अपने अधीन 
कर! तू (८ अर्यः) स्वामी होकर ( इरिभ्याम्‌ ) सव प्रजके दुम्खं को 
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रने वा विद्वान्‌ ओर वख्वान्‌ पुरूषो द्वारा ( न॑ः >) हमारे ( आदिषः ) 
उत्तम आशा सूचक वचनो, आशीर्दा वा इच्छाओं को ( उप आयाहि ) 
श्रक्त कर । (सख्यम्‌ ) तेरी मित्रता को (जुषाणाः) म्रेमसे सेवन करते हुए 
(स्तोमतष्टाः) उत्तम स्त॒ति-वचनों से परिष्करित ८ इमा हि ) ये ( मतयः ) 
मननशीर विदुषी ग्रजाएं ओरं उनकी सभाएं ( स्वा हवन्ते). तुद पुकार, 
आद्रपूर्व॑क आमन्त्रित करं । अध्यात्म मे--( चषंणीः ) ज्ञानेन्द्रिय गण । 
८ मतयः >) प्रजां ओर स्तुतिये । | 
आरा नो यक्तं न॑मोवृध खजोषा इन्र देव दरिभियीहि तूय॑म्‌ । ` 
चहं दि त्वा मतिभि्जोद॑वीमि घृतप्रयाः सधमादे मधूनाम्‌ ॥३॥ 
भा०- हे (इन्द्र ) देश्वयेवन्‌ ! विद्धन्‌ ! त्‌ ( सजोषाः ) प्रेम 
सहित ( तूयम्‌ ) शीघ्र ही (हरिभिः) प्रजके कष्टो को हरने वि, तेजस्वी .. 
विद्वानों सहित (नः) हमारे ( नमोरधम्‌) अन्नादि पदाथं तथा दाल नमाने 
-वाङे सैन्य बर को बदाने वारे ( यज्ञं ) यक्त, परस्पर संगतिथुक्तः राष्ट के प्रव- - 
न्ध को ( आयाहि ) आ, प्राक्च हो । ८ तप्रयः) जल ओर पुष्टिकारक 
अन्नादि से सत्कार करने हारा ( अहं हि >) मै प्रजाणण, ( मधूनां ) मधुर 
पदाथं अन्न ओौर जलो के द्वारा (सधमादे) एक साथ वृक्ष ह्येमे.के सहभोज 
आदि के अवसर मे (ववा ) तुद्षको ( मतिभिः ) मननशीर पुरुषों सहित 
( आजोहवीमि आदर से जुखता हं । 
श्रा च त्वामरेता वृषणा वहातो हरी सखाया खुध्ररा स्वङ्ग । 
धानावदिन्द्रः सवनं छणाणः सखा सख्युः शणएवद्धन्वुनानि ॥४॥ 
भा०- हे रेश्वयंवन्‌ ! (एता हरी) श्वेत, वख्वान्‌ अश्व जिस प्रकार रथ ` 
ऋ या रथमे विराजते स्वामी को एक स्थान से दृखरे स्थान पर पहंचाते हैँ 
उसी प्रकार ( एता ) अखि विद्याओं मे पारंगत या तेरे (आ इता) 
जधीन आरे हुषु (डृपणा) वीयंसेचन में समर्थं, बरवान्‌ , जवान ( हरी ) 
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एक दूसरे के बको प्राप्त करने वारे, (सखाया) परस्परमित्र (सुधुरा) गृद- 
स्यादि भार को उत्तम रीति से धारण करने वारे ( सु-अङ्गा ) उत्तम अंगों 
वारे खी ओर पुरुष वं (स्वाम्‌ आवहातः) तुशे अपने उपर शासक रूपसे 
प्राप करं ओर (इन्द्रः) देश्चय॑वान्‌ शच्ुहन्ता राजा ( सखा ›) सबका मित्र 
होकर ( धानावत्‌. सवनं ) धारण पोपण करने योग्य प्रजाओं से युक्त रेधयं 
का ( जुषाणाः ) सेवन करता हुआ ( सख्युः ) जपने भित्र प्रजागण-के 
( वन्दनानि >). स्तुति वचनो, उपदेशो को ओर अभिवादन वचनो को 
( श्रणवदू >) सुना करे । 


[भ ० 


` काचन्मा यपा करसं जनस्य कावद्राजन मधवन्चजाति न्‌ । 
`कुबिन्स ऋषि पपिवांसं सुतस्य छविन्मरे वस्वो अमूतस्य शिक्त(॥५। 
भा<-हे विद्रन्‌ ! एेश्चयवन्‌ ! तू (मां ) सुश्षको (कुवित्‌ ) बहुत 
चंदे भारी (. जनस्य ) जनसमुदाय का ( गोपां करसे ) रक्षक बना ! 
( ऋजीषिन्‌ ) कज, सर -धर्ममागं मे चरने ` ओर चरने हारे हे 
( मचघन्‌ >) आद्रणीय. धनसम्पन्न १ च्‌ सुक्को ( कवित्‌ राजानं ) बहतो 
का राजा (करसे) बना । (८ मा >) मुश्चको ८ कपि ) मन्त्राथं दवारा विद्वान्‌ 
ओर ८ सुतस्य पपिवांसं ) उत्पन्न युच्र, एेश्वयं ओर राष्ट का पालक ओर 
भोक्ता बना ओर (मे ) जुन्ञे ( कुवित्‌ वस्वः ) वहत बडे ( अरतस्य ) 
अगरतस्वरूप सुखद ( वस्वः ) सव मे बसने बारे आत्मा ओर अश्चय 
देय की ( शिक्षाः ) दिक्षा ओर दान कर । 
आत्वा वृहन्ता हस्या युजाना चान्द सधमाद चहन्तु । 
प्रये दिता दिव ऋञ्लन्त्याताः खुसम्पर्टासो वृषभस्य मूराः ॥६।! 
` भाग-हे (दन्द) रेशवयंवन्‌ ! (दहन्तः) बडे २ (हरयः) कायंभार 
को वहन करने वारे विद्रान्‌ पुरुप ( युजानाः >) योग वा मनोयोग द्वारा 
समाहित चित्त होकर ( सधमादः >) एक सथ मिरकर, सुप्रसन्न होकर 
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"(घ्वा) तुद्ूको ( अर्वाग्‌ ) सबके सन्मुख (आवहन्तु ) आदर पू्क चु खवें 
-आओर धारण करं । (वे) जो { दिवः) सूयं के ससान तेजस्वी (- दृष- 
भस्य ) बलवान्‌ पुरूष के ( द्वितः >) दोनों ओर रहकर ( मूराः ) राघरुजं 
को मारते हुए ( सु-सं-खष्टासः ) शुभ उत्तम प्रकार से छद एवं विचारवान्‌ 
होकर ( आताः कञ्जन्ति ) सब दिशाओं मे जाते हँ ओर उनको अपने 
-अधीन वश करते ओर विजय करते हें । | 

इन्दर पिव वृष॑धूतस्य वृष्ण आ यं ते श्येन उग्रते जभार । 

यस्य मदे यावयास प्र कृष्यस्य मद्‌ अपं गाना ववथ। .७॥ 

भा०-( वृषधूतस्य बरप्णः ) जिस प्रकार बिष्ट वायुयुक्त सञ्चाङ्िति 

-चषणक्षीरः मेव या वृष्टिकारक जर को सूयं पान कर खता है (य श्येनः 
(जा जभार) जिसको शुभ्र किरणगण आहरण कर केता है, जिसके बल पर ` 
वह सूयं ( कृष्टीः ) जलं के आकषेण करने वारे अपने किरणों को भूतलं 
-पर गिराता है, जिसके हषं या बर्पर सूयं ( गोश्राः ) पवंतों को दांपता, 
मेधो को दूर कर देता ओर भूमि को जर से ओर ओषधियों से ठंकदेताहै 
उस जरु को सूयं ही खचता है। उसी प्रकार हे (इन्द्र) सूयं के समान 
-तेजस्िन्‌ ! देशवयंवन्‌ ! शु के हनन करने हरे ! तू (बृषधूतस्य) बलवान्‌ 
पुरूषो को कपाने वाले ( वृष्णः ) अति बरुरारी, प्रबर राष्ट को (पिव ) 
-पार्न कर । ८ यं ) जिसको ( दथेनः ) बाज पक्षी के समान निल शश्रुओं 
परवेग से जा पड़ने वाखा सेनानायक ( उदते ते ) राज्य की कामना. 
करने वे तेरे छ्य ( उत्‌ जभार ) शत्रु के हाथोंसे उद्धार क्ररताहै 
ओर ८ यस्य मदे ) जिसके प्राक्त करल्नेके ह्म ( कृष्टीः ) कषपेण या 
पीडन करने योग्य ॒रान्रु मनुप्यां को ( प्र च्यावयसि ).अपनेपदसे गिरा 
देता है अथवा जिसके दमन करने मे राजा ( दृष्टीः ) किसान प्रजाओं 
को ( ग्र ) उत्तम रीति से ( च्यावयसि ) उत्साहित करता है ओर ८ यस्य 
-मदे ) जिसके खाभ के आनन्द होने पर ( गोत्रा ) भूमि कों (अप ववर) 
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-परास्त करता है या, ( गोत्रा अप ववथं ) पर्व॑त के समान अमेय, स्थिर 
-दातरुओे को भी उखाड्‌ फेकता है । 

८1 1 1 ~ [र [ स 
. चन इवम सव्वानामन्द्रम(स्मन्मर चतस वाजसाता। 

= 1 ०३। [11 [>| = ॥ १ 
-शरर्वन्तसुत्रमूनये खमत्सु चन्त वर्णे स्जितं धनानाम्‌ ॥८।।५] 

भा०~त्याख्या देखो सू० ३३ ! म० २२ ॥ इति सक्तमो वर्गः ॥ 
(४ | 
विश्वामित्र ऋपिः ॥ द्रौ देवता ॥ दछन्दः-१, २ निचदूटहत्ती । ३, ५ 


घ्रहता । ४ स्वराडनुष्टुप्‌ } पञ्चच सक्तन्‌ # 


` श्यं तें अस्तु र्यतः सोमर चा हरिभिः सुतः । 
जुणाण्‌ न्द्र हरिभिर आ गद्या तिष्ठ दरिं र्थम्‌ । १॥ 
मा०-दे ( इन्द्रं ). एेशयेवन्‌ ! ( अयं ) यह ( सोमः ) पेश्चययुक्त 
प्रजाजन ( दय॑तः ते } कामनाश्रीरः तेरे खिये (-दयतः अस्तु ) स्वयं भी 
कमनीय चा कामना करने योग्य (अस्तु ) दों जिसको ( हरिभिः) 
वेगवान्‌ अश्वादि. साधनों तथा दुःखादि हरण करने वारे विद्वान्‌ पुरो ने 
तेरे स्यि (सुतः) उत्पन्न कर तुक्च प्राक्च कराया ह । हे एेश्चयवनू { तू उसको 
(्षाणः) प्रेमपूचक स्वीकार करता इजा ( हरिभिः ) उन वेगवान्‌ साधनों 
अश्वो के समान धुरन्धर विद्वानों ओर रासकं के सहित ८ नः आगहि ) 
हमें प्राक्त ह्यो ओर (रथम्‌ ) उत्तम रमणयोग्य रथ के समान रमण करने में 
योस्य ( हरितप््‌ >) मनोहर राष्ट्र पर ( जतिष्ट ) सदा सासन कर, उस पर 
-जध्यक्षसूप से रह । 


दर्यन्षसम्ययः सूर्य हय॑च्चरोचयः 
[वा| 
विरद्धोश्िकरिच्वान्ट्यश्च वधेख इन्द्रं विश्वा सभि श्रियः ॥२॥ - 


् 
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भाग्-हे ( हर्य॑न्‌ >) अर्थं, काम आदि की कामना करने वाखे पुरुष ! 
८ उषसम्‌ अच॑यः ) प्राथनाशील पुरुष निस प्रकारं उपःकार कों राक्ष ` 
कर अर्चना करता है उसी प्रकार तू मी ( उषसम्‌ ) गणो मे कमनीय , 
सहचारी को प्राक्च कर, उसकी अचना आद्र सत्कार कर । हे राजन्‌ ! 
तू मी राज्य की कामना करने हारा होकर ( उषसम्‌ ) उषा अथात्‌ राट 
को वश करने वाली तेजस्विनी ओर शन्रु को भस्म करदेने वारी सैन्य- 
शक्ति का ( अचंयः ) आदर कर, उसी आराधना, साधना कर, उसको 
महत्व दे । हे ८( द्॑नू ) कामनारीर खी तू भी ( सूर॑म्‌ ) सूयेके समान 
तेजस्वी एवं सन्तानोत्पादन मे समर्थं पुरूष को ( अरोचयः ) हदय से 
चाह । हे (दयन्‌ ) द्वयं की कामना करने वाले प्रजाजन तुम भी ( सूर्यम्‌ 
सू्येके समान तेजस्वी राजा को ( अरोचयः >) सदा चाहो । हे ( दयश्च ) 
वेगवान्‌ अश्वादि साधनों से युक्त राजन्‌ ! हे ( इन्द्र ) एेश्वय॑वन्‌ ! तू 
( चिकि्वान्‌ > ज्ञानवान्‌ ओर ( विद्वान्‌ >) रेधयं को प्राक्त करने हाराया 
विद्यावान्‌ होकर ( विश्वा श्रियः अभिः ) समस्त रक्ष्मयों ओर सम्पदाओं 
तथा आश्रित प्रजा को प्राक्त करके ( वधसे ) ब्रद्धि को प्राप्ठहो। इसी 
भकार हे ( दयश्च ) हरणी इन्धियों वारे ! तू भी विद्राच्‌ विवेकी द्धो 
कर समस्त सस्पदाओं को प्राक्त होकर वृद्धि को प्रास्च हो । 


दयामन्ट।( इार्यायज् ष्वा दास्वपसम्‌ । . 

अधारयद्धुरितोभूटि. भोजनं ययोर न्तदैरिथ्िरत्‌ ॥ ३॥ 

भा०-( ययोः ) जन ( हरितोः ) दरणशीर आकादया ओर परथिवी ¦ 
दोनों के (अन्तः) बीच मे ( हरिः ) जल हरण करने वाखा सूय या वाघ 
( भूरिभोजनं ) वहत सा खाय पदाथं उत्पन्न करता ओर ( चरन्‌ ) स्वयं 
विचरता है, उन दोनों को ( इन्द्रः >) सूर्यं स्वयं ८ हरिधायसं ) किरणों 
को धारण करने वाली ( चाम्‌ ) आकाश को ओर ( हरिवपंसम्‌ >) इरित 
चनस्पतियां से हरे रूप वारी (-पूथिवीम्‌ >) परथिवी कौ मी वह ( अघार 
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यत्‌ ) स्वयं धारण करता है । उसी प्रकार ( हरिः ) शत्रुओं से धनादि 
आहरण करने वाखा प्रव परत्तापी पुरुष ८ ययोः अन्तः ) जिन राष्ट के वीच 
( चरत्‌ > स्वयं विचरता है उन दोनों के ( भूरि भोजनम्‌ ) बहुत से 
भोग्य रेश्वयं ओर उत्तम पालन कायं को भी अपने पर धारण करता है । 
इस प्रकार वह ( हरिधायसं याम्‌ >) वेगवान्‌ अश्वो को धारण करने वारी 
-विजिगीपु सेना या विद्वानों की पोषक राजसभां ओर ( इरिवपसम्‌ ) 
सस्यादि से हरेत ख्प वारी ( एथिवीस्र ) परथिवी को भी ( अधारयत्‌ ). 
धारण करे । 
जज्ञानो हरितो वृषा विश्वमा भाति रोचनम्‌ । 
दयश्वो हरितं धत्त आयुधमा वचर वाहोदीरेम्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०-(हरितः वृषा ) तेजस्वी, पीतवणं वा नीरुवणं करा, वषं करने 
चालय सूयं जिस धकार ( जक्तानः ) उत्पन्न या उद्य होकर ( रोचन 
विश्वम्‌ जभति >) समस्त रुचिकर विश्च को प्रकाशित करता है । उसी 
प्रकार ( जज्ञानः ) प्रकट होकर ( हरितः ) कान्तियुक्त, सबके मनों को 
हरने चारा, ( इषा ) बर्वान्‌ ओर प्रवन्धकारी पुरुष -( विश्व रोचनम्‌ 
आभाति ) समस्त सचिकर रार मे चमकता हे.। चह ८ हयय॑श्चः ) सूयं की, 
किरणों क समान तीन्र वेग से जाने वे अश्वोंकासवामी ( हरितम्‌ ) 
दीधिदुक्त ( दरिम्‌ ) दाचरओं के प्राणों को हरण करने वारे ( व्रम्‌ ) 
शाच्रुओं को दूर हटाने वारे, ( आयुध ) उन पर सब जोर से प्रहार करने 
वारे शख बर ओर वैन्य कौ ( बाह्वोः ) बाह्ुओं मे दथियार के समान 
ओर प्रजाजन को भी अपने हाथों मे ( धत्त ). धारण करे. । स्यः इति 
मनुष्य साम । निघ० ॥ । 
इन्द्रौ हयेन्तमसुनं वज शक्रेसमीवतम्‌ । 
अपाढखणद्धाराथरद्गमः खुतसुद्धा इाराभराजत ॥५॥.८॥ 
भा०-( इन्द ) सूयं जिस भकार ( हयन्तम्‌ ) ` कान्तियुक्त 
१५ 
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रि 


८ अर्जनं ) श्रेत ( व्रं ) अन्धकार के निवारकं - ( शक्रैः अभीटृतम्‌ ) 
किरणों से युक्त प्रकाश को (अप अघ्रणोत्‌ ) अकट करता है ओरजिस 
ग्रकार (इन्द्रः) तीन वायु ( हरन्त) अति दीशिदुक्त ( अजन ) 
पीडित करने वाटे ( शक्रः अभीचरतं ) जें से धिरे हए ( वच्च ) विद्युत्‌ 
रूप वच्र को ( अप अच्रुणोत्‌ ) प्रकट करता है उसी प्रकार ८ इन्द्रः) 
रा्रुहन्ता राजा ( दय॑न्त ) अति प्रद्र ( अन ) शन्नु-हिसक ( शक्रः ) 
शीघ्र कायं करने वारे चुस्त सैनिकों से व्याप्त ( वच्न ) राच्रुनिवारक सैन्य 
को ( अप अघृणोत्‌ ) प्रकट करे । ओर जिस प्रकार ( हरिभिः) किरणो 
ओर ( अद्विभिः) मेधो से सूर्यं ८ सुतम्‌ >) सेचन करने वारे जल को 
भकट करता है उसी प्रकार टेश्र्यवान्‌ राजा ८ हरिभिः ) गतिरीर शत्र 
के धनों को हरने ओर प्रजाजनों के मनों को हरने वारे अश्वसैन्यों ओर 
८ अद्विमिः >) पवंतों के समान अचर, अभेद्य ओर मेधो के समान शख- 
वर्षी सैन्यो से ८ सुतम्‌ ) उत्पन्न रेश्व्यौ को ८ अप अवृणोत्‌ ) प्रकट करे । 
नवह ( हरिभिः गाः ) सूयं जिस प्रकार जल-हरणदीट किरणों से नीचे 
गिरने वारी जरुधाराओं को बरसाता है. उसी प्रकार राजा. भी 


<दरिभिः) उत्तम मनुष्यों से (गाः) भूमियों को ( आजत ›) चासने करे । 
इत्यष्टमो वगः ॥ 


[ २५ | | 
विश्वामित्र ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ चन्दः--१, २ निच॒द्वदती । २, ५ वृहती । 
४ स्वराडनुष्टुप्‌ ॥ पञ्चच सृक्रम्‌ ॥ 

ओ मन्द रनद रिभियोहि मयूर्रोमभिः। 

मात्वा क वान यसालन्व न पाशनाऽति धन्वेव ता रहे ॥१॥ 
भा०- हे ( इन्द्र ) देश्वयंवन्‌ ! हे शा्रुहनन करने . हारे राजन्‌ ! 

सेनापते ! सूयं जिस भकार ( मयूररोमभिः ) मोर के रों के समान 

चित्र तेचित्र हारेत नीर किरणों से व्यापता है उसी प्रकार तू भी ( मयूर 
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रोमभिः हरिभिः ) मोर के पंख के समान नीी हरी करुगिषुं खगा 
< मन्दैः ) मन्दगति से जाने वारे, अति दर्पोत्पादक ८ दरिभिः ) वेगवान्‌ 
मनुप्यो सहित (ज याहि) जा, अगे बदु,. सव॒ तरफ़ प्रयाण कर । 
< पाक्षिनः विन) जाखिगरै जिस अकार पक्षी को फांस रेते है उस प्रकार 
(स्वा) तद्धको (केचित्‌) कोद भी शन्रुजन (मानि यमन्‌) नं 
वाघ । तू ( तानू ) उनको ( धन्व इव ) उत्तम धनुधर के समान 
८ अति ) पार करके ( इहि ) प्राक्च हो । 

वृदो च॑लंरुजः पुसां दर्मो शछ्पासजः। 

स्थाता रथ॑स्य हर्योरभिस्वर इन्द्रे टर्हाचेंदाख्जः ॥ २ ॥ 

- . भाजि प्रकार ८ इन्द्रः ) सूयं, विद॒त्‌ या वायु( चृत्रखादः ) 
किरणों यावेगसे मेव को छिन्न भिन्न कर देता है ( चरू-सरुजः) मेघे को 
जाघात करता है, ८ अपां दमः ) जलं को विदीणं करता है ओर ( अपां 
अजः ) जं को नीचे फंकता है, ( अभिस्वरः >) जिस प्रकारः वियत्‌ या 
सूयं खूब तेजस्वी, अति गजंनश्ीर होकर ( टदा चित्‌ आ रुजति ) च्ठु.र 
पर्वतो या घने मेधो को भी मेद्‌ डता है उसी प्रकार ८ इन्दः > रे्वय- 
चान्‌ , राल्रुहन्ता राजा ( चृत्रखादः ) अपने बद्ते या विध्चकारी, वाधक 
चान्रुओं को खा जाने या अन्न जर के समान अपने बर मे ही पचा जाने 
चाटा ( चरू-रुजः ) अपने घेरने वारे शा कों भ्रवरू आक्रमण से तोड्‌ 

प्रो देने चाल ( पुरां मेः ) शत्रुओं के नगरों क्िछां को सोड्‌ डालने 
वाला ( अपाम्‌ अजः ) पास आप्र शानरुजं को उखाड्‌ देने ओर अपनी 
जश्च सेनाओं ओरं प्रजां को सन्मागं मे चरूने हारा (दयाः) दो 
चोड के ( रथस्य ) रथ प्रर ( स्थाता >) बैठने वाखा, उत्तम रथी, ( अभि- 
स्वरः >) अति तेजस्वी, गजंनावाच्‌ ( इन्द्रः ) रेश्चयवान्‌ दोकर (^ द्दा-. 
चित्‌ ) दद्‌ से इद्‌ श्रु-दखें को भी ( आरुजः ) अच्छी प्रकार सहार करने 
म समथंदहो। । 
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गस्भारा उदधारच कतुं पुप्यखमाइव | 
पर सुगापा यचस धनवा यथा.हद्‌ कुस्या इवाशत | २॥ | 
भा० जिस प्रकार मेध या सूयं ( सु-गो-पाः ) उत्तम किरणों या 
भूमियों का पालक होकर वृष्टि जरो से ( गम्भीरान्‌ उदधीन्‌ ) गहरे गहरे 
समुदको भी पुष्ट करता है उसी प्रकार ८ सुगोपाः ). भूमि का पाख्क 
होकर तू ८ गम्भीरान्‌ पुप्यसि >) गम्भीर पुरुषों को पुष्ट कर, उनको बल- 
वानू शक्तिमान्‌ बना ओर ( क्रतं पुष्यसि >) अपने कमं सामथ्यं जर प्रत्ता, 
बुद्धि को मी पुष्ट कर ( सुगोपाः ) उत्तम गौओं का रक्षक या उत्तम 
संगोक्चा चत पाक ओर यक्तपारुक ` पुरुष ८ क्रतुं पुष्यति >) यक्त कम की 
रक्षा करता है उसी प्रकार तू भी८( सुगोपाः) इन्द्रियों का, वाणी का 
उत्तम पालक होकर ( कतम्‌ प्रजां पुप्यति >) अपने बरु ओर बुद्धि सामर्थ्यं 
को पुष्ट कृर, बदा । जिस प्रकार ( सुगोपाः ) उत्तम गोपारु ( गाः इव ) 
गौं को पुष्टकरता है उसी प्रकार त्‌. भी ८ सुगोपाः.) उत्तम भूमि 
का ओर प्रजाजनों का रक्षक होकर भूमियों उनके निवासी प्रजाओं, 
वाणियों ओर आक्ताओं को पुष्ट, टद्‌ कर । ८ धेनवः यवसं >) जिस प्रकार 
गोपं चारे को ( प्र अरनन्ति ) खूब खाती हे । ओर जिस प्रकार (कुल्याः 
इव हद्‌ >) छोरी २ जर्धाराएं बडे जलाशय को व्याप केती है उसके 
जर को स्वयं ऊ खेती या सब ओर से उसी मे आकर मिरूती है उसी प्रकार 
दे प्रजाजनो ! तम॒ भी अपने रेश्वययुक्त स्वामी. का (< म्र आशत ).अच्छी 
प्रकार उपयोग करो ओर उसके रेश्व्य, तेज ओर पराक्रम को अपने मेँ 
धारण करो ओर सब ओर सै तुम उसमे आश्रय रो । 


आ नस्तुज रयि भरांशं न प्रतिजानते 
.चृच्तं पक्त फलस ङ्च ध्रनुदीन्द्र खस्पारसं वं ॥ ४॥ 


भा०--जिस प्रकार पिता या राजा ( प्रति जानते.) व्यवहार जानने 
चारे वाछिग पुत्र को उसका ( अशं न ) अंडा, जायदाद का भाग प्रदानः 


४ 
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करता है उसी प्रकार हे (इन्द्र) रेशवर्यवन्‌ ! राजन्‌ ! तू ( नः >) हमे ओर 
हममे से ( म्रत्ति जानते ) तेरे कायं करने की परतिच्वा करने ` वारे को 
( तजं रयि आ भर >) पाटक रेश्वयं दान कर । ८ अङ्क इव › टेदा अङ्का 
कर वांस यिय दए मनुप्य जिस प्रकार ( ब्रृ्चं) ब्ृक्ष को ओर ८ फं 
प्रक ) पके फर को ( धुनोति >) कपा २ करक्लाड्‌ छेतादहै उसी प्रकार 
हे (इन्द्र ) रेश्वयंवन्‌ ! हे शतरुहन्तः ! त्‌ भी ८ शरक्षं ) बश्चन करने 
योग्य, काट गिराने योग्य श्रु को ( धुनुहि >) अपने बडे भारी सैन्य-वल 
से कपा डाल ओर ( पक्त फलम्‌ शुनुहि ) परिपक्त फल, अतिपुष्ट, परि 
णाम, धनैश्वर्यं ङे छे, ओर उसे भयभीत व परास्त करके तू. ( सम्पारणं ) 
भजा को उत्तम रीति से पालन करने वारे (चसु) रेश्वयं को (घुनुदि) खे खे। 
स्वयु रद्र स्वराव्छसि स्मर्िष्ठिः स्वय॑शस्तरः । 
स वावृधान ओज॑सा पुरुष्टुत भवा नः सुश्रवरुतमः॥५।।९॥ 
मा०--दे ( इन्दर ) ेश्वयंवन्‌ ! हे शतुदन्तः ! तू ( स्वयुः > धन 
की कामना करने वाखा, उसका स्वामी ओर ८ स्वराट्‌ असि ) स्व' अथात्‌ 
अपने हीं रदवं ओर कर्म सामर््य से प्रकादित होने वाखा है । कल्याण- 
मागं का उपदेश करने वाखा ओर ८ स्वयदास्तरः ) अपने बहुत अधिक 
यदा, कीति ओर अन्न से सद्द्ध एवं उससे प्रजा को भी दुःखो से तारने 
चाखाहे। (सः) वदत्‌ हे ( पुरुस्तुत) बहतो से प्रशसा योग्य! 
< ओजसा वावृधानः ) पराक्रम ओर शौर्यं से वदता हुजा ( नः ) हमारे 
वीच ८ सुश्रवस्तमः ) उत्तम कीसि ओर ज्ञान से सवसे अधिक यशस्वी 
जर बहुश्रुत ( भव » हो । अ 
इस ` सूक्त की योजना अध्यात्म में निम्नटिखितदिशा से करनी ` 
चाष्टिये । (१) इन्द्र देह म आत्मा है, (विरवमय विराड्‌. देह म पर 
मेन्वर है । देद॒मे “हरि प्राणगण हर्पजनक ओर तृिजनक होने से मन्द्‌ 
जौर “मयुः चा को उत्पन्न करने चारे यख्य प्राण के रोमो के समान , 
उसी से उन्न होने वारे होने से आत्मा “मयूररोमा' है । उस आत्मा 
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के वे प्राणादि -अपनी वासनां से भोग-पारों मे न जकड्‌ छे प्रत्युत वह ` 
असंग उन सबको अतिक्रमण करे । विर्व मे. नाना वर्णौ. की किरणो वारे . 
सूर्यादि अनन्त खोक मयूररोमा हरि हैँ वे सब भी उसको बन्धन मे नही 
डारूते । परमेदवर सवका रक्षक, व्यापक ओर प्रकाशक होने से चवि है + 
चह उन सबको अतिक्रमण कर धन्वः अन्तरिश्च को लांघकर सूयं के समान 
विराजता है । (२) आत्मा छृन्न अन्तान कानार करता देहपुरियों 
ओर इन्दियों को भेदता, प्राणों को भरित करता है । “पराचि खानि व्य- 
तृणत्‌ स्वयभूः* ( उप० ) वा ( अपाम्‌ अजः >) प्राणों के बीच वह अजन्मा 
हे । प्राण, अपान दो “हरिः अश्च है । उनसे जडे शरथ' रमणसाधन रथ 
के समान देह प्रर स्थित देह का अधिष्ठाता आत्मा है । सवब-तरफ इन्द्रिये 
मन को प्रेरित कर ओर स्वतःप्रकाश.न होने से अधिस्वर' ह । वह द्द्‌ 
से ढ्‌ बन्धनो को भी तोड़ डरता है । (३) करतुमय देह, गौः.वाणी ओर 
इन्द्रियां गम्भीर उदधि, प्राण ह । उनको सुगोपा आत्मा पुष्ट करता है । 
ओर वे आत्मा के ेश्र्य को भोगते ओर समुद्र मे नदियों के समान उसी 
मे समा जाते हँ । यथा नद्यः श्यन्देमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम स्पे 

विहाय । ( उप० ) ( ४ >) म्रस्येक पदाथ का ज्ञान करने वारे चक्षु आदि 
को वह उनका अश देता है । ज्ञानवान्‌. होने से वह अङ्की है, कर्म फरोत्पादक,. 
बरक्ष के समान यह देह ही बरृक्ष है । उसको सच्चारिति कर आ उत्तम 
पारुक पोषक शक्ति वीयं बर को प्रदान करता है । ( ५) (स्वयंभू होने 

से वयु", स्वयं प्रका होने से स्वराड्‌, शोभन वाणी वा इच्छा होने ते 
स्मदिष्टि है । आत्मबरः से बरुवत्तर है, श्रवण शक्तियुक्त बलवत्तम होने 

से. सुश्रवस्तमः है । इति नवमो वर्गः ॥ 

| ४६ | 
गवश्वामिच करिः ॥ श्रो देवता ॥ छन्दः विराटृव्रिष्टुप्‌ । २, ५.निचू- 
त्विष्ट्प.। ३, ४ त्रिष्टुप्‌ । पञ्चच सूक्तम्‌ ॥ 
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चुध्मस्यं ते वृषभस्य स्वराजं उग्रस्य यूनः स्थविरस्य धुर्ये; । 
अजूयैतो उजिरो वीया -णन्द्र तस्य॑ महतो सदानिं ॥ १॥ 
मा०-हे ( इन्दर ) एेश्वयवनू ! राजन्‌ ! ( युध्मस्य ) युद्ध करने 
हरे, ८ इृषभस्य ) बलवान्‌ सव श्रेष्ट प्रजां ओर दानरुओं पर रेश्वर्यो 
ओर शसो को मेघ के समान वर्षण करने वारे ८ स्वराजः > स्वयं तेज से 
भ्रकारामान ओर अपनों का मनोरञ्जन करने वारे ( उग्रस्य ) भयंकर, 
वरूवानू ( यूनः >) युवा, वख्वान्‌ ( स्थविरस्य ) क्वानादिमे बद्ध चा 
अति स्थिर ( प्प्वेः ) शघ्रुभों के साथ स्पर्धां करने वारे, संघ्पण करने 
वाले, ( अजूरय॑तः >) कभी जीणे वा हीनबल न होने चाके ८ वच्रिणः ) 
शाख वर के स्वामी, वीयंवान्‌ (श्रुतस्य ) जगत्‌-प्रसिद्ध ८ महतः ) 
महान्‌ शक्तिदाली ( ते >) तेरे ( महानि वीर्याणि >) बडे २ वल्के वीरोचित 
क्यं हों । ( २ ) विद्युत्‌ पश्च मेँ--विद्य॒त्‌ वेग से प्रहार या धक्का रगाने 
से थुध्म है । जरू वपंण करने से दृषभ, दी्षिमान्‌ होने से स्वराट्‌, 
प्रचण्ड होने से 'उथ्र', जरो के घटक तत्वों के. विदङेपण ओर षुनःमिलनं 
कराने से युवन्‌, नित्य होने से स्थविर, घषंण द्वारा उस्पन्न होनेसे 
शयृप्वि, वरवान्‌ होने से व्री, व्यापक होने से महान्‌ ओर गजना से 
या यन्त्रादि द्वारा श्रवण करने योग् होने से श्रत' है उसङे भी बडे अद्धुत 
कार्य ओर ८ वीयं ) बर होते हे 1 
सहा असि म्ण चृष्एयाभघ्नस्पुद्धय्य सहमाना दन्यान्‌ । 
एक ( वश्चस्य भुवनस्य राजास यणवयाचच्ययाच जनान्‌ ॥२॥ 
भा०-हे ( महिष ) महान्‌ पूजनीय ! तू ( धनस्पत्‌ ) धनो, 


टेश्वर्यो का सेवन करने वाखा, हे ( उद्र >) बलवन्‌ ! तू ( इष्ण्येभिः ) बल- 


वान्‌ पुरुषो वलो ओर वीर्यो, पराक्रमं से ( अन्यान्‌ सहमानः) शत्रु 
जनों कौ पराजित करता इञा ( महान्‌ असि.) सबसे वडा होकर रह । 
त ( एकः ) अकरेखा, अद्वितीय ( विश्वस ुचनस्य राजा ) समस्त सुवन, 





~< 
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~~ 





राष्टका राजा हो।.( सः.) वह तू ( जनानू योधय च ) अपने मनुष्यों 
को शत्रुओं से ओर ८ क्षयय च ).अपने राषटमेवसाभी वा दाचरुभंका 
क्षय कर । ( २ ) परमेश्वर पश्च मे--वह महान्‌ है, महान्‌ दानी होने से 
व्यापक एवं पूज्य होने से "महिषः है । देश्वथवान्‌ होने से “धनस्प्रत्‌' है । 

~ | ^ ` | ^ । 
प्र मात्रामी रिरिच रोचमानः प्र देवेभिंर्विश्वतो श्प्रतीतः। 

(क ॥ [कद केभ्य (रजीषी 

र मरञ्मनां दिव इन्द्रः पुशिव्याः रोरोभरहो श्न्तरित्तादजीषी ॥२॥ 


भा०-( इन्द्रः >) वह रेश्वयंवान्‌ राजा ( देवेभिः ) युद्ध विजय 
की कामना करने वारे वीरो, व्यवहारन्त वैरयों ओर तेजस्वी विद्रानों सहित 
( रोचमानः >) अति प्रकारित होता दूजा ( मात्राभिः) विप २ परि- 
माणो या राष्ट नि्ात्री प्रजाओं से ( म्र रिरिचे ) सबसे जधिक वरद । वह 
८ विश्वतः >) सर्वत्र ( अप्रति-इतः >) किसी से भी सुकाबरे पर पराजित न 
होकर ( मउमना ) रशाच्रुओं को डुबा देने वारे आक्रमणकारी बरसे 
(दिवः) सूथंसे मी (प्र रिरि) बद्‌ जावे ( प्रथिन्याः प्र रिरिचे ) 
प्रथिवी से सी वदे ओर वह ( ऋजीपी ) सर धामिक स्वभाव वाला 
होकर ( उरोः महः अन्तरिश्चात्‌ ) वड़े भारी अन्तरिक्षिया वधु भी 
( म्र रिरिचे ) अधिक सामध्यवान्‌ हो जावे ! वह सूयं से अधिक तेजसी 
प्रथ्वी से जधिक दद्‌, सवांश्रय वायु चा अन्तरिश्च से अधिक विस्तृत ओर 
म्रबरू हो । ( २ ) परमेश्वर दिव्य गुणों से प्रकादामान होकर ८ मात्राभिः ) 
जगत्‌ को निमाण करने वाली सगकारिणी राक्तियों द्वारा सवसे बडा है 
वह सबसे अप्रतीत, अप्रतक्यं' अविक्तेय, बर से सूर्य, परथिवी, अन्तरिश्च 


आकाशादि सवसे महान्‌ हे । वह ऋज, ध्म मामं मे. प्रवर्तक दने से 
ऋजीपी" है । 


उरं गभीरं जुषाभ्यु ^ मर विश्वव्य॑चसमचतं म॑तीनाम्‌ 
(-+ ¬ = [५ प्रदिवि ~ (4 [व 
इन्द्रं सोमासः दिवि सुतासः ससुदधं न खचत आ चिंशन्ति)\४॥ 
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~~ 








---~~~- ~~ 








भा०-( चतः समुद्रं न ) वहती नदियां जिस प्रकार समुद्रम 
( आविदान्ति ) प्रवेश कर जाती है उसी प्रकार ८ सुतासः सोमासः ) 
जभिपिक्त शासक जन, ( प्रदिवि ) उच्करष्ट न्याय, व्यवहार, विजय कामना 
की पत्ति के लिये ( उर ) महान्‌ , ( गभीरं >) गद आज्य वारे गम्भीर, 
(जनुषा >) जन्म से, स्वभावसे ही (अभि उग्रम्‌) सव प्रकार से उप्र, 
अभिसुख व्यक्तियों के ल्यि भीतिप्रद ८ विश्वव्यचसं ) समस्त राष्टरमें 
व्यापक शासन प्रभाव वारे, ( मतीनाम्‌ अवतम्‌ ) मनन करने योग्य 
ज्तानों ओर मननरीर मनुष्यों के रक्चक ८ इन्द्रं ) रेश्वयवान्‌ शच्ुहनन में 
समथं पुरुष को (आ विदन्ति >) प्रास्र होते द ओंर उसके साथ एक हो 
जात दहं । 
यं सोममिन्द्र पृशिवीद्यावा गस न मरता चिभ्रतस्त्वाया । 


त ते 1हन्वान्त तसु त समजन्त्वध्वयवा चषञ्च पातवा 1५|| १०॥ 
 भाग-हे ( इन्द्र ) टेश्वयवन्‌, वल्वन्‌ , शरुनाशक राजन्‌ ! 
सेनापते ! ८ यं ) जिस ८ सौम ) सोम, राष्ट के प्रजागण देश्यं ओर जल, 
अन्नादि पदार्थो को ८ द्यावा परथिवी ) आकाद, ओर भूमि दोनों मिखकर 
( गभं माता न >) गभ॑ को माता के समान ( खाया ) तुक्ष अपने स्वामी 
के साथ मिलकर ( व्रिश्वतः) विदोप खूपसेधारण करती हें (त) 
उसी को ( अध्वर्यवः ) हिंसारदित प्रजापाटन का कायं करने वाटे पुरुष 
( ते पातवा उ) तेरे द्वारा पाखन करनेके लियियातेरे ही उपभोग के 
-ङिभे ८ हिन्वन्ति >) वदाते ह ओर (ते) तेरे खयि दही वे उसको ( खन- 
न्ति ) शोधते है, कण्टकस्वरूप वाधक पुरूपों से रदित भी करते हँ । (२) 
विद्वान्‌ सुरुष सूय. रूप इन्द्र से युक्त आकार, प्रथिवी के वीच उत्पन्न जर 
ओषधि आदि को ( पातवा) पानके खयि ही वदाते र. खनते द । 
(३ >) माता पिता जिस पुत्र को धारण करते हैँ पारकजन उसको आचायं 
के लिय ही वदवि ओर शोध दोषों से. रहित करं । इति दशमो वगः ॥. 


२३४ ऋण्वेदभाप्य तृतीयोऽष्टकः [अ०द।व०११।२ 





[ ४७ | 


विश्वामित्र षिः ॥ इनदरो देवता ॥ छन्दः--१-३ निचलििष्टुप्‌ । ४ त्रिष्ट्प । 


~ 


५ विराट्‌ त्रिष्टुप. ॥ पञ्चच सूक्तम्‌ ॥ 


मस्वै। इन्द्र वृषभो रणाय पिक्रा सोममदप्वधं मद्‌+य । 
श्रा सिञ्चस्व जटेरे मध्र ऊर्मि त्वं रजासि प्रदिवः सुतान।म्‌।।१॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) रवर्यवन्‌. ! राजन्‌ ! शन्रुहन्तः . सेनापते ! त्‌ 
( मरत्वान्‌ >) शत्रुओं को मारने मे समर्थं पुरुषों का स्वामी ओरं उत्तम 
मनुप्य प्रजाओं का राजा, ( बरृषभः ) सभा द्वारा अग्रणी -रूप से चुने 
जाने योग्य, बलवान्‌ , सुखो, रदवो ओर शाखं को मेष के समान. शत्रुओं 
पर वर्षण करने वाला होकर तू ( अनुस्वधम्‌ >) ` अपनी धारण, - पालन ` 
पोषण करने की शाक्ते, अन्नादि एेदवयं के अनुसार ही ( रणाय ) संम्रामके 
विजय के छ्य ओर ( मदाय >) हषं, आनन्द छाभ करने को भी (सोमम्‌) 
र्ट की प्रजा को पुत्र के समान ओर राष्ट्र के एेदवयं ओर जरू अन्नादि 
को धन के समान ( पिब >) पारुन कर ओर उपभोग कर । ओर ८ जटरे 
मध्वः ऊर्मिम्‌ >) पेट मे मधुर अन्नवाजरकी बडी मात्रा के समानत 
मी अपने ( जटरे ) अधीन सुरक्षित राष्ट्र मे ( मध्वः ऊर्मिम्‌) जरुकी 
धारा ओर अन्न की अधिक मात्रौ को ( आसिच्चस्व ) सवत्र, सव ओर. 
सीच, प्रवाहित कर । (व्व) त्‌ ही ( प्रदिवः) सव दिनों ( सुतानां ) | 
उत्पन्न प्रजाओं वा अभिषिक्त पदाधिकारियों के बीच म भी सबसे उक्करृषट - 
( राजा असि ) राजा है, सबसे अधिक प्रकारामान है । आचाय पश्च मै-- ` 
दिष्य गण “मरत्‌ हे । रमणीय, उत्तम आनन्द ही ^रण, मद" है । शोष स्पष्ट है \ 
( ३ ) परमेश्वर.पक्च मे-सोम जीव । (४) अध्यात्म मे--सोम परमेश्वर। 


खजोप। इन्द्र सगणो मरुद्भिः सोमे पिव वच्रहा शूर विद्धान्‌ । 
जहि शन्रूरप सघा चदस्वाथाभयं करहि विश्वतो नः ॥ २॥ 
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भा०-रे ( इन्द ) देश्वयं को प्राक्त.कराने ओर करने बारे! शत्र 
हिंसक सेनापते ! राजन्‌ ! तू (८ सगणः ) अपने सैन्यगणों सहित ओर 
( मरुद्धिः) वायु के समान तीत्रवेगसे वृक्षों के समान शरत्रगणो 
कोक्पा देने वि वीर युर्योके साथ ( सजोषाः) समान भीति- 
मान्‌ होकर ( सोम) देश्वय॑युक्त रष्टर को ( पिव) पान, उपभोग एवं 
पालनः कर । दे ( श्रूर) शूरवीर ! शरमं के हिंसक ! तू ( धरत्रहा > 
मेघः के नादा करने वदे सूरय के समान बाधक विष्नों ओर वदते फैरते 
इष्ट शत्रु.का नाशा करने वाखा ओर ८ विद्वान्‌ ) उचित कर्मो, क्तन्यो ओर 
नाना विद्यां को जानने वाला होकर ( शतन ) शत्रुं को ( जहि ) 
मार, दण्डित कर, ( खधः >) संभ्रामों ओर संयामकारियों क (जपः 
जुदस्व >) दूर भगा । ओर (नः ) हमारे ख्ये ( विश्वतः ) सब प्रकार 
ओर सव तरफ़ वे ( अभयं कृणुहि >) भयरदित कर । 
उत ऋतुभि ऋतुपाः पडि सोममिन्द्र देवेभिः सखिभिः खतं नः, 
यौ आभ॑जो सर्वो ये त्वान्वर्दन्व॒चमरदधुस्तभ्यमोज॑ः ॥ ३ ॥ 
भा०-(उत ) आर हे;( इन्द्रं 2) देश्वयचन्‌ ! शच्खह॒न्तः ! ।जस प्रकार 
ऋतुपाः ) ऋऋतुओं की रक्षा या पाङ्न करने वाखा या क्तु द्वारा 
कत "सार की रक्षा करने वाल्य सूयं ( ऋतुभिः सोमप पाति ) च्त्तुजं 
हारा दी उच्पन्न एवं समस्त प्राणियों को उत्पन्न करने वारे जगत्‌ 
ओर अन्नाढि वनस्पति वम ओर समस्त चेतन जीव संसार को पारता ओर 
रक्षा करता है उसी प्रकार तू भी ८ देवेभिः सखिभिः >) विद्वान्‌; 
विजय कामनाशीर, भ्यवहारक्त मित्रो भोर ( ऋतुभिः ) ज्ञानवान्‌ राज- 
सदस्य द्वारा ( नः सुतम्‌ ) हमारे उद्न्न क्रिये ( सोम पाहि >) रेश्वययुक्त 
राषर ओर पुत्र के समान प्रजागण कोपाखन कर । तू जिन (मर्तः ,) वीय 
वान्‌ वायु के समान वलवान्‌ तीत्रगामी शत्रुओं को मारने वाठ वीरो को 
(आजः) प्राप करे ओर जो ( स्वा अनु ). तेरे अनुकर .जीर अधीन हीकर 
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( इतरम्‌ >) शतुओं कां नादय करवा दण्डित करंवेदही८( तुभ्यम्‌ ) तेर 
८ आजः ) बर पराक्रम को ( अदधुः ) स्वयं धारण करे, पुष्ट करं । 
ये त्वाहहत्ये मघकवन्वधेन्य शम्बर हरवा य गविष्ठ । 
ये त्वा नूनमनुमदन्ति विश्राः पिवेन्ढ सोमं सगणो मर्द्धिः।।४॥ 
भा०-हे ( हरिवः >) अश्वो ओर प्रजां ` के दुःखहारी उत्तम अश्वारो- 
ही सन्धां ओर मनुष्यों के स्वामिन्‌ ! हे ( मघवन्‌ ) एेधयंवन्‌ ! (ये ) 
जो ( त्वा ) तुद्चको ( अहिहस्ये >) अभिमुख आये शाच्रु को विनाश करनेके 
-सम्राम-कायमे, मेके हनन या ताडन कायम सूयंया विद्यतकों 
किरणों के समान ( अवर्धन्‌ ) वदते ह ओर (ये ) जो ( शाम्बरे >) मेघ 
-के समूह पर सूर्यं के समान दी ( शाम्बरे ) शान्ति के नारक ओर 
प्रजाजन को घेरने ओर छ्टने हारे श्रजन के संग सं्राम कार्यमें ओर 
(ये) जो ( गविष्टौ ) गो' अर्थात्‌ वाणी ओर भूमि के लाभ ओर 
विजय के कायं मे ( स्वा अवधेन्‌ > तुके बढ़ते है, तेरे मान, आदर ओर 
वर की इद्धि करते हैँ ओर (ये) जो ( विप्राः) विद्धान्‌ पुरुष ( नूनम्‌.) 
निश्वयसेे ( स्वाजनु मदन्ति) तेरे हर्षके साथर र्षित होते.है, तेरे 
अनुकूल ओर तेरे अधीन रहकर ही म्रसन्न होते है उन ८ मरद्धिः ) वट 
वान्‌ वाघयुवत्‌, शन्रुमारक वीर पुरूषो सहित ( सगणः ) सैन्यगण से युक्त 
होकर ( सोम पिब ) एेदवर्यं ओर पुच्रवत्‌ राष्ट को पालन ओर उपभोग 
-कर ओर प्राक्च कर । 
मसत्व॑न्तं वृषभं वावृधानमकवारिं दिव्ये शासमिन्द्रम्‌ । ` 
विश्वासाहमवखे नूतनायोग्रं सहोदामिह तं हुवेम ॥ ५॥ ११॥ 
भा०-दम ( नूतनाय अव्रसे ) नये से नये, सदा नवीन ( अवसे ) 
जापान, ्ानलाभ ओर तृक्षिखाभ आदि कार्यो के स्यि ( मरुस्वन्त ) 
वीर पुरूषो के स्वामी, ( वृषभ `) स्वयं बख्वान्‌ , मेघ वा सूयं के समान 
अजा पर सुखो ओर टेश्र्यो की तथा शानु पर दख की वपां करने मे समथ 
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( वाद्रृधानम्‌ ) संब प्रकार से निरन्तर वदने वारे ( दिव्यम्‌ ) दिव्य,. 
स्वान मकाश्च, उत्तम व्यवहार ओर तेज चे. युक्त, सवते कामनायोग्य 
( शासम्‌ ) उत्तम रीति से दासन करने वारे, ( इन्द्रम्‌ ) देश्व्यवान्‌ 
( विश्वासाहम्‌ ) समस्त शघ्रुों को पराजित करने मे समथ, ( उथरम्‌ ) 
शारु को भय देने वारे, ( सहोदाम्‌ >) वर्प्रद्‌ ओर सैन्य व्ये शत्रु-बरख 
का खण्डन करने वारे, ( तं ) उस उत्तम पुरुष को हम सदा ( हुवेम }; 
आद्र से बुला, उसकी मदासा करं । इत्येकादसो वगः ॥ 


[ ण्ट | 


विश्वामित्र ऋपिः 1 इन्दो देवता ॥ चन्दः--{१, २ निचुत्तिष्ट्य । ३, ४ 


तरिष्ट्प्‌ । ५ भुरिक्‌ पक्तिः ॥ 

यो जाता चपः कनाचः परभतुमाचद्‌न्धसः घतस्य ॥ 
[घोः पिव पत्तिकरामं यथ! ते रसाशिरः प्रथमं सोम्यस्य | 

भ{०--जिस प्रकार ८ कनीनः ) दीक्षिमान्‌ ८ बुषभः ) वर्पणस्चीरु 
सूयं ( जातः ) प्रकट होकर ८ सुतस्य अन्धसः ) उन्न हुए अन्न आदि, 
वनस्पतिगण का < प्रभवम्‌ आवत्‌ ) उत्तम रीति से भरण पोपण करने में 
समर्थं होता दै, वह ( रसाशिरः सोम्यस्य साधोः पिवति >) नाना जरो से. 
अभिपिक्त ओपधिगण के हितकारी, सर्वोत्तम, सर्धं कायंसाधक जल को 
ररिमयो हारा पान करता है उसी अ्रकार राजन्‌ ! तू मी ( सयः ) शीघ्र 
ही वा ( सायः ) सद्‌ संसद्‌,. परिपदादि मेँ श्रेष्ट (जातः ) सव गुणो 
म सम्पन्न कर ८ वृषभः ) वट्वानू ( कनीनः ) कान्तिमान्‌ , तेजस्वी, 
सयक कामना करने योस्य होकर ८ सुतस्य >) उत्प पुत्र के समान प्रजा- 
गण को ८ प्रभुम्‌ ) अच्छी म्रकार भरण पोपण करने के लिये ( अन्धसः 
यावत्‌ >) अन्न जादि पदार्थो को सुरक्षित करे जौर प्राक्च करे । ओर ८ म्रति- 
शमं ) शरसरेक उत्तम अभिखापा के अनुद्र ( सोम्यस्य ) देश्वय॑युक्त रष 
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के हितकारी ( साधोः >) सन्मागंस्थित, कार्यसाधक, उत्तम ( रसारिरः ) 
बर को धारण करने वाटे या उत्तम जलादि के उपभोक्ता, राष्ट की (प्रथ- 
मम्‌ >) सबसे प्रथम ( पिब >) पार्ना कर ( यथा ते >) जिससे तेरा दी उस 
-पर यथेष्ट स्वामित्व हे । पक्चान्तर मे-मनुप्यं उत्तम वनस्पतियों के उत्तम 
"रसादि का उपभोक्ता हो । 
यज्जाय॑थास्तदर्दरस्य कसे ऽशोः पीयूषमपिवो गिर्छिम्‌ । 
तं तै साता परि योषा जनिनी महः पितरदैम आसिञ्चदये ॥२॥ 
भा०्-हे राजन्‌ ! तू ( यत्‌ ) जब भी ( जायथाः ) उत्पन्नो, 
गुणों से सबके समक्ष प्रकट हो ( तत्‌. अहः ) उसं दिन सूयं के समान 
तेजस्वी होकर ( अस्य अंशोः ) इस प्राक्च हुए राष्र की ८ कामे) 
अभिलाषा के अनुसार इसके ( गिरिष्ठाम्‌ ) वेद वाणी व व्यवस्था 
पुस्तक मे विद्यमान ( पीयूषम्‌ ) हिंसक पुरूषो के नाश करने वाछे ज्ञान 
ओर बर को ( अपिवः) प्राक्च कर । ओर उसका पालन कर । (तं) 
उस बरु को ( ते >) तेरी ( माता >) मान करने वाली, ( योषा > तुश्च से 
मिख्कर रहने वारी ८ जनित्री ) ठक्च जैसे एेश्वयवान्‌ को उत्पन्न करने 
चारी पृथिवी या राष्शक्ति ( महः पितुः >) बड़ भारी अपने पालक राजा 
के( दमे ) गृह के समान शरणमे या.राञ्य के दमन कायंमें (अग्रे) 
सव से पटले ( आसिच्चत्‌ ) सेचन करे, उक्त बर को पुष्ट करे । सूयं पक्ष 
म--सूयं दिन के समय ( गिरिष्ठाम्‌ >) मेघस्थ जर . को पान करता है । 
-मानो अन्न-उत्पादक माता प्रथिवी अपने पार्क सूं के शासन में रहकर 
पारक पतिके अधीन रहकर सखीके समान दही प्रथम अपने उस 
जर को आसिञ्चन करती हे । प्रथिव्री माताहै तोसूर्थंपिता है ओर 
पृथिवी का पारक होने से पति भी है । सूयं से उत्पन्न ओर अनुप्राणित 
परथिवी सयं की पुत्री के समान होकर भी खी के समान है । इस प्रकार 
-सृयं श्रजापति' का अपनी दुहिता या पुत्री के भोग को बतखाने वाला 
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चमत्कारी वाक्य स्यष्ट दोता है ! इसी टष्टि से का है । भ्रजापति--श्रजा 
का पति' अपनी सन्तानवत्‌ पाटनीय प्रनाकादी पति, पालक इसी 
प्रकार राजा भी जहां पुत्रवत्‌ प्रजा का पालक दै वहां उसी का पतिवत्‌ 
भोक्ता भीं है । 
उपस्थाय मातरमन्॑मेद तिग्ममपश्यदभि सोसमूधः। 
यरावय॑न्नचर्द्गृत्सों श्न्यान्धानिं चक्रे पुरुधधतीकः ॥ ३ ॥ 
भा०- पुत्र जिस प्रकार ८ मातरम्‌ उपस्थाय अन्नू पेद ) माता कों 
मर्त करके अपने खाय पदार्थं दुग्ध आदिको मांग लेता है ओर (ऊधः 
अभि पिम सोमम्‌ अभि अपदयत्‌ ) स्तन को ्राक्च कर उसमे से तीन 
वेग से प्रवादि सोम या दुग्ध रस को देखता है, पाताहै। उसी प्रकार 
८ गृत्सः >) रेश्चयं की आकांक्षा करने वाल्य राजा भी ( मातरम्‌ >) माता, 
प्रथिवी को ( उपस्थाय ) प्राप्त करे ८ अन्नम्‌ रे ) अन्न या भोग्य 
रेश्वयं की याचना करे, राजा राषटवासिनी प्रजा से अपने निमित्त भोग्य 
कर आदि मांग रे । वह ( ऊधः अभि ) अन्तरिक्ष या मेव के साथ (तिग्मं 
सोमम्‌ अभि अपर्यत्‌ ) तीन वेग से प्राक्त होने वाटे जर के सुमान अन्न 
कोभी देखे अथात्‌ सवत्सर की बृष्टि के अनुपात में ही भ्रजा के बीच कपि 
द्वारा उत्पन्न अन्नादि प्रापि की सम्भावना.करे । वह ८ गृत्सः ) देश्वयं की 
कामना वारा होकर ( अन्यान्‌ ) अपने से भिन्न प्रतिकूल रान्रुभों को (प्र 
यवयनू ) अच्छी भ्रकार दूर करता हुआ ( अचरत्‌ >) विचरे ओर ८ पुरुध- 
अतीकः ) बहुत सी प्रजां को धारण पोपण करने के साम्यं से प्रसिद्धि 
पाकर ८ महानि ) वदे २ काय॑ ८ चक्रे ) करे । 
उग्रस्वुरापरा्मिभूत्योजा यथावशं तन्व चक्र एषः । 
त्वश्रासमन्द्रा जषा अचभूयासुष्या सममाषपवच्छमूषु 1 ॥ | 
भा०-८ एषः ) वह राजा, सेनापति ( उमः) भयकर, ( तुराषाट्‌ ) 
वेगवान्‌ शच्च बीरों का पराजय करने हारा ( अभिभूत्योजाः >) शत्रुओं को 
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पराजित ` करने वाखे पराक्रम -से युक्त ( यथावद ) अपने वदा करने के 
सामथ्यं के अनुसार ही ८ तन्थं चक्रे ) अपने शरीर ओर राट को. विस्तृत 
करे । ( इन्द्रः ) देश्वय॑वान्‌ पुरुष ८ जनुषा > जन्मसे ही-निसगं.से ही 
( वष्टारम्‌ अभिभूय > सूं को भी पराजित कर उससे भी बद्कर तेजस्वी , 
होकर ( चमूषु) सेनाओं के वरु पर ( अमुष्य ) दूरस्थ शत्रु पुरुष के 
भी ( सोमम्‌ अपिबत्‌ ) राय को उपभोग करता दै 

शुनं इवेम मघवानमिन्द्रमास्मन्भरे नतम वाजसातो । 
णारावन्तमग्रभतये खमत्ख घनन्तं वत्राणि खितं घनानाम्‌।।५५। १२ 


भा०-व्याख्या देखो सू° ३३ ॥ मं० २२॥ इति द्वादशो वगः ॥ 


[ ४& | 


विश्वामित्र ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ न्दः--१, ४ निचत्तिष्ट्प. । २, ५ 


~} 


्नेष्ट्प. | ३ युरक्‌ पङ्कः ॥ पन्चर्च सक्तम्‌ ॥ 


शसा सहामन्ड यास्यन्वश्वाञअा कृष्यः सासपाः काञमन्यन्‌ | 
य सक्त धष वेभ्वतष्ट घन वज्ाणा जनयन्त देवाः ॥ १॥ 


भा०- हे विद्वन्‌ ! त्‌ू.उस ( महान्‌ इन्द्रम्‌ ) महान्‌ इन्द्र की (शंस) 
स्ति कर ( यस्मिन्‌ ) {जिसके आश्रय मे रहकर ( विश्वाः ) समस्त 
( सोमपाः ) विद्धान्‌ शिष्य ओषधि वनस्पति अन्न ओर रेशव्यं के , रक्षकः 
ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैदयादि जन ओर ( कृष्टयः ) कपि करने वारे प्रजा 
जन ( कामम्‌ आ अव्यनू ) कामना योग्य यथेष्ट सुख प्रास करते ह । (यं) 
जिस ( सुक्रतुं ) उत्तम धमं कमेमे श्र ( विभ्वतष्टं ) परमेश्वर से 
उत्पादित या महान्‌ सामथ्यं से वने हुए बलवान्‌ पुरुष को. ( धिषणे) नर 
नारी या आकाश भूमि के समान प्रजा-परिपत्‌ ओर राज-परिपत्‌ दोनों त्तथा 
( देवाः >) विद्वान्‌, व्यवहार ओर युद्ध विजयी रोग ( वृत्राणां चनं >) वदतेः 
हुए वाधक शत्रुओं को नादा करने मे समथं ( जनयन्त .) वनाते हे ।. 
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यं चु नक्तिः पृतना स्वराजं द्धिता तरति न॒तमं हरिष्ठाम्‌ । 
इनतमः सत्वभिर्यो हं शषः पुथुजूय। अरमिनादायुरदस्योः 1 २1 
भा०-(द्िता) स्व ओर पर दोनों पक्षों के ( पृतनासु ) संम्रामों 
व वीर सेनां क वीच ( स्वराज ) स्वयं अपने सामथ्यं से सू यंवत्‌ भका 
मान, स्वयं सवके चित्तो को रज्ञन करने वारे ८ नृतमं >) सर्वश्रेष्ठ ( दरि- 
टाम्‌ ) सव मनुव्यों ओौर अश्व सेनाओं पर अधिष्ठाता रूप से स्थित, जिस 
पुरूपोत्तम कौ ( नकिः) कोद भीन ( तरति) रंध स्के (यःह) 
ओर जो ८ सत्वभिः ) बलवान्‌ वीर पुरुषों ओर ( शपः ) बलों था वैन्यो 
से ( इनतमः » सवः से उत्तम स्वामी हो वह ओर ८ प्रथुच्रयाः ) बडे वेग 
ओर शक्तिं षे सम्पन्न होकर ( दस्योः ) प्रजा के नाश्यक दुष्ट पुरुषों के 
( आयुः अमिनात्‌ ) जीवन का नाश करे । 
सहाचा पृत्सु तराणनाचा व्यानश्च सोर्दसी मह नावार्‌ । 
भगो न कारे हव्यो मतीनां पितेव चारुः खहवो वयोधा ॥. २ ॥ 
भा०-वह राजा ( सहावा ) वर्वान्‌ ( त्सु ) स्पघाथुक्त संमरामों 
मे मनुष्यों के बीच (तरणिः ) सव से अगधक उन्नत, सूयं के समान तेजस्वी 
वा (अर्वान) अश्व के समान वेग से जाने हारा, ( रोदसी >) नर नारी 
दोनों के वीच (वि-आनदयी) विशेष रूप से व्यापक, सवके हृद्य मे बसा 
सवेप्रिय, ८ मेहनावान्‌ ) उदारता से देने योग्य धनां से सम्पन्न ( कारे > 
कायं के अवसर पर ( भगः न ) एेश्वयंवानू के समान ( हन्यः ) स्तुति 
करने योस्य ८ सतीनां) मननशीर पुरूपों के बीच उनका ८ पिता इव } 
पिता के समान ८ चारः ) सर्वोत्तम, पारक, ( सुहवः >) उत्तम रीति से, 
मान आदर पूर्वक घ्ुखने योग्य ओर (वयोधाः) सव को जीवन, वरुं ओर 
तान का देने वाखा हो। 
धता द्वा रजसस्पष ऊष्वारथान वारयुवसाभानयुत्वान्‌ । 
क्षपां वस्ता जनिता सूयैस्य विभक्ता भागं प्थिषरेक वाजम्‌ ।1४।। 
१९६ 
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भा०-चह राजा ८ दिवः › तेजस्वी, व्यवहारवान्‌. ओर कौमनावाम्‌ 
( रजसः ) सामन्य सभी रोगो का. ("धत्तां ) धारण करने वाखा (-रष्टः ) 
सव से पूछने योग्य, सब `का आक्तापक, अनुमन्ता (ऊध्वंः ). सब के उपर 
अधिष्ठित ( रथः न ) रथ. के समान सब को सुरक्षित खूप मे उदेश्य तक 
पर्ुचाने हारा, ( वायुः >) वायु के समान -बर्वान्‌ , सबका प्राणचत्‌ प्रिय; 
जीवनाधार, ८ वसुभिः ) राषट्वासी प्रजाजनों-से ही ( निदुखान्‌ ) नियुक्त 
सेनाओं का स्वामी, सूर्यं केसमान ही. ( क्षपां वस्ता ) रात्रि के तुल्य राष्ट 
की नाश्लक. शक्तियो को अपने तेज से आच्छादितःकरने वारा ओर (सूर्यस्य) 
सूर्यं के तुल्य सवैप्रेरक तेजस्वी स्यक्तित्व का (. जनिता : ).. उत्पादक 
( धिषणा इव ) भूमि ओर सूं दोनों के समान ( भागं ) कर आदि ओर 
८ वाजं ) बर ओर अन्न आदि क्रा (विभक्ता >) विभाग. करने वाल -है.।, 
श्न इवम मधघवचानमिन्द्रमस्मिन्भरे नतम वाजसाता। .. ~ 
शरावन्तसुम्रमूतय. खत्मसु ध्नन्त वृत्राणि खञ्जितं धनानाम्‌।५।१३ 

भात व्याख्या दखा सू०२३ । म० २२ ॥ इति त्रयोदश वगः ॥ 


[ ५० ] 

विश्वामित्र ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ चन्दः-- १, २, ४ ` निचत्त्िष्डप्‌ ।' ३, ५ 
। ` त्रष्ट्प्‌ ॥ पवतः स्वर; ॥ | «+ ॥ 

इन्द्रः स्वाहा पवतु. यस्य साम श्यागत्या त्रा चवषभा सरुत्वान्‌। 
आट्न्यचाः प्रुखतासाभस्क्रयस्य हवेस्तन्व्‌ ° कामस्रभ्याः॥१॥ 
भा०- सूयं जस प्रकार वप्रेणशरील, वायुंओं सहित, किरणों से 
व्यापक होकर उत्तम रीति से जरु कों प्राक्च करता ओर मेघरूप -से बरस 
कर "अन्नो से सब को पूणं वृक्त करता. ओर अन्नः शरीर की . अभिराषा को 
पणेः करता है उसी. मकार ८ इन्द्रः ) एेश्वयवान्‌ शातरुदन्ता पुरूष ( यस्य ) 
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जिसके अधीन (सोमः) समस्त राका रेश्वयं ओर शासन तियमान है वद 
< तुरः ) सव प्रकार.से विपक्षी को मारने मे समथे, (उपमः) वख्वान्‌ , 
८ मर्त्वान्‌ >) मर्द अथात्‌ मरने मारने वि वीर पुश्प का स्वामी होकर 
भी (खवाहा) उत्तम, सत्य न्याय क्रिया के अनुकूल एवं शुभ आदरणीय 
खूपसे भलाके दिम से (पिवतु) उस रश्व का उपभोग करे । वह 
८ उरूव्यचाः ) बहुत अधिक गुणत्रान्‌, शक्तिमान्‌ ओर अधिकारवान्‌ 
होकर भी (एभिः) इन नाना प्रकार के (अननैः) खाद्य पदार्थौ से 
( आण्रणताम्‌ ) अपने राष्ट को पूर्णं करे । ओर ( हविः ) उत्तम अन्न 
द्धी ८ अस्य ) उस पुरुष के निजी ८ तन्वः ) शरीर की ( कामम्‌ ›) सध 
प्रकार की अधिपा. को स्रि ( ऋध्यः) खखृद्ध , पूणं करे ! बद धनर सष 
क्षत्रिय वटवानों को भी अन्नं से हो अपने देह पुष्ट करने चाद्यं, निवड 
जीवों के मासो से नही, यदी वेद्‌ काञदेदीहे (3 
आ ते सपय जवस युनन्मि ययोरलु श्दिवः श्रुिमावः 1 
इद त्वा धेयुेस्यः रिप पिवा त्व ऽस्य सुषुतस्य चारोः. ॥२॥ 
भा ०--हे राजन्‌ ८ सपयुं जवसे ) जिस भकारं रथकोवेग से 
चटाने के रिय उसमे दो वेगवान्‌ अश्वो को लगाया जाता. है उसी रकार 
८ जवसे ) वेग से कार्यं करने के ल्यि में विदान्‌ पुरुष (ते ) तेरे अधीन 
( सपयूं ) दो उत्तम सेवको को या सभी खी.पुरुषों को सेवकसूयसे 
( आं युनञ्मि ) सव प्रकार से निय्युक्तं करता हूं । ( युयोः अनु >) जिनके 
अनुकूल रहकर तू ८ प्रदिवः ) उत्तम ज्ञान प्रकाशो, उत्तम कामनाओं 
अभिटापों तथा उन्तम रोको को ओर (श्रुष्टिम्‌) स्थ के समान 
सीध गति कोभी (आ ञ्जवः) प्राक्च कर । हे (-सुरिप्र ) उत्तम सुख 
युक्त सौम्य पु रेप ! ‰( हरयः ) उत्तम विद्धान्‌ पुंरष ओर वीर अश्वसैन्य 
केवर दही.(व्वा) वुस्ने ( इह) इस उत्तम पदयाराष् पर ( धेयुः ) 
स्थापित ओर युष्ट करं । ओर (अस्य ) ( चारोः ). सुन्दर उपभोग योग्य 
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( सु-सुतस्य ) उत्तम रीति से शासित, राष्ट्र का उत्तम सुसंस्कृत अत्न 
के समान ८ पिबतु. ) अवश्य पाटन ओर उपभोग कर । 


0 


गोभिंमिंसिक्लं दधिरे सुपारमिन्द्रं ज्येष्ठयाय धायसे गणाना । 
मन्दानः सोरम पपिर्वो ऋजीषिन्त्समस्मभ्यं पुरुधा गा इषरय ॥२॥ 


भा०-८ गृणानाः >) उत्तम स्तुतिकर््ता, विद्वान्‌ उपदेष्टा रेग (मिमि- 
षं ) मेघ के ल्य जरुवत्‌ सुखो की ब्रृष्टि करने वारे, ( सुपार ) उत्तम 
पारक ओर पूरक स्वय प्रकत करने वारे (इन्दर) एेयंवान्‌ पुरुष का ही (गोभिः). 
उत्तम वाणियों से; उत्तम रदिमयों से ओर उत्तम भूमियों दारा (धायसे) 
समस्त गा्टवएसीि प्रजाजन क धारण पषण करने के लिये इ ( स्यैषटयायः 
दधिरे ) सबसे बड़े ओर श्रेष्ट पद्‌ के निमित्त स्थापित करते है, उसको 
मधान पद्‌ प्रदान करते है ( ऋजीषिन्‌ >) चरजु, सरल, सस्यमय न्याय- 
मागं पर ग्रजागण को ठे चरूने वाले वा ऋजीष . अर्थात्‌ चतु मागं के 
भरेरक विद्वानों के स्वामिन्‌ ! तू ( सोम पपिवान्‌ ) जट्पानकन्तां सूयं के 
तुल्य ही सोम रेश्व्यं कां उपभोक्ता होकर ८ मन्दानः ) खूब तृक प्रसर 
होकर ( अस्मभ्यं >) हमारे राम के सिय (पुरुधा) बहुत प्रकार से ( गाः ) 
उत्तम वाणियों, भूमियों ओर गौ आदि प्यओं तथा अधीनस्थ शासकः 
खूप बागडोरो को मी किरणों को सूयं के समान ( सम्‌ इषण्य >) अच्छी 
भकार प्रदान कर, भरेरित कर, सन्मां पर भरी भकार चखा । 


इमं काम॑ मन्दया गोभिरणश्वेश्चन्द्रक॑ता राध॑सा पप्रथश्च । 
स्वर्यवो मतिभिस्तुभ्यं विपा इन्द्राय वाहं ऊ शकासो अक्रन्‌ ॥४॥ 


भा०- हे ( इन्द्र ) रेश्वयवन्‌ ! तू ( इम काम >) अपने इस उत्तम 
अभिखाप को (गोभिः) उत्तम वाणियों,. गवादि पश्चुओं, किरणवत्‌ श्नासकों 
से, ( अश्रेः ) अश्वो, अश्वसेन से, ( चन्द्रवता राधसा -) सुवर्णादि धन 
से समृद्ध देश्वयं से ( पप्रथः ) अपने को ओर वदा, ख्याति खाम्‌ कर. 
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जर स्वयं तथां अन्यो को भी ( मन्दय ) प्रसन्न कर । ( स्वर्थवः ) सुख 
कां कामना करने वाटे ( वाहः ) कार्यभार के धारण करने वारे ( कुशि- 
कासः ) कुराल ( धिग्राः ) मेधावी, विद्राच्‌ पुरुप ( मतिभिः >) उत्तम 
इद्धिवों से ( तुभ्यं इम कामम अक्रन्‌ > तेरी इस उत्तम अभिखापा को 
सुसम्पादित करं । 


क 1* 1 [न्प ल्द्र्मां 1 9 ४०१ 1 * ॥ [ 
शुन हवम सच्वाचासन्द्रसास्पन्मर नृतम वाजसातां 1 
^ ४ 1 ५०९। का ।| [,*९। + | 
श्णएवन्तसुप्रमूतये खमत्सु ध्रन्त वृत्रास खितं धनानाम्‌ ५।१४ 
भा०--ज्याख्या देखो सू० ३३ । म० २२ ॥ इति चतुर्ददो वगः ॥ 
| 
विश्वामित्र ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--४, ७--& च्रिष्टुप. ।४,६नि- 
चुचिष्टुप. । १--३ निचृञ्जगती । १०, ११ यवमध्या गायत्री । 
१२ विराडगायत्री ॥ दवादशर्च सक्तम्‌ ॥ 
[| 1 1 <~ ८ ~ (र | 
चरषणीुतं सघवनमुकथ्य ऽभिन्द्रं रिरे बृहतीरभ्यनूषत 1 
=, ~ 1 ~ (1 ^ 1. (~~ 1 १ 
चावृधानं पुरुटूतं सुद्रक्तिभिरमत्य जरमाणं दिवेदिवे ॥ १॥ 
पा०-( च्रहतीः शिरः ) बडी वदी, बडे ज्ञानो का प्रतिपादन करने 
चारी, क्तानवर्धक वाणियां, वेदमय बाणियां भी ( चपणी्टतम्‌ ) सेव 
मनुष्यों को धारण करने वाटे ( मघवानम्‌ ) रेशव्यवान्‌ ( इन्द्रं ) शतु 
, हन्ता ( उक्थ्यम्‌ ) स्तुतियोम्य ( दिवि दिवि 3 ` दिन प्ररि ( सुच 
क्तिभिः ) कमार्णं से वर्जन करने वाङ उत्तम वाक्यों ओर एे.धर्यो के उत्तम 
न्यायानुसार विभागों से प्रजा को ( वावृधानं >) वदने वाले, ( पुरुहूत ) 
चुत से पुकारने योग्य, ( अमस्य॑म्‌ ) साधारण मनुय से विशेष ( जर- 
9 [क नक चम ५३ € = # ५ क 
साणं ) स्तुति योग्य चा अन्यों कों सन्मागं के उपदेश करने वाख पुरूष 


^ ष म [त 9 [ 1. ॥ 
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वा परमात्मा की ८ अभि अनूषत > स्तुति करती है, उसके ही गुणो का 
वणन करती हें । । 
शतक्रतुमणव शाकेन नर गरा स इन्द्रमुप यान्त वश्वतः | 
वाजसन पूभिदं तूरिसप्तुर धासरसाचमथिषाच स्वरविदम्‌ ॥२॥ 
भा०-(मे गिरः) मेरी वाणियां, स्त॒तियां ८ शतक्रतुम्‌ ) 
सैकड़ों, अपरिमित प्र्ताओं ओर उत्तम क्म वारे ( अर्णवम्‌ >) ` सुद 
के समान गम्भीर ` ( शाकिनम्‌ ) शाक्तेमान्‌ ( इन्दम्‌ ) .एेधयवान्‌, 
( वाजसनिम्‌ ) देव्य, ज्ञान, संभ्राम, आदि के दाता, ओर संविभाग 
करने वाटे, ( पूमिदं > देद्य ओर शत्रु के गदो के तोडने वारे (-तूणिम्‌ ) 
शीघ्र वेग से जाने वाले ( अप्तुरं ) प्राणो, आक्तजनों, जलो को सूयं 
या विद्युत्‌ के समान प्रेरित करने वाले ( धामसाचम्‌ ) तेज को धारणं 
करने वारे, (-अभिपाचं ) साक्षात्‌ प्राक्त होने वारे, ८ स्वर्विदम्‌ ) सबको 
सुख पचाने वारे वा सूयंवत्‌ तेज, प्रताप ओर परकादाके प्राक्त कराने 
वारे ( नरं ) तेजस्वी पुरुष, परमात्मा वा नायक को ( विश्वतः ) सव 
श्रकार से ( उपयन्ति) प्राप्त होती हैं । वे उसी का वर्णन करती है, उसी: 
कीस्तुति करती हं । 
दाकर वसाजारता पनस्यत-नहसः स्तभ इन्द्रा दुवस्याते । 


विवस्वतः सदन राद पाप्य सञ्ासाहमभमातदन स्त॒दि।२॥ 
भा०-जो ( इन्द्रः ) रेवयवान्‌' होकर ( जरिता) अन्यो को 


उत्तम २ उपदेशों को देता ओर ( वसोः आकरे ) धन के समूह के आश्रय | 


मे ( पनस्यते >) व्यापार व्यवहार करता है, ओर जो ( अनेहसः). पापां 


से रदित ( स्तुभः ) स्त॒ति करने योग्य विद्वानों की ( दुवस्यति ) सेवा 


करता है ओर जो ८ विवस्वतः सदने ) सूयं के , समान तेजस्वी, एवं 
विविध ओर विरोप धनेदवय से सम्पन्न. राजा के गृह . या स्थान, पद्‌ पर 


1, 
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स्थित हाक्रर-(आ पिप्रिये हि) स्वय प्रसन्न होता जोर. अन्यो को भी प्रसन्न 


, शखतां है हे श्रिद्ान्‌ पुरुष त्र.उसी (.सघ्रा-सादम्‌ ) सव्य. के बर पर राओ 


का विजय. करने. वे : ओर ( अभिमाति-हनम्‌ ) अभिमाने करने वारे 


दुष्टों को दण्ड देने वा राजा -यां वीर पुरुष के ( स्तुहि >) गुणों की स्तुति 


च 


कर । ८ २) विद्वान्‌ आचात्रं के पक्ष मे--वसु; अन्तेवासी - ओर ` बसे 
गृहस्य जन क्रे समूह या घर मे वहं ( पनस्यते >) उपदेश करता, निष्पाप 
( स्त॒भः ) वेदमन्त्र को उच्चारण करता, सूयं के पद पर विराज. कर 
सबको वृक्ष, ज्ञानपूणं करता है, सत्यवलयुक्त चह अभिमानादि भीतरी 
दुव्यंसनों को नाश्च करता है, वह स्तुत्य है । । 
नरणामुत्वा नतम गामरुक्यसाभ प्र जारमचंतां खचाचः। 


सं सरसे पुरुमायो जिते नमो अस्य श्रदिवर एकदे ॥ ४ ॥ 


भ{°--हेः राजन्‌ ! ८ नृणाम्‌ >) नायक वीर पुरुषों के बीच (चतम) 
सवपे श्रेष्ट नायक व ` पुरुपोत्तम . ( व्वा) ` तक्ष ( वीरम्‌ ) वीरः. को 
( सबाधः ) शचचुओं ओर विध्नं की वाधा -करने वारे विद्वान्‌ लोग 
भीः (उक्थैः ) उत्तम २.वचनों. ओर .( गीभिः-) उत्तम, वाणियां से 
८ अभि म्र अचत) सब प्रकार स्तुति करे । वहं राजा बरूवान्‌ नायको- 
तम (पुरुमायः ) बहुतसी प्रत्ताओं से. सम्पन्न होकर ( संहते ): अपने 
बरु की वृद्धि के रिये. ( नमः संजिहीते ) ` अन्न.ओंर ` शत्रु को- नमाने के 
उत्तम साधन व्र, खड्ग. अख्ादि बरु को ( संजिहते ) अच्छी प्रकार 
प्राक्च करे । .ओर वह ( प्रदिवः ) उत्तम प्रकाश से-युक्त ज्ान.व उत्तम 
कामना से युक्त ( अस्य ) इसः राष्ट्र काः ( एकः ) एकमात्र सर्वोपरि 
(ईशे) ` स्वामी है। (२) परमेश्वर. को विद्वान्‌. वाणियों ओर वेद्‌ 
चचनों से स्तुति करे, वह॒ बहुभरजतायुक्त अपने . वरु से सवके नमस्कारो 
को प्राक्च होता ओर. ८ प्रदिवः एकः इदे >). पुरार्तन-अनादि ` प्रवाहःसे चे 
आये इस जगत्‌ का ` एक अद्वितीय ईश्वर है । = 
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पूर्वीरस्य निष्निो मर्त्यैषु पुरू वनि पृथिवी विभति । 
इन्द्राय चात श्रोष॑घीरुतापो रयि र्॑तन्ति जीरयो वनानि ५१५ 
भा०-( अस्य ) इस प्रसिद्ध राजा.के ( पूर्वीः ) . सनातन से चरी 
आई वेदादि शाखो से प्रतिपादितं ८ निष्षिधः ) निषेध-आन्ताए, अनु- 
लासन ओर "भ्यं को साघन करने वारी सेनाएं ओर चेष्टाएं ८ मर्वयेषु ) 
मनुष्यों के बीच भवृत्त हों ( थिवी ) परथिवी उसके ही लिये ( वसूनि 
सुर ) बहत से रेशवरयो को (विभक्ति) धारण करती है । ओर ८ इन्द्राय ) 
उस रेश्वयंवान्‌ के स्यि ही ( यावः) सब भूमि, . सव्र प्रकाडामानः 
पदार्थ, ( ओषधीः ) ओषधिं ( उत आपः ) ओर नदिय समुद्र॒ आदि 
( जीरयः > जीर्णं हो जने वारे मनुष्य ओर ( चनानि ) वन, प्रान्त भी 
< पुरु वसूनि रक्षन्ति ) बहुत से देशवर्यो को रखते हैँ । अथवा जिस प्रकार 
प्रथिवी, सूर्य, ओपधियां, जर या प्राग गण, मनुप्य॒वनादि रक्षा करते 
ओर देश्वयं रखते ह उसी प्रकार वह॒ राजा भी ेश्चयं धारण करे ओर 
सबकी रक्षा करे । (२ ) परमेश्वर की सनातन वेद-आ्ञाएं मनुर््यो में 
ग्रचटित है । परथिवी, सूयं, ओपधि, जर, मुप्य वनादि उसी के रेश्वरयं 
को धारते हं । उसकी दी दाक्ति से त्रे सबको पार्त, रक्षा करते हैँ । इति ` 
पञ्चदशो वगः ॥ 2 
तुभ्यं बह्माणि गिर इन्दर तुभ्य खता द॑धिरे हरिवो जुषस्व । 
वोध्या$पिरव॑खो नूत॑नस्य सख वसो जरितृभ्यो वयोधाः॥ ६ 
भाग दे ( इन्द्र >) रेश्व्यवन्‌ ! दाच्चुहन्तः! हे ( हरिवः) 
मनुष्यों ओर अश्वादि सैन्यों के स्वामिन्‌! ( तुभ्यम्‌) तेरेद्दी लि ~ 
( गिरः ) उत्तम क्तान-वाणियां, स्तुति.वाणियां ओर तेरे ही स्यि ` 
( ब्रह्माणि >) उत्तम वर्धनदीरू ्नेश्वयं ८ सत्रा दधिरे ) सव्य ही से तुके । 
धारण करते हँ वा तेरे निमित्त इनको ` अन्य जन धारण करते हं । तू 
उनको ८ जषस्व ) प्रेमपूर्वंक सेवन कर । तू ही ( नूतनस्य) नयेसे 
नये, सर्वोत्तम ( अवसः ) ज्ञान, अन्न, रध्नादि उपाय का ( बोधि ) क्तान ` 
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कर ओर हे ( वसो ) सवको सुख शान्ति से वसाने चाटे ! हे ८ सखे ) 
. स्के मित्र ! चू ही (जरितृभ्यः ) विद्वान्‌ पुरूपों का ८ आपिः) - आप्त 
चन्धु होकर उनको ( वयः धाः) दीघं जीवन अन्न ओर बलः का. 
म्रदान केर । (२ ) परमेश्वर की दी सव स्तुतियां वेद वाणियां' वर्णन 
रती दँ । वहे सवका बन्धु, सर्वत्र वसने वाखा, सनको चान, जीवन 
ओर वर देता है । 
इग्द्रु मरुत्व इह पाह सास यथा शायते आपवः सतस्य) 
त परणीती तव शूर श्मन्ना विवासन्ति कवय; खुयज्ञाः ॥ ७ ॥ 
। ०--दे ( इन्द्र >) देशवर्यवन्‌ ! हे ८ मरुत्वः >) वीर वरवान्‌ पुरुषों 
के स्वामिन्‌ ! तू ( इह ) इस राष्ट्र मे ( सोम) रश्वयं ओर श्वय के 
उत्पादक प्रजा की ( पाहि ) पाटना कर । ( यथा ) जिससे ( शायति ) 
शरो, र्युषिसक रघो के द्वारा प्रयाण करने योग्य 'संग्राम आदि के 
अवसर पर भी ( सुतस्य ) ` इस रेशव्युक्त राष्ट का स्व पुच्रादिवत्‌ 
(.अपिवः ) पान कर सके । ओर उत्पन्न एेश्वयं का उपभोग कर सके । 
हे ( शूर ) शूर ( तव ) तेरे ( प्रणीती ) उत्तम न्याय से ओर (तव 
मन्‌ ) तेरे सुखकारक शरण मे रहते इष ८ सुयच्ताः ) उत्तम पूजा 
सत्कार योग्य ओर क्तान-दानशीख ( कवयः ) ऋान्तदरी विद्धान्‌ रोग 
< आ बिवास्न्ति > तेरी सेवा सुश्रषा करं वा सब देशो से आकर वसं । 
स वावश्चान इह पाह साम मरखधारन्द्र साखाभः सतनः) 
जातं यत्वा. परि देवा अभूषन्से भराय पुखट्रत विभ्वे ॥ ८ ॥ 
भा०-( यत्‌ ) निस कारण सरे ( विश्वे देवाः ) समस्त वदान्‌ 
ओर विजय की कामना वे वीरगण ( जातं त्वां ). सव गुणों से रसिद्ध 
नुक्लको ( महे भराय >) वदे भारी संग्राम के लिये ८ परि अभूषन्‌ ) सुशो- 
भित करते ओर. ८ त्वा परि अभूषन्‌ ) तेरे ही इं गिं रह कर तेरा साथ 
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देते हहे (“पुरुहूत -) बहुत वे आद्रपूक्क पुकारने योग्य ! ( सः) वह 
तू इस कारणे से हे ८ इन्द्र ) देशचर्यवन्‌ ! तरू ( वावद्ानः ) राग्येशयं ओर 
परजा की कामंना करता हुजा ( सखिसिः >) अपने भित्र मरुद्धिः ) वीर 
बख्वान्‌ पुरुषों. सहित सूयं के समान तेजस्वी होकर ( नः ) हमारे. 
( सुतम्‌ ) इस दिये हुए उतपन्न या. .अभिषेक द्वारा प्रदत्त (सोमम्‌ ) 
राज्यैश्चयं को (इह) यहां ही रहकर (पादि) पालन कर ओरं उपभोगःकर । 
द्प्तूयं.मसुत्न छआपिरेषोऽमन्दनिन्द्रमनु दातिंवायः । 


तेभिः, साक पिबत व्रखाद्‌ः सतं सोम दाशुषः स्वे खचस्थ।।९) 

भा०-हे ( मरुतः ) मनुष्यो ! हे . बलवान्‌ पुरुषो .! ( अप्तूय ) 
उत्तम कमो मे प्रेरित करने ओर प्राक्च प्रजाओं के शासन. कायं मे (एषः) 
यह राजा ही ( आपिः ) सब ओर से पांखक, बन्धु के समान हे । आप 
लोग ( दातिवारः ) दान देने योग्य वेतनादि को. प्रसन्नतासे वरण.या 
स्वीकारं करने वारे, वा श्रु के खण्डन चछेदनादि का कायं स्वीकारं करने 
हारे, शातरुओं की हिसा का वारण करने वारे होकरं ( इन्द्रम्‌ अनुं अमन्दन ) 
एेश्वयवान्‌ शघ्रुहन्ता नायक का अनुगमन करके स्वयं हर्षित हो । वह 
( बत्रखादः ) मेव को स्थिर करने वारे सुयंके समानं दी बद्ते शानु 
को .अपने बोधक बर से खडा करदेने यागेन बद्ने देने वार्या 
उसका खा जाने, नारा कर देने हारा यह वीर नायक ( तेभिः साकम्‌ ) 
उन उक्त वीर पुस्षां सहित ( स्वे सधस्थे ) अपने ही एकत्र रहने के स्थान 
राट, नगर भवनादि में स्थित होकर (-दा्युषः >) देश्यः देने वारे प्रजा- 
जन के ( सुतम्‌ सोमम्‌ ) उत्पन्न; प्राक्च एेश्वर्य.को. ( पिव्रतु >) भोगकर 
ओर पाटन करे । 


इद्‌ दयन्वाजसा सत राघाना.पते। 


 पिवात्व°्स्य गिणः १० ॥ ` 
भा०-हे ( गिवेणः ) उत्तम वाणियों दारा याचना, प्राथना ओर 
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स्तुति करने योग्य ! हे ( राधानां पते >) धनो के सामिन्‌ ! तू (अस्य >) 
इस राष्र के (इदं) इसं ( सुतं.) ` उत्पन्न द्वयं ओर प्रजाजनको 
(ओजसा ) अपने वरू पराक्रम से (पिवतु) ओपधि रस के समान 
उपभोग कर था पुत्र के खमान अवद्य श्च पाटन किया कर । 
यस्ते अयु स्वधामसत्सुते नि यच्छं तन्वम्‌ । 
स व्वा ममन्त सौम्यम्‌ ॥ ११॥ 
भा०-(यः) जो पुरुप (ते) तेरे ( सुते) अभ्पिकदहौ जाने 
पर, इस दासित रर मे ( खधाम्‌ अचु असत्‌ ) अन्न आदि स्वशरीर- 
पोषक बेतनादि प्राक्च करके रहे (सः ) वह ( व्वा ) ठंद्यको ( ममन्तु ) 
सुखी ओर ` हपित करे, तेरे विपरीत न रहे । तू ` अपने ( तन्वं ) शरैर 
ओर विस्तृतः रषटरको भी (नि यच्छ) नियम मे रख, जितेन्द्रिय होकर 
रद ओर ८ सोम्यम्‌ आचर ) सोम, राष्ट के हितकारी कां कर अथवा 
८ त्वा सोम्यम्‌ समन्त ) -तुक्न रेश्वयं योभ्य स्वामी पुरुप को हपित करे । 
( २.) ओपाधरस भी एेसा पान करे जो अन्न के अनुदर रहे, मनुष्ये को 
ओपध रेते समय शरीर पर वदा रखना चाहिये; पथ्य ओर बेपरवादीं से 
वचना चाहिये । । 
मरते ्रश्मोतु कुक्ष्योः पेन्द्र बह्मा शिरः, 
ग्र काहू श्र राधस ॥ १२॥.१६॥ 
भा०-हे ( इन्द्रं ) देश्वयवन्‌ ! वह सोम, एेश्वयं, ओर वर, दारीर 
मे वीयं क समान ओर बलकारी ओषधि रसकं समानं (तेञ)तरे 
( ङश्ष्योः >) दोनो कोखों मे, --अगरल वग, ( प्र अश्नोतु ) खूब व्यापि, 
वदू । ८ ब्रह्मणा ) धनैश्वयैसे वा ब्य, वेदज्ञानं वदे वरुसे( शिरः) 
शिरस्थान सर्वोचिपद को भी.( प्र अश्नोतु ) प्राक्च करे, हे ( श्युर ) शूरवीर ¢ 
वहः रेश्चर्य ( राधसे ) धन की वृद्धिः ओर श्रु की साधना. या वीकरण 
के लिये वह देश्व्य वा रार ( बाहू > शत्रुओं. को वाधित या पीडित करे 
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-चाङे बाहुओं के समान सैन्यो को (प्र अश्चोतु) अच्छी प्रकार पराप होः। अर्थात्‌ 

-राषट का धन कुक्षि रूप वैको, शिर रूप बाह्यणों ओर बाहू रूपः क्षत्रियो को 

प्च हयो, इनकी बृद्धि के ङ्म उपयोग क्रिया जावे । इति षोडसरो वर्गः ॥ 
| ५२ | 


विशवाभेत्र षिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ दन्दः ३, ४ गायत्री । २'निचद्‌ 
गायत्री | ६ जगती । ५, ७ निचलिष्टप्‌ । ८ त्रिष्ट्प. ॥ अषट्चं सूक्तम्‌ ॥ 


धानावन्तं करम्भिणमपृपवन्तसुकिथनम्‌ । 
इन्द्र प्रातञ्जषस्वनः॥ १॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) रेशवर्यवन्‌ ! हे रात्रविनाशक राजन्‌ ! तू (नः) 
हमारे बीच मे से ( धानावन्तं >) रक्षण पार्न करने कीं दाक्ति वाले वा 
` अन्न, धनादि रेश््यं वाटे, ( करग्भिणम्‌ >) पुरुषार्थौ से युक्त, कर्मण्य ( अपू- 
पवन्तं ) उत्तम त्यागी ओर उपासक जितेन्द्रिय, इन्दियों ॐ सामथ्यं से 
युक्त. ओर ८ उक्थिनम्‌ ) उत्तम प्रवचन योग्य वेदशाख क वेत्ता पुरुष को. 
रातः काल ही ( जषस्व ) सेवन कर । अन्नादि के स्वामी, वैद्य का 
अर्थात्‌ बाहू से या कर टेक्सादि से पुष्ट होने वाखा क्षत्रिय, .अपूप अथात्‌ 
इन्द्रिय या “अप-उप” अप-चुरे व्यवहारो का त्याग “उप” उपासना आदि 
से युक्त त्यागी भक्तिमान्‌ वेदक्त विद्धान्‌ इनः का. सव से पूर्वं आद्र सत्कार 
करना चाहिये 1 | | 
प॒रोव्छाशं पचत्यं जुषस्वेन्द्रा गुरस्व च । 
तुभ्यं हव्यात्नं सिखते ॥ २॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) रेश्वयंवन्‌ ! हे विद्ठन्‌ ! ( पुरोडादं >) तू आदर 
पूवक सत्कार, मान पूजा से दिये गये ( पचस्यं ) पचने मे उत्तम, सुपच 
अन्न का ( जुषस्व) सेवन किया कर । ओर (-आ गुरस्व च.) उद्यम किया 
कर, उत्तम अन्न खा ओर शरीर से व्यायाम किया कर । ( तुभ्यं ) तेरे ही 
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स्यि मे सव ( इन्यानि ) खाने योभ्य उत्तम पदार्थं ( सिते ) उत्पन्न 
` होते है । उद्यमी ओर मान आदरपूरंक उत्तम खा खाने वारे के छियि हीः 
सव उत्तम अन्न है । अखायभष्षी मौर आलसी को वे नसीव नही -होते ^ 

पुरोव्यशे च नो घसो जोषयासे गिरध्य नः 1 

वध्रय॒रिव योष॑णाम्‌ ।1 ३ ॥ 

भात-( वधूयुः ) वधरू जर्थात्‌ खी का कामना करने वाखा, खी कां 
स्वामी ( इव ) निस प्रक्र ( पुरोडाशं योपणाम्‌ घसत्‌ जोपयाते च ). 
आद्रपू्व॑क दान की गई, स्री का ही उपभोग करता ओर उसको प्रेम- 
पूर्वक स्वीकार करता हे, ` उसी प्रकार हे देश्वय॑वन्‌ ! राजन्‌ ! तू ( नः ). 
हमारे ८ पुरोडाशम्‌ ) आदरपूर्वकं दिये अन्नादि रेश्य को ( घसः ) 
 अन्नवत्‌. उपभोग कर ओर ( नः ) हमे ओर हमारी ( गिरः च › वाणि्यो- 
को ( जोपयासे ) प्रेमपूष्रक स्वीकार कर! राजा की प्रजा ही, पति की 


9 


पली फे समान है यह वात मन्त्र से रक्षितं हे । 


पुगोट्ाशं सनश्रुत भातः खावे जुषस्व नः । 
इन्दर करतुं ते वृ्न्‌ ॥-४ ॥ 
भा०--हे ( सनश्रुत ) “सनः अथात्‌ सत्यासत्य के विवेक करने 

चारे पुरूपो से साख-स्ान के श्रवण करने वाङे व सव्यासत्य विवेचक 
ततान का श्रवण करने वारे (इन्द्र ) हे देश्वयवन्‌ ! तू ( प्रातः-सवि ) 
श्रातः सवन-करु मे अर्थात्‌ अपने शासन के प्रारम्भ-कारुमे (नः) 
हमारे ( पुरोडाशम्‌ ) आद्र पक दिये देश्चयं को ( जषस्व ) प्रेम पत्रकः 
स्वीकार कर । (ते >) तेरा (क्रतुः) प्रजा वरू ओर कमं सामभ्य ( बृहन्‌ ) 
बहुत बड़ा है । । 
माध्यन्दिनस्य सव॑नस्य धानाः पुंयोकाशंमिन्द्र कृष्वेद चारम्‌ ! 
प्र यत्स्तातां जास्त. वृए्यथा वृषायम्एि उप गाभराट्‌ ॥५ १७. 
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मा०-८ यत्‌ >) जब ८ स्तोता ) उत्तम विद्वान्‌ ( जरिता) उपदेष्टा 
( त्यर्थः ) शीघ्र ही अपने अभिप्राय को प्रकट करनेहारा होकर ( वृषाः 
यमाणः ) बलवान्‌ पुरूष के समान वा वषंणदीर मेघ के समान कषान 
प्रदान करता हआ ८ गीर्भिः ) उत्तम ॒वेदवाणियों द्वारा ( उप इहे ) सवः 
को उपदे करे तवत्‌ भी हे ( इन्द्र ) रेश्चयंवन्‌ ! ( माध्यन्दिनिस ) 
दिन के मध्यकाट के समान प्रखर, तीण तेज से युक्त समय पर होने 
वाले ( सवनस्य ) शासन ओर पेश्वयं को ( धानाः >) धारण ओर पोपण 
करनेवाली प्रजाओं ओर अधीन धारित पोषित सेनां को ओर ८ पुरो. 
शम्‌ ) आरगे-दान मानपूंक दिये गये अन्न या राषट-भाग को (इहं ) 
इस राष्ट मे ( चारम्‌ >) उत्तम ८ ष्व ) कर 1 इति सप्तदशो वर्गः ॥ ` 
तृतीये धानाः सवने पुरुष्टुत पुरोव्ठाश्माइतं मामदस्व नः 


सुमन्तं वाजवन्तं त्वा कञे प्रयस्वन्त उप शित्तेम धीतिभिः।£ 


भा०-हे विदान्‌ पुरूष !:हे नोयक ! तू .( वृततीये ) तीसरे संबोत्तम. 
< सबने ) शासन मं हे ( पुरुष्टुत ) - बहुतो से. प्रगसा करने योग्य !. 
सायका मे अभि जिस प्रकार दिये पुरोडाशः को स्वीकार करता है उसी ` 
अकार ( नः ) दमारे ( आहुतिम्‌ ) आदर पूवक दिये गये ( पुरोडाशम्‌ ) 
अन्न आदि कों ( मामहस्व ) आदर पूवकं स्वीकार कर । ओर ( धानाः ) 
"धारण करने योग्य प्रजाओं को भी अपना। हे।(क्वे) विदान्‌ दी्घंददिन्‌ ! 
हम रोगं ( प्रयस्वन्तः ) उत्तम अन्नवान्‌ होकर वी प्रयलनदील होकर 
.( ऋञुमन्तम्‌ ) स्य ज्ञान ओर सामथ्यं. से भ्रकारित होने वाङ दिप्यो. 
जर सहयोगियां के स्वामी, ( वाजवन्तं ) जानवान्‌ तुश्चको ८ उप ). 
माश्च होकर हम ( धीतिभिः ) उत्तम स्तुतियों से ( शिक्षेम ) ज्षानेशधयं 
की याचना करं । ( ४-६ ) तीनों मन्त्रों मे तीन सवन जीवन के तीन 
कार हं । व्रह्यवयकाल,. योवनकार ओर वार्ध॑क्यकाटः 1. तीन. आश्रम 
जद्यचय, गृहस्थ ओर वानप्रस्थ इनमे ऋतु अर्धात्‌ प्रत्ता को बदावे । 


क्क + 
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इनमें वृष वीं से्ता होकर .अर्थं सम्पादन करः विद्रानोंसे संग करे, 


, तीसरे मे. भावान्‌ , ज्ञानवान्‌ होकर. अन्यों.का शिक्षा दे । 


पूषरवते' ते चछृमा करम्भं हरिवते हयैश्वाय धानाः । 


अपूपमद्धि सग॑णो सरुद्धिः सोम॑ पिव वृत्रहा शूर विद्धान्‌ ॥ ७॥ 

. भार-हे (ञ्ूर ) वीर पुरुष ! ( पूषण्वते.) सब को पुष्ट करने 
चारी प्रध्वी के स्वामी रूप तेरे खयि इम ( करम्भम्‌ चकम >) कमं सामर्थ्यं 
से युक्त क्षात्रवर का सम्पादन करें ।. ८ हरिवते ) भूमि निवासी प्रजा, 
मनुष्यों के स्वामी ओर ८ हर्य॑श्वाय ). आद्युगामी रथादि ओर अश्वादि के 
स्वामी तेरे लिये ( धानाः चकम >) .राषटको धारण करने योग्य सेनाओं 


- ओर देश्वयं युक्त प्रजाजों.को मी सुखम्पादित करं 1 हे शूर ! तू ( विद्धान्‌ ) 


„^ 


| 


` विद्वान्‌ ओर ( बच्रहा ) विघ नादाक शत्रुहन्ता होकर ( सगणः ) गणों 


सहित ओर (मरुद्धिः सह ) विद्वानों, वीरो से युक्त होकर ८ अपं ) मार- 
पुष के समान सष्टद्ध वा खेदयुंक्त वा देश्यं युक्त ( सोम )राष्रको 
< पिब >) उपभोग-कर । 


अति धाना भस्त तूयमस्मै पुरोव्ठाश्च कीरतमाय नृणाम्‌ । 
डिवेदिंवे खदशीरिन्द्र तुभ्यं धन्त व्वा सोसपेयाय ध्य्णों ८।१८। 


मा०-दे विद्वान्‌ पुरुषो ! हे. भरजाजनो ! ओप खोग ८ अस्मै ` चरणां 
वीरतमाय. ) सब नायकों मंते सबसेःश्रष्ट इस्‌ वीर ` पुरुष के -ष्य्ये 
( धानाः ) अन्नो के समान ही परिपोपक शक्तियो; सेनाओं ओर प्रनाञं 
को ( तूयम्‌ ) शीघ्र ही (प्रति ` भरत >) प्रतिदिन प्राप्त कराओ। ह 
८ ध्ष्णो ). धर्षणद्लीर, शच्ओं का. पराजय करने हारे ! दे ( इन्दर > 
रेश्वर्यवन्‌ ! शलरुहन्तः ! ८ दिवे दिवे ) दिनों दिन ( सच्शीः ) रूप गुणो 
मे समान पत्तियां जिस प्रकार पतियोःकी बृद्धि करती हँ उसी प्रकार वरु- 
श्वय मे समान, तेरे अनुरूप प्रजाएं ओर सेनाएं भी ( सोमपेयाय ) रेश्वयं- 


विश्वामित्र कषिः॥- १ उन्द्रापवैतो 1 २--१४,२१--२४ इन्द्रः 1. ९५. १६ 
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[कद- 


चान्‌ राष्ट के पारक ` ओर उपभोगकर््तां (तुभ्यम्‌ ) वुद्षको प्राप्त दों ओर 
तुदते सन्तानादि से पली के समान ही (वर्धन्तु) बदा ।, इत्यष्टादरो वर्गः ॥ 


[भ्र]. 


# ˆ 


वाक्‌ । १७--२ ° रथाङ्गानि देवताः ॥ छन्दः--१, €, ६, २२१ निचच्िषटुप्‌ । 


9 
२, 8 ७) ९४४ ९ ०. तिष्टुप्‌ 1 ३, ४; ८; १५ स्वराट्‌ 
तरिष्टुप. । :११ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । १२, २२ अनुष्टुप. 1 २० भुरिगनुष्टुप्‌ ॥ 
१०.१६ निचञ्जगती । १३नि चद्‌ गायत्री । १८नि चद्‌ वरहती। चतुरविंशत्य॒चं सूक्तम्‌ ¡ 
इन्द्रापवंता वदता रथन चामार अआ वहत सवारः 


(५ 


वत हव्यान्यध्चरघुद्‌चा वर्धथां गिभिरिव्टया मदन्ता॥१॥ 
भा०-जिस प्रकार ( इन्द्रा पवता चरृहता रथेन वामीः सुवीराः इपः- 


आवहतः ) इन्द्र, सूयं या चिदय॒त्‌ ओर पवत सवं पालक मेघ दोनो रथ 


अर्थात्‌ वेगवान्‌ जरू-धारा से उत्तम ब्रृष्ियों वा अन्नादि को पराच कराते हैँ 
दसी प्रकार हे ( इन्द्र-पवता ) इन्द्रं एेश्चयवच्‌ शनरुहन्तः-जर हे पवत ! 
पर्वं २, पोर २ से बने सैन्य वगं के स्वामिन ! तुम दोनों ( च्रहता) ` बडे 
भारी ( स्थेन ) वेग से जाने वारे रथसेन्य से ( वामीः ) अति सुन्दर 
( सुवीराः >) उत्तम वीरो से बनी ( इपः ) अन्रादि सण्द्धियों ओर सेनाओं 
को ( आवहतम्‌ ) धारण करौ । आय दोनों ( .अध्वरेषु ) हिसा आदि से 
रदित परस्पर प्रतिपाख्न आदि कार्यो मे ( हव्यानि `) उत्तम २. अन्नादि 
पदार्थो का ( वीतम्‌ >) उपभोग करो ओर ( इडया ) अन्न एवं सुन्दर वाणी 
से ( मदन्तो ) परस्पर हपं अनुभव करते हुए ( गीर्भिः >) उत्तम वाणियों 
से ( वधथाप्‌ ) बद । 

तिष्ट क मघवन्मा परा णाः सामस्यच त्वा.खुष॒तस्ययास्च। 
पितम पचः स्चमारभत इन्द्र स्वादिष्ठया राया शचांवः ॥२॥ 
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भ(त-हे ( मघवन्‌ ) टेश्रयंवन्‌ ! ` धनो के स्वामिन्‌ ! त्‌ (कं) 
सुख पूवक ओर (सु ) आद्रसे ( तिष्ठ ) स्थिर होकर खड़ा रह । ( मा 
` प्ररागाः ) दूर मतजा, (त्वानु) ते मै ( सुषुतस्य सोमस्य >) उत्तम 
रीति से उत्पादित, पुत्रवत्‌ प्रिय, सोम अर्थात्‌ ओषधि रस के स्षमान 
उष्साहवधेक देवपरं का ( यक्षि ) प्रदान करं । (पुत्रः पितुःन) जिस 
प्रकार पुत्र पिता के ( सिचम्‌ आरभते ) वश्च का स्पशं करता है वा निषेक 
आदि द्वारा उत्पन्न सन्तान भावका प्रारम्भ करतादहै। उसी प्रकार हे 
( शचीवः ) शक्ति, सेना ओर उत्तम वाणी के स्वामिन्‌ ! ( इन्द्र ) शनरुहन्तः 
एव विदन्‌ ! मै प्रजाजन भी ( स्वादि्टया ) अति अधिक स्वादु, मधुर 
(भिरा) वाणीसे (ते सिचम्‌ ) तेरा राञ्यपदाभिपेक (आमे) 
करू । ( ते >) तेरे ( सिचमू आरभे ) उज्ञ्वर वख का स्पशं करूं । तेरे 
वख प्रान्त को पकड , तेरा आश्रय थ्रहण करू । राजा का खम्बा दामन पक- 
डना उसका आश्रय य्रहण करने के समान है । जेषे पुत्र पिता का दामन मीरी 
तुतखतीं वाणी बोरू के पकड लेता है उसमे ही सेहवरा घुस जाता है, 
उसी प्रकार प्रजाजन स्रेहवश राजा के दामन में उसके शासन या छत्र 
` च्छाया मे रहँ अथवा उसका अभिषेक करें । 
शेखावाध्वर्यो तिं मे गृणीदीन्दरव वाः कृणवाव जुम्‌ । 
ण वर्हिंयज॑मानस्य सीदांथ। च भ॒दुक्थमिन्द्रय शरतम्‌ ॥३॥ 

भा०-हे ( अध्वयो ) शाच्ु द्वारा अपना हिंसन, पीड़क न होकर 
ग्रजा के पान आदि की कामना करने वाङे विद्धन्‌ ! हम दोनों (इन्द्राय) 
उस रेश्वयंवान्‌ पुरुष की बृद्धि के छिये ( शसाव ) शुभ, उत्तम बातों का 
उपदेडा करें । तू (मेप्रति गृणीहि) मेरा दिया क्तानोपदेश् प्रत्येक 
व्यक्तिं को उपदेश कर ओर ८ जुष्टम्‌ ) भरेम से सेवन करने योग्य ( वाहः ) 
स्तुति.वचन को हम दोनों ( कृणवाव ) करं । ( यजमानस्य ) दानदील, 
पूजा सत्कार करने वाङ म्रजागण का ( इटं वर्हिः ) यह बृद्धिशीक राष्ट 

१.७ 





२५८ - ऋग्वेदभाप्ये तृतीयो ऽषएकः [अ ९३।व०१९।४ 





ओर राञ्यपदासन है । उस पर ( आसीद्‌ ) आ, विराज । ( अथ-च ) ओर 
इसके अनन्तर (इन्द्राय) इन्द्र राजा को .या राजा का ( उक्थ्यम्‌ ) उत्तम 
उपदेश करने योग्य या स्तुत्य ( शास्त ) अनुशासन का ( भूत्‌) हो। 


जायेदस्तं मघवन्त्सद्‌ योनिस्तदि्वा यक्ता हर्या वहन्तु । 
यद्राकदा चं सखनवास सामसभ्रष्ट्वा दूतो धन्वात्यच्छ। ४॥ 


9 
ॐ , , 


भाग्-(जाया इत्‌) खी ही वास्तवमे (अस्त) घर है! हे 
( मघवन्‌ ) देश्वयंवन्‌ ! ( सा इत्‌ उ योनिः >) वदी वास्तविक रहने का 
आश्रय स्थान हे । ( तत्‌ इत्‌.) वहां ८ युक्ताः हस्यः ) रथमें लगे अश्वो 
के समान, समाहित चित्त वाले प्रेमी विद्रानूजन (< स्वा व॑हन्तु >) तुक्च 
जवं । इम खोगभी८( यदा कदा च) जब कभी मी ( सोमम्‌ ) उत्पन्न 
करने योग्य पुत्र के ठस्य रेश्वयंयुक्त वा अभिषेचनीय तुक्षको ( सुन- 
वाम ) सम्पन्न, दश्वर का स्वामी बनावं याजमिषेक करं तब ( अधिः स्वा ) 
अभि के समान क्तानप्रकाशक ओर तेजस्वी पुरूष ( दृतः ). संदेशः 
हर एवं शच्रुओं कौ संताप देने हारा वीर पुरूष ८ स्वा >) तुद्धको ८ अच्छ 
धन्वाति ) प्राक्त हो । राजा की जाया प्रजागण ही घर है वही उसकां 
आश्रय. वा योनि अर्थात्‌ सन्तान के समान राजा को जन्म देती है! 
अश्वादि एवं विद्धान्‌ जन उसको प्रजा के पास हीं रे जां । प्रजा ` जव 
सण्द्धि या सश्दध ¦राजा को अभिषेक करे ज्ञानी दूत आदि उसके. सन्मुख 
आकर प्रजा की.बात कहा करं । उसी प्रकार गृहस्थ पश्च मे-खीहो 
पुरुष का घर, आश्रय ओर सन्तानोत्पादक है । विद्वान्‌ उसको खी के 
माप्त करने के खिर प्रेरित करं । जब रे रोग पुत्र को उत्पन्न करने का 
यत्न करं अथात्‌ पुत्रार्थी हों तो अञ्चि (आवसथ्य अधि) को दूत के समान 
सन्मुख प्राप्त हों । अधि साक्षिक विवाह हुमा करे । तमी उत्तम विवाह 
से उत्तम पुत्र उत्पन्न होता है । | 
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० [३ 1 
पसं याहि मधवनच्ना च यादीन्द्रं भ्रातरुभयत्रां ते अर्थम्‌ । 
1 ५ (~ ५] (~ न [५ (~ ७ ॥ 
; यत्रा रथस्य बृहतो जिधानं विमोचनं वाजिनो रासभस्य ॥५।१९॥ 


भा०--दे ( मववन्‌ ) दश्वयंवन्‌ ! हे पूजनीय धन के स्वामिन्‌ ! 
नू ( परा याहि) दूर देश मे गमन कर (च) ओर ८आ याहि च) 
अपने देशम भी जा। हे ( इन्द्रं ) देश्व्य॑वन्‌ ! शाघरुहन्तः ! तू (ते) तेरे 
( उभयच्र ) दोनों ही स्थानों मे ( अर्थ॑म्‌ >) स्थित अयोजन को प्राक्त कर 
८ यत्र ) जहां ( च्रृहतः रथस्य >) बड भारी रमण करने योग्य रेश्वयं का 
८ निधानं ) खक्ञाना हो वहां ( रासभस्य वाजिनः ) अति देषा रव करने 
चाट वेगवान्‌ अश्व का ( विमो चनम्‌ ) रथ से रथश्‌ करना या टीरी वागों 
से जाना उचित है, रेश्वयंवान्‌ पुरुषों का दूर या समीप जह मी देश्यं 
भरोत हो वहीं भरसन्न अश्वो द्वारा जाना चाहिये । (र) इसी ' प्रकार गृहस्थ 
मे जाने वाला पुरुप भी चादे इह लोक मे गृहस्थ होकर रहे या परम- 
पदु की ओर जेः दोनों ओर ही पुरूषाथं है । उत्तम सुख की जहां 
स्थिति हो वहां ही इस उपदरष्टन्य ्ानवान्‌ आत्मा की बन्धन से विदोष 
मुक्ति होती है । इव्येकोनविद्रो वगः ॥ 


् 


शरणाः सोममस्तमिन्द्र पर यादि कट्याणीजीया सरण गहे ते । 
यन्ना रथस्य वृतो निधान जिमोच॑नं वाजिनो दधिणवत्‌ ॥६॥ 


भा०-दे-( इन्द्र.) रेश्वयंवन्‌ ! तू ( सोमम्‌ अपाः >) उत्तम सोमादि 
भोषधि रस का पान,कर, श्वय का पाटन. कर । ( अस्तं प्र याहि ) घर 
मो उत्तम रीति से जाया कर । (तेगृहे) तेरे घरमे (जायां) खी 
कल्याणीः ) कल्याणकारिणी, सुखप्रद, सौभाग्यवती ओर ८ सुरणं ) 
उुखपूरवक रमण. करने वाटी हो । ओर तेरे घर मे (दहतः रथस्य निधानं) 
बद रथ ओर रमणीय पदार्थो को रखने का स्थान एवं खज्ञाना हो ओर 
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( वाजिनः विमोचनं ) अश्व को खोरूने का स्थान , अस्तबर ओर 
( दक्षिणावत्‌ >) दक्षिणायुक्तं उत्तम यक्त आदि हो । 
इमे भोजा अङ्गिरसो विरूपा दिवस्प॒जाखो असुरस्य कीराः । 


वेश्वामेजाय ददतो सघाने सहस्रसावे म्र तरन्त आयुः 1७) 
भा०-८ इमे >) ये ( भोजाः > म्रजाओं के पार्क, रक्षक ( अगि- 
रसः >) देह में प्राणों के वल्य राष्ट्र से जीवित जागृत एवं अंगारों के सदश 
तेजस्वी ८ विरूपाः >) विविध रूपों वाखा ( दिवः ) प्रकाशमान सूयंके 
तुल्य ( असुरस्य ) बलवान्‌ सेनानायक के ( पु्रासः ) पुरो. के. वल्य 
८ वीराः >) वीर, वीयवान्‌ बरूवान्‌ पुरुप ( सहस्रसवे >) सहश प्रकार के 
रेश्वयौ के खाभ कराने वारे संग्राम मे ( विश्वामित्राय ) सबके स्नेदी ओर 
सबको मरने से वचाने वारे नायक को ( मघानि >) नाना प्रकार के रेच्य 
( ददतः ) ठेते इए ८ आयुः प्रतिरन्त ) जीवन की वृद्धि करं या जीवनं 
व्यतीत करं । 
रूपंरूपं मघवा वोभवीति मायाः छरव्ानस्तन्वं परि स्वाम्‌ । 
चिर्यहिवः परि मुहतेमागत्स्वेमेन््ेरनत॒पा ऋतावा ॥ ८.॥ 
भा०- जिस प्रकार ( मघवा ) प्रकाशमान्‌ सूं (स्वां तन्वं 
परि ) अपने ही पिण्ड सरे ( मायाः कृण्वानः) नाना माया अर्थात्‌ 
अद्भुत २ रचना करता हुआ ( रूपं रूपं ) प्रत्येकं रूप भे ( परि.बोभ- 
वीति >) व्याप जाता है । (यत्‌) जो ८ स्वैः मन्घरैः ) ` अपने स्तम्भन 
वरो का ज्ञान कराने वे, प्रकादामय किरणों से ( यत्‌ >) जो (त्रि दिवः) 
दिनि के तीनो का ( सुद्ूत्तम्‌ ) प्रततिसुदहूत्तं ( परि अगात्‌ ) र 
रहता है ओर ( तावा ) अन्न ओर जर का स्वामी होकर भी (अनृतुपाः) 
विप चतु मे ही जल का पान नदीं करता प्रस्युत सदा ` ही जरूपान 
करता है उसी प्रकार ( मघवा >) दे्र्यवान्‌ पुरुष ८ स्वां तन्वं परि > अपनी 
शारीरिक रचना से ( यत्‌ ) जो वह ( अनृतुपाः ) विशेष कारु का पारनः 
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न करता हुआ, विना किसी विशेष काट की अवेक्षा कयि, सदा एक 
समान ( ऋतावा ) सत्य ज्ञान का सेवन ओर ग्रहण करता हुजा (स्वैः 
मन्त्रैः ) अयने मननपूर्वक प्रकटित विचारों से ८ सूतम्‌ ) सहत 
मर ( दिवः च्रिः ) दिन मे तीनो काल ८ परि अगात्‌ ) परिक्ञान करता रदे । 
देह को ८ परि कृण्वानाः ) खुत्र अच्छी प्रकार परिप्कार ओर सुद्द करता 
इञा उसके उपरान्त (मायाः) नाना बुद्धिर्यो को ( परि कृष्वानाः >) परि 
यकृत करता हुआ ( रूपं रूं ) प्रव्येक रूपवान्‌ पदां को ( परि वोभ- 
चीति >) अच्छी प्रकार ज्ञान करे । 
सटा च्माषदरचवजा देवज्तो ऽस्तभ्नात्सिन्धमणवं गृच्ताः | 
विश्वामिडो यदवदत्सुदाल्मभ्रियायत कुशिकेभिरिन्द्रः ॥ ९ ॥ 
भा०-( यत्‌ ) जव ( महान्‌ ) सामथ्यं ओर गुणों मे महान्‌ 
( ऋपिः ) मन्त्रो ओर तत्वा्थौ का दष्टा ( देवजाः ) देवो, विद्वानों हारा 
उत्पन्न, उनका चिप्य वा दानशील होकर प्रसिद्ध, ( देवजूतः ) विद्वानों 
दारा प्रेरितं ओर ( नृचक्षाः) समस्त नायकं पर अपनी आरक्ता 
करने ओर उनके ऊपर आंख रखने हारा, ८ विश्वामित्रः ) सवका मित्र, 
सहायक, ८ सुदसम्‌ ) उत्तम दानद एवं उत्तम रीति से शत्रु को नाश 
करने वाखे वीर पुरुष को ८ अव्रहत्‌ ) सन्मां पर टे जाता है तव वह 
( इन्द्रः >) रेश्चयवान्‌ राजा ( करिकेभिः ) अति ऊर सहयोगिया 
, सहित ( अप्रियायत ) सक्को प्रिय लगने ख्गता ह 1 
हंसा इव कृणथ च्छोकमद्विधिदन्तो गीर्भिर्ध्वरे सते सचा । 


८ देवेभिर्विप्रा ऋव्या नचक्तसो चिएषवध्व कुःश्चका सोम्यं मधु १०।२० 
भाग जिस प्रकार (८ दंसाः इव ) हस च पक्चिगण ( अद्रिभिः) 
पर्वतो, मेघो सहित ( मदन्तः ) अति हित होते हुए ( रोकं कृण्वन्ति ) 
: उत्तम दाब्दं करते है ओर ८ सोम्यं मधरु पिवन्ति ) उत्तम . मधुर जल को 


५५ 
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पान करते है उसी रकार हे (दंसाः) परमहंसो ! ज्ञानी पुरुषो ! दे (विप्राः) 
मेधावी विद्वान्‌ पुरुषो ! हे ( ्तषयः ) अतीन्द्रिय तत्वों के भी ददान 
करने वा ८ नरचक्षसः >) ओर सव पुरुषों पर चश्च रखने वाङ सवके, 
निरीक्षक, ८ करिका ›) सिद्धान्त निप्कषं निकारने वाले विद्धान्‌ पुरुषो ! 
आप खोग ( हंसाः ) अहंभाव का नाश करने हारे होकर ( अद्रिभिः ) 
अपने अविनाशी आत्माओं सहित या मेघ तुल्य सुखवर्षक आत्माओं 
सहित ओर ( गीर्भिः >) बाणियों से ( म्दन्तः ) खूब असन्न होते इए 
( अध्वरे सुते >) परस्पर के घात प्रतिघात या हिसादि से.रदहित यन्न के 
निष्पन्न होने पर उसमे ( सोम्यं मधु ) सोम ओषधि के रससे युक्त 
मधुर दुग्धादि के समान ( सोम्यं मधु) सोम देश्वयवान्‌ परमेश्वर के परम - 
बरह्य्लान रूप मधुर मधरु का ( देवेभिः सचा >) देव, चिद्रान्‌ दानीं 
सहित ( पिबध्वम्‌ ) पान करो । (२) र्पक्च मे-( हंसाः) ` 
शद्रजों को हनन करने वारे वीर पुरुष । विंशो वर्गः ॥ 


॥ (~ [ 
उप प्रेतं कुशिकाश्चेतय॑ध्मश्वं राये भ्र सुता सुदासः । 
राजा वृत्रं जद्घलत्परागयागुदगथ{ यजाते वर आ पुंथिव्याः॥११॥ 


भा०--दे ( ऊशिकाः ) पररा को पीडित करने हारे उत्तम ङश 

सुरूपो ! आप रोग ( उप प्र इत ) समीप २ रहकर आगे बदते जाओ । 
( चेतयध्वस्‌ > स्वयं खूव सावधान होकर रहो ओर (राये) रेशर्यं की वृद्धि 
करने के छि (अश्च) शीघ्र चरने हारे अश्व को ( प्र मुत) 
आगे २ छोडो । ओर ( सुदासः ) उक्तम शन्रुनाश्चक ओर उत्तम दान- 
` जीरः ( राजा ) राजा ( प्राग्‌ , अपाग्‌ , उदग्‌ ) पूर्व, पश्चिमः ओर उत्तर 
दि में स्थित ( बर्र ) वदते श्रु को, मेध को सूर्यवत्‌ ८ ज॑बनत्‌ ) 
दण्ड दे । (< अथ ) अनन्तर ( पृथिव्याः ) पृथिवीं के (वरे) सर्वश्रेष्ठ 
भाग मे ( आ यजाते ) सब ओर से सबको एकत्र कर यन्न करे । सर्व- 
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श्रेष्ठ पद्‌ पर स्थित होकर सवते मित्रता का सम्बन्ध स्थापित करे । अश्व- 
मेध द्वारा विजय करके वलवान्‌ राजा सवका मित्र होकर रहे । 
य इमे रोदसी उभे शहमिन्द्रमतुए्रवम्‌। 
विशभ्वामिंचस्य रक्तति ब्रह्येदं भारतं जन॑म्‌ ॥ १२॥ 
भा०-( यः ) जो ( इन्द्रः >) देशवयंवान्‌, परमेश्वर वा राजा (इमे) 
इन ( उभे रोदसी ) दोनों भूमि, सूर्यं ओर उनके समान सखी-एुरूपों 
की ( रक्षति ) रक्षा करतादहैओरजो (इदं) इस ( ब्रह्य) महान्‌ 
ब्रह्माण्ड ओर धनैश्वयं की ओर ( भारतं जनं >) जो भारती वागी के उपा- 
सक विद्वान्‌ ओर ( भारतं ) मनुष्यों के समूह की ८ रक्षति) रक्षा 
करता है ( तस्य >) उस ८ विश्वामित्रस्य ) सवके मित्रस्ररूप परमेश्वर 
ओर राजा के ८ इन्द्रम्‌ >) रेश्वय॑ की मे ( अतुषटवम्‌ ) सदा स्तुति करू । 
विश्वामिं्ा अरासत ब्रहन्दराय कले 1 
कर दिन्नः सुराधसः ॥ १३॥ 
भा०-८ चिश्वामित्राः ) सवके मित्र रोग ८( वच्रिणे ) बलवान्‌ 
८ इन्द्राय >) देशवर्यवान्‌ पुरुष के ८ ब्रह्य >) वदे भारी धनेश्चयं के विषय मे 
( अरासत ) स्तुति करते हं । वह ( नः ) इमे ( सुराधसः ) उत्तम 
धनेश्वयं से सम्पन्न ( करद्‌ >) करे । 
क त कुर्वन्ति कीकटेषु गाज नाशि दुहे न तपन्ति धर्मम्‌ । 
घ्रानं भर प्रमगन्दस्य वेदो नैचाशाखं म॑घवत्रन्धया नः ॥१४॥ 
भागते) वे (कीकटेषु) जो लोग कुत्सित कर्मोको करके 
जीते वा उत्तम कमो को तुच्छ समदते हवे रोग वादेश कि कृतः वा 
(कीकट है उन देशों के (ते) वे निवासी रोग ८ गावः ) गौं का ( किं 
कृण्वन्ति >) क्या उपयोग ठेते है, ऊ भी उपयोग नदीं रेते । क्योकि वे 


द्‌ त) 


(न) नतो ( आचिरं ) खाने पीने योग्य दृध आदि ( दुद ) दुहते हैँ 
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ओर (न धर्म तपन्ति) न धृत ही तपाते हैँ । इस प्रकार हे ( मघवन्‌ ) 
देश्वयेवन्‌ ! ८ प्रमगन्दस्य >) सुने अधिक धन प्रष्ठ इस आश्चासे 
अन्यो को देने वारे अथवा अपने धन को आमोद प्रमोदे ही व्यय 
करने वारे पुरूषो के ( वेदः ) धनको (नः आभर) हमे प्रास्त करा 
ओर ८ नः ) हमारे बीच मे जो ( नैचाशाखं ) नीचे की तरफ़ छप्रचत्तियों 
अपनी श्ाखा अथात्‌ शक्तियों का दुरूपयोग करने वरे को तू ( रन्धयः ) 
वदा कर । रेश्र्यवान्‌ व्यापारी वा राजा का यह कन्त॑न्य है कि जिन देशों 
के रोग गौ आदिका उपयोग न करते हों उन देशो की गौर्‌ ज्यापार 
आदि द्वारा अपने देदों मे रवे । ओर उनका उत्तम उपयोग खवँ । जिन 
देशों के रोग विलासं म रुपये एंकते हों उनका द्र्य मी व्यापार द्वारा 
उनको विरास के पदाथ देकर अपने देश से खेच छे । अधिकं धनाशा से 
जो रूपया देते हो उनका धन छेकर भी अपनी सम्पत्ति ओर व्यापार 
चदाले। ओर जो अपनी दाक्ति नीच ऊत्सित कार्यो मे उपयोग करं 
उनको दमन करे । 

ससपरारमात बाधमाना वरहान्ममाय जमद्‌ाद्चदत्ता। 

आ सूयेस्य दुहिता ततान श्रवो देवेष्वमृतमजयम्‌ ॥१५॥२१॥ 


भा०-निस प्रकार (` सूयस्य दहता ) सूयं से उत्पन्न -कन्यावत्‌ 
उषा ( ससपरीः >) स्वेत्र व्यापने वाटी ( जमदश्चिदत्ता ) प्रज्वलित अच्च 
वारी किरणो से प्रदान की हुं ( बाधमाना ) अन्धकार को दूर करती हुदै 
(उहत्‌ अमतिम्‌ मिमाय) बडे भारी उत्तम रूप को प्रकर करती है। उसी 
ग्रकार ( जमदश्निदत्ता ) जमदि अथात्‌ च्च द्वारा प्राक्च ज्ञान को अपने 
भीतर धारने वारी, ( ससपंरीः ) सवत्र दूर तक व्यापने वारी, (अमति) 
अच्ान का नाद्या करने वारी वाणी वरह.) बडे भारी ज्ञान को (मिमाय) 
राब्द्‌ दवारा उत्पन्न करती है । वह ८ सूरस्य दुहिता ) सूर्यं के समान 
अकारक तेजस्वी पुरुप की सव कामनाओं को पूर्णं करने वारी बाणी 
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( देवेषु ) कान की कामना ;करने वारे पुरुषों मे ( अदत्‌ ) अगत, 
अविनश्वर ( अजयंम्‌ ) कभी हानिको प्राप्त न होने वारे (श्रवः) 
श्रवण करने योग्य ज्ञान को ( आततान >) चिस्वृत करती है ¦ (२) इसी 
यकार सूयंवत्‌ तेजस्वी राजा की सव कामना को पूणं करने वारी भूमि 
वा भूमिवासिनी प्रजा ( देवेषु ) रेश्वयं के इच्छुक वीर विजिगीषुं मे 
अक्षय ( अग्रत श्रवः ) अन्न ओरं जटः प्रदान करती है । वह ( जम- 
-दथिदत्ता) प्रज्वलित तेजस्वी अथिनायक या आभ्नेयाखादि के भ्रञज्वछित्त करने 
चे वीरोंसे दी गहै भूमि ८ अमति बाधमाना ) दाखिय को नाद करती 
हुई (व्रहत्‌) वडे भारी रेश्वयं को प्रदानं करती है । इत्येकवि्ो वर्गः ॥ 
ससपरार्भरन्तयसभ्याअधश्रवः परश्चजन्याद्ु कृपण) 
सा पच्या(ऽननव्यसायुद्धास्च या म प्लास्तजमदस्रया ददुः १६॥ 
भा०--८ यां) जिस वाणी को (मे) मुषे ( परस्तिजिमदद्ययः ) 
चयोबृद्ध॒ ओर ज्ानब्ृद्ध, आत्मानि को प्रञ्वल्िति करने वारे तेजस्वी 
पुरुप ( ददुः) म्रदान करतेदे (सा) वह ( पक्ष्या) पक्षो अधात्‌ 
रहण करने चष्टे विद्यार्थियों का हित करने वाली, ( ससप॑रीः ) सुख 
ओर ्ानको प्राक्च कराने बारी, सर्धं व्यापक या क्षिप्य परम्परासे 
प्क से दूसरे को प्राक्च होने वारी, ( पाञ्चजन्यासु कृष्टिषु ). पाचों जनों में 
उत्पन्न मनुप्यादि प्रजाओं में ( नव्यस ) नया ( आयुः ) जीवन (दधाना) 
. धारण कराती इड, ( एभ्यः) इनको ( देयम्‌ ) शीघ्र ही ( श्रवः ) श्रचण 
योस्य क्वान ( अधि-जभरत्‌ ) धारण करतत है । (२) इसी अकार भूमि 
पाचों प्रकार की प्रजाओं को ( श्रवः ) अन्न देती ओर नया जीवन धारण 
कराती दै । 
स्थिरो गावो भवतां ऊीदर्तो मेषा वि वहि भा युगं चि शारि ! 
इश्द्रः पातल्य ददता शरतोरारेषटनमे शभे नः सचस्व ॥ १९७ 
भां०-खी जर पुरूषो ! राजा ओर प्रजाजन ! दोनों ( स्थिरौ ) 
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स्थिर, उत्तम स्थितिमान्‌ होकर भी (गावो) एक दूसरे के पास जाने वारे एक 
दूसरे को प्राक्च (भवताम्‌ ) हो । अथवा वे दोनों गौ ओर वृषभ के समान 
वारथमें रगे दौ बख्वान्‌ वैरो के समान सम्भाखने मे समथं होवे । (अक्षः 
वीड्धः ) रथ मे खगे अक्ष अर्थात्‌ धुरा के समान ( अक्षः ) तुम पर चक्षु के 
समानद्रषट्र, स्वाश्रय पुरुष बरूवान्‌ वीयेवान्‌ हो । (ईषा) रथमें ङे इषा 
दण्ड के समान आगे २ चरने वारी या विधो ओर कश्कारी बाधक कारणों 
कानार करने वारी दशनीय खी८मावि वर्हि) गृह से उत्सन्नन दो, 
उखड न जाय, वह उच्छिन्न हृद्य न होजाय । ( युगम्‌ >) रथ के जुएके 
समान परस्पर का जोडा (माविश्यारि) कभी एक दूसरे से विरुद्ध होकर नष्ट 
नहो, टूट फूट न पड़ । .एक दूसरे का ताडन न.करं । ( इन्द्रः ) ेश्वयं- 
वान्‌ पुरुष ( पातल्ये >) गिरने वालों को, मर्यादा से च्युत होने वालो को 
( शरीतोः >) विना होने से पूर्वं ही ( ददताम्‌ ) योग्य जीवन सामग्री 
प्रदान करे वा बचाव । हे ( अरिषटनेमे >) अरिष्ट" अर्थात्‌ हिंसन, पीड्नादि 
से रहित मङ्गख्मय मागं मे लेजाने बके नायक !( नः) हेत्‌ 
( अभिसचस्व ) सदा प्राक्त हो । राष्टरपक्ष मे--( गावौ >) राजा प्रजा दोनों 
स्थिर हों, ( अक्षः ) अध्यक्ष वीयंवान्‌ हो, ( ईषा ) शच विपरीत उद्योर- 
शछारीनदहो। ( युगः) परस्परके सन्धि सम्बन्ध शिथिर न हों। 
गिरतों को विनष्ट होने से हिंसक सेना (मा वि वहि ) बचवे। सन्मार्ग 
का नायक हमे सब प्रकार से समवाय से संगठित करे । 


वलं धेहि तनूषु नो बलमिन्द्रा्टत्सु नः। 
बलं तोकाय तनयाय जीवसे त्वं हि बलदा असि ।॥ १८ ॥ 


भा०- दे ( इन्द्रं ) एेश्चयवन्‌ स्वामिन्‌ ! हे परमेश्वर ! तू (नः) 
हमारे ( तनूषु ) शरीरो मे ( बर धेहि.) बर को धारण करा । ( नः ) 
हमारे ८ अनडुत्सु >) गौ, वेर आदि प्राणि-वर्गो में ( बरु धेहि ) वर 
प्रदान कर। त्‌. (नः) हमारे ( तोकाय) पुत्र ओर ( तनयाय ) 
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पौत्रादि के हिताथं या छोरे बालक मौर ऊंची उमर कफे वदे पुत्रादि ओर 
, उनके ओर हमारे ८ जीवसे >) दीघं जीवन के लिय ८ वरुं ) ब प्रदान 
कराओ। (घ्वहि) तू लिश्चय से ( बर्दाः) बका देने वारा 
( जसि) दहै). 
सभि व्य॑यस्व खदिरस्य सारमोजे। घटि स्पन्दने शिशपायाम्‌ । 
अक्तं वीन्टो वीत कीव्ठय॑स्व मा यामादस्मादव जीहिपो नः॥१९॥ 
भा०-दे (वीढो) वीयंवन्‌ ! हे ( वीकिति ) विविध प्रजाओं से 
प्ररांसित एवं द्दीभूत पुरुप तू ( खदिरस्य सारम्‌ >) खदिर ब्ृक्ष के सार 
अर्थात्‌ बल्युक्त, चद्‌, ( खदिरस्य >) दाचयुहिसक सेना के ( सारम्‌ ): 
प्रवर भाग कों रक्ष्य करके ( अभि वि अयस् ) विद्ेप रीति से भ्ययः 
कर । ओर ८ स्पन्दने ) कुछ २ चरने के अवसर मे ८ दिषापायाम्‌ ). 
 श्रीदाम के समान चद्‌ रथसैन्य पर स्थिर होकर ( ओजः धेहि ) बर 
पराक्रम कर । हे ( अक्ष ) प्राप्त विद्य! या हे अध्यक्ष पुरुष { हे ( वीणे) 
वीर्यवान्‌ द्द्‌ पुरुष ! त्‌. ( नः) हमे ( अस्मात्‌ ) इस ८ यामात्‌ >) प्रहर 
सेआगेया इस प्रकार के उत्तम प्रवन्ध से (मा अव जीहिपः ) मतत 
चच्चित रख । (२) अथव्रा (खदिरसख सारम्‌ .इव ओजः धेहि) खदिर बश्च 
के सार कष्थे वा गोद के समान ओजास्मक, तमतमाते तेज को धारण करा 
ओर ८ दिच्छपायाम्‌ स्पन्दन इवे >) शिक्षपा या सीम के उक्ष से निकरने- 
चारे गोद के समान ( अभि सं व्ययस्व ) वहुत स्वल्प ञ्यय केर 1 
च्मयमस्मान्व्रस्पातिमा च दा मा च॑ रीरिषत्‌ । 
स्वस्त्या गृहेभ्य आवसा मा त्रिमोचनात्‌ ॥ २० ॥ २२॥ 
~ भा०- जिस प्रकार “वनस्पत्ति' काष्ट का विकार रथ घर पहुंचने, 
यारा. समासि ओर अश्वादि मोचन तक साथ नहीं छोडता है उसी प्रकार 
(अयम्‌ ) यह ( वनस्पतिः ) महाबृक्च के समान किरणों के पारक सुरथः 
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-के समान "वनाः अर्थात्‌ घन मे समान भाग लेने वेवा सेवा करने 
वालं का पारुक, अध्यक्ष, स्वामी ( अस्मान्‌ ) हमे (माहाः) कभी 
-त्यागनकरे। (माच रीरिषत्‌) कभी विनाश न करे। वह ८(आ 
अवसै ) कायं समाति तक ओर ( आ विमोचनात्‌ ) अवकाडा या शुद्ध 
के अवसर तक भी ( आ गृहेभ्यः ) घरों तक पहुंच जाने तक भी हमारा 
-साथ व्याग न करे । चाहे सेवक का कायं समाश्च हो जाय, अवकाश पर हो 
याघरोंमेबेडाहोतो भी स्वामी सेवकको नस्यागे ओैरन दण्ड दे । 
(२ >) विद्यातेवी शिष्यो का पालक आचायं गुह पचने, वि्यावसान 
-ओर गुरुगृह त्याग तक दिप्य को न स्याग करे, न पीडति या दण्डित करे। 
इति द्वाचिद्यो वर्गः ॥ 

इन्द्रोतिभिंधहलाथिना मदय यब्डछा्ममधघवञ्खर जन्व। 


यो नो द्वेष्चधरः सस्पदीष्ट यमु द्विष्मस्तमु प्राणो जहातु ॥२१॥ 

भा०-हे ( इन्द्र) शनुहन्तः! तू ( यात्‌-श्रे्टाभिः ) शत्रु-हिसा 
के कायं मे सबसे उत्तम ( बहुखाभिः ) बहुतसी ( ऊतिभिः ) रक्षक 
सेनाओं से (नः) हमे ( जिन्व ) विजय कर ओर प्रसन्न कर। हे 
< मघवच्‌ ) धनैश्वयंवन्‌ ! ह ( श्र >) शूरवीर ! (नः) हमसे (यः 
अधरः >) जो नीचे रहकर (दष्ट ) देष करत। है ( सः पदीष्ट ) वह अच्छी 
-प्रकार नीचे गिरे। ओर ८ यम्‌ उ ) जिससे हम (द्विष्मः ) देष करं 
८ तम्‌ उ ) उसको ( प्राणः ) प्राण ( जहातु ) व्यागदे। 

परं चिद्धि तपति शिम्बल चिद्धि व॑श्चति । 


उखा चद्धन्द्र यषा प्रसस्ता फनमस्यति॥ २२॥ 


भा०-( उखा चित्‌ ) जस प्रकार डगची (येषन्ती >) उबरूती हुं 
( प्रयस्ता ) खूव्र सन्तक्त होकर ( फेनम्‌ अस्यति ) फेन बाहर फेकती 
हे उसी प्रकार दे ( इन्द्र ) सेनापते ! ( उखा ) शा्रुको उखाड़ कर कने 
"वारी सेना ( येषन्ती >) आगे बद्त्ती इई ओरः ८ प्रयस्ता >) अच्छी प्रकार 
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भ्रयास, उयम या प्रहार करती इदं ( फेनम्‌ >) शु्हिंसक शख को ( अ~ 
स्यति ›) शत्रु पर फेंके ओर ( परद्यु चित्‌ >) लोहार या अभि जिस प्रकार 
करसे को तपाता है उसी प्रकार वह ( परशु ) दृसरे शच्रुकी शीघ्रगामिनी 
सेना को ( वि तपति ›) विविध उपायों से पीडित सन्तश्च. करे । (दम्बर 
चित्‌ ) सेमर के ब्रृक्ष, राखा पुप्पवापनच्नके समानदराघ्रुको सुख वेः 
( वि वृश्चति ) धिविध उपायों से काट्दे । 
न साय॑कस्य चिकिते जनासो लोधं नयन्ति पशु मन्य॑मानाः । 
नावाजिने वाजिना हासयन्ति न गद प॒रो अश्वान्नयन्ति ॥२३॥ 
भा०--८ जनासः >) जो मयुप्य ८ सायकस्य > शखाोदि के समान. 
प्राणों का अन्त कर देमै वारे विनादाकके सम्बन्धमे (न चिकिते) 
छ भी नहीं जानते। वे ( मन्यमानाः >) अभिमान करते हुए अपने आपको 
.( लोधं पड्यु >) खोभवद्य हुए पशु के समान आगे रेजाते हैँ । ( वाजिना ), 
ज्तानैश्वयं से युक्त पुरुष से कभी ( अवाजिनप्र्‌ ) अक्तानी पुरुष को लाकर ` 
८ न हासयन्ति ) दंस नहीं करति । ओर बुद्धिमान्‌ पुरुष ( अश्वात्‌ पुरः) 
घोडे के समक्ष ( गर्दभं न नयन्ति ) गधे को उसके सुकृाबखे पर नहीं लाते॥' 
युद्ध मे जिस प्रकार प्राणान्तकारी शाख बर को न जानकर भी अभिमानी 
सैनिक अपने स्वामी के वेतन के रोभ मे पड़्कर -अपने जापको- आगे 
बद्ाते हैँ । उसी प्रकार मनुण्य प्रायः अपने अन्तकारी श्ृच्यु के विषय मे 
वे ङु न जान कर केवर अभिमान से अपने को भावी खोभसें पड 
कर आगे बदाते दहै, परन्तु इतने से भी वे अन्तानी कौ ज्ञानी के 
बराबर नीं कर सकते अर्थात्‌ वे अभिमान पूरक आगे बदने से ज्ञानी 
नीं हो जाते । 
इम इन्द्र भरतस्य पजा अवारएपत्व चाकतुन पापत्वम्‌ । 
हिन्वन्त्यश्वमरणं न नेत्य ज्यावाज पर णयन्त्याज( ॥९४२रध 
भा०-दे इन्द्र) रेश्चयवच्‌ ! ( इमे >) ये ( भरतस्य ) अपने भरणः 
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-पोपण करने वाटे स्वामी के ( पुत्राः ) पुत्र के समान शत्य, सैनिक रोग 
८ च्िकितुः न ) ज्ञानवान्‌ पुरुष के समान ( अपपिव्वम्‌ ) दूर हो जाना, 
भागना या पीछे हटना ओर (८ प्रपित्वम्‌ ) आगे बद्ना, अपयान ओर 
श्रयण ( हिन्वन्ति ) करते हँ । ओर वे (अरणं) प्रेरित (अश्न) 
अश्च के समान ८ नित्य ) नित्य ( आजौ >) संम्राम-कार मे ( ज्यावाजं ) 
धनुष की डोरी का घोप ( परि नयन्ति) आगे पटुचाते हँ । अथवा वें 
ग्रयाण ओर अपयान, आगे ब्रदना ओर पीछे हटना दोनों कायं ( चिकितु: ) 
जानें । ( अश्वं हिन्वन्ति ) अश्व-सैन्य को आगे बदावें जर ( ज्यावाजं ) 
शचरुभओं को मारने वारी धनुष की डोरी वा सेना के द्वारा किये जाने वे 
चर-कायं, संग्राम को आगे बदावें । इति त्रयोविंश वगः॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः॥ 


[ ५४ | 


प्रजापतिरवेश्वामित्रो वाच्ये वा ऋषिः ॥ विश्वे देवा देवताः ॥ न्दः--१ 
निचृत्पक्गिः । ९ अुरिक्‌ परकिः । १२ स्वराट्‌ पक्तिः| २; २, ६, ठ, १० 
११, १३, ए त्रिष्टुप्‌ | ४, ७, १५, १६, १८, २०, २९१ निचलििष्डुष्‌ । 
५ स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । २७ अुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । १९, २२ विरारातरेष्टुप्‌ ॥ 
= 1 | । 
इमं महे विदथ्याय शृषं शश्वत्छृत्व ईड्याय पर ज्रः 
क 
शख त ना दस्याथरनाकः शणलत्वाञ्चादव्यरजस्यः। १॥ 
भा०-विद्रान्‌ लोग ( महे ) बडे आदरणीय ( विदध्योय >) ज्ञान 
न ५ ( [१ (५ र ना ›९ 
ओर संग्रामकायं मे कुरार ८ ईड्याय ) परम पूजनीय . चीर ओर. कानी 
खुरुष के ( शश्वत्‌ ) निरन्तर, सदा से सनातन ( इम शूषं > इस बर को ` 
सम्पादन ( प्रजञ्रुः) किया करं । वह ( अचः) अग्रणी नायक 
( कृत्वः >) कत्तं होकर ( दम्येभिः अनीकैः ) दमन करने योग्य सेनाों 
से युक्त हो, ( नः ) दमं ( शणोतु >) सुने, हमारी प्रर्थनाएं सुने ओर 


र 


( अश्चिः ) विद्रान्‌ ज्ञानो पुरूष ( दिव्यः) दन्य तेजो ओर सेन्यो से 
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< अजस्रः ) कभी मारा न जाकर अर्दिख, अविनारी होकर ८ नः शणोतु ) 
हमारी सुना करे । श्ाश्वत्‌-कत्वः' इव्येकं पदम्‌, इति तैत्तिरीयन्राद्यणम्‌ 
(१।२८ ) तथाच सायणः । शश्वत्‌ । कृत्वः । इति पदपाठः । 
महं सदे दिवे अचौ पृथिव्यै कामों म इच्छ्च॑रति प्रजानन्‌ । - 
ययो स्तोमे दयेषु देवाः खपयवे मादयन्ते सचायोः ॥ २॥ 
अ7०--( ययोः ) जिन के ( स्तोमे ) स्त॒ति योग्य शासन मे (विद- 
येषु ) तानो ओर संग्रामो के निमित्त ( सपर्यवः देवाः ) सेवाकुशर विद्या 
ओर धन के अभिचखप खग ( आयोः सचा ) जीवन भर के सम्बन्ध से 
८ मादयन्ते ) प्रसन्न रहते हँ हे विदन्‌ ! तू ८ प्रजानन्‌ ) जानवान्‌ होकर 
उन ( महे दिवे ) वड तेजस्वी सूयं ओर ८ महे एूथिव्ये ) पूजनीय प्रथिवी 
के समान तेजस्वी ओर स्वाश्रय राजा रानी दोनों का ( महि अर्च ) वडा 
आद्र सत्कार कर । उन दोनोंमेंसे (मे कामः) सुश्च प्रजाकी अभि- 
खषा करने हारा ८ इच्छन्‌ ) राजा सुश्च चाहता हज (चरति) विचरता है । 
युवोरतं रोदसी खत्यम॑स्तु सहे षु शः सुवित्ताय भ भूतम्‌ । 
इं दिवे नमो अने पुथिव्ये सपर्यामि प्रय॑सा यामि रत्नम्‌ ॥३॥ 
भा०-दे (रोदसी) सूयं ओर प्रथिवी के समान एक दुसरे के डपका- 
रक खी पुरुषो ! ( युवोः >) तम दोनो को ( ऋतम्‌ ) एक दूसरे को भ्ाक्ष 
होने का कारण ज्ञान ओर धन, आचरण सव ( सत्यम्‌ अस्तु ) सत्य दो, 
- "परस्पर मिध्याचार, मिथ्या क्ताननद्यो। (नः ) हमारे वीच आप दोनों 
८ महे सुविताय >) बडे भारी देश्वयं की ्राक्षि ओर (सु-द्रताय >) पूजनीय 
आचार ओर सुखप्रासि के च्यि ( प्र सु भूतम्‌ >) अच्छी प्रकार उत्तम दोकर 
रहो । हे ( अने ) विद्धन्‌ ! ( इदं ) यह ( नमः ) आदर वचन, अन्न 
आदि ८ दिवे ) ज्ञानवान्‌ तेजस्वी पुरुप ओर ८ प्रथिव्ये ) प्रथिवी के समान 
आश्रय सर्वोत्पादरक या उत्तम सन्तानजनक माता के ख्विमीदहो ।मैँउन 
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दोनों की ( प्रयसा ) अन्नादि से वा म्रयत्नपूंक ( सपयांमि >) सेवा करू. 
ओर उनसे मैँ-( रत्नम्‌ ) उत्तम धन. ओर रमण करने योग्यः सुख , 
सामग्री की ( यामि ) पुत्रवत्‌ याचना करू, प्राक्च करू । 
इता हवा पव्या आवचद््‌ ऋतावया रोदसी सत्यवाचः । 
नराच्चद्वा सास्य शूरसाता ववान्दर्‌ पधवु वावद्‌ानाः॥ ४॥ 
भ।(०- हे ( ऋतावरी ) सदा सव्य क्तान, सत्याचरण ओर धनैश्वयं 
के स्वामी (रोदसी) दुष्टों को छाने वले वा प्रजाजनों को धाराको 
तों के समान व्यवस्था मे रखने बारे ओर सत्योपदेश करने वारे 
विद्वान्‌ खी पुरूषो ! ८ उतो हि > निश्चय से ( पूर्व्या: ) पूं के विद्वानों मे 
कुरर ( सत्यवाचः ) सत्य वाणी वाले कपि रोग ( वां >) आप दोनों को 
८ आविविदे ) आद्रपूर्क प्राक्च करं । हे ( परथिवि >) सवके आश्रय ओर 
उत्पादक प्रथिवी के समान पूज्य देवि ! भौर ८ श्चूरसातौ ) ` शूरवीर पुरुषों 
के प्राक्च करने योग्य ( समिथे ) सभ्राम मे ( नरः चित्‌ ) सभी उत्तम 
नेता रोग ( वां वेविदानाः ) आप दोनों को प्राप्त करते हुएं सदा ८ वव- 
न्वरे > स्तुति ओर अभिवादन कर । 
का छद्ध्‌ा( वद क इद्‌ प्र वाचदहवा अच्छ पथ्या३. का समाति। 
द्दश्र एषामवमा सद्‌ा पर्षु या गुद्यषु वतु 1 ५11२४; 
भा०-( इह ) इस खसार मे (अदधात्‌ ) साक्चात. सत्य, यथार्थं 
( कः वेद ) कौन जानता है ओर ( कः >) कौन (. देवान्‌ ) विद्धान्‌ ` गौर - 
ज्ञान कामना करने वारे शिष्यो को ( भ्र वोचत्‌ ) प्रवचन द्वारा उपदेशा 
करता है । ( का ) कौनसा ( पथ्या ) सन्मां ८ सम्‌ एति >) भी अकार ` 
उदेदय तक पटुचता है । ज्ञाता, प्रवक्ता ओर सन्मागं सभी दुम हें । 
(परेषां) पर, सर्वो्कृष्ट परम सूष्षम ( गुद्येषु ) गुहा अर्थात्‌ बुद्धि द्वारा जानमे 
योग्य गूढ ( तेषु >) कर्मो मे (या) जो ( अवम॑ ). अन्तिम चरम आधार- 


ह [१3 
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भूत ( सदांसि >) आश्रयस्थान, शरण, [विद्ास्थान चा शाखसिद्धान्त है वे .. 
(एषाम्‌ ) इन विद्वानों को ही (दरश्रे) दिखाई देते द । इति चतुविशो वर्मः॥ 


काचचृचक्त( चचाम पामचष्र तस्य यारा चुत मदन्ता । 
नाना चक्रात सदन यथा वः ससमानन क्रत॒ना सावदाने ॥ £ ॥ 


भार-जिस प्रकार (ऋतस्य योनौ) जलके आश्रयस्थान महान्‌ आकाड्च 
मे स्थित ( नृचक्षाः ) सवका दरष्टा सूय ( विधृते ) विदोप रूप से प्रकाश- 
मान्‌, विविध रूप से जो को धारण करने वारी, ८ मदन्ती ) उससे वृक्ष 
करने वाटे आका ओर परथिवी दोनों को ( अभि अचष्ट सीम्‌ ) सव 
प्रकार से प्रकाशित करता है ८ वेः सदनं यथां नाना चक्राते ) पक्षीके 
घोसंखे के समान वे दोनों गतिशील व्यापक सूर्यं के गृहके समानः गमन- 
स्थान चना रहे हैँ ओर ८ समानेन क्रतुना ) एक. जैसे कर्म, बृष्टि, जर्दानादि, 
प्रजापालन आदि कार्यं से ८ संविदाने ) परस्पर एकं दूसरे के साथ 
मिखे रहते हँ उसी प्रकार ( अहतस्य योनौ ) परम सत्कार के आश्रय मे 
विद्यमान ८ विधृते ) विरोष या विभिन्न रे प्रकार से क्तान ओर भौतिक 
तेज से प्रकारित होने गे ( मदन्ती ) एक दृसरे सेयाकोसुखसे वृक्ष 
करते हुण्‌ जीव ओर भ्रकरृति को ( कविः ) कान्द ( चचक्षाः ) सव 
जीवोका द्रष्टा परमेश्वर ( सीष्‌ ) सच प्रकार से ( अभिचष्ट) सा- 
कषात्‌ देखता. है । वे दोनों ही वेः ) गतिदीख व्यापक आत्माके ओर 
८ समानेन क्रतुना ) समान कमं ओर क्तान से ( संविदाने ) मिरु कर 
( नाना सदनं ) नाना प्रकार के स्थान यां गृह के समान (चक्राते) वनाते 
है । (२ ) इसी प्रकार सत्य ग्यवहार ओर रेश्वय॒से सम्पन्न एक गृह मेँ 
रहते हु विशेष तेज से युक्त, दृष्ट, प्रसन्न होते हुए खी-ुरुप जो दोनों 
आदरपूंक समान कमं ओर सान सरे परस्पर मिरु कर रहते हुए (वेः ) 
विद्वान्‌ पुरूष के खयि अपनेको नाना प्रकार से आश्चय वनावें। ओर उनको 

९८ 
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चह क्रान्तदर्शी विद्वान्‌ सब मनुप्यों का उपदेष्टा ओर द्रष्टा होकर सव प्रकार 
खे उपदेशदे। 
खसराभ्या वियते दृरेन्ते शुवे पदे त॑स्थतुजागरूकैः । 
उत-स्नसारा युवता मच न्ती आड व्रवाते मथनास नाम ॥ ७॥ 
भा०-पुनः श्ी-पुरुषों के स्वभाव केसे हो १ ( समान्या ) वे दोनों 
समान होकर एक दृसरे को प्रसन्न, तृप्त करने वाले, ( वियुते > . विशेष 
रूप, भिन्न प्रकृति होकर भमी परस्पर संगत्त, ( दृरे-अन्ते ) दूर रहकर भी 
दय मे बसने से समीप, अथवा (दूरेअन्ते ) दूर चिरकार के जीवन तक 
अवसान करने वारे होकर ८ ध्रुवे पदे) स्थिर स्थान में ( जागरूके ) 
सदा जागत, सावधान होकर ( तस्थतुः ) रहे । वे दोनों ( युवती ) युवा- 
चस्था को प्राक्च ( स्वसारा ) स्वय एक दृसरे को प्राप्त हने वारे अथवा 
हिन बहिन या बहिन भाद के समान परस्पर प्रेमयुक्त ( भवन्ती ) 
रहते हए ( आत्‌ ) तदनन्तर ( मिथुनानि नाम >) परस्पर मिरुकर रहने 
चारे जोड़ों ₹ कै नाम (ज्ुवाते) कहते है, ब्रते है। अर्थात्‌ नाना युग 
नामों को धारण करते हैं । | 
विश्वेदेते जनिमा स विविक्तो सहो देवान्वि्रती न व्य॑येते । 
णजंदूवे प॑त्यत विश्वमेकं चर॑त्पतनि विषु वि ज्ञातम्‌ ॥ ८ ॥ 
भा०-( एते ) वे दोनों, आकादा ओर पृथिवी के समान खी ओरं 
पुरुष ८ विश्वा इत्‌ जनिम >) सभी प्रकार के प्राणियों का ८ संविविक्त ) 
सम्यक्‌ रीति से विवेचन करे, अथवा (विश्वा जनिमा सं विविक्तः ) अपने 
समस्त पतरं के जन्मों का अच्छी प्रकार विवेक करे । वे दोनों ( मह 
देवाच्‌ ) वहुत से दिव्य गुणो, विदान्‌ पुरषो को ( विश्रती >) धारण व 
पोषण करते हुए मीं ( न व्यथेते ) कमी उद्ि्त, व्यथित या दुखी न 
शो । ( एकम्‌ ) एक को तो ( विश्व ) यह समस्त ( एजत्‌ पुवं >) जंगम 
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ओर स्थावर ( पत्यते ) प्राक्त होता है, ओर दृसरे को ( पतत्रि >) वेग से 
जाने वाखा, ( तिपुणम्‌ ) सवत्र स्य्ाक्च ( जातम्‌ ) उत्पतन संसार ( विच- 
रत्‌ ) विविध रूप्से प्विचरतादहेया प्राक्च होता! जेसे प्रथिवीमं 
-स्थावर जगम ओर आकार मे नाना पक्षिगण रहते हं उसी प्रकारसरीका 
सव स्थावर सस्पत्ति ओर षड) आदि प्रष्ठ हों ओर पुरप करौ रोप वाद्य 
सांसारिक धन्धे हां । 
सनः पुराणमध्यम्यारान्महः पितुजनित॒ज्ीमि तन्नः । 
द्वेवाखो यत्र॑ पनितार एवैख्रौ पथि च्युते तस्थुरन्तः ॥ ९॥ 
भा०-(८ यत्र ) जिसमे ( पनितारः) व्यवहार स्तुति ओर 
-उथद्ेदा करने वाटे ।( देवासः >) ्ानद्ाता विद्राच्‌ जन वा कामनाश्चीट 
"पुरुप भी ८ पप्रैः ) अपने जानो सहित ८ उरो) वदे भारी (-श्युते 
-पथि ) निरावरण, खुले, विस्तृत वा विविध तन्तु' सन्तानो सै वने इषु 
मारणं मे. रहकर ( अन्तः तस्थुः ) भीतर गृह मे अतिथिवत्‌ विराजते 
द में उस (सना) सनातन, ( पुराणम्‌ ) अति प्राचीन (नः) 
अपने ( तत्‌ ) उस परम ( महः ) महान्‌ पूजनीय, ( पितुः जनितुः 
-जामि ) पालक ओर उत्पादक माता पितो के परस्पर सम्बन्ध 
को (अधि षमि) सदा याद रक्लू। प्रस्येक विवाहित सखी, पुरुप 
अपने माता पिताओं के स्थिर दाम्पत्य भाव के उस पविच्र सम्बन्ध को 
-स्मरण रका. करं जिससे सभी कामनावान्‌ वा विद्वान्‌ जन बडे संसार मार्गं 
पर चलते इ मी उस उ्येष्ट गृहस्थाश्रम के मीतर वा ऊपर आधित होकर 
-गृह के समान रहते हें । उस आश्रम की महत्ता को जान कर खी पुह्प 
-स्थायी रूप से दाम्पत्य निभावे । 
इमं स्तोम रोदखी ध जवीम्युदूदराः शृणवन्रभिजिहाः । 
{मिच्रः खश्राजो वर्णो युवान च्रादित्यासः कवर्य॑ः परथाना १०।२५ 
मा०--हे (येदसी) आकाश ओर भूमि के समान परस्पर उपकारक, 
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पक पर एक आवरण, या रक्चा करने हारे, एक दूसरे को रोकने, एक दूसरे 
की इच्छा से प्राक्च होने वारे खी पुरूषो ! भै आप दोनो के कन्तव्य-विपय मे 
ही ( इम स्तोमं >) इस वेदोपदेश को ८ प्रनवीमि ) अच्छी प्रकार उपदेश 
करता हूं । ओर ८ ऋदृदराः ) सत्य को अपने भीतर धारण ` करने वाके 
अथवा ( कदूढराः = शदूदराः ) भीतरं से .कोमर हदय वारे, ( अभ्नि- 
जिद्धाः ) अभि के त॒स्य अपने प्रकाश से अच्वान अन्धकार मे भी प्रकादित 
करने वाटी ज्ञानमयी वाणी को धारण करने वाले ( सग्राजः ) एक साथ 
विराज कर समान कान्ति से शोभा देने वारे, ८ युवानः.) ` दुवा; तरुण 
( आदिव्यासः ) सू॑वत्‌ तेजस्वी, अडतालीस वर्षं के व्यच को धारण 
करने वारे, ( कवयः ) ऋन्तदर्शी, परम मेधावी, ज्ञान ` ओर देश्वयं का 
दान प्रतिदान करने वाले वा चत; दीश्चादि को धारने वाङ, ( पम्रथानः ) 
प्रसिद्धि, सेवा, सन्तति, दारा तिस्वृत होने.वाखे ओर ( मित्रः वरुणः ) 
परस्पर मित्र; स्नेह भाव से रहने ओर एक.दूसरेःको चरण करने वालेश्रेष्ट 
-पुरुष खी भी (श्णवत्‌) इस वेदोपदेश्च को श्रवण करे । इति पञ्चविरो वर्गः॥ 
हिर॑ण्यपाणिः सविता सजिहखिरा दिवो विदथे पत्यमानः । ` 
देवे च सवितः च्छोकमश्चेरादस्मभ्यमा खव ख्वतातिम्‌ ॥११॥ 
 भा०-दे ( सवितः) ज्ञान ओर वी्थद्वारा शिष्यो ओर पुत्रोंको 
उत्पन्न करने हारे ववद्वान्‌ पुरुष ! एव ( सवितः ) हे सूयंवत्‌ तेजस्विन्‌ ! 
आप ( देवेषु > विद्या ओर सुख की कामना करने वाले रिप्यों ओर पच 
जना के हित के नसत्त जथवा देवो, विद्वानों मे विचयमान, ( श्छोकम्‌ ) 
वेद-वाणी वा ्ान-वाणी को ( अश्रेः ) सेवन कर, उसका अभ्यास कर 
ओर ८ अस्मभ्यम्‌ >) इमारे दित के चयि ( सर्वतातिम्‌ ) सव प्रकार के 
उत्तम देश्ये ( आसुव ) प्रदान कर । ( सविता ) सर्वभ्रकाराक सूर्थ 
जिस प्रकार ( हिरण्यपाणिः ) दाथों के समान तेजोयुक्तं . किरणों बाला 
होने से 'हिरण्यपाणि' है उसी प्रकार तेजोमय धातु “हिरण्य' को अपने 


^~ ~~~ ^~ ~~ + ^~ ^~ ^~ ~~~ ~~~ 
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दाथ मे रखने बाख या उस धातु से लोक-व्यवहार करने मे समर्थं वा 
दित जर रमणीय चचनों को प्रस्तुत करने वाटी वाणी से युक्त ही 
< सव्रिता ) दिष्य पुत्रादि का उच्पाद्क विद्धान्‌ आचायं ओर पिताहो 
जो ( सुजिह्धः ) उत्तम वागी वाखा होकर (दिवः विदथे) ज्ञान प्रकादा केः 
द्याम करने मे (चिः) तीनों प्रकार से या ब्रह्मचर्य, गुहस्य ओर वानप्रस्थ 
तीनों कालो मे वा वाल, युवा, वाधक्य तीनों दशाओं मे ( पत्यमानः ) 
पति अर्थात्‌ पारक के समान आचरण करता हों! (२) इसी प्रकार 
सिता प॒त्रोत्पाद्क पिता या पुरुष भीखीका पत्ति होता हुआ धन 
धान्यवान्‌, उत्तम मधुर वाक्‌, दिनि मे तीन वार यक्त मे विराजे । प्रात्त 

सायं जौर स्याह मे वदिवैश्वदेव यक्त समे वेद का अभ्यास करे जर सव्र 
सुखप्रद पदार्थं खावे । 


सुङूत्खघाखः स्ववा ऋत्वा दवस्त्वषछार्वख तान ना धात्‌ । 
सुप्ररचन्त ऋभवो मादयध्वमूध्वेत्राचाणो अध्वरमतण् ।। १२.॥ 
भा०-( सुकृत्‌ ) उत्तम कायं करने वाख ओर कर्मो को उत्तम 
रीति से करने बाख, ( सुपाणिः ) उत्तम हस्त॒ बारा, सिद्धहस्त उत्तम 
पूजनीय व्यवहार ओर स्तुति वचनो वाद्य, ८ स्ववान्‌ ) धनैश्वयं से युक्त 
नौर आत्मसामर््यं से युक्त, आत्मवान्‌ जितेन्छिय ( देवः ) तेजस्वी, दाता 
( चष्ट >) सूर्य, षिद्युत्‌ के समान प्रकाशक होकर पुरुप ( नः ) मरि 
(८ अव्रते ) जरान, रक्षा ओर वृक्षि के सिये ( वानि) वे नानाप्रकार के 
पदार्थं ( धात ) धारण करावे । हे ( ऋभवः ) ऋत. सत्य वा धनेश्वयं से 
प्रकादित ओर सामध्यंयुक्त दने वाटे, अति तेजस्वी विद्वान्‌ पुरषो † आप 
लेग ((पूपण्वन्तः) पूपा, प्रथिवी, वा नाना पोपकर पदार्थो के पारक नायको 
से युक्त होकर ( मादयध्वम्‌ ) हमे प्रसन्न करो 1 (ऊध्व-म्ावाणः ) 
उपद्रष्टा पुरुप को सव से ऊच रखने वाख ओर यावा अर्थात्‌ क्षत्रिय को 
अपने उपर नायक चा अध्यक्ष; नियत] करदे [ वारे प्रजाजन ही (अध्व- 
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रम्‌ ›) अपने मे हिसार 
बनावे । 
विद्यद्रथा मरुत ऋष्टिमन्तो दिवो मयी ऋतजाता श्रयासः। 


सरस्वती श्णवन्यज्ञियासो घाता रयि खहवीरं तरासः ॥१३॥ 


भा०-( विदुत्‌-रथाः } वियत्‌ शक्ति से युक्त रथ वादे वा विदत्‌ 
के समान वेग से जाने वाटे, ( मरूतः ) वायुवत्‌ वख्वानू ( कष्टिमन्तः ) 
नाना ज्ञान, गतियो वा शन्ुहिसकर राखो को धारण करने वाटे, ( दिवः 
मयां >) तेजस्वी सूयं के समान नायक सेनापति एवं कामनावानू पुरुष के 
अधीन मनुष्य, शन्रुमारफ ८ ऋतजाताः >) चान ओौर धनादि से प्रसिद्ध, 
( अयासः ) ्वानवान्‌, निरन्तर चरने वारे, (ध्यननियासः ) परस्पर सन्सग 
मैत्री आदि करके रहने वारे ८ तुरासः > वेगवान्‌ पुरुष ओर (सरस्वती) 
उत्तम ज्ञान वाली खी ओर वेगवती सेत्ता ये सभी ( णवन्‌ ) सुने, ज्ञान 
महण किया करं ओर .( सहवीरं रयिम्‌ ) वीर पुरुषो एव पुत्रादि से युक्त 
पेयं को ( धात ) धारण करं । 


वचष्ख स्तोमासः पुरुदस्मसका भगस्यव कास्खा यामन ग्मन्‌ । 
उरुक्रमः ककुहो यस्य परवीने मधेन्ति युवतयो जनित्रीः ॥१४॥ 

भा०-( स्तोमासः ) स्तुततिशीर, विद्धान्‌ (अकाः ) सूय के समान 
तेजस्वी ओर स्तुतिकत्तां रोग ( भगस्य इव कारिणः >) धन के निमित्त 
कायेकन्ता श्छत्य लोगो के समान ( पुरुदस्मम्‌ >) व्रत से चिघ्रौ ओर दष्ट 
पुरुपा को नारा करने म समथं ( विष्णुम्‌ ) व्यापक, विस्तृत सामथ्यं वाले 
पुरुप की ( यामनि ) राज्य के नियत्रण के कायंमें( ग्मन्‌ ) प्राप्त करे 
( यस्य ) जस ( उरुक्रमः ) महान्‌ आरम्भ वाले, पराक्रमी पुरुप की 
( ककुदः ) सवं दिशावासी वदी रे प्रजाप भी (पूर्वीः ) पूण, सखद 
वा अपने से पृतं विद्यमान रहकर भी ( युवतयः जनिच्रीः >) युवती खियों 
के सम.न ( न मधन्ति ) पीडित नहीं करतीं । 


[> 
{ 


हेत, शान्तिसिय व्यवस्थित संमाज को ( अतष्ट ) 
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इन्द्रो विश्वेवीर्ये पत्य॑मान उमे आ पप्रौ रोदसी महित्वा । 
पुरन्दरो वुच्रहा धष्णुषेणः खङ्गभ्या न आ भसा भूरि पश्वः १५।२६ 
भा०-८ इन्द्रः ) रेशवर्य॑वान्‌ शाश्रुदन्ता राजा ८ विश्वैः वीर्यः >) सव 
प्रकार के वलो से ( पत्यमानः ) रेश्वयेवान्‌ स्वामी परति के समान दोता 
इ. ( महित्वा ) महान्‌ सामथ्यं से (उमे रोदसी ) राजवगं ओर 
प्रजाव्भं दोनोको (आ पप्रौ) सवप्रकारसे पूणं करे) वद ८ पुर 
दरः ) शन्रुके गण को तोडने ओर अपने पुर को धारने वाखा ( वृत्रहा) 
विंष्नकाशी दुरो का नाशक ( शटष्णु षेणः) शच्रु पराजयकारी सेना का 
स्वामी होकर तू (नः) हमे ( संग॒भ्य >) अच्छी प्रकार संग्रह करके 
(भूरि पश्वः आभर) बहुत पु सम्पदा प्रदान कर । इति पड्विदो वग: ॥ 
नासत्या मे पितरा वन्धुपुच्छं सजात्य॑मभ्विनोखार नामं । 
युवं हि स्थो र॑यिदौ नो रयीणां दाच स्तेये अकवैरदन्धा ।॥१६॥ 
` भा०-८मे) सुक्ल प्रजाजन के ८ पितरौ) पिताके समान राजा 
ओर सेनापति ओर गृह मे वर ओर वधू, पति ओर पली अपनी प्रनाका 
पाटन करने वाके हों, वे ढोनों ( नासत्या ) कभी असत्याचरण न करने 
चाले ओर मुख पर नाक के समान राष्ट मे अग्रगण्य पठ्‌ पर विराजमान 
हों ओर ८ बन्धु ष्ृच्छा ) सव मनुष्यों को बन्धु के तुल्य जान कर उनके 
सुख दुःख पूछने वरे हों । वे दोनो (अश्विनोः) सूयं चन्द्र वा दिन ओर 
रात्रि दोनों के ( चारु नाम ) उत्तम स्वरूप के तुल्य ( सजाव्य ) जाति के 
अनुरूप ही नाम, रूप धारण करते हुए ( युव ) ठम दोनो ( नः) हमे 
( रथिदौ स्थः >) देश्व्ं के देने वाखे रहो । त॒म दोनों (अक्तैः) अकुस्सित 
उत्तम क्म से ( अदन्धा ) कभी पीदिति न होते हुए ८ रयीणां दात्रं ) 
देश्वयौ के दान क्म की ( रक्षेथे >) रक्षा करो । 
मदन्त; कवयश्चार नाम यद्धं देवा भव॑थ विश्व इन्द्रं । .. 
सख॑ ऋभुभिः पुख्टत प्रियेभिरिमिां धियँ सातये तक्षता नः॥ १७] 
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~ भाग हे ८ कवयः ) क्रन्तद्ी ` विद्धान्‌ पुरुषो ! (वः) आप 
लोगों का ८ तत्‌ >) वह (महत्‌) बड़ा ( चार >) उत्तम ( नाम ) स्वरूप 
जओौर नाम है (यत्‌) जोः( विश्वे ) आप.सवब खोग (इन्दे ) देशय 
युक्त राजा के -अधीन - रहकर वा ८ इन्दे ) अन्ञान-नाशक आचायं के 
अधीन रहकर ८ देवः भवथ >) धन ओर विया एव विजय की कामना- 
वान्‌ हो। हे ( पुरुहूत ) बहुतों से प्रश्णसनोय ! तू ( प्रियेभिः) प्रिय 
( ऋसभः ) सस्य, जान वा घनो से समथं ओर प्रकाशित पुरुषों .वां 
िप्यों सहित ८ सखा ) सवका सुहन्‌ होकर रहे । हे विद्रानो ! हे वीरो! 
तुम लखग-( नः) हमे ( इमां धियं ) इस उत्तम उद्धवा धारणीय 
वागी को ( सतप ) सत्यस्य के पिवेक अर धनादि.ः लाभके ष्ट्य 
< तक्षत >) प्रकट करौं । 


अयमा ण अददेतय्ेयासः ऽदबच्यात वरुणस्य ठवतान। 
ययोत नो अनपत्याने गन्ताः पजावान्नः पशमो अस्त गतः॥९८॥ 
- हे विद्वान्‌ खोगो ! आप लोग (यकियासः) यक्त करने वाद, 
परस्पर दान, मैत्री, पूजादि करने वाटे होओ ओर (नः) हमारा (अर्यमा) 
सूयं के समान तेजस्वी शत्रु को वश्च करने बोला, न्यायाधीश वा राजा 
( अदितिः ) अखण्ड शासक वा माता" पिता के तुल्य हो । ( वरुणस्य.) 
सचंश्रे्ट पुरुष के ( तानि ) कमे, नियम भी ८ अदब्धानि > हिंसित न 
हों ।. आप सव लोग ( नः ) हमारे ८ गन्तोः ) गसन करने योग्य मागं से 
( अनपव्यानि ) हमारे सन्तानो के अयोग्य पापादि कर्मे को ( युयोत ) 
दूरकरो। (नः) हमारा -( गातुः) भूमि ओर गृह ८ प्रजावान्‌ ) 
ग्रजाओं से युक्त -ओर ( पमान्‌ अस्तु ) पडओं से सश्द्ध होवे ।. 
देवानाँ दूतः पुंरध भसूतोऽनागान्नो. वोचतु सर्वताता । `. 
शणोतुं नः पृथिवी द्योरुतापः सयो नक्तत्रसर्व°न्तरिक्लम्‌ ।॥१९॥ 
`. भाग--( देवानां ) देव, क्नों का पकाडा करने ओर रेर्यौ क 
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दान करने ओर तेजस्वी भकाशमान्‌ पदार्थो के वीच मे ( दतः ) प्रतापी ` 
ज्तानवान्‌ ( पुरुध) वहत से ज्ञानो, धनो को धारण करने चाखा, (सूतः) 
उत्तम देचय॑त्रान्‌., ¦ उत्तम ज्ञानादि से.जभिपिक्त होकर ( अनागान्‌ नः ) 
अपराधो से रहित हम खगो को ( सवंताता >) सव प्रकार से ( बोचतु ) 
उपदेदा करे । ८ प्रथिवी ) परथिवी के समान माता, ८ चौः.) आकाश 
-के समान पित्ता, ( सूयः ) सूय के समान विद्रान्‌ पुरूप, ८ नक्षत्रैः ) 
नक्षत्रे सहित ( उर ›) विदल ( अन्तरिक्षम्‌ >) अन्तरिक्ष के समान 
नित्य गुर्णो से विराजमान प्रु (उत जापः) ओर जलोंके समानं 
दान्त स्वभाव के आक्तजन ये सव (.नः ) हमारी वात ( श्रणोततु ) श्रवण 
करे । अथवा परथिवी के समान सर्वाश्रय सर्वोत्पाद्क, आकाश के समान 
महान्‌ , जलो के समान शान्तिदायक, सक्न्यापक सूयं के समान तेजस्वी 
नक्षत्रों सहित अन्तरिक्ष के तुल्य अल्प-वीय जीवों वा व्यापक नित्य 
युणा सहित सवान्तयांमी परमेश्वर वा नक्षत्रवत्‌ अधीन शस्या चा प्रदीक्ष 
गण्‌ सहित राजा वा न्यायाध्यक्ष हमारे काय-व्यवहार श्रवण किया करे 
आर न्याय करिया करे । 
रवन्तं नो वृष॑णः पधैतासो श्रवत्तेमाख इलया मद॑न्तः । , 
दिव्येन अदितिः योतु .यच्छन्तु नो मरुतः शमे भद्रम्‌ ॥२०॥ 
भा०-( ब्रूपगः ) मेघो के समान जख्वत्‌ सुखो, एेश्वयो की वपां 
करने वाटे, ( पवंतासः ) पव॑तों के समान अचरः प्रजाओं का पाटन 
-करने वाटे वा अर्थिजनों कौ कामनाओं को मेधो के तुद्य पूणं करने 
वाटे, ८ ध्वक्षेमासः ) स्थिर होकर रक्षा करने वारे, उच स्वभाव वारे 
८ इलया ) उत्तमं बाणी, भूमि ओर कामना से ( मदन्तः ) स्वयं हपित 
एवं प्रसन्न दोने वारे विद्धान्‌ जनः ( नः श्ण्वन्तु ) हमारे व्यवहार 
श्रचण करं । ( अदित्तिः ) माता पिता तुद्य अखण्ड शासनः वाटा 
-राजा ( आद्यैः ) अपने अधीन शासका सहित ( श्णोतु ) कायं.श्रवण 
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करे । ( मरतः >) विद्धान्‌ शन्ुहन्ता वीर रोग (नः) इमे ( भद्रम्‌ ) 
सुखकारक ८ राम >) गह ( यच्छन्तु ) प्रदान करं । 
सदा खगः पि॑तर्मो अस्त पन्था मध्वा देजा च्रोष॑घीः सं पिपृक्त 
भगो मे अग्ने खख्ये न मध्या उद्रायो अश्यां सद॑नं पुरुक्तोः ॥२९। 
भा०- राम हे (देवाः) विद्वान्‌ लोगो! ( पन्थाः) सां 
( सदा >) सदा ८ सुगः >) सुखपू्वंक जाने योग्य ओर ८ पितृमान्‌ >) अन्न 
जल आदि प्राणपालक पदार्थो से युक्त ( अस्तु ) हो । अथवा ८ पितुमान्‌ 
पुरुषः सदा सुगः पन्था इव अस्तु ) अन्न का स्वामी, अन्नदाता पुरुष सदाः 
सुखपूर्व॑क सचसे प्राक्त होने योग्य मागं के समान होना चादहिये.। हे 
८ देवाः >) विद्रान्‌ पुरुषो ! आप लोग ( मध्वा ) अन्न, जर ओर मधुके 
साथ ( ओषधीः >) ओंषधियों को ( संपिष्क्त ) मिखाकरं उपयोग करोः 
अथवा ( मध्वा सह ओषधीरिव यूयं सपिषक्त ) अन्न, जर वा शहद केः 
साथ ओषधियां जिस प्रकार मिरुकर अधिक गुणकारी होती दहै उसी 
प्रकार आप रोग मी मधुर वचनों सहित प्रजाजनों के साथ सम्पके करो ॥ 
(मे भगः ) मेरा एेश्वयं हो । हे (अभ्रे) विष्ठन्‌ ! हे नायक ! (मे सख्ये) 
मेरे साथ मिन्रता करने परत (न श्ध्याः ) सुद्धे नष्ट मत कर। स्वयं 
मीनष्टनदहो। मँ म्रजाजन ( पुरुक्षोः) बहुत अन्न के स्वामी तेरे 
( रायः ) रेश्र्यो ओर ( सदनं ) गृह या शरण को (उत्‌ अश्याम्‌ ) 
उत्तम रीति से प्राच करू ओर उपभोग करू । अथवा हे अग्रणी नायक ! 
तेरी ( सख्ये >) मित्रता मे (मे मगोन दध्याः) मेरारेश्चयनष्टनदहो। 


स्वदस्व हव्या सामषा द्ृदाद्यस्खद्य१क्‌ स समादह च्रवास। 


विश्वा अभ्चे प॒त्घु ताज्ञणि-शन्रूनहा विश्वा खुमना दौदिदी नः२२।२७. 
भा० -हे ( अभे ) ज्षानचन्‌ ! अन्नि के समान स्वयं प्रकाश्चक ! एवं 
प्रतापिन्‌ ! त्‌ ( हव्या ) खनि योग्य ओर स्वीकार करने योग्य उत्तम २ 
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( श्रवांसि) अन्नौको ( खद) घ्वादृले, उपभोग कर) ओरत्‌, 
( हव्या ) ग्रहण करने योग्य ( अरवांसि ) श्रवण करने योग्य उन्तम र 
चचन उपदया ( इः ) उत्तम कामना ओर इच्छापं बृष्टि, अन्नादि ओर 
यन्ति (सं दिदीहि ) अच्छी प्रकार प्रकारित कर उनकी ( सं मिमीहि ) 
भटी प्रकार हमे उपदया कर ! वृ ( प्रस्ु ) स्रामो मे ( तान्‌ विश्वान्‌ ). 
उन २ समस्त गरानुभं को (जपि) विजय कर । (सुमनाः) खभ चित्त ओर 
पूज्य कान से युक्त होकर ( विश्वा जहा) सव दिनों (नः दीदिहि) 
हमे प्रकाटित कर । इति सक्षविरी वगः ॥ 


| ५५ | 


प्रनापतिवेश्ामित्रो वाच्ये वा ्रपिः॥ विख्देवा देवताः) उषाः । २--१० 
श्रपनिः । ११ ्रहिरा्रैी। ६२--१४ रोदसी! १५ रेदक्षी चनिशौ वा! 
१६ द्विशः । १७--२ > इन्द्रः परञ्जन्यात्मा, त्वा वाञ्निश्च देवताः ॥ दन्दः-- 
१, २, ६, ७, ६--१२) १९, २२ निचत्त्रिष्टप्‌ । ४८, ८, १३, १६७ २१ 
विष्टुप्‌ । १४, १५, १८ विराटृतरिष्टुप्‌ 1 १७ अर त्रिष्टुप्‌ । ३ भुरिक्‌ 
पक्तिः! %, २० स्वराट्‌ पक्तिः ॥ 
उपसरः पू त्र यद्वच्रपुहदधि जने छतर पदे गोः 1 
तरता टेवानासुण च श्रभूष॑न्मदटेवानांमसुरत्वमेकम्‌ 1 १ ॥ 
मा०-जिस प्रकार ( गोः पे) आदित्य सू्॑के सूप मे ( महत्‌ 
यक्षरं विजने ) धड़ा भारी अविनादी सामथ्यं घरकट होता है ८ यत्‌ ) 
जिसमे ८ अध ) अनन्तर ( पूर्वाः उपसः वि ऊरूः ) पूर्रंकार की अनादिः 
परम्परा से होमे वारी उपाप्‌ मी भरकर होती रही हं । ओर ८ देवानां ) 
असि तिनयुत्‌ आहि चमकने वारे पदार्थो भोर मेषादि जीवनप्रद पदार्थो 
के तथा जीवन, भोयादि के कामना वाटे जीवों के भी स्षव ( त्ता) कमं 
(उप ग्र भूषन्‌ ) उसी से होते रहते हँ वह (देवानाम्‌ ) सव दिव्य पदार्थे 
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का ( एकम्‌ ) एक ८ महत्‌ >) बड़ा भारी ( असुरस्वम्‌ ) प्राणों मे रमने 
वाखा, प्राणप्रदं सामथ्यं है । उसी प्रकार (गोः पदे) वाणी के ज्ञानम. 
.( महत्‌ अक्षरं ) बड़ा भारी अविनश्वर वरद्य का ज्ञान प्रकट होता है (यत्‌ ) 
जिससे ८ पूर्वां उषसः वि उघुः ) पूवं या उपासक को प्रियः ख्गने वारी 
-कान्तियां या ज्ञान-दीक्षियां प्रकट होती हे । जिस वाणी या अक्षर रूप 
ब्रह्म से ८ देवानां ) अध्यात्म में प्राणों ओर विद्वानों के समस्त कमं भी 
प्रकट होते है । वही विद्वानों का एक बड़ा भारी ( असुरत्वम्‌ › प्राणों फे 
-भीतर रमनेवालखा अद्वितीय ब्रह्य है.। । 
मोष णो ग्र जुहुरन्त ठेवा मा पू अग्ने पितरः पदज्ञाः । 
षरारायोः सद्मनोः केतुरन्तमहदेवानामखुरत्वमेक॑म्‌ ॥ २॥ 
भा०-( देवाः ) विद्वान्‌ कामनावान्‌ ओर त्रिजयाद्‌ के इच्छुक 
-खोग अथवा मदमत्त, ` विलासी ओर आलसी रोग ( अच्र ) इस रोक मेँ 
(नः) हम पर (मो सु जहुरंन्त ) कभी बलासः रन करें । हे ( अभ्रे ) 
अग्रणी पुरुष ! हे विद्धन्‌! ८ पू >) पूर चियमान, ८ पितरः >) पालक 
( पदज्ञाः ) प्राक्षव्य उत्तम पद्‌ को जानने वाले पुरुष भी हमे पर 
"( मा जहुरन्त >) प्रहार वा ब॑लास्कार न करं ! ( पुराण्योः सद्यनोः अन्तः ) 
सनातन से चरे आये आका ओर भूमि के समान राजसभा ओर प्रजा- 
जनसभा दोनों सभा-मवनों ( प ०८५९8 ) के बीच ८ केतुः.) का्य॑- 
व्यवहारो के जानने. ओर जनाने हारे सूं वा ध्वजा के समान तेजस्वी 
ओर उच्च आदर पद्‌ पर स्थित माननीय पुरुष ही ( देवानां ) सब विद्वानों 
के.वीच ( एकम्‌ ) एकमात्र ( असुरत्वम्‌ ) बल्वान्‌ पुरूषो के शौयं का 
( महत्‌ ) सबसे बड़ा अद्वितीय उपलक्षण हो । जो सव मे जीवन-ज्योति 
ओर उत्साह का देने वाटा हों। 
वि में पुरु्ा पतयन्ति कासरः शम्यच्छु{ दीदे पव्या । 


-सामद्ध्‌ च््नाचृतामटलद्म सहदहवानमुरत्वमकम्‌ ॥ २ ॥ 
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भा<-(मे) मेरी (कामाः) नाना अभिलापापं ( पुरुत्रा). 
अन्मा को वृक्ष एवं भिय, भोग्य-सुखों द्वारा - प्रसन्न करने वारी 
इन्दिया वा चहूुतसे प्रिय पदार्थाम ( चि पतयन्ति) विविध सूपोंषे 
जातीहं। त्ाःभी मं अभिरखापाओंके पीठेन भागकर (पूर्व्याणि >) 
पूं विद्वान द्वारा चरित ओर उपदेदा किये गये कर्म को ८ अच्छ 
साक्षात्‌ ( दी ) करके प्रकाटित हये । उनका ही आचरण करू । हम 
खोर ( समिद्धे अद्रौ / अग्रणी नायक के अच्छी प्रकार तेजस्वी ज्ञानवान्‌ 
रूपमे प्रकट होने पर, उसके प्रकाश मं रहकर सदा ( च्त्तम्‌ ) उस 
सत्य आचार ओर ज्ञान ओर परमेश्वर तत्व का ( वदेम) उपदेश्च करे 
जा ८ देवानाम्‌ >) विद्रानों के स्यि ( महत्‌ >) वड़ा भारी ( एकम्‌.) एक 
अदितीय ( असुरत्व ) राणो मे वट उत्पन्न करने वाला है! (२) 
स्थूलां मे--अि.के . समक्न दम सत्य प्रतिक्ता करें, सस्य कट । यहः 
माव मी टपकता है । 
खमन रजा वित पुजा शय श्रयासु, युता वनायु । 
चन्या वत्स भरात्‌ चात म्राता सहहंवानमसिसरत्वमकम्‌ ॥४॥ 

आआ०--निस प्रकार ( राजा ) प्रकादामान्‌ सूयं सवत्र ८ समानः ). 
समान भाव से प्रकाशित होने वाला, ( शयासु >) अव्यक्त रूप मे व्यापक 
द्विशामें ८ श्रे ) व्यापता ह 1 ( वना अनुप्रयुतः ) किरणों के अनुसार 
सव दिश्षाओं मे फलता, विभक्त होता, आकाश ओर भूमि दोनो में से एक 
( यौः ) माता के समान उसको ( भरति ) अपनी कोख मे धारण करती 
( क्षेति ) एक उसके साथ.रहती है अर्थात्‌ प्रकाश ठेतीं है ! वद॒ सव 
८ देवानां ) तेजस्वी पिण्डों के वीच एक अद्वितीय वड़ा भारी अन्धकार 
क दूर करने वाखा वल है ओर जिस प्रकार अमि प्रकाशमान्‌, नाना 
पदार्थौ मै विमान शान्त जलादि पदार्थो मे अप्रकट रूप से मानो सोता 
सा टै, ( वना अनु प्रदयुत्तः ) काष्ठ मे विदोष रूप ते प्रकट होता, उसको 
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प्क द्यौ या सूयं घारण करता, साता. परथिवी उसको अपने भीतर रखती, 
-इसी प्रकार ८ राजा ) राजा, सबमें तेजस्वी जीर प्रजा को अनुरंजन करने. 
वारा, ८ समानः ) समस्त ग्रजाओं मे सबके यति पक समान 
.व्यवहार करने हारा, मान आदर ओर क्तानसस्पन्न ( पुसत्रा) नानां 
ग्रजाओ के बीच ( विश्डृतः >) विविध प्रकार से धारण किया जाता है । 
वह ( यासु >) सोती इई पत्नियों में पति के तुल्य दही ( शयासु ). 
प्रसुक्च या शान्तभाव से विद्यमान प्रजाओं के बीचमे (शये ) स्वयभीं 
गरसुक्च या शान्तभाव ते रहे । ओर वह ( वना अनु ) देश्य के अनुसार 
- बन के तुल्य विभक्त सैन्य-दलं के ऊपर नायक रूप मेँ (्रयुतः) सर्वोपरि 
नियुक्त हो । उसके नीचे ढो सभाणएु हों जिनमें से (जन्या ) एक उस 
-( वस्सं >) वन्दना करने योग्य, पूर्य सभापति को ( वत्सं ) बार्क को 
: माता बडे को गाय के समान ( भरति ) पुष्ट करती दै । दूसरी (माता) 
.प्रजाजन सभा वा भूवासिनी प्रजा उसको ( क्षेति) वसाती है । बह 
( देवानां ) तेजस्वी राजाओं वा वीरो के बीच सं (एकं महद्‌ असुरत्वम्‌ ) 
` एक बडी भारी शान्रुओं को उखाड़ फेकने वारी सत्ता है । अथवा-- 
चह राजा ही ( अन्या ) अस्य विमाता के समान मी प्रजाको पुत्र के 
-समान "८ भरति-हरति >) पोषण भी कर सकता है वां लूट भी सकता. है; 
ओर वही ८ माता ) असली माता के समान अजा रूप पुत्र को ८ श्चेति > 
"तरसा भीं सकता है। (२) परमास्मपक्च मे-- परमेश्वर, सन्तान वा 
सवत्र समान माव से व्यापक, जीवों मे भी व्यापक, शया अर्थात्‌ रसु 
अच्यरक्त प्रकृति विकारो मे भी अन्यत्त रूप से व्यापक होकर ( वना अनु ) 
नाना देश्वयं विभूतियों में सिन्न रूप से शकट होता है। उस (वत्सं) व्यापक 
को चिस्परकृति भी धारण करती है ओर (साता) जगदुत्पाद्क प्रकृति उसके 
साथ निवास करती है । वह परमेश्वर सब देवों, जीवों के वीच सवसे 
-वड़ा एक अद्वितीय, जीवनम्रद, प्राणों का प्राण, सर्वंसंहारक परम तत्व है । 


>| 
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छक्ित्पू्स्वप॑या अनुरखुत्सद्यो जातासु तख्णीप्वन्तः । 
छन्त्थैतीः सुवते अप्र॑वीता मददेवानांमसुरत्वमेकम्‌ ॥५।२८॥ 
भा०-जो राजा ( पूर्वासु ) पहटे भक्ष दुई प्रजाओं के बीच 
( आक्षित्‌ >) आद्रपू्वंक निवास करता है, ओर ( अपः >) वह अन्य 
प्रजाओं को भी अपने वद करने की नित्य कामना करता है, वह (सथः) 
शीघ ही नयी ( जातासु ) प्राप इं प्रजाओं मे ओर ८ तरूणीषु ) तरुण 
अर्थात्‌ अपनी सद्धद्धि शक्ति से परणं अजाओं के ( अन्तः ) बीच रहेजो 
प्रजां ( अप्रवीताः >) अभी अच्छी प्रकार रक्षित भी नहीं वेभी 
( अन्तव॑तौः ) राटसीमा के भीतर होकर ८ सुवते ) रेश्वयं से युक्त हो 
जाती है । यह सब ( देवानाम्‌ ) विद्रान्‌ विजयी पुरुषों का ही ( एकम्‌ ) 
एकमात्र ( असुरत्वम्‌ ) श्रन्रु को उखाड़ फकने का ( महत्‌ ). वड़ा भारी 
सामथ्यं है जिससे उक्त वातं होती हैँ । ( २) परमेश्वरपश्च मे--परमेश्वर 
पहर, पिछली, नवजात, तरुण, अन्त्वतनी, गर्भिणी ओर कमारी सब प्रजाओं 
मे व्यापक ओर सवको उपदेशा करता है । यह परमेश्वर का दी महान्‌ 
प्राण जीवनप्रद सामर्थ्यं हे कि जो पहरे अध्रवीतं अर्थात्‌ पुरुष से असंखष्ट 
रहती षै वे भी बाद मे संसृष्ट होकर गभवती होकर पुत्रादि प्रसव करती 
हं 4 यह देवों के बीच वही एक प्राणग्रद्‌ सामथ्यं है । इव्यष्टाविरो वगः ॥ 
शयुः परस्तादध्र ज हिंमातावन्धनश्रति वत्स एकः । 
मि्रस्य ता वर्णस्य वरतानि सददेवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥ ६ ॥ 
मा०्-राजा के पश्च मे--राजा ( द्विमाता ) राजसभा ओर प्रजा- 
सभा दोनों को मातृवत्‌ उव्पाठक रखकर ( परस्तात्‌ >) परे, दूर देशमें 
-मी ( द्विमाता वत्सः एकः ) ढो माता पिता के वीच एक वच्चे के समान 
विना प्रतिबन्ध के विचरे । अथवा द्विमाता एक ज्ञान कराने वारी 
माता राजसभा दूसरी शद्ुजं को उखाड़ फंकने वारी सेना दोनों का 
स्वामी अथवा स्वराष्ट्र परराषट, मित्र शु दोनों का मापने वाला, दोनों 
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को अपने व करने वाला राजा दूर देश्चमे भी ( खयः) सुखपवक 
दयन करता हुआ निर्बन्ध होकर विचर सकता है । ( मिन्रस्य वरुणस्य ). 

सब प्रजा के मित्र, प्रजा को मरण से बचाने वारे सव्रेष्ट, सन॑शच्वारक, 

सबसे प्रेमपू्घंक वरण करने योभ्य पुरुष के ८ ता जतानि ) वे नाना कम॑ ` 
वह॒ सब ८ देवानाम्‌ एक्‌ महत्‌ असुरस्वम्‌ ) विजयकामी, वीरो का 
एक अद्वितीय शन्नुच्छेदक बर है । ( २ ) परमेश्वर पक्ष मे--( परस्तात्‌ ). 
हमारे ज्ञानेन्द्रिय वा मन वाणी से परे अव्यक्त रूपमे विद्यमान है 
प्रकृति ओर जीव दोनों का जानने वा माता के समान अपने गभं मे रख 
कर उनको प्रकट करने हारा है । वह स्वय ( अबन्धनः ) बन्धनरहित 
हे । ( वत्सः > स्तुति, अभिवादन करने योग्य, परमपूज्य होकर ( एकः ) 
अद्धितीय भ्याय रहा है । उस सर्वस्नेही, सवशरेष्ट के नाना अहुत कमं द । 
वह परमेश्वर अद्धितीय, महान्‌ सञ्चाखक बरु वाखा है । . 


दविमाता दोतां विदथेषु सम्रालटन्वश्रे चरति क्तेति बुधः । 
थर रण्यानि रयवाचो भरन्ते ग्रहृदेवानामखरत्वमेक्‌ ॥ ७ ॥ 


भा०-( द्विमाता ) भूमि ओर आकाश दोनों इह ओर पर-दोनों 

लोकों का बनाने वाला, ( होता >) सबको अपने मे धारण करने ओर सव 
एेशव्यो का देने वाखा; (विदथेषु) यक्त, संग्रामो ओर विज्ञान करने योग्यः 
प्रथिव्यादि रेको मे ( सम्राट्‌ ) सम्राट्‌ के समान सब का स्वामी उुघः). 
सवका आधार होकर ८ अनु अग्रम्‌ ) हरेक पदाथ की चोरी २ ओर फुनगी 
तक मे ( चरति ›) विचयुत्‌ के समान व्यापता ओर ८ श्चेति ) निवास करता 
दे । उसी को रक्षय करके ८ रण्यवाचः ») रमगीय वाणी वे विद्वान्‌ ` 
` ( रण्यानि >) रमणीय, मनोहर वाणियां ( प्र भरन्ते) खूब भरस्व॑त करते 
हे । वही ( देवानां महत्‌ एकम्‌ असुरस्वम्‌ ) बड़ा भारी एक सर्व॑प्ेरक 
वरहे । ( २ >) राजा की एक अपनी माता ओर दृसरी माता प्रथिवी है । 
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श्रस्यवयु यतो अन्तमस्य प्रतचान दृटम वश्चसरायत्‌ 
छन्तसमातचरात एलष्पध गास्रहदह्वानामसर्त्वमक्म्‌ ॥ ८ ॥ 
भा०-( अन्तमसखय शूरस्य इव युध्यतः ) अति समीपस्थ युद्ध करते 
दए शूरवीर पुरुप के जिस प्रकार ( विश्वम्‌ जायत्‌ प्रतीचीन ट्य) जो 
कों भी आता है वह उससे पराजित होकर पराद्‌-सुख चखा जाता हे उसी 
प्रकार ८ अन्तमद्य >) स्त्र व्यापक परमेश्वर के ८ अन्तः >) भीतर ही यह 
समस्त ( विश्वम्‌ >) विश्च ( आयत्‌ ) आत्ता ओर ( प्रतीचीनं रदयते >) 
उसके पे उसपक्न हुआ द्रिखा देता ह । चह परमेश्वर ( मतिः ) ज्तान- 
स्वरूप, सघका कता, मेधावी दोकर ( चरति ) सर्वत्र व्याप्ता है । वद 
८ देवानाम्‌ >) देवो, प्रथिव्यादि लेको, विद्वानों के वीच ( एकम्‌ ) एकमात्र 
अष्टिताय, ( महत्‌ ) सवसे बड़ा ( गोः निप्पियपर्‌ ) वेद वागी का निग 
मस्थान; निकास, गतिमान्‌ संसार का प्रभव ओर वडा भारी (असुरत्वम्‌ ) 
जीवन क्ति देने वाला त्त्व है । (२) राजा ( मिः >) मननदील 
होकर ( गोः अन्तः ) परथिवी या राषटरके भीतर सव दुःखों को त्मेदुने कै 
अधिकार का भोग करे । 
नि वेवेति पलितो दूत आस्वन्तमदांश्यरति रोचनेन । 
वपूपि विभ्रदमि नो विचष्टे म॒हदेवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥ ९ ॥ 
भा०-जित प्रकार (पलितः इव आसु ) बद्ध राजदूत इन प्रजार्ओं 
के वीच आता भौर ८ रोचनेन महान्‌ चरति >) प्र कादा, तेज वा सर्वप्रिय- 
ता से पूज्य होकर विचरता है ओर जिस प्रकार सूयं ( पलितः ) सव का 
। पालक (दूतः) सन्तापक होकर ( नि विवेति ) व्याप्ता ( जा अन्तः महान्‌ 
रोचनेन चरति > इन दिश ओं के वीच महान्‌ सामय्यरवान्‌ होकर वदे{भारी 
प्रकादा से सवत्र ग्यापता हे 1 वह हमारे (चपृपि विश्रदु नः जभि विचष्टे) 
हमारे शरी को पुष्ट करता हुजा हमे सवका प्रकादित करता ह उसी 
श्रकार परमेश्वर ८ पितः ) सवका पालक चा पूर्णं ८ दूतः ) सवमे उपा- 
१९ 
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सना करने योग्य ( नि विवेति ) सवके भीतर व्यापक दै । वह ( आसु 
अन्तः ) इन सब जीव. म्रजाओं के वीच ( सबसे महान्‌ >). सवसरे बडा 
पूजनीय ८ रोचनेन चरति ) प्रकादाखूप होकर व्यापता है, वह (नः) 
हम सबके ( वपूषि >) देहं को ( बिश्रद्‌ ) भरण पोषण करता ओर 
( नः अभि विचष्टे ) हमे सव प्रकार से उपदेश करता ओर सदा 
देखता है । वह॒ ८ देवानां एकम्‌ महत्‌ असुरत्वम्‌ ) सब देवों के वीच. 
एक मात्र महानू दोषनाश्नक जीवनध्रद्‌ तत्व परमेश्वर है । (२) इसी 
मकार राजा, पाक, दुष्टो का तापक होकर ` प्रजाओं मे तेज सहित 
विचरे । सबके देहो को पाटे, सबको देखे, सन्मार्गं का उपदेक्च करे, 
अद्वितीयं बख्वान्‌ बने । 
वष्णुगपाः परम पात पाथः पया च(मलन्यस्रता दचयानः। 
द्भ्चष्टा विश्वा भुवनानि वेद्‌ महदेवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥१०।२९॥ 
भा०्-परमेश्वर ( विष्णुः) सवत्र व्यापक ( गोपाः) सबका 
रक्षक, सूयेवत्‌ सब गमनशील खोकों का पार्क होकर ( परम पाथः 
पाति ) सबसे उच्छृष्ट पाथसू अन्न प्रथिवी आदि खोक वा परमपद को 
पारन करता है । ओर जो ( प्रिया धामानि >) प्रिय कमनीय धाम, तेजो. 
नामों को ( अश्ता ) नाशरहित प्रकृति, आकादयादि ओर जीवों को 
< दधानः ) धारण करता हुआ ( अभिः ) अभि के समान तेजस्वी स्वयं 
सकाश हो, ( ता >) उन ( विश्वा खुवनानि ) समस्त खोकों को ८ वेद्‌ ) 
जानता है बह ( देवानाम्‌ >) समस्त देवों, जीवों ओर प्रथिव्यादि लोकों के 
बीच ( महत्‌ एकम्‌ असुरत्वम्‌ ) बडा अद्वितीय सवका सख्वार्क, प्राणम्रद्‌ 
तस्व ह । (२) सूयं सवका रक्षक, परम सूर्म ( पाथः ) जर को किरणों 
से पान करता है । प्रिय तपंक तेजो ओर अन्नोंको पुष्ट करता दै । सव 
प्राणियों करो, सुवनो को प्राक्च होता है, सबसे बड़ा जीवनभ्रद्‌ है । (३).राजा 
-भी व्यापक शक्ति वाला होने से विष्णु, रक्षक होने से गोपा होकर परमपद 
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या पाक सैन्य-बल को रक्ले, प्रजा प्रिय तेजो ओर अस्तमय अंको 
-वारण करे । सत्रा अग्रमौ होकर सवको जाने । एकोनविंशो वगः 
नानां चक्राते यस्या(उचषूप तयारन्यद्राचते कृष्ण॒स्न्यत्‌ । । 
श्याना च यदरुषी च स्वसारा महदे वानससुर्त्वमेकम्‌ । १९॥ 
भा०--( दयावी च यत्‌ अर्षी च >) कृष्ण वणं की रात्रि ओर तेजो- 
मयी उपा दोनो जिस भ्रकार ८ स्वसारौ >) स्वयं गति करने वारी, दोनों 
वहने के समान ( यम्या ) यम, सूं से उत्पन्न होकर या प्राणियों क्रो 
जागृति ओर निद्रा मे वांधने वारी, (नाना वपूपि चक्राते) नाना रूप प्रकर 
करती है । ( तयोः अन्यत्‌ सेचते ) उन दोनों मे एक तेज से चमकता 
ओर ( अन्यत्‌ कृष्णम्‌ >) दूसरा कृष्ण अर्थात्‌ अन्धकार स्वरूप है यह सेव 
उस सूयं के ही किरणों का वडां भारी महव्व है । उसी प्रकार ८ द्यावी ) 
तमोमयी, राजस भाव से संवलित प्रकृति ओर ( अरुषी ) सस्ययुक्त 
अन्तःकरण वाली जीव था चित्‌ सत्ता, दोनों ८ स्वसार ) दे वहिनो या 
माई वहनं के समान स्वयं अपने सामथ्यं से गति करते दै, अनादि सी 
होकर मी (यम्था ) यम, सवेनियन्ता परमेश्वर के अधीन रह करटी 
( नाना वपूपि ) देहो ओर धिकृत पञ्चभूतादि सूपो को वनति वा 
उत्पन्न करते ह । ( तयोः ) उन दोनों म से ( अन्यत्‌ ) एक ८ सोचते ) 
स्वयं प्रकाश आत्मा है ओर ( अन्यत्‌ ) दूसरा प्रकृति तत्व ( कृष्णम्‌ ) 
तमोमय वा जीव को भोगाथं अपनी तरफ़ आकपंण करने वाखा है । इन 
र देवो या जीवों के वीच बही परम पूज्य प्राणप्रद्‌ तश्च का 
वेकास दै 4 (२) राजा के पश्च मे--यावी परथिवी, अरुषी पराक्रम 
युत तेजखिनीः सेना दोनो बहने हे । छ 
भाताच यन्रडृष्टताच धनू सवदुध वापर्यतं सम्र्ता । 


च्छ 


ऋतस्य वे खदसीदे च्चन्तशददेवानामसुरत्वंमे्म्‌ ॥ १२ ॥ 


` मा०-~(८ यत्र) जिसके आश्चयं पर (माता च दुहिताचं) 
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प्रथिवी ओर आकारा दोनों ही माता ओर कन्या के समान है एथिवी सवः 
प्राणियों को उस्पन्न करने से, अन्नादि द्वारा पालने से .माता है मौर प्रथिवी. 
सबको अच्रादि से पूणं करने वा आकाशस्य मेव रूप उधस सेघृष्टि जरू का 
दूध के समान पान करने से हुहिता कन्या है । उसी प्रकार आकाशा या“ 
सूर्यं भी मेघादि का उत्पादक ओर बृष्टि, अन्न आदि द्वार प्राणियों को 
जीवन देने से सवकी माता ओर सूं किरणों द्वारा भूमि जल को क्षीरवत्‌, 
पान करने से (्टुहिताः कन्यावत्‌ है । वे दोनों हयी ( घेन्‌) गौओंके. 
समान दुग्धवत्‌ अन्न, जर ओर व्रृष्टि आदि रस प्रदान करती है ओर. 
प्राणियों का पालन पोषण करती हे । वे दोनों ( सबहु ) क्षीरवत्‌ रसो. 
को दोहन करती ह॑ ( समीची ) परस्पर मिल कर पक दूसरे को. 
( धापयेते ) रस पिखाती हैँ । ( ऋतस्य सदसि अन्तः ) ऋत गतिमान्‌ 
सूयं, संसार वा जर ओर अन्न का आश्रय अन्तरिश्च के बीच. यह सन 
(देवाना) किरणों के बड़ अद्धितीय बल काही परिणास है जिसको यै (ईक). 
वर्णन करता हूं । ठीक. उसी प्रकार राजशक्ति ओर परथिवी निवासिनी 
परजा दोनो मी माता कन्या के समान परस्पर एक दूसरे को पारे, पोसे,. 
पूणं तृक्च करं (रतस्य सदसि अन्तः देवानां मध्ये तदेकं महत्‌ असुरत्वम्‌ ) 
न्यायभवन के बीच में यह एक विद्वानों के बीच अद्टितीय, दोषनिवारकः 
सव्य न्याय का बल है कि राजा प्रना एक दूसरे को पुष्टं करते है, उसीः 
की ( इक >) मरशयसा करता हूं । 


दन्यस्य! वत्सं रिहती मिमाय कया मुवा नि द॑घे घेज॒रूधः 
ऋतस्य सा पयसापिन्वतेव्टा महदेवान।मसुरत्वमेकम्‌ ॥ १३. 


भा०-( धेनुः >) गो के समान रस बरसाने वाली आका यां दयौः 
(कथा सुवा ) जल्मय भूमिके द्वारा (ऊधः) मेघको (निदधे) 
धारण करती है । उस समय वह जिस प्रकार ८ अन्यस्याः ) अपने से 
भिन्न, दृसरी एथिवी के ( वत्सं >) बडे के समान पृथिवी तर से उत्पन्नः 
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"मेघ को ( रिती ) वदं को गौ के समान चाटती हुदै उसी के समान 
"वेह ( मिमाय >) विद्युद्‌ गजेन रूप से ध्वनि करती है । तव (सा इछा ) 
वह भूमि ( ऋतस्य पयसा >) सूयं से उत्पन्न या अनर के उत्पादक ओर 
पोषक जट से ( अपिन्वत ) खूब सिचती दहै । यह सव ( देवानाम्‌ ) 
सूये की किरणों का ही ( एक महत्‌ असुरत्वम्‌ >) एक वड़ा सारी जीवनदान 
-करने का विदोष धर्महै। (२) राषटपक्च मे--विदेश्ची राजा के ` रहते 
हुए हानि दशति है । कोह भी (घेनुः) गौ के समान भूमि, भूमिवासिनी 
अरजा ( अन्यस्या ) दूसरी समि के ( वत्सं ) अभिवादनीय या वसने 
चाले राजा को ( रिहती) मरकत करके यदि (भिमाय) हप की 
-ध्वनि करे ते अदन दै कि वह (कया सुवा) किंसि कारणसे (ऊधः 
निद्रे ) दुग्ध देने बारे स्तन के समान देश्वयं देने वाला भाग धारण 
करे । एेसी दा मे वह विदेशी राजाको क्िसीभी कारणस धन देने 
को वाध्य न्हींहै, ततो मी ( अत्तश्य पयसा ) सस्य न्याय के पोपक जरः 
से वह ८ इनन ) भूमि ८ अपिच्वत ) सेचन पाकर बृद्धि पा सकती है । 
अथात्‌ विदेशी शासक भी न्याय योर सत्य के बर पर परां भूमि को बदा 
सक्तां है । यद “सव्य म्याय' दी विजिगीषुं का एक वड़ा भारी बर है । 
यद्य वस्ते पुखरूषा वर्ूष्युध्वौ त॑स्थौ अयति रेरिहाणा । 
ऋतस्य सद्र ति चरामि उिद्वान्सहदेवानाससुरत्वमेकम्‌ १४।॥। 
भ०-( पया ) परो से जाने योग्य या सूयं के किरणों से प्रका- 
दित हने योप्य सूमसि जे ( पुरुरूपा ) नाना रूपों के ( वपूपि >) शरीरो, 
-दारीरधारियो को ८ वस्ते ) अपने उपर धारण करती है जौर ( उध्वां ) 
-उपर्‌ की दिला आकाश ( व्यधि ) तीनों रोको के रक्षक ओर प्रकाशक 
सूरय क ८ रेरिदएना ) स्प करती हंजा ( तस्थौ >) स्थिर रहती है तो यह 
सव. ( देवालयम्‌ > सूर्यं की किरणों का (महत्‌ एकं >) एक बडे भारी (अघु- 
-रस्वस्‌ ) जल प्रक्षेपक धर्म दही है । उसको ही से वास्तव मँ ( ऋतस्य 
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सद्म ) जल, अन्न काओर सत्य अ्रकाट्रक ठेज का (सद्म) परम 
आश्रय विद्धान्‌ (वि चरामि) जानता इञ प्राञ्च होऊ 1 (२) 
उषापक्च मे--सुयं की किरणों से उत्पन्न होने से पद्या है वह बहुत से देहो 
को आच्छादित करती, उद्य होती इद सूयं को स्पदं करती, चाय्ती, 
मेम करती है । 

पदे व निहिते दस्मे श्चन्तस्तयोरन्यद्गुद्यस्राविरन्यत्‌ । 
सखध्राचाना पथ्यारसा वषूची म्रहदूदवानामसुरत्वमेकम्‌ ।१५३० 


भा०-भाकार ओर भूमि दोनों ( पदे इव) मानो दो चरणों के 
समान ८ निहिते ) स्थिर हे, जिनके आश्रय मानों परमेश्वर का विराय्‌ देह 
संसार स्थित है । वे दोनों ( दस्मे) दशनीय, अद्भुतं वावे दोनों 
८ दस्मे ) रम से अन्धकार ओर धनैश्वयंका नाश करने वाली है। 
( तयोः अन्तः ) उन दोनों के बीच मे ( अन्यत्‌ ) एक आकार तो 
८ गृद्यम्‌ >) गुहा अर्थात्‌ अन्तरिक्ष मे व्यापक है ओर दूसरा पद्‌ ^भूमि' 
( आधिः ) स्वं प्रकट ओर सवका रक्षकभीदहै। इन दोनो से एक 
भूमि (सध्रीचीना) सव प्राणियों के साथ रहती ओर (पथ्या) 
अन्नादि देने से हितकारिणी चा सदा सूयं के साथ पतिपरायणा पल्ली के 
समान रहने वारी ओर ( पथ्या ) ध्म पथ से न अतिक्रमण करने वारी 
सती साध्वी के समान "पथ्याः स्वक्रान्तिपथ से न विचलित होने वारी 
हैः । ओर ( सा ) वह आकाश (विपूची) समस्त पदार्थौ नं व्यापक हे । 
यह सव ( देवानाम्‌ एक महत्‌ असुरत्वम्‌ >) सूयं की किरणों या दिव्य 
सूयादि पिण्डो का वड़ा भारी सामर््यया महिमा दहै कि दोमों पदार्थं 
एसे द । त्रिखो वगः ॥ 
धनवा घुनयन्तामशश्चाः सवदधाः शशया अपदग्याः। 
नत्या नन्या युक्तया भवन्तामहद्‌देवानामसुरत्वमेकम्‌ 1 १६॥ 


भा०- जिस प्रकार ( धेनवः ) गोओं के समान सोम्य स्वभाव की 
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( नन्याः नव्याः ) नयी नयी, अति मनोहर देह वारी कन्याएं ( युवतयः. 
` भवन्तीः ) युवति उशा को प्राक्च होती इदं ( अशिश्वीः ) पाक न. रहकर 
( सवदुंधाः >) आनन्द सुख से पर्णं करतीं है ८ अम्रदुग्धाः ) जन्य 
से अभुक्त, ब्रह्मचारिणी रहकर ( शङायाः ) निश्चिन्त रहकर रायन करतीं, 
इ ( आ धुनयन्तास्‌ ) इधर उधरं जाती, या इद्य म आकषण उपपन्नं 
करती या पतियो के साथ प्रेम सम्बन्ध करती है यह ( देवानां ) उनकी 
कामना करने वारे पतियों के लिये ( एक महत्‌ ) एक वड़ा भी ( असु 
रत्वम्‌ ) जीवनप्रदं क्रायं होता है । इसी प्रकार दिष्‌ (धेनवः) मेघ हारा 
. रस याज वर्पां कर खोकों को रस पाटन कराती दुद दुधार गौरवा के समान 
है । वे ( अशिश्वीः ) बडी विस्तृत ८ सबडुंघाः ) जख, रसो को दोहन 
पूणे ओर प्रदान करने वाली ( शदायाः ) व्यापक ( अप्रदुग्धाः ) कसी 
हास पूणे यान दुही ग्ट, सदा रसपूणं ( नघ्याः नच्याः >) सदा नद, 
मनोहर ( युवतयः ) खोक को संग्रह ओौर विभिन्न २ करने बारी होकर 
रतीं ( देवानां महत्‌ एक असुरं ) स्थं की किरणो के एक वड भारी 
महान्‌ सामथ्यं को ( आधुनयन्ताम्‌ ) प्रकट करतीं, विस्तारतीं वा सवच 
नदी के समान.जरू धारा रूपों मे प्रेरित करतीं वा बहाती हैँ । 
यदस्यासु चषमो सोरबीति सो शअन्यस्मिन्यूथे नि दधाति रेतः। 
स हे त्षपाचान्त्स भगः स राजा सदहदवानाससुरत्वमकम्‌ ॥१५॥ 
भा०--१७ से २२ तक मन्त्रौ का देवता इन्द्र, पर्जन्यास्मा स्वष्टा ओर 
अभि है इसखिये यह मन्त्र ब्रृपथ, राजा, मेध, आत्मा, परमात्मा, सूयं 
-शिख्पि ओर अधि, वियत्‌ आदि पक्षोमे संगतदहोतचादहै। (१) मेघ 
पक्षमे--( यत्‌ >) जो ( दपभः ) वपणी मेव ( अन्यासु दृपभः ) 
गौं के वीच महा दृषभ के समान ` ( अन्यासु ) अन्य दिक्लाओंमें 
८ रोरवीति ) गजता है । ओर ( अन्यस्मिन्‌ ) दूसरे दी < यूथे रेतः ) 
जो युथ से वीयं निपेक करते हुए वृषभ के समान ही अन्य दिक्‌-समूह मे 
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(रेतः ) जल को ( नि दधाति >) बरसाता है । ( सः हि ) वह निश्चय से 
८ क्षपावान्‌ >) जल क्षेपण शक्ति से युक्त रात्रिवत्‌ अन्धकार करने वादा 
८ सः भगः ) सवके सेवन ओर भजन करने ओर संख कल्याण करने 
वाला (सः राजाः) वह विद्युत्‌ से प्रकारित वा लोक मनोरज्न करने वाला 
है वह भी सूं किरणों का एक बदा सामथ्यं दी है। (२) सूयंके 
पक्चमे- वह सब दिशाओं मे मेघ द्वारा गजता अन्यं मे जर वर्पाता है 
या तेज, प्रकादादेतादहै। वही रात्रि दिन करता, वह देश्वयंवान्‌ सूय, 
तेजस्वी, ठीधिमान्‌, वह॒ किरणों के वीच एकमात्र वड़ा तेज प्रकाडा का 
श्रक्चेप्ता है । ( २ ) राजा दलवान्‌ होने से बृप है । बह सब प्रजाओं पर 
हुक्म चखाता है या शानु पर गजता ओर अपने प्रजासमूह मे ख या 
सुवर्णादि प्रदान करता है । वह शाच्ुक्चय-कारिगी श्षपा', सेना का स्वासी, 
टेश्वयंचान्‌ राजा दहै । वह सब विजिगीपुओं के वीच वड़ा भारी रत्र 
उच्छेदक बल है । 
वीरस्य जु स्वश्न्यं जनाः पर जु वोचाम .लिदुरस्य देवाः 1 
षोव्हा युक्ताः पञ्पश्चा वहन्ति भदद्ष्ैवानाससुर त्वमेकम्‌ १८॥ 
भा०-हे ( जनासः ) मनुप्यो ! हम लोग ( वीरस्य 2) द्रनीर, 
-वर्वान्‌ युरूप के ( स्वदव्यं ) उत्तम अश्च या उत्तम अश्वासेदी होने की 
बात का ( जु ) भी (मर वोचास ) अच्छी प्रकार वर्णन करं, उसको वैसा 
होने का उपदेदा करं । वे ( षोटहा युक्ताः ) छः छः लग. कर मी ८ पच्च 
पञ्च ) पांच पांच दौकर (आ वहन्ति) रथ को धारण करते हें । ८ देवाः ) 
विद्वान्‌ खोग॒( अस्य ) इस रदस्य को ८ विदुः ) जानते ओर साश्चात्‌ 
करते हँ । अध्यात्म मँ वह वीर “इन्द्रः आत्मा है । इन्दिये घोडे है । मन 
सहित वे छः हें । परन्तु ज्ञान करने के य्य वे पांच ही प्रकार का ज्ञान 
करते देँ । चह सव ( देवानाम्‌ महत्‌ एकम्‌ असुरत्वम्‌ > इन्द्रियों का एक 
चड़ा भारी प्रेरक होने का वरू मी उसी इन्द्र अस्मा कादहै। (२) 
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` संवत्सर इन्द्र सूर्यं है उसके दे ऋतु अश्च हें । पर हेमन्त किदिर मिराकर 
-पांचदहो जते हं । 

देवस्त्वष्टा सविता विश्वरूपः पुपोष प्रजाः पुरुधा जजान । 


इमा च वश्वा भुचनान्यस्य सह द्‌ देवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥१९॥ 
, भा०-( ववष्टा ) सवका प्रकाशक ( देवः ) स्वयं प्रकाशमान, सव 
` सुखो फा दाता, ( सविता ) सवका उच्ाद्क, ( विश्वरूपः ›) सवं प्रकार 
के जीवों ओर सब लोकों का उत्पन्न करमे वाखा होकर ८ प्रजाः ) उत्पन्न 
-प्रजाओं को ८ पुरुधा ) वहत प्रकारो से ( पुपोप) पोषण करता ओर 
( पुरुधा >) बहत विध ( जजान >) उस्पन्न करता है । ( इमा च ) ओर 
-ये ( विश्वा ) समस्त ( सवनानि ) रोक भी ( अस्य) इसके बनाये 
ह । ( देवानाम्‌ ) सब सूर्यादि प्रकादामान पदार्थो के वीच वही (एकम्‌) 
› एक, अद्ितीय ८ महत्‌ ›) सवसे बड़ा ( असुरत्वम्‌ ) प्राणगप्रद्‌ ओर प्रेरक 
: बल है । ( २ ) इसी प्रकार राजा सूय॑वत्‌ तेजस्वी, प्रजां को नाना 
प्रकार से पारे, उसी के अधीन ये सव नाना रोक हों । 
मह{ समरच्चस्वा ससचाडउम त अस्य वसना च्यु | 
ग्रारव वीये चिल्दमानों वसन सखहदवानामसरत्वमक्स्‌ ॥ २० ॥ 
भा०-( वीरः ) वह॒ सवका मरक, वबर्वान्‌ ! सवंदाक्तिमान्‌ पर- 
` मेश्वर ( समीची ) परस्पर संगत ( चम्बा ) सव्र जगत्‌ को अपने भीतर 
-केने वारी, ( मही ›) वड़ी आकाश ओर भूमि दोनोंकोदो सेनाओं को 
बडे वीर नायक के समान (८ सम्‌ रत्‌) एक साथ चला रहा दहै। 
८ ते उमे ›) वे दोनों ( अय ) उसके ८ वसुना >) भाणियों ओर खोको 
-को नसराने के सामथ्यं ओर देश्यं से ( निकटे ) खूव पृण, व्था् हें । 
वह सव प्रकार के ( वसूनि ) चर्यो को धारण करता इजा ( शण्वे ) 
- सर्वत्र सुना जाता है । वह ही ( देवानाम्‌ महत्‌ एकम्‌ असुरत्वम्‌ >) 
सूर्यादि देवों का पुक्रमात्र अद्वितीय, बड़ा भारी प्रेरक वल है । राज्ञा दो 
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परस्पर संगत सेना ओर भोक्ता, खी पुरुष वर्गो को भी वश्च करता, वे 
उसी के देश्वयं से युक्त दोती हे । वह सब विद्वानों ओर वीरो को संज्वा- 
रन करने मे समथं है । 
इमां च॑ नः पृथिवीं विश्वधाया उप॑ क्तेति हितमिंञचो न राजा । 
पुरःसदः शमसद न वीरा महदेवानामसुस्त्वमेकम्‌ ॥ २१॥ 
भा०-जो परमेश्वर ८ विश्वधायाः ) विश्च कौंधारण करने वाल 
(नः) हमारी ( इमां च » इस ८ एथि्वी >) प्रथिवी अर उस. महान्‌ 
आकार को भी ( हितमित्रः ) हितैषी भित्रोः वारे (राजान) राजाके 
समान ( हितमिच्रः ) जीवों को मरने से बचाने "वाटे वायु, सूयं, मेघादि 
को धारण करने वारा स्वं तेजस्वी होकर ( उपक्षेति ) सर्वत्र स्वयं 
व्यापता ओर सर्वत्र सव जीवों को बसाता है । उसके अधीन ८ पुरः- 
सदः) आगो जाने वाठ ओर ( राम॑सदः ) गृ मे रहने वाखे (वीराः न) 
राजा के वीर पुरुषों के समान ही (८ वीराः) विविध गतियो मे जाने 
वाङे जीव गण ( पुरः सदः ) सबके आगे चरने वारे ओर ( शामसदः ) 
देह रूप गृहो मे रहने वारे ह 1 वह प्रमु ( देवानाम्‌ महत्‌ एकम्‌ असु- 
रव्वम्‌ >) सवर स्यादि खोकों का एक अद्वितीय सश्चारक बर है । 
निषिध्वरीस्त ओषधीरूतापो रय त. इन्द्र पथिवी विथति । 
सखायस्ते वास्रभाजः स्याम सददेवानामसरत्वमेकस्‌॥२२।२१॥२॥ 
भा०-हे ८ इन्द ) रेश्वयवन्‌ ! परमेश्वर ! ( एथिवीं >) यद पृथिवी 
(निः पिध्वरी) रोगोको दूर करने ओर सुख मङ्कु करने गीरी 
( ओषधीः ) ओपधियों को ( बिभि) पालती पोपती है । (उत) 
ओर (आपः ) जकधाराएं भी ( ते ) तेरे (रयिम्‌ >) रेशवर्यं को धारण 
करती हे । ( देवानाम्‌ ) देव, प्रथिवी आदि के बीच तेरा यह ( एकम्‌, 
महत्‌ ठेशवर्यम्‌ >) एक बड़ा भारी दश्वयं है । हम ८ ते सखायः >) तेरे मित्र 
तेरे ( वामभाजः ) उत्तम -कमं ओर रेश्वर्यादि गुणों को धारण करने 
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वाटे ( खाम ) हो । (२) राजा के पश्च मं--प्रथिवी ओर आक्तनन 
राजा के देश्य ओर चाच्रूतापदायक सेनाओं को धारण करं । इत्येकन्रिशो. 
यगः । इति तृतीयोऽध्यायः ॥ 








अथ चतुर्थोऽध्यायः 


[ भदे | 
प्रजापतिवेश्वामित्रो वाच्ये वा ऋषयः ॥ विश्वदेवा देवताः ॥ छन्दः--१,.६ 
= निचृत्त्रिष्टुप्‌ । ३, ४ विरात्रिष्टुप्‌ । ५, ७ त्रिष्टुप्‌ । २ भुरिक्‌ पाक्तिः ॥ 

अष्ट्चं सूक्तम्‌ ॥ 
न ता मिनन्ति खयिडो न धीर॑ क्ता देवान पथमा श्ुवासिं ।' 
न रोद॑सी च्रदु्ा ेयाभिने पवता निनपरः तस्थिवांसः १॥ 

भा०-( देवानां ) द्व्य पदार्थो, विद्वानों ओर वीर पुरुषों के 

वीचमे जो ( प्रथमा) पहले ( ध्रुवाणि ) श्रुव, स्थिर, नित्य ( चता ) 
कन्तन्य-कसं ओर नियम हँ ( ता >) उनका (न मायिनः ) न कुटिरू मा- 
यावी वा वदे उुद्धिकीख ओर (न धीरः) न धीर प्रज्ञावान्‌ पुरुप ही 
८ मिनन्ति ) उद्टंवन कर सकते हैँ । ओौर ८ अद्रुहा ) परस्पर द्रोह न 
करने वारी ८ रोदसी >) आकारा ओर भूमि के तुल्य परस्पर प्रेम युक्त खी 
पुस्प वा गुर शिष्य, प्रजा राजा भी उन नियमों को नहीं तोड़ । ओर (न). 
न ( तस्थिवांसः > स्थायी रूप से रहने वाटे ( पर्व॑ताः > पर्वतो के समानः 
अचल एवं प्रजाओं को पालन करने मे ससं पुरुष भी ( वेद्याभिः ) प्राप्तः 
करने योग्य प्रजां सहित ( निनमे >) विनय से स्वीकार करने के अवसर 
अउन बरतो, कर्मो ओर धर्मो का उद्टंवन करं । 
पड्‌भारस एका अचरान्वभव्यत वणष्टुुप याव आयुः । ` 
तिसा सरहारुपरास्तस्थुरत्या गुहा दे नहत दश्यका ॥ २॥. 
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भा०- जिस भकार ८ एकः ) अकेखा, एक सूयं ( अचरन्‌ ) ययं 
-न चरता हुमा मी स्थिर रहकर ( षट्‌ मारान्‌ विभक्ति ) सवके पाख 
पोषक ६ चरतुओं को धारण करता है 1 ( वपिष्ठम्‌ चतम्‌ >) ओर खूब वषाने 
चाले जर को ( गाचः उप आ अगुः ) किरग प्राक्त कर्त ओर ( अव्या 
उपराः ) व्यापनदीरु मेघ ( तिः महीः आ तस्थु नौ लोको कं 
आच्छादित करते हँ ओर ( दवे गुहा निदिते ) तीनोंखोकों मे से दो अन्त- 
-रिक्च मे अदृश्य हो जाती हैँ ओर ८ एका ) एक यह प्रथिवी दै ( दद्धि) 
दिखाई देती रहती है । उसी प्रकार एक ( अचरन्‌ ) स्वयं स्थिर आष्मा 
' पांच इन्द्रिय ओर छठा मन इन छः ( भारान्‌ ) विषयों को हरण करने 
` ओर सानो के धारक साधनों को ( विभक्ति ) धारण करता है । (गावः) 
ये इन्द्रियां विषयों तक जाने से गौः है । वे सब ८ वर्षिष्टम्‌ ) सबसे अधिक 
- बडे, सूर्यवत्‌ तेजस्वी ८ ऋतम्‌ >) व्ररुस्वरूप, सत्यमय, स्वानमय आत्मा 
को ( उप आगुः ) प्राक्त होती है । ( अव्याः) व्यापने बाठे या गत्ति- 
रीर ( उपराः ) विषयों मे रमण करने वारे संकल्प विकटप ( तिखः 
हीः ) चित्त की तीनों भूम्यां को ही व्यापते ह । ( द्वे ग्धा निहिते ) 
दो भूमियां बुद्धि मे ही स्थित रहती है ओर एक भमि अर्थात दशा 
स्थिति, जाग्रत्‌ ( दर्चि ) सवं प्रत्यक्ष दिखाई देती दहै। (३) परमेश्वर 
स्थिर एव अभोक्ता होकर पांच भूतो ओर एक सहत्तत्व को धारण करता 
है । ( गावः ) सव लोकगण उसी सनातन पुरूष को प्राक्त ड । तीनों 
< खोक सें च्यापक आप व्याप्च है। ( द्वे) दोनों कायकारण दशाएुं उसी के 
उुद्धिमय जान मेँ स्थित हे । एक कायं दरा सबको प्रत्यक्ठ द्येती है । 
-छिषाज्स्यो वुषभो विश्वरूप उत उयुघा पुरुध प्रजावान्‌ । 
च्यनीकः पत्यते साहिनावान्त्स रेतोधा वषभः शश्व॑तीनाम्‌।।२॥ 
अा०-जिस प्रकार ( वृषभः ) वर्पणश्ीर सूयं ही ( त्रिपाजस्यः ) 
-तेज, विदत नौर अस्मि, अथवा अप्‌ , तेज, वायु ओर तीनों बं को धारण 
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करता ह । वह ( त्रि उधाः >) तीनों प्रकार के मेघो को उच्पन्न करता, सव 
को पाटा हे । वह ( चि-अनीकः ) तीनो मकार की जीवन दाक्तिया 
ग्रीप्म, वपा, शरत्‌ तीन चरतुओं का स्वामी होकर महान्‌ सामथ्यं युक्त होकर 
(पत्यते) पति के समान होता है (ख्वतीनां रेतोधा) वहत सी भूमियों पर 
जटप्रद होता द उसी यकार परमेश्वर (च्रिपाजस्यः) अथि, का, जर तीनों 
वलो क्रो ध्यरण करता हे, ( वृपभः ) सच सुखां का चषक ( विश्वरूपः ) 
समस्त विश्वके खूप को धारण करने वाख, सव जीवों का उत्पादक ओरं 
(ल्युधाः) तीनों खोक को रस देने वारे स्तनवत्‌ धारण पोषण करने वाख, 
८ प्रजावान्‌ >) प्रजाओं का स्वामी ( पुरुध ) वहत से छेको को धारण 
करता ह । वह ( माष्टिनावाच्‌ >) वदत से महान्‌ सामर्य्योका स्वामी. 
८ ज्यनीक्ः ) अकति के तीनो गुणों को धारण करने वाला होकर (पत्यते) 
ग्रक्रृति के पति के खसान है । ( सः ) वह ( रेतोधा ) भक्ति मे अपना 
वीयं धारण कराने वाला होकर (रेश्वतीनां) सनातन से चरी आई प्रजाओं - 
का उत्पादक है । 

सभो असा पदंवार्व(ध्यादत्यानापह् चार नाम | 
छपश्िदस्मा अरमन्त देवाः पथ्चरवजन्ताः परिषीमवञ्जम्‌ ।1४। 


भा०-( आसाम्‌ ) इन समस्त प्रजा ओौर प्रकृति के सृष्टम परमा 
णुं के बीच ( अभीके ) अत्ति समीप, उनमें व्याप्रक रहकर ( पदवीः ) . 
उनसे गति उत्पन्न करने वाखा ओर जीव प्रजाओं को भराक्षव्य उत्तसाधम ` 
पद प्राक्च कराने वाखा तथा (आद्वित्याना) सूयांदि लेको का मी सञ्चालक 
परमात्मा मासो के वीच सूर्यं के समान दी ( अवोधि >) जानने योग्य है 1. 
मे उस परमेश्वर के ( चार नाम ) सुन्दर नाम का उच्चारण करू । (अस्मे 
चित्‌ आपः ) सूर्यं के कारण जिस प्रकार जरुधाराए्‌ मेघ से निकटतीं 
हं उसी प्रकार ८ अस्मैचित्‌ ) इस परमेश्वर के ब से ( देवीः आपः ) 
दिव्य गुणो बाखी प्रकृति के सूक्ष्म परमाणु ( अरमन्त ) क्रीडा करते, . 
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गति करते है । ओर सब प्रजां ओर खक समूह मी ( प्रथक्‌ ) प्रथक्‌ २ 

जपने २ मागं पर ( ्रजन्तीः ) गमन करते हष ( सीम्‌ ) सच प्रकार 

से उसी परमेश्वर को ( परि अबरृज्जन्‌ ›) आश्रय किये रहती हँ । (२) 

ःराजा सव प्रजाओंः ओर तेजस्वी पुरुषों कौ पदाधिकार देता है । प्रजा उसको 
उत्तम नाम से पुकारे । सवः प्रजाप ८ देवीः ) उसे चाहती इदं उसफे साथ 

प्रसन्न रहे । अपने मागं पर चरती इद भी उसका आश्रय करं 1 

जी पथस्थ। सिन्धवखिः क्रानास॒त त्रिमाता जिदयेषु खघ्रार्‌ । 

ऋताचरीर्योष॑णास्तिस्नो अप्यासिरा दिवो जिदथे पत्यमानाः॥५॥ 


भात--बहं परमेश्वर ! ( त्री खस्था ) तीनों खोकां कों रचता दे । 

८ सिन्धवः ) जट धाराओं के समान प्रवाह से गति करने वादी 
-प्रजाओ ! ( कवीनाम्‌ >) सव विद्रानों के वीचमे (चरिः) तीन २ प्रकार 
-से ८ विदयेपु >) जानने योग्य पदार्थौ न ( त्रिमाता ) जन्म, स्थान ओर 
-नाम तीनों का रचने वाखा है वही (सम्राट) चडे राजा के. समान सम्यक्‌ 
श्रकाश्मान, तेजस्वी स्वामी है । वह ( क्तावरीः ) “कतः सत्य को धारण 
करने वारी ( योपणाः ) सती साध्वी ( पत्यमानाः ) पति की कामना 
करने वारी खियों के समान ( च्रिखः) तीन ( दिवः) भूमियों को 
< अप्याः ) अन्तरिक्ष मे प्राणों के या जीवों के उपयोगी (त्रिः). 
-तीनों प्रकार से (विव्ये) वशम कयि हुए दै । (२) इसी प्रकार 
सम्राट्‌ राजा तीनों प्रकार केरोकों को वश करता, विद्वानों की रक्षा करता 
्रजाओं को संग्राम मे वश करता है । 


तिय देवः सवितचयायाये देवदेवे आ सव सिना यह्व 
च्च रयञ्मा सचा वस्य भग जाता्रषणे सातये धाः ॥६।। 
भा०-दे ( सवितः >) सवके उत्पादक प्रेरक परमेश्वर ! हे राजन्‌ ! 


र 


त्‌ ( दिवेदिव ) दिनों दिनि ( नः) इयं सूथं क समान ( दिवः ) आकादा 
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से धृष्टिजलं के समान ( दिवः ) हमारे उत्तम व्यवहार में से ( वार्याणि ) 
उत्तम, वरग करने योग्य गुणों ओर देश्य को ( अह्वःत्रिः ) दिनि नें 
तीन २ वार ( आसुव ) प्राक्त कराओं । हे ( भग) टेश्र्यवनू | आप 
` < रायः >) देश्यं का ( चिधातु ) तीनों सुवर्ण, रजत; रोह से वने धन कों 
( आसुव ) प्रदान करें । हे ( जातः ) र्चक ! हे ( धिषणे ) उुद्धिमति 
राजसे ! तु ( नः) हमें ( वष्ूनि ) नाना देश्यं ( साते ) भप्त करने 
के ल्य (धाः) धारण कर । 


[4 [+ 1 


चिस दिवः सविता से।षवीति राजाना मिजरावरुणा खपाणी 1 
आप॑श्चिदस्य सेद॑सी चिदुर्वी रल भिक्तन्त सवितुः खवाय॑ ॥७५॥ 
 भा०-( सविता >) सर्वोस्पादक परमेश्वर ओर राजा ( दिवः ) जान- 
अका से (राजाना) प्रकाशमान, ( मित्रावरुणा >) खेदी ओर परस्पर वरण 
न्करने बाख ( सुपाणी >) उत्तम हाथ, व्यवहार ओर वाणी वाले खी पुरं 
कों (त्रिः) तीन २ वार ( सोपवीति >) प्रेरित किया करं । ( अख) 
उससे ( अस्य चित्‌ >) आक्चजन ( रोदसी चित्‌ ) आकारा ओर परथिवी 
के समान खी पुरुप ओर (उर्वी ) भूमिनिवासनी प्रजा भी ( सवितुः ) 
प्रेरकं मुख्य राजाके ( सवाय >) अभिषेक या देश्चयचृद्धि के यि ( रतत ) 
-रमण योग्य उत्तम रेशयं की ( भिक्चन्त ) याचना करते हैँ । 
लिख््मा दृश सेचनानि चर्यो राज्नन्त्यसुरस्य वीराः । 
ऋतावान इपिया दृखभासखिस दिवो तिदय सन्तु देवाः ॥८॥१॥ 
स०-८ असुरस्य ) संवको जीवन देने वारे, दोषों के नारक पर- 
मेश्वर के जौर चकदा्रुनाद्चक राजा के (चिः उत्तमा ) तीन उत्तम 
( दनक्ष) कभी नटन होने वाले ( रोचनानि ) प्रकादामान तत्व, 
सूरय, विद्युत्‌ जर अच्नि हं । वे तीनों ( वीराः ) वीरो के ठस्य दी ( राज- 
न्ति) प्रकाधित होते हैँ ! ( देवाः ) विद्वान्‌ खोग ओर विजयेच्छु समेग सूरय 


कि @ 
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किरणों के समान ( ऋतावानः ) सस्य, न्याय रूप रकाद ओर शान्ति 
खूप जर से युक्त ( इषिराः ) प्रबल इच्छावान्‌ ( दूठभासः ) दूर तक 
भ्रकादा देने वारे, एवं दुदंमन करने योग्य, अहिंसक ( ट्विः ) दिन में 
(तरिः) तीन वार ८( विदधे) ज्ञान प्रक्षि ओर ( विदधे) संग्राममे 
(आ सन्तु ) सफ हों । इति प्रथमो वगः ॥ 


[ ५७ | 


विश्वामित्र ऋषिः ॥ रिश देवा देवताः ॥ चन्दः--१) ३, ४ व्रिष्टुष्‌ । २, 
५, ६ निचृत्त्रिष्टुप्‌. ॥ धैवतः स्वरः ॥ 


प्रे विविर्का अविदन्मनीषां घें चरन्तीं प्रयुतामगोपास्‌ । 
स्श्चदया इदे भूर धासेरन्द्रस्तदभ्चः पानेतारो अस्याः ॥१॥ 
भा०-( जगोपाम्‌ ) अरक्षित ( धेनुं ) गां के समान स्वतन्त्र (प्र- 
युता ) असंख्य ज्ञानो चारी ( घे ) वाणी को ( चरन्ती ) व्याच होने। 
वाङे ( मे मनीषां ) मेरी उत्तम प्रज्ञा या मति को ( विविक्तान्‌ ) विवेकी 
पुरुष ( प्र अविदन्‌ ) अच्छी प्रकार प्राक्त करे (या) जो ( सयः ) शीघ्र 
ही ( श्वासे; ) धारण करने वारे को (भूरि) बहुत सुख ८ दुदुहे ) भदान 
करती है । अथवा जो शीघ्र ही बहुत ( धासेः ) धारण करने योम्य ज्ञान 
को ( दुदुहे ) देती ओर ( इन्दः ) रेश्वयंवान्‌ पुरुष ( अभिः >) ज्ञानी, 
विनयशीर ओर ८ पनितारः ) उपदेश स्तुति "ओर व्यवहार द्वारा उप- 
भोग छने वाटे रोग ( अस्याः ) इस वाणी के ( तत्‌ ) इस धारण योग्य 
ज्ञान को प्राप्त करते हँ । 
इन्टः खु पषा दूषणा खहस्ताष्ट्वान घाताः शशय ददहे। 
(वश्व यद॑स्यां रसयन्त द्वाःप वोऽ वसवः सखमश्याम्‌।२॥ 


भा०-( घिश्वे देवाः ) समस्त प्रकाशमान किरण जिस प्रकार 
{ ॐ धिनी [न क @ 
{ अस्यां ) इस थिवी पर (रणयन्त) रमण या क्रीडा करते ह वे ( दिवः 
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न ) सूये प्रकाशो के समान ( ्रीताः >) प्रिय, एवं जल द्वारा आकाश को 
पूणं करने वाटे होकर ही ( शशयं >) आकाश ओम अ्यापक मेघ को उत्पद्च 
करते है । इस प्रकार ( इन्द्रः ) सूर्य, विद्यत्‌ ओर ( पषा >) सर्वं पोषक. 
` पृथिवी ( श्रूषणा ) जल चष्ट करने वारे ओर ( सुहस्ता >) सुखपूंक 
एक दूसरे से प्रसन्न हो ( शशयं दुदुहे ) मेव ओर अन्न को उत्पन्न करते 
है । ( वसवः ) सब प्राणिगण उन किरणो का सुख प्राक्च करतेहै इसी 
प्रकार ८ यत्‌ देवाः >) जो विद्धान्‌ पुरुष ( अस्यां ) इस वाणी मेँ ( रण- 
यन्त ) रमण करते हँ वे ( दिवः न प्रीताः.) सूयं के रकाशो के समान 
प्रसन्न होकर वा ( दिवः न) सूयं के समान तेजस्वी गुर से (रताः) ज्ञान- 
नृक्च होकर ८ शशयं सुश्चम्‌ सु दुदुहे ) अन्तहैदयाकाडा में व्याप्त सुखको 
` प्रदान करते हैँ । ओर ८ इन्द्रः >) देशवर्यवान्‌ , क्ञानवान्‌ विदान्‌ वा परमे- 
छर ओर ८ पूषा >) सवं पोषक, आचाय दोनों ( बृषणा ) ज्ञान के बृष्टि 
करने वाङ ( सुहस्ता ) उत्तम दानशीरु हाथों से युक्त वा सुप्रसन्न होकर 
€ श्यं सु दुदुहे ) सूयं प्रथिवी के समान ही अन्तर्या सुख उत्यच्न 
करते ह । ओर हे ८ वसवः ) आचायं के अधीन निवास करने वाले .विद्रानू 
जनो ओर घयो मे बसे गृहस्थ जनो ! (वः) आप खोगोंके ( सु्नम्‌ ) 
उत्तम मननयोस्य च्वान ओर सुख को में (अत्र) यहां ( अयाम्‌ ) 
उपभोग करू । ( २ >) राषटपक्षमे--इन्द राजा, पूषा परथिवी निवासी 
प्रजागण दोनो सुहस्तः हैँ एक युद्ध विया मे, दूसरे कृषि व्यापार आदि 
मे जर कर आदि देने मे ऊशर वे दोनो ओर "वसु" अर्थात्‌ राष्ट को बसने 
उससे वस्ने वारे सभी सुख, सण्छद्धि पूणं करं । 
या जामयो चण्णं इच्ान्त शक्तिं नमस्यन्तीजौनवे गर्भ॑मस्मिन्‌ ! 
` श्रच्छु\ पुञं घेनवो वावशाना सहश्चरन्ति विभ्रतं वरपूषि ।॥ ३॥ 
भा०-जिस प्रकार ( जामयः ) वषाकार मे उत्पन्न होने. वारी 
आओषधियां ८ इ्ष्णः दाक्तिम्‌ इच्छन्ति ) वरषैने वाङ मेव या स्यं के सेचन 
२० 
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साम्य को चाहती हँ ओर ( अस्मिन्‌ गभम्‌ जानते >) इसके आश्रय ही 
अपने भीतर पुष्प, फलादि धारण रूप गभं हुआ जानती ह उसी प्रकार 
(जामयः) निन खियों मे पुत्र उत्पन्न हो सके एेसी ८ याः ) जो युवतियां 
.( चृष्णः ) बख्वान्‌ वीयं सेचन मे समर्थं युवा. पुरुष की ( शक्ति >) पुच्रो- 
तपादन सामथ्यं को ( इच्छन्ति ) स्वयं प्राक्च करना चाहती दहै वे ( नमः 
स्यन्तीः ) विनय से उसका आद्र सत्कार करती हदं ( अस्मिन्‌ >) उसके 
अधीन रहकर ही ( गर्भ॑म्‌ ) गभ॑ धारण करने की (जानते >) अनुमति दं, 
जर. ८ धेनवः > गौ जिस प्रकार ८ वाचश्यानाः ) कामना करती ह 
-वीयं सेचक दृषभ की कामना करतीं ओर उसके द्वारा गभं धारण करतीं 
ओर वडा उत्तम वछ्डा जनती हैँ उसी भ्रक।र॒ (. वावशानाः ) कामना 
करती हु खिथें भी ( चपि विश्नतं ) उत्तम. शरीरावयव को धारण 
"करने वाटे ( महः ) बड़े उत्तम, पूज्य ( युच्रं ) पुत्रको ( चरन्ति) प्रास 
-करती ह । ( २ >) राषटूपश्च म--(जामयः) गतिशीर, विस्तृत या वहिनं 
के समान प्रीधि युक्त प्रजाएुं बर्वानू राजा के शक्ति. को अपने मे.रखना 
चाहती है वे उसके अधीन आद्र करती इद उसके ८ गर्भम्‌ ) राष्ट रहण 
या वशीकरण वर को स्वीकार करं । बड़े डील धारण करने वाङ उसको टी 
चे पुत्र के समान प्रिय जानकर प्राप्तं करं । 

अच्छा विवक्मि सोदसी सुमेके मराव्णो युजानो अध्वरे म॑नीषा। 


इमा उ ते मनवे भूरिवारा ऊध्वां भवन्ति दशैता.-यज॑जाः ॥४॥ 

भा०- मे ( मनीषा ), उत्तम .बुद्धि . से ( अध्वरे ) हिसारदित 
परस्पर. घात या विनाद्य न॒ करने वारे कायं मँ ( माग्णः.) .उन्तम उपदेष्टा 
छोगों को ( युजानः ) संयुक्त करता हुआ ८ सुमेके >) उक्तम रीति 
से वीयं निषेकादि करने मे समथं (रोदसी) सूयं ओर भूमि के समान युवा 
खी पुरुष दोना को ( अच्छ विवक्मि ) अच्छी रकार .उपदेश करता हू । हे 
पुरुष  ( ते मनवे ) तुक्च मननसशीर के स्यि ( इमाः ) ये चिरे ( भूरि 
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चाराः ) वहुत प्रकार के सुख धनादि को चाहती हदं (दर्शता) ठंनीय, 
, -उन्तम खूप वारी ( यजत्राः >) सत्संग, भत्र करने बारी होकर भी (ऊर्ध्वाः) 
अभि की ज्वाखाओं के समान ऊपर रहने वारी, आद्रणीय ही ( भवन्ति ) 
होती. हे ।. | 
पितरमिर््रात्रिभिश्वैता पतिभिदंवरेस्तथा.। 
पूज्या भूपयितव्याश्च बहुकल्याणमीप्सुभिः ॥ 
तया ते जिह मधुमती सुमेधा यघ्चं देवेपुच्यतं ऊरूची । 
'तयेह विश्व श्रवसे यज॑चाना सादय पायय। चा मधूनि ॥ ५॥ 
भा०--हे ( अघने ) विद्धान्‌ खी वा पुरुप ! वा हे परमेश्वर ! (था ) 

जो (ते) तेरी ( निद्या ) वाणी ओर ( मधुमती ) मधुर वचनो से युक्त 
८ सुमेधा >) उत्तम -मननदाक्ति से युक्त ( उस्स्वी ) बहत से ज्ञानोंको 
रारण करने वारी ( देवेषु >) विद्वान्‌ पुरूपो के वीच मे ( उच्यते ) कटी 
जाती है (तया ) उस वाणी ओर प्रत्ता से तू ( विश्वान्‌ ) समस्त ( यज- 
त्रान्‌ ) पूज्य, सत्संग योग्य पुरुषों को ( अवसे ) ज्ञान भासत करने ओर 
रक्षा के निमित्त ( आसादय >) प्राक्च कर ओर उनको ( मधूनि ) नाना 
मधुर रसो के समान मधुर वाणी के रस भो ( पायय >) पान करा 1 
म्या ते रघ्ने पयैतस्येव धारासश्चन्ती पौपयदेव चिज । 
-तामस्मभ्यं परति जातवेदो वसो रास्व सुमति विश्वजन्यास्‌ ।६।२। 

` “ ओ०--हे ( अग्ने ) अयणी नायक ! हे विद्भन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! ८ पर्व- 
-तस्य.इव धारा ) पर्वत से निकलरती नदी या मेव से निकरती धारा या 
मेघ से निकरती वाणी, गर्जना जिस प्रकार ८ असश्चन्ती ) अनासक्त 
८ निःसङ्ग >) रती हुई, ८ चित्रा )-अद्धत मागं से गति करती इई ( पीप- 
यत्‌ ) अन्नादि ओपधिर्यो को पुट करती है उसी प्रकार ( या.) जो ८ पर्वै- 
स्तस्य ) पाटन करने वारे, या पवौ अध्यायो से युक्त मन्थ के समान सान- 
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वान्‌ ( ते > तेरी ( धारा > ज्ञान धारण करने वाखी ८ चित्रा ) आश्वयं- 
कारिणी अद्भत वाणी या शुभ मति ८ पीपयत्‌ ) सवको तक्ष करती है 
८ ताभ्‌ >) उस ८ प्रमति ) उत्तम कोटि के ज्ञान से युक्तं ( विश्व-जन्याम्‌ } 
समस्त जनों की हितकारिणी ८ सुमति >) शभ मतिको या छ्युभम ज्ञान 
मयी वाणी को (देव) दे विदन्‌ ! दे क्षानदातः! हे ( जातवेदः ) 
समस्त उत्पन्न पदार्थो के जानने हारे ! हे ( वसो ) अपने अधीन प्रजाभों 
ओर शिष्यो का बसाने हारे! तू( अस्मभ्यं रास्व) इमे प्रदान कर + 
८ २ >) पालक राजा की धारा, वाणी, हम सैनिकों को रख्वानू ओर श्मः 
जानयुक्त स्वजन हितकारिणी दो । इति द्वितीयो वगः ॥ 


[ ४८ | 


विश्वामित्र ऋषिः ॥ श्रर्विनो देक्ते ॥ चन्द्‌ः--१, ८, ६ त्रिष्ट्प. ॥२, ३ 

४, ५, ७ निचुत्रष्टुप्‌ । ६ अुरिक्‌ पंक्तिः ॥ नवच सूक्तम्‌ ॥ 

शलुः रत्नस्य काम्यं दुह॑नान्तः पुचञ्च॑रति दक्षिणायाः ! 
आ चयोतनि वहति शुभ्रयासोषसः स्तोभं श्चश्वि्नावजीगः ॥१।। 
भा०- जिस प्रकार ( धेनुः दुहाना >) गौ दूध देती है ओर ८ दक्षि- 
णायाः अन्तः पुत्रः चरति ) दक्षिणा मे देने योग्य गौ के साथ बच्छडा भीं 
दक्षिणा के नीचे दी जाता है। ओर निस प्रकार उपा ( धेनुः ) सव्रको 
रात्रि के अवसान मे तुपार चिनु रूप श्स पिखाने हारी ( प्रस्य ) अति 
पुरातन सूयं के ( काम्यं ) कमनीय रूप को ८ दुद्ाना ) उत्पन्न करती हुई 
ड, प्रभातवेला होती है । उसी अ्रकार वाणो रूप कामधेनु ८ प्रल- 
स्य ) अति पुरातन सनातन परमेश्वर के ( काम्यं ) कान्तिमय, सव केः 
कामना योग्य ज्ञानमय स्वरूप एवं हिताहित भाक्षि-परिहायादि के चान 
को ( दुहाना ) पदान करती रहती है । ओर ( दक्षिणायाः) रस" अर्थात्‌ 
कम ओर हान की स्वामिनी क्ञानप्रद्‌ उस वाणी के ८ अन्तः ) भीतर ही 


# 


1 
|] 


अण्धास्‌०५८1१] ऋग्वेदमाप्पे तृत्तीयं मण्डलम्‌ ३०९ 





८ पुत्रः ) उस्तते पुत्रवत्‌ उत्पन्न ज्रानावबोध उसके ८ अन्तः ) उपा कै 
सीतर से उत्पन्न या प्रकट सुर्थ-प्रकाशय के समान (चरति) प्रकट होता है । 
सौर जिस अकार ८ शु्रयामा ) शुद्ध श्रेत पश्च की, रात्रि ( चोतनि ) 
चमकती चांदनी को ( आवहति >) धारण करती है ओर जिस प्रकार 
< छयुश्रयामा >) भाससान, चमकत प्रहरो वाखा दिनि या उपा ( द्योतनि ) 
सूयं की दीति को ( वहति ) सर्वत्र फैटाता है उसी .प्रकार ( श्यामा) 
अर्थ को भासित करने बे विस्तार या पदसंन्निवेख से युक्त वाणी ( चो- 
तनि ) अर्थप्रकाश्य से युक्तं विद्या को ( आवहति) स्वयं भारती 
ओर दूसरों तक प्टुचाती है । जिस प्रकार (उपसः स्तोमः) उपा का मधुर 
संगीत या उपाकाटिक स्तुतिपाठ ( अश्िनौ ) पिनि ओर रात्रि दोनोंकों 
{ अजीगः ) जगाता, प्रकट करता है उसी प्रकार ( उपसरः ) कान्ति 
युक्त ` तेजस्विनी पापदाहक पवित्र वाणी वेदमयी ( अधिनौ) सूरय, 
चन्दर वा दिन रात्रि त॒स्य नरनारियों कौ (अजीगः ) जयावे, जाग्रत, 
अलुद्धः रे । रायश्च से--घेनुः सवं रसदात्री, अन्नदात्री धेनु परथिवी 
सर्वश्रेष्ट राजा को उसका कामना योग्य पदाथं प्रदान करती है । ओर 
चष दानरीरु बख्वती सेना वा म्रजाके वीचमे उसके युच्र के समान 
“निभय ` विचरे । तव वह .८ छञ्रयामा ) छद प्रकारिते पुण्यमय, निर्दोष 
सुन्दर यामः अथात्‌ नियम प्रबन्ध से युक्त प्रथिवी अपने में प्रकाञ्चक 
तेजस्वी राजा को धारण करे । इस पकार ( उपसः ) अन्धकार ` नायाक 
उपा तुल्य चाघ्रु सतापकारी सेना या प्रजा का ( स्तोमः ) समूह या वर 
अधिकार ( अश्विनौ ) अश्च अर्थात्‌ राषटरके स्वामी खी पुरुषो, राजा रानी, 
राला या संभा दोनों को ( अजीगः ) जागत करता, उनको चमक्राता या 
आकष होवादै। (२) कमनीय उत्तम खीया वधू के पक्ष े--चधु 
युरूप की सव कामनाएुं पूणं करने से ( काम्यं दुहाना घेलुः >) कामदुघा 
"घेत के समान है, वही का्यंकुखर दश्च प्रजापति गृहस्थ सुरुष की स्वामिनी 
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होने से दक्षिणा है अथवा यक्त के अनन्तर दीजाने वारी दक्षिणा के समीनः 
आदरपूर्वकं दी जाने योग्य होने सेव दक्षिणा है उसके दी भीतर 
८ पुत्रः ) चह पुरूष पुच्र रूप से उसके गर्भं मे ( चरति >) आता है । वह 
८ श्भ्रयामा ) वधू भासमान, अरुत होकर सवत्र चान्दनी. की सी 
दक्षि धारण करती है । उस ( उषसः >) कमनोय कन्या की ( स्तोमः ). 
स्त॒ति या प्ररासा ही ( अशिनो) दोनों वर वधुओं या उसके माता 
पिताओं को ८ अजीगः ›) जागृत, प्रबुद्ध, प्रकट अर्थात्‌ प्रसिद्ध करती है ! 


सुयुग्वहषन्त प्रातं वास्तेननोध्वा भवन्ति पितरेच मेधाः । 
जरथामस्माद्ध पर्मनाषा युवोरवेशकमा यातस्चवाच्ह्‌ । २॥ 


भा०-( सुयुक्‌ भ्रति ) जिस प्रकार रथ मे जडे घोडे ( ऋतेन ) 
गतिमान्‌ रथ से ( प्रति वहन्ति ) मयुप्य या स्वामी को स्थानान्तर पर ठे जाते 
हँ । उसी प्रकार ( सुयुग्‌ ) उत्तम रीति से नियुक्त विद्वान्‌ जन चा उत्तमः 
वाणिये हे खी पुरुषो ! ८ वाम्‌ प्रति >) तुम दोनों के भ्रति ८ ऋतेन ) सत्य 
के दवारा ( बन्ति >) ज्ञान प्राच करावें । ( मेधाः ) प्रजाएं ओर भर्ञावान्‌ 
पुरुष ( वाम्‌ प्रति >) त॒म दोनों के प्रति ( पितरा इव >) माता पिता.के 
समान ही ( उध्वाः ) उपर, उच्च पद के योग्य, आदरणीय .( भवन्ति.) 
होते दे । आप दोनों भी ( अस्मत्‌ ) हसे ( पणेः ) व्यवहारकुशर ओर 
वहान्‌ पुरुष को ( मनीषाम्‌ ) विचारशीट बुद्धि का ( बनि-जरेथाम्‌ > 
विदोष २ ओर विविध र उपदेशा करो ॥ हस रोग ( युवोः >) आप दोनों 
की (अवः) रक्षा ओर ज्ञान की चरृद्धि करं वा आप दोनों के ल्यि कृसि 
कारक प्रेय अन्न म्रदान करं । आप ( अवाक्‌ आयातम्‌ >) दोनों मारे 
पास आइये । 


स॒युरिभरणभ्वेः सुता रथेन दस्राविमं श्छणतं श्छोकमद्वः 
किमङ्ग वां भत्यवति गमिछाह्विपासो च्भ्विना पुराजाः ४ 
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मा०-हे ( दस्यौ ) शत्रु, कष्टो -ओर अन्तानो का नादा करने बे 
उत्तम खी पुरूषो ! (सुयुग्भिः) उत्तम रीति से जडे इण ( अश्वैः ) धोद 
ओरं ८ सुच्रेता ) उत्तम चक्र वारे (रथेन ) रथ से जिस्‌ प्रकार आप 
दोनों ( अवत्ति भ्रति गमिष्टा ) अप्राप्त, दूरवर्ती देश को प्राक्च दोषेहो 
उसी प्रकार ( अङ्ग अश्विना) हे दिनि रात्रि वा सूयं चन्द्रवत्‌ ` विद्वान्‌ 
खी पुरूषो ! आप दोनों ( सुथुग्‌भिः ) उत्तम रीति से समादित ८ अश्वः) 
विपर्यो के भोक्ता, आश्ुगामी इन्द्रियो ओर ( सुवृता >) उत्तम आचार व्य- 
वहार युक्त (रथेन) ठह चा आर्मा से आप रोग ( अवन्ति गमिष्टा ) अप्राप्यं 
पदे को भी श्राक्त करने वाले दोकरं ( अद्रेः) मेघ के समान सव प्रकार 
सान को वर्पां करने चारे वा अविनासी वेद की ( इम श्छोकं ) इस 
पुण्य वाणी का ( श्णुतम्‌ ) श्रवण किया करो ओर सदा ध्यान रस्बो कि 
(वां भ्रति) आप दोनों के प्रति ( पुराजाः) पूं के उदन्न ( विव्रासः). 
विद्धान्‌ जन ( किम्‌ आदुः ) क्या २ उपदेश करते है । 


भ~ 3 ^ 


र म॑स्येथामा गं कच्चिदेशचर्विश्चे जनासो श्रश्िन।( दवन्ते 1 
इमा हि जां गो्जीका मधूति प्र सित्रासो न ददुरुस्मो च्े॥४।; 
मा०--हे ( अश्विना ) अश्च अर्थात्‌. राट फे स्वामिवत्‌ सरी पुरुप ! 
आप दोनों को ( विश्वे जनासः >) सभी मनुप्य रोग ( आहवन्ते ) आदर- 
पूर्वक बु रावं ओर ( कत्‌ चित्‌ ) कभी. कमी आप दोनो ८ एवैः ) उत्तम 
रानयुक्त पुरुपा दारा ( आमन्येथाम्‌ ) उत्तम २ क्तान का. अभ्यास 
केया करो ओर (कत्‌ चित्‌) कभी कमी ( ए्ैः ) उत्तम गमन 
पाघन रथोसे (आ गतम्‌ ) आया जायाक्रो। (अग्रे) सब से 
प्रथम (उखः) सूयंकी किरणों के समान उत्तम पदः पर पहुचे 
इए विदान्‌ पुरूष ( मित्रासः ) चम्हारे अति सदी मित्रो के सद्य रोग 
(वां) तुस दोनों को (इमा) इन ( गोच्जीकां) गाय के 
दधसे मिरे इए ( मधूनि ) अन्ना के समान दही ( गोऋजीका ) उत्तम 
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वाणियों से च्तजुता विनय धमं मागं ( मधूनि ) मधुर ज्ञान ( ददुः ) 
दिया करं । 

विरः पुरू चिदभ्विसा रजौस्याङ्कषो चौ मघवाना जनेषु । 

खट यातं पथि्िर्देवयातेदंस्राविमे वौ जिघखो मधूनाम्‌ ॥५।३॥ 


अा०--हे ( अशिना ) जश्वयुक्त सैन्यं वरु के स्वामी, राजा रानाके 
समान चिचा मे व्यापक साम्यंवान्‌ खी पुरुषो ! हे ( मघवाना >) देश्य 
के स्वामियो ! ( जनेषु ) मनुष्यो के बीच मे (वां) तुम दोनों का(आ- 
क्षः ) घोप या उपदेश ( रजांसि तिरः ) सव सेको को प्राक हो ओर 
€ वां आगूषः रजांसि तिरः ) तुम दोनों का उपदेशा राजस विकारो 
को दूर करे । अथवा (आङ्कृषः वां रजांसि तिरः) वेद वाणौ 
तुम दोनों के राजसी रजोविकार काम ऋो्धादि दोषों कों दूर करे 
ओर आप दोनों ८ देवयानैः पथिभिः ) देव, विद्रान्‌ पुरुषों से जाने योग्य 
मागो से ( इह आ यातम्‌ >) इस प्रथिवी पर आओ । हे ( दसौ } अत्ता- 
नादि के नारको ! ( वां) ठम्हारे व्यिदही ८ इभे) ये ( मधूनां ) मधुर 
दान व अन्नादि पदाथ के (निधयः) सव खज्ञाने है । इति वृत्तीयो वर्मः ॥ 
पुराणमोकः सख्यं शिवं वौ युवोनरा दविरं जहाव्यास्‌ । 
पुनः छएवानाः खख्या शिवाजि मध्व॑ मदेम खड नू खभानाः॥६)। 


भा०-हे ( नरा ) नायको ! दोनों उत्तम खी पुरुषो १ ८ वां ) तुम 
दोनों का परस्पर ( सख्यम्‌ >) मित्रता ( पुराणम्‌ ओकः ) अपने पुराने गृह 
ॐ समान ( शिवं ) कल्याणकारक हो । ( युवोः ) तुम दोनों का ( दवि- 
णम्‌ ) पेच त्ञान मी ( जद्वान्याम्‌ ›) स्यागी पुरुष की दान करने की 
शरी भं व्यय होकर (दिव ) कल्याणकारी हो । हम रोग भी ( सख्या ) 
अपने मित्रता के भावों को ( पुनः ) वार २ ८ शिवानि >) कल्याणयुक्त, 
सुखकर ( कृण्वाना) करते हुए ( मध्वा >) उत्तम अन्न जल्से ८ समाना ) 
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एक दूखरे के समान दोतते हुए ( मदेम जु ) सव॒ आनन्द ओर हपं को 

आघ कर 1 । £ 
[| 1 „+ 1 (~ सजोषसा 

 अण्वना वायुना युवं दत्ता वियुद्धिश्च ख युवाना । 

चाख॑त्या तिरोद्हयथं जुषाणा सो पिवतमस्ि ध खुदानू ।\७॥ 
मा०-हे ( अश्विना ) अश्च अर्थात्‌ अपने इन्द्रियो च्छो उत्तम अरो 
ॐ खमान अपने वरा करने वरे जितेन्द्रिय खी पुरुषो ! वा मिष्य के 
स्यि कर्तव्य न टारने वारे खली पुरुषो ! आप दोनों ( सुदक्षा ) उत्तम 
ज्ञान ओर कम से युक्त, पापाचारो को अभि ॐ तुल्य भस्म करने वे, 
< वायुना ) वाध, प्राणवायु ओर ८ नियुद्धिश्च ) नियमित नियुक्त अश्वो; 
इन्द्रियो द्वारा ( सुदक्चा ) उत्तम बख्खाली ओर ( चुवाना ) जवान, 
चल्वान्‌ ( सजोषसा >) समान प्रीतियुक्तं ( नासस्या ) कभी असव्या- 
न्वरण न करने वारे ( अखिधा ) एक दूसरे के देहो ओर मानसभावों की 
हिसा न कष्ने वे ( सुदानू.) उत्तम वचन, धनादि का दान करने वाखे 
होकर ८ तिरः-अद्ययम्‌) विगत या वक्तमान से प्राक्च दिन के कमाये (सोम) 
रश्व को अन्न जरू के समान ही ( पिबतप्र ) उपभोग करो 1 
अशिना परि वामिषः पुरुच्परीयुशीर्भियतमासा अयुधः 1 
र्थे! ड बाखरवजा अद्रिजूतः परि याव पृथिवी यति ख्यः॥८॥ 
भार-हे ( अश्विना ) अश्च अर्थात्‌ राष्ट्र पान या अश्वमेध के करने 

 चाङे महानुभाव खरी पुरुषो { ( वाम्‌ ) तुम दोनों की ( इषः ) उत्तम 
कामनापु ओर सेनाएुं ( पुरूप्वीः >) वहत से पदार्थौ जौर देदों तक पहु 
चाने वाली ओर ( गीर्भिः ) उत्तम वाणियों द्वारा ८ यतसानाः ) कर्म सं 
भश्त्त इई ( अप्राः ) कभी तिरस्छृत न होकर (८ परि ददुः ) सुव तरफ़ 
जां । गौर ( चाम्‌ ) तुम दोनों का (कतजाः) वेग से उत्पन्न (अद्विजूतः ) 
मघ मै या पर्वतादि विषम स्थरो म मी वेय से जाने वाख (रथः) रथ 
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विमान अभ्चियान आदि ओर ( कतजाः ) सत्य से परिषकरेत ( अद्धि 
जूतः >) अविदीरण, स्थिर, अविनाशी परमेश्वर की तरफ़ वेग से जाने वाद ` 
८ बां रथः >) तुम दोनों रसस्वरूप आस्मा ( सथयः ›) हीघ ही ( चांवा- 
पृथिवी परि याति ) आकारा ओर भूमिम भी चे चा प्राण अपान दोनों 
सेपरेहं। | । 


~~ 


्रण्विना मघुषुन्त॑मो युवाकुः सोमस्तं पातमा गतं इरोरे! 
रथो ह वां भूरि वरैः करिक्रत्खुताचतो निष्कृतसागमिष्ठः ॥९।४॥; 

भा०-दे ( अशिना ) अश्वादि सैन्यो के घ्वामिजनो { नायक, 
सेनापतियो ! ( युवाकुः ) तुम्हें प्राक्च होने वाखा वा प्रथक्‌ रवा 
सम्मति ( सोमः ) देश्वयं, पुत्र प्रजा आदि तुम दोनों के स्यि ( मघु- 
सुत्तमः ) मधुर रस, अन्न, अभिषेक आदि उत्पन्न करने मे सबसे उत्तम 
सिद्ध हो । आप दोनों उसको ( पातम्‌ ) पाख्न करो । आप दोनों 
( दुरोणे >) घर में ( आगतम्‌ ) आदये । ( वां ) तुम दोनों का (रथः) 
रथ ( वपः ) वरण करने योग्य ( भूरि ) वहूतसा उत्तम रेश्चयं ( करि 
क्रत्‌ ) उत्पन्न करे ओर वह ८ सुतावतः ) उत्तम देश्वयं वाके के ( निष्क 
तम्‌ जगमिष्टः ) घरमे प्राप्त हो । इति चतुर्थो वशैः ॥ 


| ५& | | 
विश्वाभि ऋषिः ॥ मित्रो देव्ता ॥ छन्दः --१, २, ५ चिष्टुप्‌ 1 ३ ` निचृत्ि-- 
ष्ट्प्‌ । ४ भुरिक्‌ पक्तिः । ६, & निचद्वायत्री।७, ८ गायन्ती ॥ नवर्चं सूक्तम्‌ ॥ 
भिज जनान्यातयति ब्रुकाणे विजरो दयार पृथिवीसुत दाम्‌ 
सिजः कृषटरानामवाम चष सच्राय हव्य घत वञ्जहोत ॥ १॥ 


भा०--( मित्रः ) जो पुरुष प्रजां को मरने से वचावे, स्नेहः करे 
जसको. सव कोड उत्तम करके जाने, ओर जो स्नेह से सवकी रक्षा करे 
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- छवः ) परिमित जानु वाटे अथाव. सभ्यतापूरवंक रंगे सिकोदृ कर वैठने 
चङे चा परिमाण से कदम वदने वारे विवेकी पुरुष ८ पएथिव्याः वरि 
- सन्‌ ) भूमि के बडे भारी, श्रेष्ट विस्त देशा मेँ हम रोग ( आदिस्यस्य ) 
अदिति मृमि के उपकारक स्वामी के तुल्य सूयं के समान तेजस्वी राजा ` 
वा विद्धान्‌ पुरूष के उपदिष्ट ८ रतम्‌ ) ब्रह्मचयं आदि आश्रमधमे, 
नियमों ओर बतादि के अधीन (उप क्षियन्तः) निवासं करते हुए ( वयं ) 
हम सब ( मिच्रसख ) सूच्यु से बचाने वाङ सवं सखेही परमेश्वर, गुरु वा 
` राजा के ( सुमतौ ) भ उत्तम ज्ञान के अधीन ( स्याम ) रहें । 
चरथं भिच्रो न॑स्स्य॑ः सुशेवो राज! खल्लञो अजनिष्र वेधाः । 
तस्य वयं ससत यक्तियस्यापि सद्र सनस स्याम ॥ ४ ॥ ` 
भा०-( अयं ) यह ( मित्रः ) स्वस्नेही, प्रजा को शल्युसे 

- बचाने वाला ( नमस्यः >) सवके आदर करने योग्य ( राजा) तेनये 
-ग्रदीक्त, (८ सुक्षत्र: ) उत्तम क्चात्रबर से सम्पन्न, (वेधाः) क्मौ के 
विधान करने मे दक्ष, विद्रार्‌ (अजनिष्ट) हो । (तस्य) उस (८ यज्जियस्य ) 
` सत्संग ओर मैत्री के योग्य महा पुरुष की ८ सुमतौ >) उत्तम सति ओर 
( भद्रे ) कल्याणकारी ( सौमनसे ) छभचित्तता के अधीन ८ वयं ) 
` हम ( स्याम ) रहें । 

य आदित्यो नर्मसोपखचे यातयज्जनो गुते सुशेवः । 
तस्मा एतत्पन्यतमाय जुष्टमश्रौ सिवाय हविरा सोत ।\५।५॥ 

भा ०-( महान्‌ ) गुणों मे महान्‌ , पूजनीय ( आदित्यः ›) अदिति 

परथिवी का पाक, स्वामी, वा अदिति अर्थात्‌ उत्तम माता पिता ओर 
राषटभूमि का उत्तस पुन्न कहाने योग्य ( नमसा >) नमस्कार, आद्रपूर्वक 
~ उपसयः ) प्राक्च होने योस्य ( यातवयज्नः ) प्रजाजनों को अपने २ 
"कायं व्यापारो स र्गानि हारा, सूयं के समान ८ सुदोवः ) उत्तस सुख देने 
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बह पुरुप 'मिन्न' कहाता है । वह ही ( जनान्‌ ) सव मनुष्यो. को 
( व्रवाणः ) उपदेदा करता हु ( यातयति ) नाना प्रकार के यत्न. पुरु-- 
पाथं आदि कराता है । वह ( मित्रः ) सवका स्तेदी, सूं के समान महान्‌ ,. 
परमेश्वर वा राजा ( प्रथिवीम्‌ उत याम >) भूमि ओर आकाश को (दाधार). 
ध्रारण करता है । ( भित्रः ) सूयं के समान वह( कृष्टीः ) कृषकों वा. 
सामान्य मनुप्यों को मी ( अनिमिपा >) रातं दिन ( अभिचष्टे ) देखता ; 
है! उस ( मित्राय ) राष्ट, प्रजा के पाख्क, स्नेही, चाता के लियिः 
८ शतवत्‌ हव्यं ) धृत से युक्त अन्न ओर तेजोयुन् अन्य ग्राह्य पदार्थैः 
( जहत ) प्रदान करो । | 
परस मिं मत स्तु प्रथस्ान्यस्त आदित्य शित्तति ततेन । 
न द॑न्यते न“जीयते त्वोतो नैनम! अश्नोत्यन्तितो न दूरात्‌ ॥२५। 
भा०-दे ८ मित्र ) स्नेहवन्‌ ! आश्वजन ! आचाय ! राजन्‌ ! पर- 
मेश्वर ! ( यः ) जो पुरुप ( ते >) तेरे सिखाये, द्ये ( नतेन >) नियम ` 
कम॑ से ( शिक्षति ) स्वय. शिक्षा ग्रहण करताचा अन्यो को शिक्षा 
अन्नादि प्रदान करता है ( सः ) चह ८ मत्तैः ) मनुष्य (< प्रयस्वान्‌ ) 
प्रयत्नशीरु, उत्तम अन्न ओर ज्ञान का स्त्रामी ( अस्तु ) अवश्य होता ` 
है । ( चवा ऊतः ) तेरे द्वारा सुरक्षित पुरूष (न हन्यते ) न कभी मारा 
जाता, वा दण्डित होता ओर ( न जीयते ) न कभी अन्यां से पराजित 
होता हे । ( एनम्‌ >) इसको ( न अन्तिमः ) न पास से ओर ( न दूरात्‌ )` 
नदृरसे ही कभी ( अहः अरनोति ) पाप ही व्वापत्ताहं। ` 


छ्नमीवाख इत्या मद॑न्तो मितज्ञवो वरिमन्ना पुथिव्याः । 
। [९ [^ ५ (~ (3 १ 
श्नादित्यस्य॑ व्रतमुपन्नियन्तो वयं मिजस्य॑ .खुखतौ स्याम ॥ ३॥ 


`` भा०---( अनमीवासः >) ` रोगों से रहित ८ इख्या ) अन्न, उत्तमः; 
वारि ओर भूमि के राज्य से (.मदन्तंः >) जानन्द्‌ साभ करते हुए ( सित, 


अ ०५स्‌८५९)७] ऋग्वेदमषष्ये तृतीयं मरुडलम्‌ ३१५७. 


~^ ^~ 








^^ ~^ ~~~ ^~ 





वाखा पुरुप ( गरणते ) उपदे वा अनुशासन करे । (तस्मै) उस्‌ ( पन्य- 
तमाय > सर्वोत्तम स्तुति करने योग्य ( मित्राय ) सवको द्यु से वचाने 
वाटे, सर्वस्तेही, सच्संग योग्य, शन्रुनासक पुरूष के ख्य ( जुष्टम्‌ ) 
प्रेम पूर्वक स्वीकार करने योग्य ८ हविः ) उत्तम म्रहण योस्य अन्न आदि. 
पदाथं ८ अभो ) उसके अग्रणी ज्ञानी ओर अचि ऊ तुल्य तेजस्वी दोन. 
के निमित्त ही ( आजुहोत >) आदर से प्रदान करोः} इति पञ्चस्ते वगः ॥ 

सिजस्य चर्षणीधरतो.ऽवो देवस्य॑ सानसि । 

युन चिजश्च॑वस्तमम्‌ ॥ £ ॥ 

भा०-८ चर्पणी्टतः ›) सन्य को धारण करने वाके, उनङे शासकः 

८ देवस्य ) दानदरिट तेजस्त्री ८ भित्रस्य ) रक्षक, खतुहिसक, स्नेदी पुरुष ` 
का ( चित्रश्रवस्तमम्‌ ) अद्धुत अन्नाद रस तथा उत्तम श्रवणयोग्य, कीत्ति 
ओर कषान से युक्त ( यश्च ) रेश्व्यं ओर तेज ( खानसि >) सवके सेवन: 
करने ओर सथको सुख देने वाखा हो । 

छ्यभि यो म॑हिना दिव॑ सिनो वभूव खप्र्थाः । 

श्रमि श्रवोभिः पृथिवीम्‌ ॥ ७॥ 

भा०--८ मित्रः ) अन्धकार के नारक, सूर्यं के समान (यः) जों 

सर्वं सुहव राजा, थु (महिना) अपने महान्‌ सामथ्यं से ( दिवम्‌ ) महान्‌ ` 
आकारा क विस्तृत एवं विजय की कामना करने वारी सेना ओर नाना 
व्यवहारकारिणी प्रजा के ( अभि वभूव ) अपने वदा करने मे समर्थं 
होता है वह ८ सप्रथाः >) प्रसिद्ध कीत्ति ओर चिस्तृष्ट रार के सहितरष्टवा ` 
आ ८ श्रवोभिः > यलो ओर अन्नो से सम्पन्न ( एथिवीं ) परथिवी को 
मी (अभि-वभूव) वशा करने वाखा है 1 ( २ ) परमेश्वर सवं सखा है । वह - 
मदान्‌ ( दिवं >) आनञ्च जौर स्यं को महान्‌ सामथ्यै से बनाता, वश्यः 
करता हे । परथिवी को अन्नो से पूणे करत्ता है, वहः विस्वृतं जगत्‌ के साथ. 
विद्यमान है । 


~^ ^^^^~^^~ ~~~ ^^ ~ ^~ ^ ^~" ~^" ~~~ - 
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ˆ सिताय पञ्च येमिरे जना श्चभििशवसे । 
ख देवास्वश्वान्विसात । ८ ॥ ९ 
शआ०-( अभिष्टिदाचसे >) सव तरफ़ शासन करने. मे संमथं .वल 
-खारी ( मित्राय ) सव॑खेही, सवं रक्षक के खियि ही ( पञ्च जनाः ) पांचीं 
-अ्रकार.के जन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये प्रलाजन ओर पांचवां 
` निषाद्‌ वशं जो राजा द्वारा पदों पर विराजे, ये पाचों वगं ( येमिरे ) 
उद्यम करं । ८ सः >) चह ( देवान्‌ विश्वान्‌. ) किरणो को सूयं के समान, 
खमस्त विद्वानों ओर वीर विजयोत्सुक वीरो को ( बिभति ) धारण करता 
सौर पाता पोषता है । 
मित्रो देव्ेष्वायुषु. जनाय वृक्तव्र्हिषे । 

इष इण्व्रता अकः |) ९॥)&)॥ _ 
भा०-( मित्रः ) सवंखेदी, सवेरक्षक पुरुष. ( देवेषु ) विद्वानों, 
-व्यवहार-कुशलों ओर ८ आयुषु ) रारणागतों वा आदरपूर्वक एकत्र संगत 
सभासद, प्रजां पुरुषां के. बीच ८ चृ्तवर्हिषे जनाय >) धान्य, कशा्ओं के 
काट लेने म समथं कषक जन, याक्तिक रोग र कुरार पुरुष तथा 
ङशादिवत्‌ कण्टक रूप रात्रुजनों को काटने वारे वीर (जनाय). जन.के वदने 
के छियि ( इषः ). अपनी इच्छाओं ओर प्रेरित सेनाओं को.( द्रषटनताः ) 
अभीष्ट कमं करने मे समथं ( अकः ) करे । इसी प्रकार वह राष्ट मे धान्य 
-काट ऊने वारे कृषको के सिये चष्ट जलो ओर अन्नं को अभीष्ट, मन चाहे 
कमं करने मे समथं करे । वषां जरो का यथेष्ट मार्यं से नहरो द्वारा ठे जाने 
फा उचित प्रबन्धं करे । (इषः) अन्नो को अभीष्ट कर्म कराने मे समर्थं हो । 


खच द्वारा भ्छत्यो छो रखकर उनसर यथेष्ट कमं रा सके । इति षष्ठो वर्गः ॥ 
{ &>„~ 1 


॥, 
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ङेः यो मनसा बन्धुता नरं उशिज! जग्मुरभि तानि वेद॑सा । 
या सिसौयाभिः मतिंजूतिव्पखः सो धन्वना यक्ियं भागमा॑नरा ॥१॥ 
भा०-हे ( नरः >) नायक, नेता रोगो (.उरिजः ) नाना देश्वयौं 
-खौर प्रास्च करने योग्य पदार्थो की आकांक्षा करने वारे रोग॒८ बन्धुता ) 
परस्पर वन्धु रहते इए ( वः ) आप रोगों के ( मनसा ” चित्त ओर 
ज्ञान से ओर ( वः वेदसा ) आप लोगों के धनैश्वर्यं ` से.( इह-इद ) इस 
राष्ट या जगत्‌ मे स्थान २ पर ( तानि ) उन नाना देश्वय को ( अभि- 
जग्मुः ) प्राक्च करं जर वे ( याभिः ) दूर तक जाने वारी ८ मायाभिः ) 
-्ञानकारिणी उद्धियों से युक्त होकर ८ प्रतिजूतिवपंसः”) शत्रुओं, भरति- 
न्द्री, वेग, बर से युक्तं छरीर बारे, चद्‌ ( सौधन्वनाः ) उत्तम धनु- 
धारी रोगों के अधीन सैनिक जन ( सौधन्वनाः ) उत्तम अन्तरिक्ष मे 
उत्पन्न मेघ के.उपासंक कृषकादि वा उत्तम जरप्रद्‌ मेध तुल्य सर्च स्ञान- 
श्रद्‌ विदान्‌ जन ( यक्तियं भागं ) यन्न, प्रजापति, राजा केद्वारा म्रहण 
करने योस्य ( भागं ) कर वरि को वा ( यक्तियं ) परस्पर -सत्सग, मैत्री 
वा धादर सेप्र्ठद्ोने वारे अद को ( आनद) प्राप्त करं, भोमें। 
सुधन्वन्न चरपयसखयः पुत्राः चटसुविभ्वा वाज इति! सत्य से अच्च 
खर्‌ घन से.चमकने ओर सामप्यंवान्‌ होने वाखा पुरूष न्यायाधीश, अन्न 
"पूति भौर धनपति ऋसु ह । विदोषं भूमि का स्वामी वा सामथ्यंवान्‌ 
विभ्वा, दै ( वाजः › संम्रामकरी, बखवान्‌ पुरूष श्वाजः है । 
याभि शचीभिश्चससो अआ्पश्त ययधचय ममर चमरः 
येन. हे मनसा जिरतत्तत तेन देवत्वमभवः समानश ।॥ २॥ 
 भा०-( अस्भवः ) खूब प्रकाश से ` चमकने वारे सुये-किरण जिखं 
अकार ( दाचीभिः ) अपनी श्तयो से ( चमसान्‌ अपिदतत ) मेधो को 
रूपयान्‌ दनाते अर्थात्‌ उत्पन्न करते है ओर वे ( गाम्‌ अरिण्रित >) प्रथिवी 
े आच्छादित कर ठेते है ओर दिन-धीर रात्रि को उत्पच्च करते है भौर 
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जिस प्रकार ८ ऋभवः ) क्ञानपूवंक कमं करने मे समथं दिव्पी शोग 
( शचीभिः > ओकज्ञारो से ( चमसान्‌ >) खाने के पात्र थारी, कटोरे, चमचे 
जादि ( अपिंदात >) सुन्दर रूप मे बनाते हँ । ओर वे (धिया) इद्धि 
से चर्मकेबने जूतेसे ( गाम्‌ अरिणीत ) पृथ्वी पर चरने का उपाय. 
करते हैँ । अथवा चर्म की छरत्रिम गौ आदि पड बनाते वा चर्म के वने पट 
सादि से ( गाम्‌ ) वेग से जाने वाख गाडी यन्त्र, चक्र आदि (अरिणीत) 
चलाते है ( मनसा ) क्वान से अर्ोको. सधाते वा शिल द्वारा रथे 
अश्वस्थानी यन्त्र बनाते हँ इससे वे भी ( देवत्वम्‌ >) विद्धान्‌ पूज्य पद्‌ को 
प्राक्च करते हैया धन देने योग्य दहो जाते दै इसी प्रकार ( क्भवः >) 
सत्य ्ञान ओर रश्व से भ्रकारित होने वारे (याभिः) जिन (शचीभिः) 
बुद्धिर्यो, वाणियों ओर सेना आटि शक्तियों से ( चमसान्‌ ) मेघ कै. 
सदश शाखाश्च वषा करने वारे वीरो को वा ( चमसान्‌ >) राष्ट के उप- 
मोक्ता अध्यक्षो को ( अपिद्यत ) रूपवान्‌ करते ओर ( चमसान्‌ ) भूमि 
ओर प्रजा को खा जाने वालों को ( अपिद्रत >) अवयव, अवयव, टुकद्‌ २ 
कर देते ह ओर ( यया धिया >) जिस .राषटर धारक दाक्ति मौर बुद्धिये 
८ चर्मणः ) चर्म की.बनी जिद्धा से या चर्म की वनी तांत से ( गाम्‌» 
चांणी को उच्चारण करते हँ ओर ८ चर्मणः गाम्‌ अरिणीत ) चम॑ की 
बाण फेकने वारी डोरी ' बनाते है । गौर ८ येन मनसा >) जिस मनसे 
( भवः ) सत्य छान से प्रकारित होने चले विद्वान्‌ जन (हरी) 
निन्द्य ओर कम्मेन्दिय दोनों प्रकारके देद-र्थमें खगे जशवोको 
८ निग्-अतश्षत >) प्रकट करते है हे विद्वान्‌. लोगो ! उन्दी शक्तियों, -बुद्धियो 
जर मनन साम्यं से आप रोग ८ देवत्वम्‌ ) क्तानप्रद विद्वान्‌ के पद्‌ मे 
( सम्‌ आनश ) अच्छी प्रकार प्राप्त करो । 


इन्द्रस्य सख्यस्रभवः समानशमनोर्मपातो श्रपसे। दधन्विरे । 
सोधन्वनास। अरसतत्वमरिरे विष्ट्वी शमीभिः ख॒रूतः सुकत्यया॥३॥ 
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भा० -(कभ्रवः ) सव्यं ज्ञान. ओर सत्य न्याय से. प्रकारितत भौर 
अधिक सामय्यवान्‌ होकर विद्धान्‌ पुरूष ८ इन्द्रस्य ) रेश्वय॑वान्‌ परमेश्वर 
वाः सण राजा के ( सख्यं >) मित्रता को ( सम्‌ आनशुः ) भली भ्रकार 
प्रात करे । ओर ( मनोः नपातः ) मननशीरु मनुस्य ओौर चित्तकोन 
गिरने देने वारे ( अपसः ) उत्तम कर्मो को ८ दधन्विरे ) धारण करं । 
वा मननसशीर चद्‌ मनुप्य के करने योग्य कर्मो को करे । वे ८ सौधन्व- 
नासः ) उत्तम क्तानवान्‌ पुरुष के पुत्र वा शिष्य होकर ८( सुकृत्यया )} 
उत्तम क्रिया च आचरण से ( सुतः ) सदाचारवान्‌ होकर ( शमीभिः ) 
शान्तिदाय कर्मो से ( विष्ी ) परमेश्वर के परमपद को प्रवेश करके 
( अश्छरतस्म्‌ ) अश्रत मोक्ष पदको (एरिरे) प्राक्च करे । इसी प्रकार 
उत्तम कर्म कुदार विद्वान्‌ पुरुष ८ मनोः नपातः अपसः ) क्तान से उत्पन्न 
कर्मों को करं ओर उन्तम साधन सम्पन्न होकर उत्तम क्रिया ( ^1६2) 
से उत्तम काम करं कर्मो से राष्ट मे स्थान प्राक्त कर अपने अन्न जीविकादि 
लाभ करे । 
इन्द्रेण याथ सरथं सुते सर्वा अथो वशानां भवथा खद श्चिया। 
न व॑ः परतिमै सुकृतानि वाघतः सौध॑न्वना ऋभवो चीयौसि च ॥४॥ 
 भाग-दे (वाघतः ) क्तान को धारण करने वाङे ! ८ सौधन्वनाः ) 
उत्तम राक्तिसम्पन्न { दे ८ चरभवः ) सल्यक्तान से बहुत अधिक 
भरकादामान विद्रानो ! जिस प्रकार रदिमयां भ्रकारामान सू्ंके साथः 
जातीं ओर दीकषियो की शोमा से युक्त होती दै । उनके बृष्टि आदि कृत्य 
ओर विद्युत आदि बले का कोड सुकावला नदीं करता, उसी प्रकार आप 
रोग ८ इन्द्रेण ) रेश्व्यवान्‌ राजा वा रेश्वयं के साथ ( सरथं) एक 
समान रथ मे, वा रथादि सम्पन्न राज्य सेनादि को प्राक्च कर 
८ सुते >) उत्पन्न एेश्रय॑युक्त राष्ट्र मे ( सचा > एक साथ ( याथ >) भ्रयाण 
करो । ( अथो >) ओर ( वक्षानाम्‌ ).वदा करने वारे, वशी मनुष्यों के 
२९१ 
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चच .वा कान्तिमान्‌. सूयांदि की ( श्चिया ) लक्ष्मी, कान्ति ओर. ( चः 
सुकृतानि > तुम्हारे उत्तम कार्यौ के ओर ( वीर्याणि च ) तुम्हारे वीरो- 
चित कार्यौ, बलों ओर साम्य को कोद भी ८ प्रतिमे न ) ` सुकाबटा या 
परिमाण नकर सके। (२) परमेश्वरके साथी इस देह मे अपने 
स्ानाभिपिक्त आत्मा म गमन करो, वदीभूत प्राणो के कान्ति से युक्त 


हाजा, उत्तम कमं आर वाय तुम्हार अग्रतमदहां। 


इन्दं ऋभुभि्वाजवद्धिः ससुक्तितं सुतं सोमा वषस्ता गभस्त्योः 
धियेणितो म॑भरवन्दाशषों गृहे से(घन्वनेभिः खड म॑त्स्वा नृ्भिः॥५॥ 
, भा०-हे ( इन्द्रं ) एेश्वयंवन्‌ राजन्‌ ! ( ऋसुभिः बाजवद्धिः ससु- 
क्षित सुत सोम गभस्त्योः ) सूयं जिस प्रकार वेगवान्‌ प्रकाशमय किरणों 
से संसिक्तं जर को या ओषध्यादि. को किरणों हारा युष्ट करता है उसी 
भ्रकार तू (बाजवद्धिः कुभिः ) ज्ञानवान्‌ ओर वलवान्‌ विद्वानों ओर वीर 
रूपो से ( सरुक्षितं ) अच्छी प्रकार सेचित, परिपोपित ओर परिपांटित 
८ खत सोमभ्‌ ) शासित रेश्वयंयुक्त रार को ( गभस्त्योः ) चश करने 
मे समर्थं वाहुओं के बर पर ( आद्रषस्व >) सेव प्रकारं से परिपुष्ट ॒कर । हे 
€ मघवन्‌ ) रेश्वयंवन्‌ ! तू ( धिया ) जुद्धि से ( इषितः ›) प्रेरित होकर 
( दाश्चुषः ) दानश्रीट करप्रद्‌ रजा के ( गृहे )* ग्रहण करने हारे व्र 
करने वारे पद पर स्थित होकर ( सौधन्वनेभिः ) उत्तम तान ओर धनुष 
आदि शखर से सस्पन्न ( नृभिः ) वीर विद्धान्‌ नेताओं सहित (मस्स्व) 
आनन्द्‌ को लाम कर । 


इन्द्र ऋ श्मान्वाजवान्मत्स्वह नाअस्मन्त्सवन शच्या पुरुषत 
इमान तुभ्य स्वससयासख ससर चता दवाना मनुषश्च घमाभः)६। 


भा०-हे ( इन्र ) एेशर्यवन्‌ 1 राजन्‌ । हे ( पुरुष्टुत ) बहतो से 
रदांसा करने योग्य ! सूं ` जिस प्रकार प्रकादावान्‌ मौर अन्नवान्‌ होकर 
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सव को आनन्दित करता है उसी भकार तू भी (बटमुमान्‌ ) विद्धान्‌ सत्य 
-श्ानवान्‌ पुरुप का स्वामी ओर ( वाजवान्‌ ) रेशयँ ओर वरु से युक्त 
'होकर (इद >) इस रार मे ( नः ) हमारे ( अस्मिन्‌ ) इस ८ सवने › 
"देश्यं मे अपनी ( राच्या ) राक्तिशारिनी बुद्धि ओर सेना से (नः म- 
स्स्व ) हमे  हर्पित कर । ( इमानि ) ये ( स्वसराणि ) दिन जिस प्रकार 
०८ देवानां रतानि > सूयं की किरणों के द्वारा करने योग्य होते हैँ उसी 
-प्रकार ( इमानि > ये ( स्वसराणि ) स्वयं स्व धन के निमित्त आगे वदने 
"वाङ ( देवानां ) वियार्थी पुरूपों ओर ८ मनुषश्च ) मननरीर पुरूपों के 
८ चता) चत, कर्त्॑य कर्म॑ (धर्मभिः ) धारण करने योग्य राष्ट के धारक 
राज्य नियसों सहित ( तुभ्य >) तरे ही ल्यि ( येमिरे) राष्ट को नियन्त्रित 
करने ओर त्ते वरु देने बारे हों । 
` इन्द्रं ऋशभुभिगोजिभिवौीजयच्चिह स्तोम ज्तुरुप याहि यक्लियम्‌। 
शतं केतेभिरिपिरभिसयचे खह सरणीथो अध्वरस्य होमनि॥७ग 
भ।त--दे ( इन्द्र ) देशवयंप्रद राजन्‌ ! त्‌. ( इह ) इस राट मे 
“८ अंरभुभिः >) सत्य ज्ञानो ओर विशार वों से चम्कने वारे ( वाजिभिः) 
:वरवाच्‌ पुरूपों से युक्तं होकर किरणों से सूयं के तस्य ( वाजयन्‌ ) तेजस्वी 
वरचान्‌ होकर ( जरितुः ) उपदेश देने वारे, उपदेष्टा वा आद्तापक के 
,( यक्धियं ) संस्संग, आद्र सत्कार मान प्रतिष्ठा मैत्रीभाव के योग्य (स्तोमे) 
-स्तुर्य पद. को ८ उपयाहि >) प्राक्च कर । ओर ८ केतेभिः ) प्रजाओं ओर 
-भद्धावान्‌ पुरुपा, ( दपिरेभिः ) इष्ट भित्र ओर म्रजाको सन्माग दिखाने 
'बालो द्वारा तू ( आयवे ) मनुप्य के हितार्थं ( अध्वरस्य ) हिंसारहित 
-ओर अविनाशी न्याय आदि के ( होमनि ) स्वीकार योग्य काय॑में ( सहश्- 
-नीथः ) सदह, अनेर्को से प्राक्च एं अनेक, सहस्रो आल्ताओं ओर 
आन्तापकों द्वारा सहस वाणियों से युक्त होकर ( रतं ) सौ वपं के जीवन 


को ( उपयाहि ) प्राक्च हो अथवा ( शतं केतेभिः ) सैकड़ों विद्वानों से युक्त 
त्होकर सहली वाणियों वा स्व॒तियों से युक्त हौ । इति सप्तमो वमः ॥ 
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विश्वामित्र ऋषिः ॥ उषा देवता ॥ छन्ः--१, ५, ७ त्रिष्टुप्‌. । २ विराट्‌ 
वरिष्टूष. । ६ निच््रत्त्रिष्टुप.। ३, ४ मुरिक्‌ पडक्तिः ॥ सप्त्यं सक्तम्‌ ॥ 


उषों वाजेन वाजिनि प्रचेताः स्तोम जुषस्व गृणतो म॑घोनि ! . 
पुराणी देवि युवतिः पुशन्धिरल बतं चरसि विश्ववारे ॥ १।४ 
भा०- हे ( उषः >) प्रभात वेखा के समान कान्तियुक्त ! हे (वाजिनि) 
विन्वान, वल ओर अन्न सष्द्धि से युक्त ! हे ( मघोनि ) एेश्वयंसस्पन्न 
तू ( प्रचेताः ) उत्तम चित्त वारी ओर उत्तम न्तान से.-युक्त होकर 
( गुणतः ) उपदेश करते इए विद्वान ` पुरुष के ( स्तोमं > स्तुति वचनः 
को ( जुषस्व ) प्रेम से सेवन कर । हे ( देवि) सुखदात्रि ! देवि! तू 
( पुराणी ) पूवं नवथौवन वारी ( युवतिः >) युवती ओर ८ पुरन्धिः ) 
बहुत से शुभ गुणों कोवा पुर के समान गृह को धारण करने 
वारी वा अपने पालक पतिको धारण करने वाली होकर हे ( विश्व- 
वारे >) सबसे उत्तम वरण करने योग्य ! चू ( अनु्तं चरसि >) अनुकल 
्रताचरण करने वाली -हो । ( २ ) श्रु वरू को भस्म करने वारी सेना 
उषा हे । नरुवती वा युद्धविजयिनी होने से वाजिनी" देश्वयं युक्त होने 
से मघोनी हे । वह अपने आक्तापक की आक्ञा सुने। पुर, राष्टरक्ः 
रक्षिका सेना शत्रु को दूर भगाने वारी होने से धुचति' है । सव श्रु को 
वारण करने से 'विश्ववारा' है, वह नाम के अनुक रहकर कार्य करे । : 


=] | ह 9९ [9 [१ 
उपो देव्यमत्यौ विभाहि चन्द्रप्था सूनृता ईरयन्ती । 
त्व 1 ८ ५ 9 ध | ५ 
त्रा त्वा वहन्तु सुयमौसखो अश्वा हिररयव्णो पुथुपाज॑खो ये ॥२॥ 
भाग हे ( उषः देवि ) कमनीय कान्ति वाखी देवि ! तू (सूनृता > 
सुभं सव्य वचनो को ( इंरयन्ती >) बोरती हुई ८ असर्वा >) साधारणः 
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मनुष्यों से उपर असाधारण होकर ८ चन्द्रथा ) चन्द्र के समान कान्ति- 
-मान, सुवणं आदि से सजे रथ में कैरक्रर चन्द्र से युक्त उषा के समान वा 
चन्दर तुख्य आह्यादक पति को रमण रूप से प्राक्च कर ( विभाहि ) विश्चेष 
कान्ति से चमक । ( सुयमासः अश्वाः ) उषा के व्यापक किरणो के समान 
उत्तम नियन्त्रित अश्च ( व्वा आवहन्तु) तक्षे दूर स्थानम ठे जावे, 
<ये ) जो ( परशुपाजसः ) बहत बड़े बर वारे हैँ वे ( सुयमासः अश्वाः ) 
उत्तम लितेन्द्िय अश्व के ससान गृहस्थ रथ को उठने मेँ समर्थं बलवान्‌ , 
चीयवान्‌ पुरूष ही ( सुथमासः ) उत्तम प्रतित्ञानेद्ध॒ होकर ८ हिरण्य- 
चर्ण >) सुवणं फ समान हितत एवं रमणीय वर्णं च स्वभाव चारी ( त्वा 
आवहन्तु ) तदध विवाह दारा प्राक्च करे । 
उषः परतीची अुव॑नालि विश्वोध्व ति्टस्यमत॑स्य केतुः । 
खमरानमथं चरएणीयमना चक्रमिव नव्यस्या अंवुत्स्व ॥ ३॥ . 
भा०--निस प्रकार (विश्वा ्ुवनानि प्रतीचीं ऊर्ध्वां अतस केतुः) 
समस्त सुनो को व्याप्ती हुई उपा जीवमात्र को क्ञान या चेतना देने 
वारी सबते उपर रहती है वह ८ समानम्‌ अथं चरणीयमान चक्रम्‌ आच- 
न्त॑ते ) एकं समान मागं॑मे चरती हद वार वांर चक्रयत्‌ आती है उसी 
प्रकार हे ( उषः ) कान्तिमति ! कमनीय गुणों से चसकने वारी क्ये 1 
तू ८ प्रतीची) आद्र योग्य पुरुषका आद्र सत्कार करती ददवा 
प्रत्यक्ष सबके समक्ष अत्ती इडं ( विश्वा सुवनानि ) सव प्राणियों, 
मनुष्यों के ८ ऊध्वां ) ऊपर्‌, आदरणीय पद पर॒स्थित होकर (८ अगर- 
तस्य केतुः ) अश्छृत फे तुल्य जीवन ओर -उन्तम अन्न ओर जख के गुणो 
को जानने वारी हो । हे ( नव्यसि >) सबसे अधिक नवीनतम ! अति 
सुन्दरि ! अतिस्त॒त्ये ! त्‌ू. अपने पति के साथ ( समानम्‌ ) मान आद्र 
सहित, एक समान ( अथ >) उदेश्य को, गृहस्य जीवन के मागं को चखने 
मे ( चरणीयमाना > चरण के तुल्य आचरण करती हद रमे स्मेदो 


1) 
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पियो भँ से ( चक्रम्‌ इव ›) एक चक्र के समान ( वावच्ररस्व > वर्तव ` 
किया कर । खी पुरुष दोनों गृहस्थ शरीर के दो चरणों के समान वा गृहस्थ 
रथ के दो पदियों के समान हँ । पति पत्नी मिलकर एक शरीर वा एक 
रथ बनते है, ठेसा वेद्‌ का अभिप्राय है । 
ञ्च स्युभिव चिन्वती मघ्रोन्य॒पा यति स्वस॑रस्य॒ पत्नीं । 
स्व! जन॑न्ती खमग। सुदंखा आन्त।दिवः पप्रथ आ पुंथिव्याः ॥६॥ 
भा०-( उषा स्वसरस्य प्ली स्यूमा इव अवचिन्वती ) तन्तु उत्पन्नः 
करने वारी चर्ख की तकली जिस प्रकार (स्व-सरस्य पल्ली सती अवचिनोति). 
स्व्यं आप सरे आप निकरने वारे सूत की रक्षिका होकर उसको एकत्र करतीं 
इई गति करती है उसी प्रकार (उपा ) प्रभात वेला भी ( मघोनी ) 
उत्तम भकाशायुक्त होकर ८ स्वसरस्य पल्ली › स्वयं कालगति से चरने वाले 
वा उत्तम प्रकार से अन्धकार को दूर करने वारे दिन की मालिकन सीः 
होकर ८ अवचिन्वती ) अन्धकार का नाशा ओर प्रकाश किरणों का अवचय 
या स्य. सा करती इदं ( स्वः जनन्ती ) प्रकादामान सूयं को उस्पन्नः 
करती हु दं ( सुभगा ) उत्तम सेवने योग्य, सुखप्रदात्री ( सुदंसा >) उत्तमः 
स्वरूप वाली, दशनीय ८ द्विवः प्रथिन्याः आ अन्ताम्‌ पप्रथे ) आकायः 
ओर प्रथिवी की सीमा तक फैल जाती है उसी प्रकार खी ( मघोनी ) 
एेश्वयंयुक्त ( उषा ) कमनीय गुणों से युक्त, पति की नित्य शुभ कामना 
करने वारो ( स्वसरस्य ) सुख स्वारित करने वा स्वयं अभिलाषा युक्त 
होकर भ्रात होने वारे पुरुष की ( पली >) स्वयं पल्ली होकर ( स्युमा' 
इव 9 तन्तु सन्तान उसपन्न करने वारी तकरी के समान स्वयं भी सन्तान 
रूप तन्तु सन्तान उत्पन्न करने वारी होकर ( अव चिन्वती >) विनच्र भाव 
से गुणों ओर रत्नं का सञ्चय करती हुई ८ स्वः जनन्ती ). पति कों सुख, 
उत्पन्न करती दुदर ( सुभगा ) उत्तम रूप से सुख से सेवनीय, सौभाग्य 
वती, ( सुदंसा ) उत्तम कर्म॑ करने वारी, सदाचारिणी ८ दिवः आः 
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अन्तात्‌ प्रथिव्याः आ अन्तात्‌ ) आकादा की पररी सीमा ओर थिवी कौ परली 
सीमा तक ( प्रे ) प्रख्यात हो । यह सूयं की कान्ति के समान कम- 
नीय ओर प्रथिवी के समान सवका आश्रय उत्पादक माता हो। (८२) 
उपा, सेना < स्वसरस्य पत्नी ) उत्तम श्नप्रकषे्ता, पुरुप वा धुप आदि 
द्रखाखो की पालक वा अपने सञ्चालक नायक की पत्नी के समान 
उसकी रक्षिका हो । वह देश्वयंवती होकर शजं का अवचय, वा अपक्षय 
करती हुदई॑ ८ स्वः जनन्ती ) शुभं के संतापकारी तेजघ्वी नायक कौ 
प्रकट करती ह, उत्तम दुद्धादि क्म में निपुण होकर सवच दिगन्तं तक 
्रसिष्ध हो ओर फैले । 


रच्छ वो देवासुपस चेभाताप्र वो भरध्व नमसा सुवराक्तम्‌। 
ऊध्वं मधधा दावे पाजो अश्चेतप्र राचना रुर्चे ररवसरर्‌ ॥१।} 


भा०-८ मधुधा दिविपाजः अश्रेत्‌ ) निस प्रकार "मधु आदित्य 
को धारण करने वारी उपा आकाज्ञमें तेज को धारण करती है ओर 
जिस प्रकार वह ( रण्वसंदक्‌ ) रम्यदशंना, ( रोचना रुरुचे ) प्रकाशवती 
होकर चमक्रती है उसी प्रकार ( मधुधा ) पति के निमित्त मधुपकं को 
लाती इई, मधुर वचनों ओौर मधुर रूप्‌, गुण, स्वभाव को धारण करती 
हद वा मधु अर्थात्‌ उत्तम अन्न जर को ( अश्रेत्‌ ) धारण करे ओर परि 
पक्त करे ( दिवि >) अपनी कामना के योग्य पति के आश्रय रहकर (ऊध्व) 
सवसे ऊपर ८ रण्वसंदक्‌ ) रमणीय, सभ्यक्‌ द्टि, सौम्यरोचना होकर 
८ सेचना ) सवके हृदय को अच्छी लगती हुदै ( रुरुचे ) सवके मनोनु- 
कर वर्त । हे विद्वान्‌ पुरषो ! (वः ) आप रोगों के बीच में ठेसी 
( देवीं ) दिभ्य गुणो से युक्त ( उपसं ) पति की कामना करने वारी 
८ सुदक्तिम्‌ ) उत्तम रीति से दुं से वचने. वारी (विभातीं ) विशेष 
रूप से गुणों से चमकने वाली कन्या वां खी को ( वः ) जाप रोग (अच्छ) 
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सबके समक्ष ८ नमसा ) आदर सत्कार ओर अन्नादि से ( प्र भरध्वम्‌ ) 
सूब पुष्ट; पूणे करो । 

। 1 च ~ 1 € ~. । 

ऋतावरी दिवो सर्केरवोध्या रेवती रोदसी चि्रमस्थात्‌ । 


=| (~ (~ 


| 
श्ायतीसश्च उषस विभातां वाममाष द्रवण भत्तमाखणः ॥ ६ ॥ 


भा०- जिस प्रकार ८ ऋतावरी >) सत्य प्रकादा से युक्त उषा ( दिवः 
अक्ैः अबोधि >) सूर्य के तेजों से जगती है बह ( रोदसी ) अन्तरिक्ष 
ओर प्रथिवी 'म (आ अस्थात्‌ ) सवत्र व्याप जाती है ( आयतीम्‌ 
विभातीं उषसं प्राप्य भिक्षमाणः अ्चिः द्रविणं एति ) उस व्यापक प्रकाश 
वारी उषा कार को प्रास. होकर याचन करता हुआ विनयक्तीर भक्त दुत, 
रसमय ज्ञान को प्राक्च होता है उसी प्रकार ( ऋतवरी >) सव्य तान, उत्तम 
ेशव्य॑वती खी ( दिवः ) कामनावान्‌ पति के ( अकैः ) उत्तम अच॑ना 
योग्य गुणों ओर प्रशसा वचनों से ही ( अबोधि ) जानी जाती है वह 
< रेवती ) उत्तम गुणों ओर रक्षणो से सम्पन्न, सौभाग्यवती कन्या वा 
खी ( रोदसी ) आकार ओर प्रथिवी के समान अपने माता पितावा 
पिवृङ्कल ओर मातृङ्कर दोनों मै ८ आ अस्थात्‌ ) आद्र से प्राप हो । 
हे ( अग्ने ) ज्षानवन्‌ विद्भच्‌ ! हे अयणी नायक | तू ( वाम ) प्राक्त करने 
योग्य, उत्तम, ( द्रविणं ) रश्चयं के समान ( जायतीं ) आती इद 
( विभाती ) विशेष गुणों ` से चमकती इदे ( उषसम्‌ ) कमनीय, 
कान्तिमती कन्या की ( भिक्षमाणः >) उसके पिता से प्रार्थनां करता हुआ 
{ एषि >) उसे प्रा हो । ययाति आदि उत्तम विद्वान्‌ राजकुमारों ने भी 
गुणवत्ती कन्या प्राक्त करके भी उनके पितांओं से ही याचना करके प्रास्त 
किया । वे इतिदास इस मन्त्र की व्याख्या हे । ` 


= | [० 


1 [१३ [> 
तस्यं बुध्न उषस'मिषर्यन्वुषां सदी रोद॑सी आ विवेश । 
क, 1 ~ ० (~ 
सदी भिचस्य वरुणस्य माय। चन्द्रेवं भाय वि दघे पुंरुचा॥७] <] 
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भा०-(कतस्य) प्रकाश ओर ८ उषसाम्‌ ) उपा या प्रभात वेलां 
के (- बुधे ) मूर में विद्यमान ( मही रोदसी ) वदी भारी आकाश ओर 
पृथ्वी दोनों को ( इषण्यन्‌ ) प्रेरित करने हारा ( इषा >) वृथियों का कर्ता 
सूयं जिस प्रकार ( आविवेश ) आकाड ओर प्रथिवी दोनो के वीच प्रवेश 
करता चा प्रकट होता है, उसी प्रकार ८ ऋतस्य ) सत्य ज्ञान, देश्यं ओर 
‡( उषसाम्‌ ) कमनीय कन्यां के ( बुधे ) आश्रय रूप सें उनको ( इष- 
ण्यन्‌ ) चाहता हुआ ( इषा ) वीयं सेचन में समथं युवा पुरूष ( मही ) 
-पूजनीय ८ रोदसी >) माता पिता दोनो को ( आ विवेदा ) आद्र पूर्वक प्राप 
ह । जिस प्रकार ८ मित्रस्य वरुणस्य मही माया ) सिन्न अर्थात्‌ दिन ओर 
चरुण अर्थात्‌ रात्रि दोनो की यह बडी दाक्ति है कि यह उपा ( चन्द्रा इव ` 
मानु ) सुवणपुज्जं के समान दीसि यासूयको ( पुरुत्रा) बहुख्षया 
तसे देशों में ८ विदधे ) फेखा देती है । उसी भकार ( मित्रस्य ) खेह 
ओर ८ वरुणस्य ) परस्पर एक दूसरे के वरण करने वाख वर वधू की यह 
^ मही माया ) अति पूज्य, उक्कृष्ट बुद्धि है किं वह॒ ८ पुरर ) बहुत के 
वीच ने ८ चन्द्रा इव ) आह्वादकारिणी कन्या के समान ही ( मा ) 
-कान्तिमाचू पुरुष को भी ( विद्धे ) वना देती है । दोनों वर वधू समान 
ह्ये जाते है । अथवा--खखा वरण क्त पुरुष की ही वह पूर्य मति है 
उस ८ भासु ) कान्तिमती कन्या . को ( चन्द्रा इव ) सुवर्णा के पुज्ञो के 
समान आभूषणो से युक्त बना देती है । इत्यष्टमो वर्यः ॥ 
६२ | 
विश्वामित्रः । १६--१८ विन्वामित्रेो जमदश्चिव ऋपिः ॥ १-- ३ इन्द्रावरुणौ } 
४--६ वृहस्पतिः । ७--& पूषा । २,०-- २२ सविता । १३--१५ सोमः 1 
२६---१८ मित्रावरुण, देवते ॥ चन्दः-- १ विराट्‌ श्रष्टुप्‌ । २ विष्डुप्‌ ।३ 
निचत्तिष्टुष 12, ४, १२०, ११, १६ निचुद्धायत्री । ६ चिपाद्वायत्नी । ७; 
८, ९, १२, १३, १४, २४, १७, १८ गायत्री ॥ पृच्चदशचं सुक्तम्‌ ॥ 


र 
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इमा ॐ वां श्रमयो मन्य॑माना युवावते न तुज्य। अभूवन । 
क व्यदिन्द्राचरखणा यशो वां येन॑ स्मा सिनं मर्थः सखिभ्यः ॥१॥ 

भा०-हे ( इन्द्रा वरुणा >) रेश्वय॑वन्‌ ! इन्द्र सूयं, वियत्‌ के तुल्य 
तेजस्विन्‌ ! दे वरुण ! सबके आवरण करने वाङ ` अन्धकार वा रात्रि के 
तुल्य सवको व्च करने वारे सर्वश्रेष्ट क्षत्रिय पुरूष ! ( इमाः ) ये (ॐ) 
ही (वां ) तुम दोनों की. ८ मन्यमानाः >) जानी गई ( शखमयः ) श्रमण 
की क्रियाएुं हैँ जो ( युवावते ›) तुम दोनों की रक्षा करने वारे ओर तुम 
दोनों को चाहने वाले सजन के हित के ल्यि कभी ( तुञ्याः न अभू 
वन्‌ >) नाश होने योम्य नहीं है । हे ८ इन्द्रा वरुणा ) सूर्यं जौर मेध के 
समान राजन्‌ सेनापते ! ( वां ) वुम दोनों का ( स्यत्‌ यशः क्त ) वह यश्च 
ओर तेज कहां स्थित है ८ येन >) जिससे आप दोनों ( सखिभ्यः › मिनो 
के खियि ( सिनं ) . परस्पर प्रेम बाधने वारे बरु ओर अन्न को पुष्ट 
करते हो । 


द्ययसरु वां पुरुतमो रयीयज्छुश्वत्तममवसे जोहवीति । 
सखजाषावन्द्रावर्णा सरुद्धट्वा पाथव्या श्खुवदहवम॥२॥ 

 भाग-दे ८ इन्द्रा वरुणौ ) सूयं ओर मेध के तुल्य रेश्वय॑वान्‌ सव 
दुःखों को वारण करने हारे वा दिन रात की तुल्य प्रधान नायक खी पुरूषो ! 
( अयम्‌ >) यह ( वां >) तुम दोनों के ( रयीयन्‌ >) रे्वयं की कामना करने 
वाला ( पुरुतमः ) बहुत संख्या वाखा है जो (८ राश्वत्तमम्‌ ) सदा त॒म 
-दोनों को ( अवसरे ) अपनी रक्षा के स्यि ८ जोहवीति ) पुकारता है । 
आप दोनों ( सजोपौ ) समान प्रीतियुक्तं होकर -( मरुद्धिः ) वायुगणों 
क तुल्य बख्वान्‌ पुरूपों सदित ( दिवा प्रथिव्या ) स्यं ओर प्रथिवी दोनों 
के तुल्य उत्पादक ओर आश्रय होकर ८ मे हवं ) मेरे. वचन को ( श्यणुतं ) 
श्रवण करो । 


ल: 
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तदि 1 [+ [* 
श्मस्मे तदिन्द्रावरुणा वु ष्यादस्मे रयिर्म॑खतः सधवीर: । 


` श्स्मान्वरूबीः शररेश्वस्त्वस्मान्टोता भारती दस्िंसाभिः ॥३॥ 


भा०-हे ( इन्द्रा वरुणा >) दिन, रात्रि व सूर्यं मेव के तुल्य नायकं 
जनो ! ( अस्मे >) इमे ( तत्‌. ) वह अक्क ८ वसु >) रेश्वयं ८ स्यात्‌ ) 
प्राप हो 1 हे ( मरुतः ) वायुवत्‌ चयान्‌ पुरूपो ! ८ अस्मे ) हमे ( सर्व॑- 


वीरः ) सव वीरो से युक्त ( रयिः ) गौ पड हिरण्यादि हो । ( वस्त्री ) 


शच्रुओं से वचाने वारी सेनाए्‌ ८ शरणेः ) रात्ुनादाक साधनों, अखं ओर 
शाखो से ८ अवन्तु >) रक्चा करं । ओर ( अस्मान्‌ >) हसको ८ होत्रा > प्रदान 
योग्य ओर ८ भारती ) सवंपाखक वाणी ८ दक्षिणाभिः ) उत्तम दानीं 
ओर उदार वाणियो दारा ( अवन्तु >) रक्चा करं । 
वृरस्पते ज॒पस्व नो हव्यानि विश्वदेव्य । 
रास्व रत्नानि दाप ॥ ४ ॥ 
भा०-दे ( ब्रदस्पते > बृहती, वेदवाणी के पार्क विद्वान्‌ ! हे ` 
महान्‌ ब्रह्माण्ड के पाटक परमेश्वर { तू (नः) हमारे ( हव्यानि ) दान 
देने ओर स्वीकारं करने योग्य पदार्थौ ओर वचनो को ( जषस्व › प्रेम से 
सेवन कर ओरं ८ दाष्ुपे ) दानी पुरुप को ( रः्नानि >) उत्तम, रमणीय 
धन ( रश्व ) प्रदान कर । विद्धान्‌ मी रेखा नियम वनयं कि राज्यं 
वही रोग धन पावें जो रोकोपकार मे दान देने वाठ दों । 
शचि सकैवहस्पत्तिमध्ररेषुं नमस्यत । 
अनास्योज्ञ आ चके 11५) ९॥ 
भा०--हे विद्धान्‌ पुरुषो ! आप लोग ( अः ) उत्तम आद्र स्कार ` 
मन्त्रो ओर उत्तम विचारों से ( छचिम्‌ ) पविन्न ८ वृहस्पतिम्‌ ) वेद के 
वाणी के पारक विद्वान्‌ पुरुष वा स्वं व्रह्याण्डके स्वामी परमेश्वरको 
८ अध्वरेषु ) यत्त, विचाप्रास्चि आटि. अहिंसनीय अपीडनीय कार्यो कैः 
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अवसरो पर (८ नमस्यत ) नमस्कार करो, उसका परम आदर सत्कार 
करो । मै उससे ही ( अनामि ) कभी न ञ्ुकने वाख. ( ओजः >) बर 
पराक्रम की (आ चके ) प्रार्थना करू । इति नवमौ वगः ॥ 

वृषभ चषरीनां विश्वरूपमद्‌भ्यम्‌ । 

वृह स्पात्‌ वरेखयम्‌ ॥ £ ॥ 

भा०-( चषणीनां ) समस्त मनुप्यां के बीच मे ( वृषभम्‌ ) 

समस्त सुखो की वपां करने वारे, बर्वान्‌ , सब पर कपाट ( अदाभ्यम्‌ ) 
किसी से न मारने योग्य, सबसे सत्कार पाने योग्य ( वरेण्यम्‌ ) अति श्रेष्ठ 
चा श्रेष्ठ मागं में छे जाने वारे ( ब्रहस्पति >) वेद्‌ वाणी के पालकं विद्धान्‌ 
ओर महान्‌ ब्रह्माण्ड के स्वामी ( विश्वरूपं ) समस्त पदार्थो के. ज्लाता 
एवं समस्त पदार्थो के निर्माता विश्वरूप परमेश्वर को ( नमस्यत > नम- 
स्कार करो । | । 

इयं ते पूषन्नाघृणे खुतिदैव नव्य॑सा । 

श्स्मभिस्तुभ्य शस्यते ॥ ७॥ 

भा०-हे ( आघृणे ) . सब प्रकार से . पकारामान ! सब प्रकार से 

सुखो की वषा करने वारे सूयं के समान तेजस्विन्‌ ! मेघ के समान सुख- 
वषक ! हे ( पूषन्‌ ) अन्न वा पर्व के समान सवपोपक ! ( ते ) तेरी 
( इथं ) यह ( नव्यसी ) अति -नवीन, सदा स्तुति, योग्य 
८ सुस्तुतिः ) उत्तम स्तुति है । ( अस्माभिः ) हमसे ( तुभ्यं > तेरे स्यि 
-यह ( शस्यते ) सदा की जाय । 


ता जुषस्व (गर मम वाज्यन्त(मवा चयम्‌ । 
कवश्युर्ब याषणम्‌ ।॥ ८ ॥ 


भा०--( वधूयुः ) वधू की कामना करने वाला पुरुष जिस प्रकार 
{ वाजयन्ती >) अन्न पेश्चयं को चाहने वारी ( योषणाम्‌) खीकोप्रेम 


अ०५स्‌०६२।१०] ऋग्वेदमाष्ये वतीयं मरडलम्‌ ३३३ 





से स्वीकार करता दै उसी प्रकार हे विद्वन्‌. ! हे परमेश्वर ! ( वाजयन्ती ) 
ततान, सत्यासत्य विवेक करने वारी (मम ) मेरी ( तां ) उस ( गिरं) 
बाणी ओर ८ धियं >) धारणावती बुद्धि को मन्त्रमय, चिचारमय भावना 
-से ( जषस्व ) मेम से स्वीकार कर । । 
यो विश्वाभि विपश्यति भुवना सं च पश्यति । 
स नः पृष्राठिता भुवत्‌ ॥ ९॥ 
भा०-८ यः) जो परमेश्वर ( विश्वा सुचना ) समस्त रोकोंको 
८ अभि विपदयति > मरव्यक्ष विविध प्रकार से देखत है ओर ८ सुवना ). 
समस्त रोको को ( सं पश्यति च >) अच्छी प्रकार सम्यग्‌ ष्टि से देखत 
हे ( सः ) वह ( नः ) हमारा ( पूषा ) पोपक ओर ( अविता ) रक्षक. 
है 1 (२) इसी प्रकार सवको सम्यक्‌ दृष्टि ते देखने. वाखा पुरुप ही, 
हमारा पोषक ओर रक्षक हो 1 
तत्सवितुर्वरेएयं भगा देवस्य धीमहि । 
धियो यो न॑ः प्रचोदयात्‌ ॥ १०॥ १० ॥ 
भा०-८ यः) जो परमेश्वर ( नः) हमगरी ( धियः) बुद्धिर्यो 
को ( प्रचोदयात्‌ ) अच्छी प्रकार उत्तम मागं में प्रेरण करता है (सवितुः) 
सर्वोत्पादक उस ८ देवस्य ) प्रकाशस्वरूप, सर्वरकादाक, सर्वदाता पर- 
मेश्वर. के ८ तत्‌ ) उस अनुपम ८ वरेण्यम्‌ ) सरवंश्रेष्ठ ( भग॑ः ) पापों 
को भून डालने वे, समस्त कमे-वन्धनों को भस्म॒ करने वे तेज को 
८ धीमहि >) धारण करं ओर उसी का ध्यान करं । (२)जो (नः) 
हमारे (धियः ) समस्त कर्मो को सञ्चालित करता उस सर्वप्ेरक देव, 
दानश्ीट सूर्यवत्‌ तेजस्वी पुरुप के उस सवं रा्ुताप्रक तेज ओर प्रजा 
त्यादि पालक ( भगैः ) अन्न को ( धीमहि ) धारण करं । 
- वेदादखन्दासिसवितुर्वरेण्य भगों देवस्य कवयो ऽन्नमाहूुः । | 
कर्माणि धियस्तद्ु ते वीमि प्रचोदयन्त्सविता याभिरेति ॥ अथर्व०॥ 


वि प 
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वेद, छन्द ( मन्त्र ) उसी सर्वोत्पादक परमेश्वर के ` वरण करने योग्य 
सर्वश्रेष्ट स्वं पापनादराकं तेज है जिसको सवप्रकाशक परमेश्वर का 
-कवि विद्धान्‌ खोग “अन्नः अर्थात्‌ अक्षय रेश्वयं बताते है 1 कर्मी 
धी है यही मँ तुन्न उपदेदा करता हू कि जिनसे सर्वोस्पादक प्रयु सूर्यवत्‌ .. 
भरणा करता इआ सब जीवों वा खोकों को मास्त होता है । इति दशमो वर्ग॑ः॥ 
देवस्य सवितुर्वयं वाजयन्तः पुरन्ध्या । 
भगस्य सातमामहं । ११॥ 
भाग वयं) हम खोग ( देवस्य ) स्वप्रकाशकं, तेजोमय, 
` सवैश्र्थप्रद्‌ ( सवितुः ) सबके मरक ओरः सबके उत्पादक ८ भगस्य ) 
सबके भजने ओर सेवने योग्य, कल्याणमय, सुखप्रद्‌ परमेश्वर की (रातिम्‌) 
दान तद्धि को ( वाजयन्तः.) कान, अन्न, वर ओर रेशव्यं की 
कामना करने हुए ( पुरन्ध्या >) वहुत धारण सामभ्ययुक्त बुद्धि से (ईमहे) 
याचना करते दै । 
| 


दव नरः सावतार्‌ प्वप्रा यज्ञः चल्काचः। 
नमस्यन्ति धियेषिताः ॥ १२॥ 
भा०-( विप्राः नरः) विद्वान्‌ छोग ( धियेषिताः ) बुद्धि ओर 
` "उत्तम कर्म से प्रेरित होकरं ओर ८ सुश्क्तिभिः ) दोषों को उच्छेदनं 
करने म समथ (यक्ते) देवपूजन, शाचराभ्यास, सत्संग, दान आदि पुण्य 
कर्मो से ( देवं >) सर्वभ्रकारक सवदाता ८ सवितारं >) सर्वोत्पादक सर्व- 
प्रेरक परमेश्वर को ही ( नसरस्यन्ति ) नमस्कार करते है । 


भ क| 


सामा जगत गाढाचह वानामात नप्कृतम्‌ । 


ऋतस्य योनमासदम्‌ ॥ १३॥ 
भा०-( सोमः 9 रेश्वययुक्त पुरुप ( देवानां ) क्तान प्रकादा देने 
` वाके, तेजस्वी क्तानी पुरुषो की ( गातुवित्‌ ) प्रशंसा, उत्तम मार्ग॑को 
प्राक्च कर उनके ( निष्छृतम्‌ ) सवं साधनसम्पच्न ८ चतस >) सत्य 
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स्वान के ( योनिम्‌ ) कारण बा आश्रय ओर ( आसदम ) आकर वैरे ऊ 
-स्थान, आश्रय को ( जिगाति) जाता है ओर वह परम ८ निष्कृतं >) शुद्ध 
तान सुख को जर सत्य के आश्रय परम प्राक्षव्य को भी प्राक्त करता है । 
सेमे छ्स्मभ्य द्विपदे चठष्पदे च पशवे । 
शनसमावा इषस्करत्‌ ॥ १४॥ 


मा०-८ सोमः ) चन्द्र के समान रसादि आओषधियों कों जानने 
-आओर वनाने चाखा विद्रानू पुरूपं ८ अस्मम्यम्‌ ) हमारे ( द्विपदे ) दौ पांव 
-वाले शत्यो ८ चतुप्पदे च पदावे ) ओर चारं पैर वारे पडयुमं के लिय 
,{ अनमीवाः इपः >) रोग रहित अन्न ( करत्‌ ) उस्पक्न करे । 
चस्माकमायुचचयन्चामनमताः सहमान ॥ 
सामः सधस्थमासदत्‌ ॥ १५ ॥ 
मा०-( अस्माकम्‌ ) हमारे ( आगुः ) जीवनो को ८ वयन्‌ ) 
-वदाता हु ( अभिमातीः ) शच्रुओं के समान देह के शत्रु रूप रोगों को 
.( सहमानः )“ विना करता हजा ( सोमः >) सूयं का तेज, चायु, चन्द्र 
वा ओपधिरस ओर विदान्‌ उपदेष्टा ८ सधस्थम्‌ ) दमारे साथ एक स्थान 
से ( आसदत्‌ ) आकर रहे । 
्रन।( प्पच्रवरङ्खा धृतरज्युतसुत्ततम्‌ । 
मध्वा स्जास सुक्रतू ॥ १६॥ 
भारे ( मित्रावरुणा ) परस्पर स्नेह करने ओर एक दृसरे का 
-वरण करने वाङ विवाहित उत्तम खी पुरुषो ! आप दोनों ( नः ) हमारे 
-वीच मे ( सुक्रतू ) उत्तम कमं ओर क्वान को करते हुए < घृतैः ) जलो 
-के समान स्नेयुक्तं आखर विचारों से ( गव्यूतिम्‌ > ज्ञान बाणियों के 
सत्संग को ओर (मध्वा) सधरुर वचनो से ( रजांसि) खेकोंको 
-( उश्चतप्र ) सेचन कये । भूमि को जरू से संचो, नेहो से सत्संगो को 
: ओर मधुर वचन ते सामान्य जनों के साथ वर्ताच करो । 
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` उरुशंस नमोवृधा सहा दन्तस्य राजथः । 
दराावए्ाभः श्ुचचता ॥ ९७.॥ 
भा०-हे उक्त खी पुरुषो ! आप दोनों . (- छचि्ता ) शध कमं 
करते, उ्धाचारी होकर ( उरुशंसा ) बहुत प्रशंसा ओर प्रदास्त विद्याओं 
से युक्त ( नमोब्रधा >) नमः" परस्पर के आदर सत्कार बरु ओर अन्नादि 


से बदते बदति हुए दोनों (< द्वाधिष्टाभिः ) अति .अधिक सामथ्यं वाः 


पुरुषाथं से युक्त क्रियाओं से वा बहुत विस्तार वारी सस्पदाओं-भूमियों 
से जर ( दश्च मन्हा ) बरु ओर ज्ञान के महान्‌ सामथ्यं से (राजथः) 
सूब प्रकाशित होओ । 

गणाना जमद्‌ास्चना यनाच्रतस्य सदद्तम्‌ । 

पातं सोममृतावृधा ॥ १८ ॥ ११॥।५॥२॥ 

भा०-हे उत्तम खी पुरुषो !  ( जमदन्नि ) ` प्रज्वङ्ति अभिके 

समान सत्य का प्रकाडा करने वाले विक्ञानमय विद्धान्‌ वा चक्षु से विवेकः 
करके ( गृणाना ) उपदेश करते इए आप दोनो ! ( ऋतस्य योनौ ) 
अन्न से पूणे गृहं के समान ( सीदतम्‌ ) विराजो । ओर दोनों (कऋतव्रधा) 
अन्न के तुल्य नित्य सेवनीय धन वा सत्य के वरु से बद्ते हुए (सोमं) 
उत्पन्न सन्तानं का ( पात) पार्न करो (सोमं पातं) रेश्व्यंकाः 
उपभोग करो, उत्तम बर, ओषधिरस का पान करो । इव्येकादश्षो वर्मः । 
इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 


# इति तुतीयं मरडलं समाप्तम्‌ # 


~ -*>0-<+---- 


` 


अथ चतुर्थं मरडलम्‌ 


">~ 


१. 


वामदेव ऋपिः ॥. २, ५---२० अर्चिः । २--४ अर्वा वरुणश्च दैवता ॥ 
छन्दः-- १९ स्वराडतिशक्ररी । २ श्रतिज्जगती | २ अष्टिः 1४, & जुरिक्‌ 
पंक्तिः । ५, १८,.२० स्वराट्‌ पंक्तिः । ७, €, १५, १७) १६ विराटूत्रिष्टुप्‌ 1 
८,१०, ११, १२, १६ निचृत्त्रणटुप्‌। १३, १४ तिषटुप्‌ ५ विंशत्युचं क्तम्‌ ॥ 
त्वां प्रे सदमित्समन्यवे।. देवासो देवमरतिं न्येरिर इति 
क्रत्व! न्येरिरे । श्रम॑त्य यजत मर्त्येष्वा देवमदवं जनव पचैतसं 
विश्वमाद्ैवं जनत प्रचेतसम्‌ ॥ १॥ 

भा०-हे (अग्ने ) ` ज्ानवन्‌ ! हे (अमरे) अग्रणी नायक? 
( समन्यवः > जानवान्‌ ओर शरत को विजय करने के ल्यि विशेषं स्पा 
च क्रोध से युक्त ( देवासः >) विद्यादि रेशव्यां की .कामना करने बे 
शिष्य जन वा वीर जन ( देवं ) सवं वित्तान.परकाङक, बि्यादाता ओर 
विजगरेचछुक, ओर ( अरतिं > प्राक्त होने. योग्य; सर्वोपरि, सवते अधिक 
मतिमान्‌ , ( स्वां >) उक्षको ( हि) ही निश्चय से, ( सदम्‌. इत्‌.) अपने 
दारण वा आश्रय जानकर ( नि एरिरे > तक्ष प्राप्त होते है ओर प्राप्त हो 
` ८ इति ) इस श्रकार के, तदनु ८ ऋत्वा ) उत्तमं आचरण ओरं 
ज्ञानसेही वे ( नि-एरिरे ) नियम से सर्वथा तुन. प्रा हीं ओर त्ने 
भरेरित करं । हे विदान्‌ रगो † आप रोग ( मर्व्यु) मरणधर्मा मवुर््यों 
वा शरदयुभ-को मारने वाके वीरं भयो के.वीच मे, ( अमन्य.) असाधारणं 
मनुप्य ओर ( देवरं ) क्तान प्रकारक विद्यादाता जौर देश्वथं दाता विजिगीषु 
राजा को ( आ यजत >) सत्र प्रकार. से पूजा सत्कार करो; - उसके साथं 

र्र्‌ । 
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ननैत्री; सत्स बनाए रक्खो । ओर. ( आदेव.) सव ओर प्रकादा करने 
चाखे, सूयंवत्‌ तेजस्वी ( प्रचेतसं >) उस्छृ् ततान वाटे पुरुष को ( जनत ) 

" उत्पन्न करो ओर ( विश्वम्‌ ›) सभी -( आदेव ) सवे प्रकाशक < प्रचेत 
सम्‌ ) उत्तम ज्ञानवान्‌ पुरुष को ८ आजनत ) अपने में से अधिक ` 
प्रसिद्ध करो । ( २) ( समन्यवः देवाः ›) स्ानवान्‌ विद्धान्‌ खोग॒परमे- 
धर को शरण जानकर प्राक्च हों । इसी प्रकार ज्ञान ओर“ कमसे वे प्राक्च 
होते है । मरणघमां मनुण्यों म अमर उत्तम ज्ञानी प्रु वा आत्माकीवे 
उपासना करं । उसको स्व॑ प्रकादाक, - स्वे्कष्ट ज्ञान -ओर चित्त वाला 
जानें ओर बततरावें । 


स भ्रातर वरूणमग्त्‌ आ चवट्स्व्‌ इवा अच्छा सुखतां यज्ञवनस 


ष्ट यज्ञवनसम्‌ 1 ऋतावानमादित्यं ` चषणीधरते . राजानं 
चषखीध्रतम्‌ ॥ २॥ | 


: -भा०- हे ( अग्ने ) ज्ञानवन्‌ ! विद्धम्‌ ! सेनानायक ! उत्तमं विनीत 
दिष्य ! ( सः ) वह तू ( वरुणम्‌.) दोषों, -शतरुओं ओर प्रापो को दूर 
करने वाके, सवेश्रेष्ठ, वरण ` करने - योग्य ८ ्रातरम्‌ ). भा ` बन्धु के 
समान पालक, प्रजा को भरण पोषण करने.मे समर्थं पुरुष को (आ 
वउल्रस्व ) आद्र पूत्रक स्वीकार कर । उसके अधीन तरा ` अनुकल रहकर 
रह । ओर ( देवान्‌ ) विद्वान्‌ , दानश्षारी तेजस्वी पुरुषों की (सुमती >) 
छम मति से ( अच्छ ) प्राक्च करे जौर ८ यत्तवनसं ) सत्संग; भेत्री मौर _ 
दान के देने वारे ( ञ्येष्ठ ) सबसे उत्तम ८ यद्तवनसं ) ` पूजनीयं पद्‌ 
को प्राक्त, ( तावान म्‌ » सत्य. जान न्यायाचरण, देश्वयं ओर अन्नादि के 
स्वामी, ( आदित्यं ) सूयं के समान तेजस्वी ओर प्रजा से उनके उपकार 
क्रे रिप करादि ठेने वाङे, (चषणी्टतम्‌ >) समस्त मनुष्यों कौ धारण करने 
मे समथ, ( राजानं ) राजा, सवका मनोरञ न करनेवारे ( चर्षणीशतम्‌ ) 

दयन्‌ तत्वद्ष्टा पुरुषों द्वारा  स्थापित्त ` पुरूष. को ८ आवत्रत्स्व 3) भ्रात 
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होकर उसके अधीन रह \ ( २ ) परमेश्वर सवका पारक, वन्धु होने से 
राता है । ^ यक्तवनसं ) सव पूजाओं का दाता ओर स्वीकर्ता हैः ( ऋता- 
चानम्‌ ) सत्य ज्ञानमय, सर्वाधार, सव मनुण्यों का धारक है । उसको 
"€ सुमती ) उत्तम क्तानपूर्वंक प्राक्त करो । - | 


सख सखयसभ्या वच॒त्स्वा् न चक्ररथ्यव रद्यास्मभ्यद्‌स्मस्द्या। 


मग्न मदछ्छीकं वरुणे सचा विदो मरुत विश्वभावुषु । 
तोकाय तजे शुश्चान रा छष्यस्मभ्य दस्म यो कृधि ॥ ३॥ 


भा०-दे ( सखे › मित्र, दे सले! हे (दस्म) शत्रु के नादा 


करने हारे नायक ! (रय्या) रथके योग्य (रद्य) वेग से जाने 
चाले ( आद्यं चक्र न ) वेगवान्‌ घोडं' जिस प्रकार चक्रको (आ 


चत्त॑यतः >) वरावर चलते हँ उसी प्रकार चरू भी ( आच्छु ). वेग से काम ` 


करने वाले, चुस्त ( चक्रं ) क्रियावान्‌ को ( अभि आवबृतस्व `) . सव 
अकार से प्राक्त कर, उसके अनुकूल रहकर चत्तंव कर । हे ( अग्ने ) अग्रणी 
सुरूप † तू ( वरणे ) सरवर, वरण करने योग्य, प्रो ओर रघुं के 
निवारक पुरुष के अधीन ओर ८ विश्वभानुषु ) समस्त विश्वमे सूयं-के 
समान तेजस्वी ८ मस्त्सु ). मयुप्यों के वरू पर ही ( सचा ) सत्य संयोग 
ओर समवाय वर सै ८ ्लीकं >) सुखकारी देश्यं ओर क्तान ८ विदः ) 
प्राक्त कर 1 हेः ८ खुशयुचान >) देदीप्यमान ! तू ( तोकाय ) पुत्रवत्‌ (तुजे) 
पाटने योम्य सन्तान, प्रजा के दित के लिय ८ शं कृधि ) कल्याण कर ओर 
हे ( दस्म ) द्॑नीय वा दुःखो के नाशक ! तू ( अस्मभ्यं शं कृधि ( हमारे 
खयि कल्याणं कर, हमे शान्ति प्रदान कर 1 । 
स्वं न अये वरुणस्य विदढान्देवस्य देष्टेऽव यासिसीष्ठाः । 
, याजा वाह्नतसः श शछचना प्वश्वा दष प्र मुमुग्ध्यस्मत्‌ ।।४॥ 
 .भा०-दे, ( अग्ने ) ञग्रणी ` नायक. हे स्ानवान्‌ पुरुष {तू 
{विद्वान्‌ ) हममे से विद्वान्‌ ह 1. त्‌ ( नः ) हमारे (देवस्य) ज्ञान बौर 


१ 
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देश्यं क देने वारे ८ वरुणस्य >) सर्वश्रेष्ट; पापादि निवार; आचार्य; 
राजा ओर भ्रमु परमेश्वर के सम्बन्ध मे हमारे ( हेडः ) क्रोध ओर अना-. 
दर के भावको ( अव यासिसीष्ठाः >) दूर कर । तू ( यजिष्ठः ) सवसे अधिकः 
पूज्य, ८ वद्धितमः ) काथं का भार सहने मे सवते श्रेष्ट, ( शोड्चानः >). 
निरन्तर प्रकाशमान्‌ , तेजस्वी होकर ( अस्मात्‌ ) हम से ( विश्वा दवेषांसि) 
सब प्रकार के द्वेष के कार्यो, भावोंको (म्र सुसुग्ि ) दूर कर। 
= 1 [8 [पि 0 
स त्वं ने( अघचेऽवमो. भवोती नेदिष्ठो शस्या उषसो व्युष्टौ । 
{ 1. + 1 ^ ~ 1. ° । ५ ५ 
अवं यक्ष्व नो चरणं र्फणो वीहि सुष्ठीकं सुहवो नं एधि ॥५।१२॥ 
भा०-दे ( अग्ने ) ज्ञानवान्‌ ! तेजखिन्‌ ! प्रभो ! (सः) वह (वं) 
तू ( नः ) हमारे बीच ( उती ) रक्षण, जान; पान आदि कर्मा दारा 
( अवसः ) हमारे अति समीप ओर ( अस्याः उपसः ) इख प्रभात वेरः 
के समान कमनीय; पाप नाशक वेखा के ( वि उष्टौ ) विदेष रूप से प्रकट. 
होनेःपर तू हमारे ( नेदिष्टः ) अति समीप-तम (भव) हो। (तू (नः) 
हमे ( वरुणं ) वरण करने योग्य श्रेष्ठ पदार्थ, उत्तम पुरुष ओर पाप- 
निवारक बर ( रराणः ) प्रदान करता दुभा ( नः) हरम (अव यश्च >). 
अपने अधीन सस्संग जीर मत्रीभाव से जोड रख ।. ( नः.) हमारे (खव्ीक) 
सुखकारी ज्ञान प्रकाश को ( वीहि ) प्रकाशित कर ।. ( नः ) हमारे. लिये 
( सुहवः >) उत्तम पदार्था का दाता, सुखपूवंक बुखने योग्य, सुगरदीत नाम 
वाखा, सुख से पुकारने योग्य, शरण (.एेधि >) हो । इति. द्वादशो वगः ॥ 
| | 1, (^ भ्र 
छस्य शरेष्ठा सुभगस्य खन्दग्देवस्य चि्त्तमा म्येपु 1 
क | क किन्तु च 
शचि घृतं न त्तमघ्न्यायाः स्पाहौ डेवस्य॑ मंहनेव. घेनोः ॥ ६॥ 
भा०-( अस्य , इस ( सुभगस्य >) उक्तम ॒रेशर्यवान्‌. ( देवस्य ) 
{मेव के समान दान्ञीर आर सथं के संमानं तेजस्वी पुरुष के ( मर््येपु ) 
वीर प्राजनो के वीचं मे ( श्रेष्टा ) अति.उत्तम ओर ( चित्रतमा ) अतिः 
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उत्तमं ओर ८ चिव्रतमा >) अति आश्चर्यजनक कर्म॑ ओर ८ संदक्‌ >) श्रेष्ठ 
ओर अदत सम्यक्‌ दृष्टि हो । ( देवस्य ) अभिरपी पुरुप को जिस प्रकार 
( अ्न्यायाः ) गौ का ( छवि ) छुद्ध॒पचित्र ( तक्चं ) गरम (घतं ) 
स्तनो से निकला दूध वा तपा, घी जौर (धेनोः महना इव) दानाभिखापी 
-को जिस प्रकार गोदान ८ स्पा ) अत्ति अभिखापा योग्य होता है उसे 
-प्रकार ८ देवस्य ) उस सूर्यवत्‌ तेजस्वी राजा को भी अपनी ( अघ्न्यायाः ) 
कभी न मारने योग्य प्रिय, गोवत्‌ पान करने योग्य प्रजा का ( छुचि ) 
ख, इमानदारी 'से प्राप्त, ( तक्ठं >) शत्रुओं को संताप जनक ( धृतं >) तेज 
आरे ( घेनोः )गणाय के समान सवकी पोपक परथिवी के ( मंहना ) दिये 
नाना देश्यं भी उसको ( स्पाहां ) चाहने योग्य, श्रेष्ट हों । 


निरस्य ता प॑र्मा सन्ति खत्या स्पा देवस्य जनिमान्यभेः । 
छनन्ते शन्तः परिवीत आगच्छतः शुको श्यो सेख्चानः ॥७॥ 
. भा०--(अगम्तेः तिः परमा सत्या जनिमा) अभि के जिस प्रकार तीन 
अकार के परम, सत्य, स्थं हितकारी, वर्चान्‌ स्वरूप हैँ, अभि, विद्युत्‌ ओर 
सूयं उसी भकार ( अस्य देवस्य ) इस ज्ञान ओर द्वयं के देने वे 
विद्राच्‌ पुरुप, ओर तेजस्वी राजा के भी ( चरिः ) तीन प्रकार के (-ताः ) 
.वे नाना ( परमा ) उत्तम कोटि. के, ( सत्या ) सत्य, ( स्पाहां ) अति 
उत्तम, चाहने योग्य, ( जनिमानि ) स्वभावसिद्ध रूप है, प्रथम ( अनन्ते 
अन्तः ) वह्‌ अनन्त आकाश मे तेजस्वी सूयं के समान ( अनन्ते ) अनन्त 
"परमेश्वर के ८ अन्तः ) "वीच मे ८ परिवीतः) सव प्रकार से प्रकादित्त 
ओर प्रविष्ट हो, उसी मे रमने वाराहो । दृसरे, वह॒ ( शयुक्रः ) तेज से 
युक्त, विच्युत के समान, (छचिः) स्वयं छुद्र पवित्र, अन्यो को छुद्ध करने 
वाका धार्मिक रूपमे (आ गात्‌ ) सर्वत्र जाना जाय । तीसरे वह 
८ रोरुचानः ) अच के तुट्य॒ कान्तिमान्‌ ओर सवको रुचिकर दोक 
< अर्यः ) सवका रक्षक, स्वामी हो ! । 
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ग विश्वेदभि वषि स्मा दोता हिरण्यरथो रखजिहः । 


भ =| (~ 


श्वा वपुष्या चमाचा सदा रुरवः पतुमरत(व खसत्‌ ॥८॥ 
भा०-(८ सः ) वह विद्धान्‌ पुरुष, उत्तम नायक, ( दूतः >) शाचुर्ओं 
का संतापक, सजनो का सेवक, ( विश्वा सद्या अभि वष्टि ) सूयं, दीपक ` 
वा अञ्चि के समान ही सब गृहो, लोकों ओर पदों . को चमकाता है, चह 
८ हिरण्यरथः ) रोह, सुव्णांदि के बने रथ वाला, हितकारी, रमणीय, रूप- 
चान्‌ ( र॑सुजिह्धः ) रम्य, मधुर वाणी बोरने हारा, ( रोहित-जश्वः >) रक्त 
वणं के वेगवान्‌ घोड़ो वा अभ्नि आदि साधनों वाला, ( वयुष्यः >) उत्तम 
देह, रूपवान्‌ ( विभावा >) कान्तिमान्‌ ( सद्वा .) नित्य ( रण्वः ) रमणीय 
सुन्दर ओर ८ पितुमती इव >) अन्नादि वा पारक ` सभापति से सणद्ध 
(संसत्‌ ) सभा, या भवन के समान सनका पारुक हो ॥ .. 
स चतयन्मयषो यज्ञबन्धुः प्र तं सह्या. रशनया. नयन्ति! ` 
कतैत्यस्य दुयौसु साधन्देवो मतस्य सधनित्वमाप ॥ ९॥ 
भा०-( सः ) बहे ( यन्तवन्धुः ) उत्तम॒दान, सत्संग जर मैच्रीः 
भाव आदि उत्तम कर्मो द्वारा सबका बन्धु, सहायक होकर ( मनुषः >) 
मनुष्यो को ( चेतयन्‌ ) ्ानवानू करे, उनको आपत्ति से सचेत करे । 
( तं ) उसको विद्वान्‌ रोग ( रशनया >) रस्सी या लगाम से जिस प्रकार 
अश्च को सन्मागं पर चरते है उसी प्रकार (मद्या >) बडी उत्तम, पूजनीय 
( रशनया ) राट मे भ्यांपक नीति से या पूज्य परम्परा वा त्थ परम्परा 
सहित ( प्र नयन्ति.) उत्तम रीतिसेरे जविं। (सः) वह (देवः) 
तेजस्वी राजा ( अस्य ) इस राष्ट्र के ( दुयांसु ) राज्य-गृहों मे वार्त 
निवारक सेनाओं वा प्रजाओं के बीच ( क्षेति ) निवास करे ओौर (सा- 
धन्‌ ) कार्यौ को सिद्ध करता हुआ, ( मत॑स >). मनुप्य समूह के स्यि 
( सधनित्वम्‌ >) रेशयंवान्‌ पुरूषो से युक्त राज्य पद्‌ को ( आप > प्राक्त 
करे वा धनसम्पन्न पुरूपों के समान उत्तम पद को प्राञ्चकरे। ` : ) 


स 


स 


॥ (1, 


५ 
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स तू ने। धिर्पयतु प्रजानच्नच्छा रत्नै देवभक्तं यदस्य । 
(~ (~ _ = ॥ [+ [,*8 ~ । 
धिया यद्धिश्व छमृता अङृरवन्दौण्पिता ज॑जिता स्यसुत्तन्‌ १०१३ 


भा०-( सः >) वह ( अथ्चिः ) भग्रणी नायक, तेजस्वी राजा विद्वान्‌ 
( यत्‌ ) जो (अस ) इस संसार का ८ देवभक्तं >) देव, विद्वान्‌ ओर 
अभिखापुक जीव के सेवन करने योग्य (अच्छ र्नं ) रमणीय देश्चयं, 
जीवन सुख आदि पदार्थं है उसकी भर ८ प्रजानन्‌ >) अच्छी प्रकार ज्ञान 
वान्‌ वह (नः) हमे (तु नयतु >) शीघ्रही ङे जे। जिसको ८ विश्च 
अष्रृताः ) समस्त अग्रत, जीवगण ( धिया अकृण्वन्‌ >) इद्धिपूर्धंक विचार 
करते है ( चौ: ) जान प्रकारश्च से युक्त ( पिता ) पार्क, आचाय (जनिता) 
उत्पन्न करने वारी माता ओर पिता के तुल्य रिप्य को उत्पन्न करने वालाः 
आचाय भी जिसको ( सत्यम्‌ ) सत्य ज्ञान से सेचन करे ओर वदावे 
(२) परमेश्वर पक्षमे-वह सवसरे उच्छृ ज्ञानवान्‌ उत्तम रेश्वयं हरमे 
दे। उस प्रभु को समस्तं युक्त जीवगण ध्यान करते, पिता माता 
आचार्य आदि सव्य स्वरूप करके धारण करते ओर अन्यो को उसका उप- 
देदा करते हं । इति त्रयोदशो वगः ॥ 


स जयत प्रथमः पस्त्या सहो बुध्न रजसो शस्य योने । ,. 
श्परर्देशोषा गुहमानचो अन्तायायुवानो वृपमस्य नाट 1 ११ 


भा०--( सः >) वह नायक (ग्रयमः) सबसे सुख्य होकर (पस्त्यासु) 
गृहो मे निवास करने वारी प्रजाओं के बीच, घरों में मुख्य पुरुप के समान 
ही ( जायत >) रहे । चह (८ अस्य ) इस ( महः रजसः.) बड़ भारी रोक 
` जन-समूह के ( योनौ ) आश्रय स्थान (उुध्ने) उसके वांधने या नियन्त्रणं 
` करने के पद्‌ पर. विराजे । वह (अपात्‌) स्व्यं सवका आश्रय होने से पैर के 
समान अन्य पैर की अपेक्षा न करता हआ, ( अशीपां ) स्वय सवसे सुख्य 
होकर दिर के तुल्य, अन्य शिर की अपेक्ला न करता इजा ( गुहमानः ) 
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सबके बीच अप्रकर ` रूप से विचार करने वाला, वा सव ओर से संवृत 

होकर, ८ अन्ता ) अपने जन्तो, सिद्धान्तो या परिणत कार्यो का काय- 
` कर्ताओं को ( वृषभस्य नीडे ) वृष्टि, अन्नादि के दाता सूयं के उत्तम 
तेजस्वी पदं पर स्थित होकर ( आयोयुवानः-) रष्िमियों के समान कायं 
में नियुक्त करता हआ ( जायत ) रहे । (२ ) परमेश्वर पक्षमे--व्हं 
< पस्त्यासु >) समस्ते रोको मे ओर आश्रय भूत प्रकृति विकृतियों मे सबका 
आदिकारण, इस महान्‌ सूयं के भी परमं मूर मे आश्रय रूप से विदय- 
मान्‌ है । वह शिरः पाद्‌ आदि अवयवो से रहित, निराकार, निरवयव प्रु 
सवं सुखवधंक प्रु के पद पर (अन्ता) सबके समीप हृदय मे सदा 
व्यापक रहता है । अथवा सवं प्रथमं उस्पन्न मेव या नीहारिका के भी मूर 
आश्रय म गूदु रूप स विद्यमान रहा । । 


पर शय श्राते प्रथम विपन्य ऋतस्य योना वषभस्यं नद| 
स्पा युवा वपुष्य! चमावां सख्त चरयासाऽजनयन्त्‌ चुष्णं ॥ १२ 
` भा०- हे विद्धान्‌ पुरुष ! त्‌ प्रथम, (कतस्य) सत्यक्ञान के (योना) 
गृह मे, आचाय के घरमे ओर ८ वृषभस्य नीके ) क्तान को मेव के समान 
व्षाने वारे गुरु के आश्रय मे रहकर ( विपन्या ) विशेष उपदेश्च करने 
योग्य वेद्‌ वाणी के द्वारा ( प्रथम शधंः ) स्वशरेष्ट, घल ज्ञान, बद्यच्यं 
को ( भ्रं आतं ) अच्छी प्रकार प्रास्त कर । इसी भकार हे राजन्‌ ! नायक ! 
तू ( कस्तस्य योना ) धनैश्वयं ओर ऋत अर्थात्‌ सत्य . न्याय के पद ओर 
( रषभस्य नीके >) अर्थात्‌ राज्यप्रबन्ध के दाकर को उटाकर ठे चलने वारे 
बरपभ के तुल्य सवं म्रधान-पद पर स्थित होकर ( विपन्या › विविध आनता 
ओर व्यवहार चाने वारी. वाणी ओर नीति से सर्वोत्तम वरू को प्राप्त कर । 
चह त्‌.( स्पाहः >) सवके चाहने योग्य, सव॑ प्रिय, ( युवा ) जवान, बर- 
चान्‌ , ( वपुप्यः ) उत्तम शरीर धारण करने ` वाला, ८ विभावा > विशेष 
कान्तिमान्‌ हो । ओर ( सञ्च >) सात ( प्रियासः ) पिय बन्धुजन (दृप्णे) 
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उस वर्वानू पुरुप के हित के छ्िये (. शधः अजनयन्त ) वर ओर सुख 
उत्पन्न करं । ( २) अध्यात्म मं--यह जीव कतः सत्य्तान ओर सवं 
सुखत्र्पी भ्रमु के आश्रय रहकर स्तुति द्वारा -सर्वंश्रे्ट वर प्राक्त करे । वह 
सवंस्परहणीय, सर्व॑भ्रिय, वखवान्‌ शरीर धर तेजःस्वरूप हो । सात प्रिय 
ग्राण उसको ्षान चर उत्पन्न करं । (३ ) प्रञु परमेश्वर सत्य सान के 
परम आश्रय सूर्यवत्‌ सवं सुखवपंक के पद पर स्थित होकर सर्वोत्तम वख 
को धारण करता है। वह सवस्ण्हणीय, वर्वान्‌ , सव्के देदोमेभी 
च्यापक तेजःस्वरूप है । सतरक, सात भरकृति विरति उसी प्रमु के ब 
से (अजनयन्त) खट को उत्पन्न करते हैँ । ( ४ ) राजा के पक्षमे- (सष 
प्रियासः ) उसक्रो वख मे वृष, पूणं करने वाटे सातो भिय प्रकृति अमात्य 
रा, कोश दुर्यं, वर आदि उसको ८ शरप्णे ) प्रधान भ्रवन्धक के कार्य के 
सिय समथ करते ह । 


छ्स्माकमचर पितयं समस्या श्याम पर सदऋतमराद्युपारणः। 
आरमव्रजाः सदघ( वतर छन्तरुदस्मा आजन्पसो इवानाः।) १२ 


भा०-(८ अच्र ) इस खक वाराषट्मे जो ( अस्माकम्‌ ) हमारे 
वीच मे हमारे ही ( पितरः) पारुन करने वाले जीर ( मनुष्याः) 
मननरीर पुरुप ८ ऋतम्‌ ) सत्यान, वेद, व्रद्यचयं, वीयं ओर धनैश्वर्यं 
कौ ( ज्धुपाणाः ) प्राक्च करते हए ओर तपस्या करते इए ( अमि 
श्र सेदुः ) सदा प्रसन्न रहते या कायो पर उत्साहयू्क जाते हैँ, अथवा 
तपस्या करते हुए ( ऋतम्‌ अभि प्र सेदुः ) शान. वेद्‌, ब्ह्यचयं, ` वीयं 
जर धन को पराप्त करने के चयि प्रस्थान करते है, वे (हुवानाः > छान का 
दान ओर प्रतिग्रह करते दए ( अदमव्रजाः ) मेघ के समान क्तानवपंक 
रोगों की शरण जाने वारे, ( सुदुघाः ) उत्तम क्न का दोहन करने 
-चाटे, ( चवे अन्तः ) आद्र स्थान में स्थित गौ के समान ही (वे 
अन्तः >) वरण करने योग्य प्रञ्ु परमेश्वर के भीतर दीं ( उपसः) सव 
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पापों को दग्ध करने वाली (-उखाः > तेजोमय रदिमर्यो, दी्षियों ओरः 
चाणियों को ८ उत्‌ जाजन्‌ >) प्रकट करते ओर . प्रप्त करते द । अर्थात्‌ 
जिस प्रकार उत्तम गो-पारक खोग ( अदमनजाः वने अन्तः स्थिताः उखाः 
उद्‌ आजन्‌ >) परस्थर की वनी गोद्राखओं के बीच मे विद्यमान उत्तम 
दोहने यौग्य, बाड मे स्थित गौं को हांकते है, बाहर करते है उसीः 
प्रकार विद्धान्‌ खेग ( अदमचजाः ) व्यापक परमेश्वर की तरफ़ जने 
वारी ( सुदुघाः >) उत्तम सुख रस श्रदान. करने चारी आनन्दवर्षिणी, 
( उराः उषसः >) स्वयं उत्पन्न होने वाली भ्रातः उपा क . तुल्य दीधिः 
चारी ( वने अन्तः ) आत्रृत अन्तःकरण के भीतर स्थित वाणि्योँ को 
( उत्‌ ` आजन्‌ > ` ऊपर प्रकट ` करें, ` उच्चारण करं । .( २ ) सेनानायक, 
राषटूपालक लोग भी ( अश्मवजाः ) शश्च धारण करके =चर्ने वाखी 
( सुदुघाः >) राष्ट को देश्यं से पूण करने वाखी, ( उषसः ). शच्रुसंतापक, 
( उलाः ) शु पर चदा करने वारी सेनाओं को गोर . सददध प्रजार्ओं 
को ( हुवानाः ) आका देते हए ( वने ) सुगुक्च ` ( अन्तः ) राषरके 
भीतर ( उत्‌ आजनू ) उत्तम रीति से सञ्चालित करं । ( ३ >) अध्यात्म 
मे--( पितरः ) प्राणगण । 
ते ममजत ददर्वांसो अदि तदेषामन्ये छभितो वि वोचन्‌ । 
पश्वयन्नासो मि कारमचेन्विदन्त ज्योतिश्चकृपन्त धीमिः॥ शाः 
भा०-(त) वे विद्वान्‌ खोग (अद्रि) मेधघको ररिमियोंके 
समान, अभेद अन्तान. को ( ददवांसः ) विदारण या छिन्न भिन्न करते 
हए ( मण्छंजत >) अपने को निरन्तर छद्ध करते रदं । ( एषाम्‌ ) इनमें 
से ही ( अन्ये ) ङ विद्वान्‌ खग ( अभितः ) सव-ओर ८ तत्‌ ) उस 
परमाप्मा ओर आत्मा का ( वि वोचच्‌ >) विविध प्रकार से उपदेश्च किया 
करं । वे ( पश्वयन्त्रासः ): देखने वाखे यन्त्रो से युक्त या नाना यन्त्र 
का `साक्नात्‌ करने वाले, अथवा देखने वाखी इन्द्रियो को अपने अधीन निय- 
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न्त्रित करने बले जितेन्द्रिय होकर ( कारम्‌ अभि ) कर्ता, विश्व के निर्माता 
परमेश्वर को साक्षात-करके ( अर्च॑न्‌ ) उसकी स्तुत्ति करं । अथवा { पश्च- 
यन्त्रासः >) नाना देखने के दूरद्ंक ओर सूक्ष्मदरंक यन्नो से सस्पन्न 
होकर ( कारम्‌ भमि अर्च॑न्‌ ) परसेश्वरीय नाना दिष्पों को प्राक्च करं ओर 
उनका उपदेश करं ! ओर ( धीभिः ) उुद्धियो से ८ ज्योतिः विदन्त ) 
दूरस्य नक्षत्रादि ज्योति का कान करं वा ज्ञानमय ज्योति को ( विदन्त ) 
भाद कर, जानें । ओर ( धीभिः ) बुद्धिर्यो ओर "कमा से दी ( चक्रपन्त ) 
निरन्तर काम करने मे समथं होवे । (२) वीर ` पुरुप ( दद्वांसः ) 
शत्रुम को विदारण करते इए ८ अद्रिं) वघ्नादि शख को चमकावं + 
उनमें ऊुछ आक्ता देने का काम करं दृसरे पद्यु के समान येन्त्र चनकर था 
न्तरादि रखकर कर्ता मुख्य युरुष की आद्ता पाटन करे । वे ( ज्योततिः ) 
सुवर्णादि वेतन प्राक्च करें ओं;र कर्मो, उद्धियों सेः साम्यवान्‌ वने 1 
ते ग॑व्य॒ता मनसा इधर्न्धं गा य॑सानं परि षन्तमद्विम्‌ । 
ठटं नरो वच॑खा दैव्येन व्रजं भोम॑न्तसुशिजञो वि वदुः ।1१५।१४॥१ 
` भा०--८ गव्यता मनसा > उत्तम स्षान-वाणियों को प्राक्त करने की 
इच्छा वाङे चित्त से, नाना वेद-वाणी के तुल्य आचरण करने वाले वेद्‌ के 
तुल्य नित्य क्चान ते ( द्धम्‌ ) दिष्य को बदानि वाङे ( उच्धम्‌ >) स्वर्यं 
उक्तः प्रकार के षान से पूणं वा अन्यं के अक्षान को नाश करने वारे, 
८ गाः यमानम्‌ ) किरणों को ` सूरय के तस्य वाणिर्यो ओर इन्दियों के 
नियम मे रखने बलि ८ सन्तम्‌ >) सस्स्वभाव ( अद्धिम्‌ ) मेके समान 
त्तानव्पक, पर्व॑त के समान उच्च धरकृसि वाके, उन्नत, ` ( चं ) दद्‌, 
८ गोमन्तं ) सूर्यवत्‌ सानरदिमयों ओर वेदवाणियों के स्वासी, ( चजं ) 
परम-गन्तव्य वा सवं विया मार्गो मे जाने में समर्थं विद्वान अआचायंको 
(सै नरः) वे शिष्य जन (उशिजः) क्ानोंकी कामना करते हुए 
८ दैव्येन वचसा > देव, हानदाता के योग्य वचन से आद्र पूरकं (परि 
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वनुः ) प्रार्थना करे उसका चारों जओर से घेर कर उसके समीप रद, ओर 
( वि वब्युः ) विविध भकार से अपनाये । (२) वीर नायक रोगमभी 
८ गन्यता मनसा >) उसकी आक्ता . पालन की इच्छा ओर भूमिः्रापति की 
इच्छा वारे चित्त से देश्यं के धारक रेशवर्यपू्णं भूमियों के विजेता. दढ, 
भूमि के स्वामी, सर्वोपणम्य पुरुष कोः देवोचित, चा राजोचित . आदर. युक्त 
चचन से नायकरूप से वरँ । ( ३ ) इसी प्रकार विद्वानजन परमेश्वर को 
स्तुति वाणी से थुक्त चित्त से बरे । ( थं ) बह प्रञु जगत्‌ को धारण 
करता, ( उब्धं >) व्यापत। है । समस्त रोको, सूर्यौ का नियन्ता, सत्‌ रूप 
मेव तुल्य आनन्दघन, चदु, सर्वोपगम्य परमपद ओर ( गोमान्‌ ) स्वयं 
जीवों का स्वामी है , सव उसकी स्तुति करं 4 इति चतदंशो वः ॥ 
ते' म॑न्वत प्रथमं नाम॑ घेनोखिः सत्त मातुः परमां विन्दन्‌ । 
तज्जानतीरभ्य॑नूषत वा च्राचिश्ुवदरुणीयैशखा गोः ॥*१६ ॥ 
मा०-८ ते) तरे विद्वान्‌ लोग ( मातुः ) सर्वोलादक, सबकी माता 
-" (-घेनोः ) सबकी धारक पोषक, गायके समान मधुर रस पिकने वाली 
वाणी के (नाम) नामया स्वरूपको, माताके. नामको -बाटकों के 
समान ( प्रथमं ) सबसे प्रथम, सवंश्ेष्ट करके ८ च्चिः मन्वत ) - श्रवण, 
मनन ओर निदिध्यासन इन तीन प्रकारो से ज्ञान करं ओर वे .८ मातुः >) 
समस्त तानां कोः उपदे करने वारी वाणी के या सर्वोपादक स्वजननी 
"परमेश्वरी शक्ति के ( सप्त) सात वा सर्वव्यापक .( परमाणि ) परम 
-सर्वोच्ृष्ट रूपों का ( विन्दन्‌ ) क्ञान करं । वाणी के ७ रूप सात प्रकार 
के छन्द, परमेश्वरी शक्ति से युक्त स्वजननी प्रकृते के सात रूप, पाच 
भूत, महत्‌ तर ओर अहंकार । अथवा ( त्रिः सक्च परमाणि विन्दन्‌ ) वे 
वाणीके २१ रूपोंकाक्तान करते हैँ । वेदवाणी के२१ रूप, गाथी 
आदि सात, अति जगती आदि सात ओर कृति आदि सात ( जानतीः ) 
कान से युक्त ( व्राः ) परमेश्वर को वरण करने ओर `उसको संभजन 
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कीत्त॑न करने वारी ( बाः ) वाणियें ( अरुणीः >) रक्तं गुण वाटी उपा्ओं 


` के समान सान प्रकाश वाली होकर ( तत्‌ >) उसी परमेश्वर महान्‌ आत्मा 


च 


च, 


की ( अभि अनृपत ) सव प्रकार से स्तुति करती हे, ओर वह आत्मा 
(गोः) वाणी के ( यश्चसा ) वर ओर तेजसे ही, रदिम के वरु से सूर्य 
के तुल्य, इन्द्रियो के वर सरे जीव आत्मा के तुल्य ओर भूमिके यद्ासे 
राजा के तुल्य ही ( आविः भुवत्‌ >) प्रकट होता (२) माता भूमि ङे 
सात परम रक्षक, स्वामि, अमात्य, सुहृद्‌, राष्ट, दु गं, कोदा, वल ये सात 
कृतिं हें । उसका तीन प्रकार से ज्ञान है-भमि, सुवणं सेना 
अथवा, उसका तीन प्रकार से विचार है--उत्साहशक्ति, मन्त्रदाक्ति ओौर 
ग्रसु शक्ति वा प्रचुर अर्थवल ऋानयुक्त नायक को वरण करने वाटी 


अजाप उस. नामकी स्तुति करती दै ओर वह ( गोः यदसा ) मृमि याः 


` सूयं के तेज से मरकट होता है । 


नेशत्तमो दुधिवं रोचत यारुद्देव्या उपसो भारतं । ` ` 
श्रा सूर्या वृहतस्तिषठदज{ ऋज मर्तपु वक्जिना च पश्यन्‌ ॥१] 

, भाग-हे वद्रन्‌ ! राजन्‌ ! प्रभां | जस प्रकार सूयाद्य कं होनें 
पर ८ दुधितं तमः ) आकाद्च मेँ फैला हभ अन्धकार भी ( नेशत्‌ >) नष्ट 
हो जाता है, ओर (यौः सेचत) सूयं चमकने ख्गता है; वा दिन या प्रकाशं 
चमकतौ है । ओर ८ देव्याः उपसः ) प्रकाश वाली उपा का ( भानुः ) 
प्रकाशा भी ( उत्‌ अत्तं ) उदय को प्राप्त होता है । (सूथः) सूयं (बृहतः) 
बडे २ ८ अन्नान्‌ ) भकारानिवारक, दूर २ तक फेके. गये किरणो को 
( आतिष्टति ) सर्वत्र थामताः है, ओौर उन पर विराजता है, उसी प्रकार 


वाणी के उद्य होने पर अन्तःकरणे पूणं अन्ञान का तिमिर नाद्‌ को प्रास्त 


होताहै, कषान का प्रकाशा चमक जाता है ओर;पापनाशक उपा देवीः 
आत्मदाक्ति विवेकल्याति का उद्य होता है, भीतरी आत्मा :वा विद्वान्‌ 
सूर्यं के तुस्यं होकर बडे २ ( अनान्‌ ) ज्ञान साधनों का अजुष्टान करताः 
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ह" या प्राणो फी साधना करता है, ओर . तत्र वह॒ ८ मत्तेषु ) मरणधमां 
मनुष्यो या जङ्‌ देहो के.बीच ( ऋजु ) सरर सत्‌ तत्व ओर (-.बृजिना >) , 
नाना मेरक बलो को अथवा ज्ञान वाणी द्वारा धर्म तथा वर्जनीय पाप कर्मा 
को. ८ पद्रयन्‌ >) देखने ओर विवेक करने रगता है । ( २ >) राजाः पक्षमे-- - 
जब उषादेवी, विजयश्ाछिनी शच्ुदराहक सेना के तेज का.उद्य होता है 
-तो शन सैन्य नष्ट होता है (यौः) -विजयिनी सेना या विजय रक्ष्मी चम- 
कतीं है, सूयं तुल्य तेजस्वी राजा. ( अचरान्‌ = वचनान्‌ ) शच्ुओं को उखाड्‌ 
फेंकने वारे बवान पुरुषों के ऊपर -अध्यक्च होकर विराज्ञे ओर मनुष्यो के 
वीच पुण्य, पाप का विवेक न्यायपूचंक करे । ४; 
्रादेत्पश्च वुवुधाना व्यख्यन्नादद्रत्नं क दयुभमक्कम्‌ | 
विश्वे विश्वासु दयोख देवा सिच धिये वरुण खत्यमस्तु ॥१८॥ 


भा०~जिस प्रकार सूर्योदय के पश्चात्‌ जागते इए खेग विविध 
पदार्थौ को देखते ओर कहते हैँ ओर चमक से युक्त रत्नादि पदार्थं को रख 

है, सभी. किरणें समी गृहो मे जाती हैँ ओर सब पदाथं सत्य देखने 
ओर प्रयोग मे आता है उसी प्रकार ( आत्‌ इत्‌ ) इसके अनन्तर ओर 
{ पश्वा ) पीछे भी ( उद्धधानाः ) -निरन्तर बहुत ज्ञान करने वारे, ( वि 
अख्यन्‌ >) विविध प्रकार से ज्ञानो का दशान करं, ओर -अन्यों कोउसका 
उपदेश करं । ` ( आत्‌ इत्‌ ). ओर अनन्तर ( युभक्तम्‌ ) इच्छापू्वक प्राक्त 
.किये हुए ( रत्नम्‌ ) रमणीय ज्ञान को ( धारयन्त ) धारण करं । ( विश्व 
देवाः ) सभी विद्वान्‌ गण ( विश्वासु दुर्यासु ›) संब ही घरों मे विराजमान 
हों । हे ( मित्र ) सवं खेहवान्‌ , प्रजारक्षक ! -हे (वरुण) स्वंदुःखवारक ! 
-सवश्रष्ट राजन्‌ ! ( धिये ) ज्ञान धारण करने ओर क्म करने के लियि 
१ सत्यम्‌ ) सदा सप्यत्तान ( अस्तु > प्राप्त हो । 


अच्छा वोचेय शुश्चानम्रि होतारं विश्वभरसं यजिष्ठम्‌ । 
च्यु अतुणन्न गवामन्धो न पृतं परिषिक्रमशोः ॥ १९.॥ 
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भाग हे विद्वान्‌ पुरुषो ! ( छछचानम्‌ ) सूयं के समान दीधिः 
मान्‌ ( अधिप ) अञ्चि के तुल्य कान्तिमान्‌ , तेजस्वी, ( विश्वभरसं) समस्त 
विश्वको पाटन पोषण करने वाटे ( यजिष्ठं ) अतिदानरीर,. सबसे 
अधिक पूज्य, संत्संग योग्य परमेश्वर कों मेँ (-अच्छ वोचेय ) साक्षात्‌ कर 
उसको अन्यो को उपदेश करता हू । वह प्रमु. ( गवां ) किरणों के बने 
८ इचि ऊधः ) पवित्र कान्तिमान्‌ प्रभात के समान पवित्र है ओर गौओं 
के (ऊधः न छुचि >) स्तन मण्डर के समानं पचिन्न है ओर `( अंतृणत्‌ ) 
सव श्रकार के उत्तम “रस को.भ्रदान करता है । वा चह `( न अतृणत्‌ ) 
किती का नाश नदीं करता सबको पारुता है ( अन्धः न ) सोमरस या 
अन्न के समान ८ पूतं. ) अति पथित्र ओर (“अंशोः ) सूर्य॑ के तेजसे 
८ परिषिक्त ) सव प्रकर -सेचित.. ओर परिवर्धित, ` व्याप्त है । अथात्‌ 
परमेश्वर गोस्तनों के समान -सवैरसम्रद, अन्न के समान सवे पोषक ओर 
सूर्यं के तुल्य तेजः प्रकाशमान या “अछु" व्यापक सामथ्यं सें सर्वत्र व्यापक 
हे ।( २ >) इसी भकारः राजा भी सवका. पालन करे । : । 


विभ्वेषांमदिंतिर्थ्ञियानां विभ्वैषामतिधि्माडपाणाम्‌ । 
अग्निर्देवानामय आवणानः सुद्वीको भ॑वतु जातवेदाः २०।१५॥॥ 


. ` ` भा०--वह परमेश्वर ( विश्वेषाम्‌ यंक्तियानां ) समस्त पूजनीय पदार्थो 
मे ( अदितिः ) अविनश्वर नित्य है, वह॒ ^ विश्वां )` समस्त ( मानु. 
चणम्‌ >) मनुष्यो के बीच मे ( अतिथिः ) व्यापक, अतिथि के समान 
पूज्य जर सवका जधिष्ठाता है । वह ( अ्िः ) श्ानस्वरूप जीर भरकाश- 
स्वरूप ८ देवानां ) -सव. प्रकाशमान पृथिव्यादि रोकं ओर विद्धान्‌ 
आर्थियों को (अवः ) रक्षा, पार्न, ` शरण ओर क्ञानं. ( आदरणादः ) 
दान करता हा ( जातवेदाः ) सब उत्पन्न पदाथा का जानने हारा 
(खनकः भवतु) सवक्रो उत्तम खुख 'देने वाला हौ । इत्ति पञ्चदशो चगः॥ 
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[ २ 
वामदेव ऋषिः ॥ प्रभिदवता ॥ चन्ः-१., १६ पाकतः । १२ नन्दुत्पाक्रः । 
१४ स्वराट्‌ पंक्तिः । २, ४---७, €, १३, १५, १७, १८, २० निनु्‌- , 
त्रिष्टुप्‌ । ३, १६ त्रिष्टुप्‌ | ८, १०, १२१ भिराट्‌त्रष्टुप्‌ ॥ ` ` 
यो मर्त्यैष्वम्रत ऋतावा देवो.देवेष्वरतिर्निघायि । 
होता यर्चिष्ठो मद्वा शचध्ये हव्येरधिमनुष ईैरयध्ये' । १॥ 
भा०-(८ यः ) जो ( मव्य ) मरणाधमां देद्य, मूर्तिमान्‌ पदार्थो 
ओर जीवों के बीच (अतः) कभी. नाशा को प्राक्तन होने वाराः (तावा) 
सत्य ज्ञानमय, ८ देवः ) प्रकारास्वरूप, सवका प्रकाशक ( देवेषु ) सब 
कामनावान्‌ जीवों के बीच ओर सूर्यादि. तेजस्वी छोकों के बीच ( अरतिः ) 
अति ज्ञानवान्‌ , स्वामी रूप से ( निधायि ‡) विद्यमान है.। वह परमेनधर 
द्योता सब सुखों का देने वाखा, ( यजिष्टः ) सवसरे अधिक पूज्य, (अभ्चिः 
सबका अग्रणी, सवेव्यापक, समस्तं विश्व केअगर से त्रिधमान.होकर 
८ मद्वा ) अपने महान्‌ सामथ्यं से ( हव्येः ) रहण करने योग्य ज्ञानो 
ओर अन्नादि पदार्थौ से ( मनुषः >) स्र मनुष्यो को (ञ्च्य ) पवित्र 
ओर तेजोयुक्त करने ओर ८ दरयभ्ये >) प्रेरित करने, सच्वाटित करने मे 
समर्थं है । ( २.) इसी प्रकार राजा ( मचेँषु अष्टतः ) शच्च मारक सैन्यो ` 
के बीच आविनष्ट, ( ऋतावा ) न्यायी, ( अरतिः ) सवका प्रेरक स्वामी 
होकर विराजे । वह दाता, पज्य,. महान्‌ शक्ति राष्ट के मनुष्यों को स्वच्छः 
ओर सञ्चाल्ति भी करे! `; .- ` 
इद त्वं सूनो सदसो नो श्य जातो जार्ता उभर्थै{ अन्तरघरे। 
दूत श्यते युयुजान. ऋष्व ऋजुमुष्कान्वृष॑एः शक्रं ॥ २८॥ 
` भार--हे परमेश्वर !. ( सहसः सूनो ›) समस्त शक्ति के उत्पन्न. करने 
ओरं चारे हारे {दे ८ भने > ऋ्ानवानू ! ८ इह ) इस संसार मे ( स्वं > 
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त्‌ ( जातः ) प्रकट होकर (नः) हम ( जातान्‌ ) उत्पन्न हुए ( उभ- 
यान्‌ ) स्थावर, जगम व पक्ष प्र्िपश्च खी पुरुप दोनों के ( अन्तः ) 
वीच मे ( दूतः ) दो राजपक्चो फे बीच दूत के समान साक्षी ओर दो 
का सन्तापक, दण्डदायक होकर ( ईयसे >) जाना जाता है । वू८( च्छष्वः ) 
महान्‌ होकर ( ऋजुमुष्कान्‌ >) चल, सरल धमेमागं से परिपुष्ट होने वाके 
( वृषगः ) वलवान्‌ ( शुक्रश्च ) शीघ्र कायं करने मे समथ वा वीर्य 
वान्‌ तेजघ्वी पुरुषों को भी ( युयुजानः ). योगाभ्यास द्वारा समाहित 
करता है, उनको प्राप्त ह्येता है । ( २ ) राजा सैन्यवरु का स्रारक, 
पुत्रवत्‌. उत्पन्न होकर मित्र रिपु दोनों वर्गो के वीच परन्तप होकर जाना 
जाय । वह महान्‌ राष्र मे धमंनीति से पुष्ट, वरुशाी, आख्ुकमं करने मे 
समथ, कुदाल पुरपों को नियुक्त करे । । 
अत्या वृश्स्नू रोदिंता घृतस्नू तस्यं मन्ये मन॑सा जविंछठा । 
च्रन्तरीयसते अरूपा युंजानो युष्मांश्च देवान्विश आ च मर्तीन्‌ ॥३॥ 
भा०- जिस प्रकार महारथी ( अत्या युजानः ) वेगवान्‌ दौ 
चोदों कोरथमे रगाता हआ ( विशः अन्तः इयते ) प्रजाओं के बीच 
मे प्रवे करता दै उसी प्रकार हे आत्मन्‌ ( अव्या) सदा गतिशीर 
८ ब्रधस्नू ) शरीर की चरद्धि करने बे, ( रोहिता ) र्त वणवत्‌ तेजस्वी । 
८ घृतस्नू ) तेज का सञ्चार कराने वारे, ( मनसा जविष्डा ) मन के.वर 
से अति अधिक वेग वाटे, ( अरूपा ) कान्तिमान्‌ वा उद्वेग से रहित 
प्राण ओर अपान दोनों को, ( युजानः ) योगाभ्यास द्वारा वद करता. 
हआ तू ८ युप्मान्‌ देवान्‌ ) तम सव अथात्‌ स्वरूप से भिन्न २ ज्ानप्रकाः 
श्यक ओर ग्राद्य विपय के अभिखपी, इरन्द्रियगत प्राणों ओर ( विद्याः ) 
ग्रवेदा करने योग्य ८ मर्तान्‌ च )' मरणधमां शरीरो को भी (आ). 
पूर्णतया व्याप कर ( अन्तः ) उनके भीतर ( ईयसे ) गति करता हे । 
उसको सै ८ मन्ये ) चान करता ओर आत्मा मानता हूं । (२ ) इसी 
रदे 
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अकारः राष्ट मे प्रधान पुरूष अपने अधीन: ( कतस्य मनसा ) सत्य केः 
ज्तान-वा न्याय, देशर्यःसे सधद्धिदायक तेजघ्वी, दो प्रधान पुरुषो को 
भधान पद्‌ पर निथुक्त करके; वह सव विद्वान, प्रजाओं ओर वीर पुरुषों 
के बीच प्रसिद्ध'हो। । 

दमयमण वरुण सत्रमरषामन्हाविष्य्‌ मर्ता च्श्वचाति। 
स्वभ्वा अश्न सुरथः सराधा एदु वह खुह विषे जनाय ॥ ४ ॥ , 


~. भदे ८ अगते ) -अधरिणी . नायकं | हे. नवान्‌ -विद्रन्‌ ! त्‌. 
८ सु-अ घः ) उत्तम. अश्व सैन्य, , आरः ` वेगवान्‌ -वाहन.का -स्वामी ओर 
(सुरथः. ). उत्तम रथों का स््रामी ( सुराधाः > उत्तम, ` सु खजनक. `देशवयं 
का स्वामी होकर ८ सुहविषे जनाय ) उत्तम. अन्न सेः सखद्ध. प्रजाजन के. 
उपकार. के रमरि ( अयंनण-) शत्रुओं को व्च करने ' वारे; न्यायाधीश, , 
< वरणं )' सवश्रेष्ठ, ८ मित्रम्‌ >) प्रजा. को-मरण से बचाने वे. ओर 
( इन्द्राविष्णू >) एेश्व्य॑वान्‌ ओर व्यापक सामर्थ्यं वारे ओर. ८ मरुतः ) 
शत्रुओं को. मारने वाले वा. वायु के तुल्य बलवान्‌ . वेगवान्‌ (उत अशिना) 
ओर अश्वां के स्वामी वां सूयं चन्द्रवत्‌ वा दिन रात्रिवत्‌. एक दृंसरे के ` 
सांथ जीवन मागे को विताने वारे खी पुरूषो या उत्तम चैयं इन. संबको' 
( आवह इत्‌ ) प्राप्त करा.। ( २.) अध्यात्म मे--अर्यमां समान. व॑रुण . 
मित्र प्राण,. अपान, , इन्द्र विष्णु. आत्मा मन, .म॑स्त्‌ प्राणगण, अशिनां, 
दोनों चश्चु.या नाक्तिकास्थ प्राग, इन. सबको जितेन्द्रिय ओर उत्तम देह 
रथी धारण करे । 
गोम छसे ऽचि. श्रश्वी यज्ञो नृवत्सखा सदमिद॑प्रमष्यः 1 
इव्ाचा. एषा अखुर घजावान्ाघा रयः पुथुन्ुष्नः खमावान्‌ ५1१६ 

भा० -दे.( जसुर ) चानु को ` उखाड़ फेंकने -हारे वीर पुरूष ! ` 

दे माणो मै -रमणे करनेहारे जितिन्दिय पुरूषः! त्‌. (गोमान्‌ ) भूमि का, 
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गौ आदि सम्पदा का ओर उत्तम वाणि ओर सूर्यवत्‌ रिम खूप अधीन . 
पुरुषों को स्वामी हो । हे ( अग्ने ) ज्ञानतन्‌ अग्रणी नायक † त्‌ (अनि. 
मान्‌.) प्राणों ओर राष्‌ के रक्षक घुरूषों का; भेड आदि पञ्चमं का स्वामी. 
(अश्वी) अर्शो ओर देह मे अपने मोक्ता प्राणों व इन्दो का स्वामी. 
हो । तू ( यक्त; ) सवका आदरणीय, सवके -सत्संग करने -योग्य, दूान-. 
सशील, ( चवत्‌-सखा. ) नायक्तो से युक्त सैन्यो का -परम . सुहत. ओर 
८ सदम्‌ इत्‌ ) सदा ही ( जप्रखप्यः ) शत्रु हारा कभी पराजित न होने 
वारा, असंद्य विक्रमशारी ८ इन्यवान्‌ ) उत्तम बाणी "ओरं भूमिका 
"स्वामी, ८ प्रजावान्‌ ) प्रजा का स्वामी, ( दीधः ) . विस्तृत साधनों बाल, 
दूर तक शत्रुओं .का नार करने जौर .पटुंचने .वाखा; ( रयिः.) देशय का. 
` भ्दान ओर प्रतिग्रह करने .वाखा, सख्द्ध, ( पथुदुध्नः) आकाश वा सूये केः 
समानः महान्‌ चा विस्तृत प्रबन्धक ( सभावान्‌ ) जोर , सभा का स्वामी. 
यो । तू सदा दी उक्त अधिकारों को धारण कर । इति पोडदयो वगः ॥. 
यस्तं इर्य जंभरत्सिष्विदानो मघोन चां ततपते त्वाया 
सुवस्तस्य स्वतर्वाः पायुरघ्रे विश्वस्मात्सीमघायत उरुष्य ॥६॥ 
` भाग ८ अग्ने) नवन्‌ ! विदन्‌! राजन्‌ ! -परमेश्वर ! (यः). 
जो पुरुप ८ सिष्विदानः >) सवको स्नेह करता हआ ` ओर सवको चन्धनः 
ते दुंडाता इजा (ते) तेरे ( इध्म ) -दीपषिमान्‌ तेज क्री ( जमरत्‌ ) 
चारण करतादहेः (वा) ओरजो (खाया) तेरी कामना से ही 
८ भूधौनं ) शिर के समान उचकोटि के जनसमूह वा नायक पद्‌ क्रो 
` ( ततपते ) निरन्तर संश्च करता वा खिर.को तपाता, अर्थात्‌ तपस्या से 
{दिर के समान उच पद्‌ प्राक्त करता है तृ. ( स्वतवान्‌ ) स्वयं अपने व॑र 
से वलशारी, स्वयं भब्द होकर ( तस्य पायुः खवः ) उसका पारक 
होता है. ओर ८ विश्वस्मात्‌ ) संब प्रकार के ( अघायतः.) पापाचरण 
करने. वालों से उसकी ( सीम्‌ ) सव -प्रकार्‌ से (उरुष्य ) रध्वा कर-।. 
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अथवा-हे ८ ततपते ) विस्तृत राष्ट्र के स्वामिन्‌ ! जो ( सिष्विदानः > 
स्नेहवान्‌ वा श्रमी दोकर ( ते इध्मं मूधान जभरत्‌ >) तेरे तेजस्वी िरोचत्‌ 
मुख्य पद्‌ को धारण करता है (त्वाया) तचे प्राप्त दोता है सू ( स्वतवान्‌ ) 
आत्म बलशारी उसकी ( सुवः) भूमि'की ( पायुः) रक्षा करता है 
ओर उसको पापाचारियों से बचाता है । 

[०९ 


यस्ते भरादलनियते चिदन्नं निशिषन्न्द्रमतिथिसुदीरत्‌ । 


ह 

आ देवयुरिनधते दुरोणे तस्मित्रयिश्वैवो अस्तु दास्वान ॥ ७ ॥ 

भा०-हे विद्रन्‌ ! ( यः ).जो पुरूष (ते ) तेरे खयि ` (अन्रियते) 
भोजन करने के नियत समय मे वा अन्न की कामना ` करने वे तेरे. 
लियि ( अन्नं ) अन्न को ( चित्‌ ) त्रदे आदरपूवंक ८ निरिषत्‌ ) अच्छी 
प्रकार नाना व्यञ्जनं से विरेष गुणकारी बनाता हुजा उस ` (मन्दम्‌) 
अति सुखकारी अन्न को (ते) तेरे उपभोग के ख्यि ( भरात्‌) खवे 
ओर ( अतिथिम्‌ >) अतिथि को पूज्य जान कर ( उत्‌ ईरत्‌ >) उत्तम रीति 
से उढे वा आद्रपूंक वचन ` के, वह पुरुष ८ देवयुः ). विद्वानों का 
प्रिय, एवं श्चुम गुणों ओर उत्तम रदिमयों के स्वामी सूयंवत्‌ उत्तम भिय 
जनों का स्वामी होकर ( इनधते ) उसको स्वामिवत्‌ धारण करने वारे 
( तस्मिन्‌ ) उस्‌ ( दुरोणे ) घर मे ( रयिः ) देश्यं युक्त ( धवः) स्थिर 
ओर ( दास्वान्‌ ) दानशीरु ( अस्तुः ) हय । (२ ) हे परमेश्वर जो पुरुष 
( ते अन्नियते ) तेरे निमित्तः. अन्नेच्छुक जन को अन्न दान करता, अतिथि ~ 
काद्र करता है,घरमे ईश्वर की कामना से अि.को. प्रज्वलित 
करता, अश्चिदोत्र करता दहै उसः घर मे वह देशवर्यवान्‌, स्थिर, दानशीर 
होता है । वि 


यस्त्वा इषाय उषास त्ररसाल्ययवा त्वा.कणवते हाचष्मान्‌ । 
अश्वान स्व दस्र आहसम्याकान्तमहसःपापर दाश्वासम्‌ ।८॥ 
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भा०--दे ज्ञानवान्‌ परमेश्वर ! हे विदच्‌ ! ( यः) जो पुरुष इवि- 
स्मान्‌ , अन्न चर, दान सामग्री ओर भक्ति आदि से युक्त होकर ( दोषा ) 
रात्रिःमे, सायंकार ओर (थः) जो (उषसि ) प्रातः प्रभात वेखा में 
< स्वा भ्रशंसात्‌ ) तेरी स्तुति करता है (वा) ओर (त्वा) तेरेको 
रक्ष्य कर ( प्रियं > तेरे परिय वा अन्यो को प्रिय, ठृतिकारक ` कायं ( कृण- 
चते) करता है। तू (स्वे दमे) अपने घरमे ( हेम्यावान्‌ ) जरसे 
शीतर रान्नि से युक्त चन्द्रमो के त॒ल्य शीतर स्वभाव वाखा ओर ( देम्या- 
चान्‌ ) देम सुवणं को वदाने वारी सम्पदा से युक्त होकर, ( हेम्यावान्‌ 
अश्वः न ) सुवणं से मदी शसुन्द्र कक्षबंधनी रञ्ज वा र्गाम आदिसे 
युक्त अश्च के समान स्वयं सुवर्णादि सम्पदा से युक्तं उसका भोक्ता होकर 
८ तं दाश्वांसं )उस दानशीर एुरुष को ( अंहसः ) पाप से ( आ पीपरः ) ` 
सव प्रकार से बचाता है । अर्थात्‌ जो मनुव्य प्रातः सायं संध्या अभिहोत्र 
करता है वह अपने गृह मे सम्पन्न होता है, प्रु उसको पाप से बचाते हे । 
यस्तुभ्य॑मच्ने रमृता दाशद्टुवस्त्वे कृणवते यत्क । ' ` 
न स राया शशस्रानो वि येोषन्नेनमंहः परिवरदघायोः ॥ ९॥ 

भा०-हे ( अग्ने) प्रकारस्वरूप परमेश्वर ! हे विद्वन्‌ ! ( यः ) 
जो. पुरूष ८ अग्धताय तुभ्यम्‌ >) अदूतमय -मोक्षस्वरूप तेरे ख्ये (दाशत्‌) 
अपने आप को सप देता है ओर जो ( यतसुक्‌ ) खच्‌ के समान इन्द्रियों 
क्रो वश करके ८ स्वे ) तेरी (दुवः छणवते ). उपासना, स्तुति करता है 
८ सः >) वह ( शशमानः ) शम, शान्ति का निरन्तर अभ्यासं करता हुआ 
(राया) धनैश्वयं से ( न वि यौषत्‌ ) कमी वियुक्त नदीं होता ओर ८ एनं ) 
उसको ८ अधयोः >) दूसरे .पर अत्याचार वा पापाचरण करने की इच्छ 
नखे दुष्ट, पापी पुरुष का ( अहः ) पाप कमी ( नं परि वरत्‌ ) 
मी नहीं कर सकता । अभि के पश्च मै-अिमे जी पुरूष ( अद्ताय ) 
जर के वृष्टि ओर अन्न की प्रोि के चियि हवि घृतादि देता है जौर चक्क 
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-सखुवादि थाम कर जो अभिहोत्र करता, है वह बरावर तीतर गति से आगे वदता 
हुजा भी केमी धनैश्वर्यं से हीन नही होता । ओर न हत्याकारी पुरूष का 
पापाचरण आदि. उस तक पहु चता या उसे घेर सकता है. । 
यस्य॒ त्वमे अध्वरं ज॒जोषो देवो मतस्य खुधितं रराणः 
भ्रीतेदखद्धात्ा सा यविष्ठासाम यस्यं विधतो चधासः॥ १०।१५७॥ 
भा०-हे (अग्ने) विद्धन्‌ ! हे परमेश्वर प्रकाशस्वरूप ! ८ त्वं 
देवः > तू दानशील, प्रकाशक होकर ( यस्य मर्त॑स्य ). जिस मरणधमा- 
मनुष्यः के ( सुधितम्‌ >) उत्तम रूप से धारण.करने योग्य पेश्चयं को (रराणः) 
प्रदान करता हुआ त्‌ (यस्य ) जिसके. (-अध्वर ) यन्न या अविनश्चर 
आतमा को ८ ज़॒जोष >) .प्रेम करता है हे ( यविष्ठ ) अति बल्वन्‌ ! ओर 
हम खग ( विधतः >) विधान. या जगत्‌ निमांण करने वारे ( यस्य.) 
जिसे ( वृधासः ) सदा बदाने.हारे हो उस पुरुष. की ( सा ) वह 
८ होत्रा ) आति ओर वाणीं . ( प्रीता इत्‌ असत्‌. ) अवदय सबको तृष 
प्रसन्न करती है । इति स्षदशो वगः ॥ 


चित्तिमचित्ति चिनवद्वि विद्धान्पृष्ेव वीता वृजिना च मतोन्‌। 
राये च नः स्वपत्याय देव दितिं च रास्वादेतिमरुष्य ॥ ११.॥ 


` भा०-विद्वान्‌ पुरुष ( वीता प्रष्ठा इव ), जिस प्रकार अपने पास 
आयी भार उठाने मे समथं पृष्टों को वा, सेचन,. पाटन पोषण करने- 
चारे अन्न जादि पदार्थौ को. वि चिनवत्‌. ); विशेष रूप. से संग्रह" 
करता है उसी प्रकार ( विद्वान्‌ ) . विद्वान्‌ राजा < चित्तिम्‌ अचित्तिम्‌ >) 
संग्रहीत ओर अपंगर्ीत सञ्चित ओर असच्चित शक्तियों को (वि 
चिनवत्‌ ) विश्चेष. ख्प` से सञ्चयं. करे । उनको. प्रथक्‌, २ रक्खे ।, 
इसी प्रकार .८ उजिना च ). अपने शान्रुवारकः. वलो: या सैन्यो को ओर 
( मत्ताच्‌ च ) साधारण मनुष्यो को भी विविधः.रूप. से, र्खे 1 हे (देव) 
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दानशील पुरुष! (नः) हमे ( स्वपत्याय ) : उत्तम संतान से युक्त 
( राये >) देश्वयैको प्रयोग मे खाने के खयि ( दिति च रास्व >) दानंभीरता 
`या दान देने योग्य पदाथं या खण्डित होने वाके नश्वर पदाथं भौतिकं रेश्र्य 
दान कर ओर साथ ही (८ अदितिम्‌ ) न नाश होने बङेयान दान 
देने योग्य पदार्थो की ( उरुष्य.) -रक्ना कर । राजा कै ल्य पुण्यका 
धन. चित्ति ओर अपुण्य पाप से आकष धन अचित्ति टे, सैन्य वर 
चित्ति है, साधारण प्रजाजन अवित्ति है ।. इसी प्रकार -भौत्तिक नश्वर धन 
देय होने सेवा खण्डितदहोजाने सया रुपये पसे अन्नी दुअन्नी आदि 
परिमाण मे टटने से विति! र्त, आदि वा भूमि भवन आदि शामिरात के 
देन्य खण्डनीय, अविभाज्य धन अदितिः है । विभाज्यं धन ओर 
अविभाज्य धन दोनों ही उत्तम सन्तान पारुनार्थं घन च्द्धि के स्थि आव- 
शयक . हैँ । अथवा--विद्वान्‌ पुरुष ८ चित्तिम्‌ अचित्तिम्‌ ) - चत्तनायुक्त 
भौर जड़, विक्ञान ओरं अक्ञान को पृथक रे करे । जिस भरकर श्क्षकः 
८ बीता पृष्ठा इव ) द्द्‌ पीठ वारे भौर गये वीतो को थक्‌ २ करता दै 
इसी भकार राजा सैन्यो ओर साधारण मचुष्यों को. मी प्रथक्‌ २ रक्खे । 
कवि श॑शासुः कवयो.ऽरदन्धा निधारयन्तो दुयौस्वायोः । 
श्रतस्त्वं द्य अन्न एतान्पडपिः प॑रदुर्तो श्रये एवैः ॥१२॥ 
भा०-(अदन्धाः) कभी नाश न होने वाे (कवयः) विद्वान्‌, बुद्धि- 
मान्‌ दरदं पुरुष ( आयोः ) आरक्त मनुप्य के ( दुर्यासु ) घरों मे (निधा- 
-स्यन्तः >) नित्य नियस से बतादि धारण कराते ` हुए ( कविम्‌ ) विदान्‌ 
पुरुप को ` ( शासुः >) उत्तम उपदेश करते ` हँ । ( अतंः ) इसलिये हे 
-( अग्ने ) अग्रणी नायकं { विद्धन्‌ ! ( त्वं ) तू ( अयः ) स्वामी, सवका 
पालक है । तू ( एतान्‌ द्र्यान्‌ ) दशन करने योग्य ८ अद्भुतान्‌ > अद्भुतः 
विदान्‌ पुरुप को (पड्भिः) पैरो से या (एवैः) स्थादि याने से प्रस होकर 
८ पश्येः ) देखा कर उनसे शर मंगर पूं केर सत्संग. किया करं ! -` 
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त्वमे वाघत सप्खणातः सतसामाय वधत याव) 
रत्न भर राशसनाय घष्वे पथ॒श्छन्द्रमवसरे चपारप्राः।। १३॥ 
भा०-हे ( अग्ने ). क्तानवन्‌ ! विद्वन्‌ ! हे ( यविष्ठ ) सबसे अधिक 
बल्युक्त ! हे ८ घृष्वे ) दीषियुक्त पदार्थो को. धरष॑ण करके विद्यूतादि 
उत्पन्न करने हारे ! वा शन्रुजनों के साथ स्वयं संघर्षं या स्पर्धा करने ओर 
्रजाओों मे संघं स्पद्धां कराने हारे ! ८ त्वम्‌ ) तू < सुप्रणीतिः ). उत्तम 
रीति से सब से बदुकर नीतिमान्‌ , ( पृथुः ) विस्तृत बर ओर राज्य का 
स्वामी, ८ चर्षणिप्राः ) मनुष्यों को टे से पूणं करने वाला होकर ८ सुत- 
सोमाय ) कान ओर देश्वय॑ एवं ओषधि रसादि को . उत्पन्न करने .वाे, 
विद्वान्‌ , बख्वान्‌ ( विधते >) सेवा करने वारे .ओौर ८ शश्चमानाय >) सवके 
दुःखो को या सबकी सीमाओं को. खांघने वारे, सबसे अग्रगण्य पुरुष को 
त्‌.( रल्म्‌ ) रसणीय द्रव्य ( भर ) प्रदान कर । ( अवसे ) उसकी रक्षा 
ओर तृसि के लिये ( चन्द्रम्‌ ) आह्वादकार सुवर्णादि धन प्रदान कर । 
अधा ह यद्धयम्॑न त्वाया प इमिर्दस्तैभिश्चकूमा वनूर्भिः । 
रथं न क्रन्तो अप॑सा अरिजो येयुः सुध्य॑ं आशुषाणाः ॥१४॥ 
भा०-( अध ह ) बनाने वारे रिर्पी `खोग . (न >) जिसं 
अकार ८ सुरिजोः अपसा ) -बाहुओं के कर्मया बसे -( रथं) रथ 
को वनाते ह. ओर ( सुध्यः) उत्तम बुद्धिमान्‌ उत्तम कर्म-कुशर 
. आङ्ुपाणाः.) तीव्र गति देने 'हारे रोग ( ऋतम्‌ येसुः >) रथ के 'वेग 
को भी नियमित करते है उसी प्रकार हे (अग्ने) अयणी. नायक! . 
विद्वन्‌ ! ( थत्‌ ) जब हम (खाया ) तेरी. हितकामना-वा तक्ष पाक्ष 
होने की इच्छा से ( पड्भिः); पेशो से, ( हस्तेभिः) हाथों से ओौर 
( तनूभिः ) अपने शरीरो से ( चकृमा >) काय करं तव ८ सुध्यः ). उत्तम 
उष्धिमान, कमङ्शरु ओर ( जुषाणाः >) शीघ्र ही. अपनी -श्क्ति 
धन, जाद्‌. का उचत वभाग. करते हए पुरुष ( सुपरजोः > धारण पोषण 


अ०१।स्‌०२।१६] ऋग्बेदभापष्ये चतुर्थं मरडकम्‌ ३६१ 





करने मै समथं बाहुओं ओर उनके तुल्य राजा रजा वा क्षात्रबर के 
{ अपसा ) कमे सामथ्यं से ( क्रन्त: ) कम करते. हष ८ स्थं ) वेगवान्‌ 
रथ के तुस ही ( तप्‌ >) सस्य, ज्ञान ओर न्यायाचरण का ओर रट 
खूपर्थका( येयुः ) प्रबन्ध करं । 
अधा मातुरुषसः खप्त विप्रा जयेमहि पथमा वेदसो सन । 
दिवस्पुत्रा अङि ` मवेमाद्रं रुजेम धनिनं शुचन्तः॥१५।१८॥ 
भा०-( अध >) ओर ८ उषसः सप्त विप्राः ) जिस प्रकार उपा से 
सात प्रकार के वा फरने वारे जगद्व्यापी किरण उसन्न होते हैँ उसी 
अकार हम रोग भी ( मातुः ) प्रथम माता से (अध) ओर अनन्तर 
 ( उषसः") पाप नाशक विया की दीप्ति से युक्त अभि के तुल्य तेजस्वी 
` ( मातुः उषसः ) क्तानवान्‌ आचाय॑रूप माता से हम ( सक्त ) सातो 
प्रकार के ( विप्राः ) विद्वान्‌, विकिध भ्रकारसे राष्रके पदीं को पूणं करने 
: करने वारे, ( प्रथमा > प्रथम, सुख्य ( वेदसः ) ज्ञानवान्‌ ( जायेमहि » 
उत्पन्न हों । वे हम ( नन्‌ ) नायक पुरूषो को प्रा करं । ओर हम रोग 
( दिवः ) ज्ञानवान्‌ सूयवत्‌ तेजस्वी के (पुत्राः ) किरणों के समान 
(पुत्राः) बहतो के रक्षक पुत्रे (अङ्गिरसः) अङ्गारो या श्चि के समान तेजस्वी 
८ भवेम >) होवें । ओर ( धनिन ) धचैश्वयं के स्वामी के प्रति (उयुचन्तः) 
सव्य न्याय, कायं व्यवहारो मे सदा पवित्र, खु्ध, ईमानदार रहते इए 
( अद्रि) मेधया पवत के तुल्य अभेय राच्रुकोभी सूयंकी किरणों या 
विद्यतों के तस्य ८ स्जेम ) तोड़ डाले । इत्य्टाद्ो वगः ॥ 
अधा यथां नः पितरः परासः परत्नासो खयर ऋतमाशुपाणाः 
-धर्चद यन्दीधितेसक्थशासखः चामा {भिन्दन्तो अङूणीरप चन्‌ ९६ 
भा०-( यथा >) जिस प्रकार ( पितरः) जसो का. पान करने 
-वाखे सुर्यं के किरण रण ( ऋतम्‌ आञ्युपाणाः ) जर `को वाप्परूप से 
-संविभक्त करते इए ८ छवि दीधितिम्‌ अयस्‌ >) छद्ध तेज ओर ॒दीसि को 
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प्रास्च करते हे ओर ८ क्षाम भिन्दन्तः ) अन्धकार को. छिन्नं भिन्न करते 
हए ( अरुणीः-) र्त वणँ की उषाओं को (-अप्न्‌ >) प्रकट करते है, 
-उसी प्रकार ८ नः >) हमारे ( पितरः) बारक जन - ( परासः ) पारन 
करने मे ऊरू वा बाद मे आये ओर . ( प्रत्नासः ) बद्ध जन, ( ऋतम्‌. 
आद्युषाणाः >) , सत्य ज्ञान वेद्‌ . न्याय ओर अन्न, जर, धनैश्वयं का 
त्रिभाग ओर'दान प्रतिदान वाः प्रा्षि -करते हए ( उक्थशासः ) उत्तम 
-वचनो. का उपदेश करते इए ( शुचि इत्‌ अयन्‌ ) छद ज्ञान ओर कर्म 
चापद को प्राक्त करं ओर ८ दीधितिम्‌ ) सबके धारक ओर प्रकाशक नायकः 
को प्राक्त करं ।.वे (क्षाम ) प्रथिवियों .को ( भिन्दन्तः). अन्न. को 
पराप्त करने के छ्यि कृषि वा कूप, कुल्या निर्माणादि ; हारा तोते दुषु 
:( अरुणीः ) उत्तम वाणियो, भूमियों को ( अप. न्‌ ) प्रकट करं 1 
.खकमणः; सस्या देवयन्तोऽयो न दवा जानसा वमन्तः 1. 
शुचन्तो श्च ववृधन्व इनद्रमूव गव्य परिषर्दन्तो अग्मन्‌ ॥१५ 
भा०-( सुकमोणः ) उत्तम. कमं करने हारे ( सुरुचः ) ` उत्तमं 
;कोन्ति -ओौरं उत्तम रचि वाले, ( देवयन्तः >) अपने मे भं कामनाओं, 
-गुणों ओर देव अर्थात्‌ तेजस्वी प्रभु की कामना करते हुए. (देवाः) विदान्‌, 
विद्याभिखापी पुरूष ( अयः न.) सुवणं या रोह कोः ( धमन्तः ) अश्च 
.म जिस पकार सुनार धौकते ओर स्वच्छ करते है उसी प्रकार अपने 
,( जनिम.) जन्म अर्थात्‌ इस उत्पन्न होने वारे शरीर को. वा शरीरस्थ 
आत्मा को ( धमन्तः >) अभ्नि रूपः आचाय के अधीन ( धमन्तः ) -धौकते 
या “शब्द्‌' ` अर्थात्‌ -उपदेश ग्रहण . करते ओर बत ब्रह्मचर्यादि द्वारा 
;' तप से तक्च करते हुए स्वयं (चन्त) ` अपने' को स्वच्छ, तेजस्वी कान्तिमान 
-सुचणं -के समान ऊन्दन बनाते हुए, , ( अर्थि >) अभि. ज्ञानवान्‌ आचार्यः 
को ( चच्घन्तः ) चते हुए ओर ( ऊर्वं >) महान्‌, -अन्तान- फे नाशक 
, ८ इन्दं ) परमेश्वयंवान्‌ गुर्‌ वा प्रभु : के (-परिषदन्तः >) चारो ओर भक्ति. 
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पूरक विराजते वा उपासना करते हुए ८ गव्यं ) राजा से. या भूमिसमूह 
वा सूयंसे ररिम समूह के प्रकाशक तुल्य.चेद्‌ वाणियों के ज्ानकोदहीः 
( अग्मन्‌ ) प्राक्त करं । 

मरा यथव जमति पश्वो अस्यदैवानां यज्जनिमान्त्यम्.। 


मताना चदु वशारक्ृप्रन्वृच घ्चदयं उपर स्यायोः ॥-१८ ॥ 
` भाग्-दे (उग्र ) बल्शालिन्‌ {-राजन्‌ ! विद्रन्‌ ! ( यत्‌. ) जव ` 
अन्ति ) समीप मे ८ देवानां ) देश्यं के अभिलाषी ओर विजिगीषु 
रोगों कां ( जनिम ) जन्म होता है । तब ( ्चुमति ) अन्न से स्द्ध 
पुरुषः के अधीन जिस प्रकार ( पवः ) पञ्ज के (यूथा इव आ ` 
अख्यत्‌ ) जव्थे के जत्थे दिखाई देते हैँ : उसी भ्रकार तेरे अधीन पञ्युवत्‌ ` 
शत्यो के भी ` ( यूथा ) समूह के समूह दिखा ` देते हे । (मत्तानां ) 
शु को मारने वाटे मनुष्यों की. ( चित्‌ >) उत्तम २ ( उवंशीः>) जघाओं से 
खघने वाखी या बडे र्ट को.वदा करने मे समथं सेनाएं ( अङ्म्रन्‌ > 
समथं होती हैँ । ओर ( अयः >) स्वरांमी वा वैरय जन ८ चित्‌ ) भी (उप-- 
रस्य आयोः ) `व॑पन किये वीजो के सस्य सम्पत्ति रूप में .देने वारे मेघ के 
कारण जसे वैदय (इध) बदताः है उसी प्रकार (उपरस्य) शान्रु सेना के वपन ` 
अर्थात्‌ छेदन करने.वारे ( आयोः ) मलुप्यों का ( अयः ) स्वामी राजा भीः 
८ बृषे ) बद्ता है । - 
अक्रम ते स्वपसो अभूम ऋतम॑वस्रञ्चुषसो विभातीः। 
अन॒नस्रा्र पुरुधा खश्चन्द्र देवस्य मम्रजतश्चारु. चच्यः-॥ १९.॥ 

- , भा०-हे राजन्‌ ! हे विद्वन्‌ ! हम रोग (ते) तेरे अधीन रहकर 
८ सु अपसः ) उत्तम कर्म करने. वारे, सदाचारी होकर ( अभूम ) रहें । 
(विभातीः उषसः >) विशेष ` दीकषियुक्त होने वारी -प्भात वेरो को प्राप्न 
कर जिस प्रकार रोग (कतं) प्रकाश को भ्राक्तकरते ह उसी. प्रकार 
( विभातीः >) विशेष दीसि से. युक्त ( उषसः ) कामनानुकूट खिरयो- कोः 
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परा्ठ करे हम ( चतम्‌ अवखन्‌ ) सस्य, ध्मय जीवन व्यतीत करं । 
इसी प्रकार हे राजन्‌ ! हम ( विभाती उषसः >) विज्ञेष तेजस्विनी शाच्ु- 
दाहक सेनाएं प्राक्त करकफे मी ( ऋतम्‌ ) सत्य ज्ञान को ( अवसन्‌ ) 
अनुसरण करं । जपने उम्र वैन्य बल से उन्मत्त होकर हम अन्याय न करं । 
ओर ८ अधि ) अञि के समान तेजस्वी, अग्रणी नायकं को भी हम 
( अनूनं ) किसी बात मे मी न्परून न. रहने देकर पूण (-अकमं ) करं 
-ओर उसको ८ पुरुधा >) बहत प्रकारो से ( सुवनं जकमं ) उत्तम आह्णाद्‌- 
-दायक ओर उत्तम सुवर्णादि रेश्वयं से युक्त करं । ओर (मष्ूजतः देवस्य) 
राष्र के कण्टक शोधन ओर सत्यासत्य विवेक करने हारे राजा वा राजा 
द्वारा निथुक्त पुरुष के ८ चक्षुः ) च्चुको हम ( चार ) उत्तम दूरगामी 
ओर न्यायपूणं निष्पक्चपात ( अकर्म ) बनाये रक्खं । ( २ ) विद्राच्‌ के 

` अधीन रहकर भी हम सदाचारी हो, सब दिनों सत्य ज्ञान वेद्‌ का अभ्यसि ` 
कुरे, अञ्चि को सदा पूणं तेजोयुक्तं करं, अधिहोत्र करं । विवेकी शुदधाचारी 
देव की चक्षु को निष्पक्च बनाये रक्खं । अ 


एता ते अ्च उचथानि वेघोऽवोचाम कवये ता जुषस्व । 
'उच्छोचस्व कृणुहि वस्यसो नो सहो रायः पुंख्वार पर यान्य २०१९ 
भा०--हे ( वेधः ) कार्य विधान करनेहारे मेधाविन्‌ विद्धन्‌ ! हे 
नायक पुरुष † हे ( अभ्रे ) ्ञानवन्‌ ! ( ते ›) तक्ष ( कवये ) कऋरान्तदर्शी 
चतुर पुरुष के हिताथं ( एता >) ये ( उचथानि >) नाना उत्तम वचन हम 
"( अवोचाम ) सदा कं । ओर तू ( नः >) हमारे ८ ता >) उनको (जषस्व) 
भेमपूंक स्वीकार ओर सेवन कर । तू ( उत्‌ शोचस्व ) उन्तम रीति से 
सवके ऊपर प्रकादित हो । (नः) हमे ( वस्यसः ») उत्तम्‌ वसु बसने वालों 
मे सबसे उच्करष्ट ( कृणुहि >) बना । हे ( पुरुवार ) बहतो से चरण करने 
योग्य ओर ` बहुतों का वारण करने हारे ! तू (नः) हमे ( महः ) बड़ा 
-भारी ( रायः >) दशयं ८ म्र यन्धि ) प्रदान करे । इत्येकोनविखो वर्मः ॥ 
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[३ 
वामदेव ऋषिः ॥ अधिदेवता ॥ चन्दः--१, ५; ८, १०, १२, १५ नि- , 
चलिष्टुप. । २ १३, १४ भिराटत्िष्टुप । ३, ७, € त्िष्टुप. । ४ स्वराड्‌- 
वृढती | ६, ११. १६ प्तः ॥ पाडशर्च सक्तम्‌ ॥ 
स्रावो राजानमध्वरस्य रद्र होतारं सत्ययज्ञं रोदस्योः । 
्मभ्परा तनयित्नोरचिन्ताद्धिर्ए्यरूपमवसे ङृरणुध्वम्‌ ॥ १४ 
भाग हे घिद्रान्‌ पुरुषो ! आप रोग ( वः ) अपने ( अध्वरस्य ) न 

नष्ट होने बाङे ओर प्रजा को नष्ट न होने देने वाले राज्य के ( राजानम्‌ ) 
तेजस्वी ८ रुद्रं ) दुष्टौ को खछने ओर गजना सदित शतु पर धावा करने. 
चाठे ( होतारं ) युद्ध मे श्रुओं को रुरुकारने ओर शल्यादि को वेतनानि 
देने वाङे ८ रोदस्योः >) भूमि ओर आकाश के बीच सूयं के संमान स्व जर 
पर-पक्चो वा वादि प्रतिवादी वा खी ओर पुरुष दोनों के बीच मं ( सत्य. 
यजं ›) सत्य .बल ओर न्याय के.देने वारे वा सत्य भ्रतत्ता द्वारा दोनों 
को मिखाने वाङ ८ अधि ) अग्रणी नायक, अञ्न के तुल्य (हिरण्यरूपम्‌ ) 
दित ओर रमणीय रूप वाके" तेजस्वी पुरूष को ( अवसे ) राषटर्की रक्षा 
करने के छ्यि ( अचित्तात्‌ >) बिना चिन्त के, हदंयदीनं ( तनयिन्तोः ) 
गर्जना करने वारे सैन्य-बर को उन्न करने के ( पुरा ) पूवं ही ( कृणु- 
ध्वस्‌ >) स्थापित करो । (२ > भौतिक पक्ष मे--यन्त के बीच म चम॑कने 
वारे प्रचण्ड, सवं सुखप्रदं, आकार भूमि के बीच सत्‌-चयमान्‌ पदाथा 
नै व्यापक चमकते हुए अभि-तत्व को , ( अचित्तात्‌ 2) चिना काष्ठ चयनाद्‌ः 
कै ( तनयित्नोः ) गजना वारी पेचयुत्‌ से अपने कायं न्यवहार के रियि 
उत्पन्न करौ । (३ >) इसी प्रकार -ज्ानदाता, उपदेराक तेजसी पुरुप कं 
चिना ज्ञान से श्चन्य पुत्रादि के समक्ष उपदेशाय स्थापित करा । . 

र्यं योनिश्चकमाय वय त.जायकव पत्य उशता सुवासा ॥ . , 
्मवाोचीनः परिवाता न ष्मा त स्वपाक प्रताचाः ॥ २॥ 
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भा०-हे राजन्‌ ! (ते) तेरे रहनेकेख्पि (य) जिसघरको 
( बयम्‌. ) हम ( चक्रम >) बनावे ( अयं ) वह ( योनिः ) घर ( पत्ये ) 
-पति के हित के लियि ( उशती ) कामना वारी. ( सुवासाः ) उत्तस 
चख से सु्लोभितत ( जाया . इव ) खी के समान ( उराती सुवासाः ) ` 
कान्तिमान्‌ ओर उत्तम रीति से, सुख से.रहने योग्य हो । ओर वह .गृह 
( अर्वाचीनः ) आगे से बढा हुजा ओर ( परिवीतः >) सब ओर से सुर 
क्षित हो । उसमे तू भी ८ अवांचीनः >) वत्तमान मे विद्यमान ओर ( परि 
चीतः >) सब प्रकार से सुरक्षित हो । ( अ स्वापक ) स्वय पयिपक या सता- 
पक ओर बरु से युक्त न होकर भी ( इमाः ) इन (ते) अपनी ( म्रतीचीः ) 
धिपरीत जाने वारी वा विरोष रूप से तेरे अभिमुख स्थित प्रजाओंकों 
भी प्राप्त कर, उन पर ८ निषीद ) आधिपत्य कर । प्रजाओं को विनां 
सताये तू राज्य कर । ८ 
-छ्माश्ररवते अद पिता मन्म नृचक्षसे सखुमठीकाय वेधः । 
देवायशरस्तिसमताय-शेख ग्रावेव सोता मधुषुयमीटे ॥ ३॥ . 
भाग-हे ( वेधः ) विद्ध ! मेधाविन्‌ ! तू ( आश्ण्वते ) आदर से 
सुनने वारे ( अदपिताय ) मोह. ओर अहंकार से रदित, विनीत ( चच- 
क्षसे >) अपने नायक, हान-मागं प्रवत्तक गुरु को सोस्य वा उत्सुक द््टिसे 
देखने व्रारे ( सुश्डीकाय ) .उन्तम सुखप्रद ( देवाय ) क्ञान की कामना 
करने वे ( अद्ताय ) दिष्य -वा पुत्र रूप से विद्यमान व्यक्तिःको 
८. शस्तम्‌.) अनुशासन या उपदेश (रस) प्रदान कर । जो ( मावा दव 
चाणी के उपदेष्टा केः समान .(. सोतं) सन्मागं में रेजाने हारा ८ मधुषुत्‌ ) 
मधुर वचन बोखने हारा हो या जो ( मरावां इव ) लिखाखण्ड वा मुस के 
समान ( सोता ) कूट पीट कर अन्नादि पदाथचत्‌ सार तत्व का देने 
दने दाख ओर ( मधुषुव्‌ ) मधु ओर मनन ' करने योग्य वचन, ज्षान 


का प्रदान करता है ( यम्‌ ) जिसको -( ई>े ) सभी रोग चाहते ओर ` 
प्रशंसा करते है 
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त्वं चिश्वः शम्या अग्ने चस्या ऋतस्य वोध्य॒ततचित्स्वाधीः.। 
कदा त उक्था सधमादयानिः कदा भवान्त खख्या गृहे ते॥४॥ 
भा०-हे .विद्वान्‌ पुरुष ! तू (.ऋतचित्‌. ) सत्य. जान, वेद्‌, न्याय- 
-अकादा ओर रे. को. सञ्चय करने ओर क्तान करने हारा ओर (स्वाधीः). 
उत्तम रीति.से.धारण. ओर पोषण.करने हारा है. (अतः त्वं चित्‌ ) तूही. 
८ नः ) हमारे मेँ से. ( अस्याः ) इस प्रजा कं ८ शम्याः ) कमं के ( ऋत. 
स्य >) यथाथ. ज्ञान.को ( बोधि ) जान ओर अन्यो. को जना । हे वधन ! | 
जू बतला दिया कर कि तेरे उक्था ) उत्तम वचन योग्य. वाणियां (सघ. 
... धानि.) एक.साथ मिलकर हषं प्राप्त करनं याग्य अवसर (कदां ते). 
तेरे सम्बन्ध मे कव. रोने सम्भव हँ ओर (ते) तेरे < गरे ) गृह पर. 
८ कदा ) कव २ ( सख्या » मिर्रा के सत्संग ( कदा ) कब २ होने. वाख 
द .-इन अवसे पर नवीन ज्ञान पिपासु लोग आवें ओर लाभं उठाया करे । 
कथा. ह तद्धकूणाय. त्वम॑स्ने कथा दिवे. गहेसे कच्च आगः । -. 
-कथा मित्राय मीष्ट्हुषे पुथव्यं व्रवः कर्दयम्णक्रद्धगायः। 1५11२०॥ 
भा०-हे-( अग्ने ) षन्‌ ! द्‌. इस 'बात का भी-अच्छी प्रकार ज्ञान 
रख कि (वर्दणाय)) प्रजा के वरण करने थोग्य श्रेष्ट पुरुष के लिये (कथाह). 
किंस भकार से, किस देतु से ( तत्‌ त्रचः.).उस परम्‌ तत्व का उपदेरा 
करे, ( दिवे कथा ) कान भकाश से - युक्त.वा लान के. इच्छुक के.खयि 
कैसे ( ब्रवः ) उपदेशा करं । ( नः) इमारे ( आगः ). जपराध की.क्व. 
ओर कयो ८ गर्हसे ) तु. निन्दा करता है । ( मित्राय ) सवके-मित्र, लय 
आदि से वचाने वारे ओर (-मीडषे ) मेघवत्‌ सव पर सुखो की वषां 
करने वारे ओर ८ प्रथिव्यै ) ` एथिवी ओर उस पर विशेष रूप से वसने 
च्राखी प्रजा को ( कथा ) किस्त प्रकार उपदेश कर । ( अयंम॒णे, भगाय }. 
ओर देश्यं से. युक्त पुरुष. के छियि ` ( कत्‌ कत्‌ त्रवः ) कव. २ (कस्‌, र 
. अकार उपदेशा करे । इति एवा. चरः ॥ च 
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कद्धिष्टयासु वृधसानो अमरे कद्वात{य पर्तवस्ते श्ुभये। 
परिज्मने नासत्याय क्ते वः कदम स्द्वायं चृ्े ॥ ६॥ 

 भा०-हे (अग्ने ) अग्रणी ! तेजस्विन्‌ ! विदन्‌ ! तू (धिण्यासुः) 
धिषण्य बुद्धि या वाणी में श्रेष्ठ प्रजाओं वा संभाओंके बीच ८ वृध- 
सानः ) च्द्धि को भ्राश होता हुआ ( वाताय >) वायु के समान ( प्रतवसे >) 
रवर, ( भये >) सभ, कल्याणमागं मे चरने ओर अन्यो को चरूनि 
वारे युरूष करे सिये ( कत्‌ >) किंस प्रकार आर कब ( रवः >) कटे, उपदेशा 
करे, ( परिज्मने ) सब ओर विद्यमान ` भूमि के स्वामी, ( नासत्याय > 
सदा असव्याचरण से प्रथक्‌ , धमात्मा ओर (श्च) भूमि के स्वामी 
( इदाय >) इष्टो को सुने ओर सजनो को उपदेश्च करने वारे ओर 
( चृष्ने ) शानु के नायको को मारने वाङ के छ्य ८ कत्‌ बवः ) कैसे ओर 
कब कहो इत्यादि ` का उत्तम ज्ञान करो । यथायोग्य वचन बोरना 
उनके यथां योग्य रीति से चलाना, उनके दोष गुणादि दर्घाना ये सुब कामः 
"अग्रणी पुरुष ओर विद्धान्‌ को सीखना चादिये । 
कथा महे पुष्टिम्भराय प्रष्णे कद्रुद्राय खमखाय. विदँ । 
कद्िष्णएव उरुगायाय रेतो जवः कदश्रे शरवे बृहत्ये ॥ ७ ॥ 

` भा०-८ महे ) बडे, पूज्य ( पुष्टिम्भराय ›) पोषणक्रारी . सम्पदा- 
अन्न .प्ु आदि को धारण करने वाङे ( पूष्णे ) सबके पोषक पुरुष के वा 
भूमि के उपकारं च बृद्धि के ख्ये ( कथा >) किस प्रकार (रेतः ) जरू के 
समान धनधान्य वधकं वचन चा बात .केहे । (-रद्राय ) दुष्टौ को रखने 
वारे वा दिष्यों कों उपदेश करने वारे ( सुमखाय > उत्तम, यन्लशीरू ओर 
( हविं ) अन्नादि राह पदार्था के देने वा पुरूष के दितार्थं ( कत्‌). 
कव ओर किंस्‌ प्रकार शान्तिमय वचन (त्रवः ) कटो 1 ( विष्णवे ) व्या. 
पक शाक्तिराी, ( उरुगायाय ) बहुत -से प्रदांसित पुरूष के छथि (कत्‌- 
रेतः ब्रवः >) कव वा किस प्रकार जरू के सनानं शीतर ओर शान्तिदायकः, 
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वचन को ओर हे ८ अभ्रे ) न्ञानवन्‌ ! हे. अग्रनायक ! ( चरृहव्ये ) बडी 
भारी ८ शरे >) शन्रुनाराकं सेना को (कतर्‌ चरवः ) किस प्रकार वा कवः 
कहौ, ये सव यथायोग्य रीति से जानना चाहिये । . 
, कथा शधौय म॒ख्ताप्रतायं कथा सरे चहते पृच्छ्यमानः । 
परति व्रवो ऽदितये तुराय साघ{ दिवो ज।{तचेदश्चिकित्वान्‌ ॥८॥ 
मा०-दे ८ जातवेदः ) धनो के स्वामिन्‌ ! दे क्तानां को जाननेहारे + 
तूइक्त बतत का भी अच्छो भ्रकारं कान कर किं ( मरुताम्‌ ) शच्चुओंका 
मारने वाला, वायु के समान बरूवान्‌ पुरो के ८ श्धाय ) वर बद्धि के 
खयि ओर मनुस्यो के ( कताय ) जान प्रसार ओर सत्य न्याय तथा रेशवयं 
अन्न जलादि को प्राक्त करने के सिये ( कथा ) किंस भकार से (म्रतित्रवः). 
केडे, ओर ८ ब्रहते सूरे ) बडे भारी सूयं ऊ समान तेजस्वी पुरूप के छिये 
(एच्छयमानः). पूछा जाकर ( कथा ) किस रीति से ( प्रति त्रवः ) प्रस्युत्तर 
देवे । ८ तुराय >) अति शीघ्रकारी, वेग से जाने वारे ( आदितपे ) माता, 
पिता, पुत्र, अखण्ड शासन वाङ पुरूष को ( कथा प्रति रवः ) कैसे प्रद्युत्तर 
देँ । -तू (८ चिकित्वान्‌ ) इन सवर बातों का ज्ञान करता हुआ ( दिवः ) 
प्रकारावान्‌ सूय के -सखमान गुर से वा समस्त कामना योग्य व्यवृहायों को 
( साध >) भटी प्रकार अभ्यासःकर । । 
ऋतन-ऋत न्यतमल्छ आ गासमा सचा मध्ुचत्पक्रमभ्च | 
कृष्णा खती रुशता धासिनंषा जापयण पथसा पापायः ॥ ९.॥ 
भ्‌{०--जिस -प्रकार ( गोः ) एथिवी सेः उन्न ( कतेन क्तप्र ) 
अन्नया जल के द्वारा (अन्न ) अन्न ( नियतप्र्‌ ) नियम से. प्राक्त किया 
जाता है। अर्थात्‌ भूमि पर अन्न का बीज चरोकर वा जल सेचन करके उससे 
अन्न प्राक्च किया जाता है उसी मकार (गोः) वाणी के (कतेन) सव्य ज्ञान के 
दवारा (नियत २)नियम से वियमान (तश्र ) सत्याचरण को मीं (ज ईट्टे) 
आदरपूर्वक प्राप्त करू । हे (अभे) नवन्‌ { अग्रणी विन्‌ ! आचाय नायकः 
[1 
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( आमा.) जो ज्ञानं आदि अभी अपरिपक्छ है वह ( सचा ). परस्पर 
सत्संग से. अन्न के ससान ही काखान्तर मे ( मधुमत्‌ >) मधुर युण सहित 
( पक्तम्‌ ) परिपक् हो, उते मेँ प्राक्च करू ( कृष्णा सती रञप्ता धासिना 
पयसा पीपाय ) जिस प्रकार काली गौ अपने श्वेतत पुष्टिकारक दूध से वच्चे 
को पुष्ट करती है उसी प्रकार ( एषा >) यह ( कृष्णा ) कृषि योग्य भूमि, 
(सती) हमें प्राप्त होकर ( सशता > कान्तिमान्‌ ( धासिना >) सबके धारक 
ओर पोषक सुं के साथ मिरुकर आर ८ जामर्येण पयसा ) -उत्पन्न होनें 
वारे प्राणियों को प्राक्त होने ओर जीवन देने वे वा 'जाम' भोजन को माक्ष 
होने वारे पुष्टिकारक जर ओर अन्न से ८ पीपाय ) सबको पुष्ट करती है 
उसी प्रकार यह वाणी ( कृष्णा > चित्तो को आकषण करने वारो होकर 
तेजस्वी धारण करने वारे विद्वान्‌ के साथ (जामर्येणः पयसा) जाम अथात्‌; 
आस्वादन करने योग्य रस के उत्पादक ( पयसा.) तान ` से ( पीपाय )' 
सबको तृप्त करती है । इत्येकविशो वगः ॥ 
ऋतेन हि ष्मा वुषमश्चिदक्तः पुमा श्रग्निः पयसा पृष्ठथन । 
अस्पन्दमानो चरद्वयोधा वृष। श॒क्रं दद्हे पृश्चिरूधः॥१०।२१॥ 
भा०-जिस भ्रकार ( क्तेन अक्तः बषभः ) जर से. पूणे; वरसने 
चारा बादर ( प्रृष्ठयेन पयसा अस्पन्दमानः अचरत्‌ ) वषण करने योग्य 
जर से मन्द्‌ २ चरता हुआ जाता है वह ( वयोधाः ) अन्न का पोषण 
करता हुजा ८ बरषा ) वपषंणज्ीरु मेव ( शुक्रं दुहे ). जर को श्रदान 
करता है ओर ( अधः ) उसका दोहन योग्य स्तनमण्डर तुल्य ८ प्श्िः >) 
अन्तरिक्ष होता है ओर जिस प्रकार -८ ऋतेन अक्तः वृषभः ›) तेज से युक्त 
च्टिकारक सूयं ( अभिः ) अभि के तस्य तेजस्वी होकर (८ पयसा.) 
आकाश या मूतर पर के जल से युक्त होकर ८ वयोधाः ) किरणो, बलों 
चा अन्नो का धारक पोषक होकर (अस्पन्द्मानः अचरद्‌ ) स्वयं न चरता 
इञा सी सर्वत्र व्याप्त होजाता है, वह वरवानू ( वृषा >) सूयं (गकर दुदुहे) 
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देदीप्यमान तेज ओर छुद्ध जल प्रदान करता है उस समय तेजको दोहन 
के लिये ( ऊधः एृश्षिः >) रात्रि घा उपा तेज वपनि वारी जर क्षि" आदि 
-सूयं स्वयं उसमें तेजप्रद्‌ होता है ( चित्‌ >) उसी प्रकार ८ वरृपभः ›) श्रेष्ठ 
-पुरुप, वलवान्‌. मेव के समान क्न वा सुखो की वपां करने वाखा 
५८ पुमान्‌ ) पुरुप ओर ८ अधिः >) अश्चि के समान तेजस्वी, अग्रणी नायक 
( ऋतेन ) सत्य ज्ञान ओर न्यायप्रकादा वा ेश्वयं से (अक्तः ) प्रकारित - 
स्टोकर ८ परष्प्येन ) प्रष्ठ, आधारम वियमान ( पयसा) पुष्टिकारक 
अन्न वा वलवी्यं से युक्तं होकर ( अस्पन्दमानः ) धर्ममार्गः से विचरित न 
होकर ( वयोधाः ) ्ान, वर ओर दीघं जीवन को धारेण करत हुआ, 
< बरृपा ) सुखो का वंक, वल्वान्‌ एवं उत्तम  भ्रवन्धक होकरं स्वथं 
(ृश्चिः) जर सेचक मेघ, सूर्य वा प्रथ्वी के समान ओरं (ऊधः) अन्तरिक्षं 
-चा रत्रि के समान ( श्चुक्र दुदुहे ) तेज को दोहन करे । 

उतेना्ि व्यसन्भिदन्तः समङ्खिरसो नवन्त गोभिः । 

श्न नरः परिंपदन्ुषाससराविः स्वरभवज्जाते श्चग्नो ॥ ११ ॥ 


1०--( अद्धिरसः >) प्रकारामान सूयं कीं करणे या चाययुगण (जसं 
रकार ( चत्तेन अद्वि वि असन्‌ ) जल से युक्त मेव कौ विविध प्रकार से 
पतकते हे भौर (८. भिदन्तः >) उसको छिन्न भिन्न करते हुए ( गोभिः >) सूय 
के व्यापक भ्रकादों से ८ नवन्त ) उसे व्याप देते हैँ ( उपास परिसदन्‌ ) 
वे किरण उपाकार मे सवत्र फलते ओर ( अन्नौ जाते स्वः अभवत्‌ ) सूर्यं 
-कै उत्पन्न होने पर प्रकाशा ओर ताप उत्पन्नं होता दै इसी प्रकार ( अद्धि 
"रसः ) अगारो के समान तेजस्वी ओर क्तानी पुरूप ८ ऋतेन ) सत्य कनं, 
न्याय-प्रकाशसे ( अद्धिम्‌ ) मेव के समान प्रका को केने वाले आवरण 
को ( वि असन्‌ ) विदोपरूप से दूर करं ओर ( भिदन्तः) उसे छिन्न 
भिन्नया विष्छेपण करते हुए ( गोभि) क्ानवाणिणों से ( नवन्त ) 
सत्य कां सव्रको उपदेश करें । इसी प्रकार तेजस्वी वीर पुरुष ( ऋतेन ) 
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धनैश्वयं ओर्‌ तेज, वरू से पवेत के तुख्य अभेद्य शन्कर उखाड़ फेंके ओर . 
( गोभिः >) धनुषो की डोरियों से वाणो दारा उसको -चिन्नःभिन्न करते. 
हुए ( नवन्त ) उसका शासन करं । ( नरः ) विद्धान्‌ ओर वीर , पुरुष 
( खन ›) सुखपूक ८ उषासम्‌ >) उषा के तुस्य तेजस्वी पुरूष को ( परिः 
सदन्‌ >) घेर कर वैदे उसकी उपासना करं । .विदवानू ` रोग प्रातःकाल. 
८ छनं >) सु खपूंक उपास्य की उपासना करं ओर वीर रोग (उषासम्‌ ). 
शाचुदाहक नायक के चारों ओर परिषत्‌ बनाकर वटे । त्र. ८ भनौ, जाते ). 
जिस प्रकार अथि के उत्पन्न होने पर ताप . उत्पन्न होता है; उसी प्रकारः 
( अघ्ौ जाते ) अथिवत्‌ तेजस्वी पुरुष के प्रकट होने पर (स्वः ) सुख- 
मय राज्येश्वयं ( अभवत्‌.) होता है । उत्तम विद्धान्‌ आचायं के प्रकट होने 
पर ज्ञान प्रकाश वा उपदेश्षमय शब्द प्रकट होता है । 
ऋतन देवीरमृता चम्क्वा अणधिरापो मधुमद्धिरभ्ने-।.. “.. ` 
वाजी न सेषु भरस्तभानः प्र सढमित्ल्रवितवे द्रन्युः॥ १२॥ 
भा०- जिस प्रकार ८ मधुमद्धिः ) मधुर गुण वा. स्ु.अर्थात्‌ अन्नो, 
से युक्त ( अर्णोभिः >). जं से. ( जपः >) प्राणगण.( खवि््े ) चरने केः 
के स्यि ( सदम्‌ प्र दधन्युः ) अपने आश्रयभूत . देद.को. अच्छी. प्रकार 
धारण करते देँ. उसी प्रकार ( अक्ता) रज आदिः -सरे: युक्त. 
( देवीः आपः ) श्राप शभ गुणों -से कान्तमती, पतिथो. की.अभिलाषिणी 
खयं ( ऋतेन ) सस्य के वर से (अर्ताः) अगतत तुल्य, 'सुखज्ञनक.होकर 
( मधुमद्धिः >) मधुर गुणों ओर अन्ादि सणद्धि से युक्त ( अर्णोभिः >) जलो 
के तुल्य स्वच्छ शान्तिदायक पुरुषों के संग से ( सवित्रे ) संसार (चलाने 
के य्यि ( सदम्‌ ) गृहाश्रमं को ( प्र दधन्युः ) अच्छी प्रकृर.धारण करें । 
ओर ८ सर्गेषु ) जखों के बीत ( वाजी न >) वेगवान्‌ , विद्युत्‌ निसु प्रकार 
( प्रस्त॒भानः >) विशेष गर्जना करता वा शोभा देता है उसी भकार ; (वाजी) 
एेश्चयेवान्‌, बरचान्‌ पुरुष भी ( परस्तुभानः ) अच्छी प्रकार्‌ सुरित होकर 
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८ सर्गेपु ) सर्गो गौर सन्तानो के हेतु दी ( सदम्‌ इत्‌ प्रदधन्यात्‌ >) अपने 
गृहाश्रम को धारण करे । ( २ ) इसी प्रकार राजा की आप अ्रजाएुं (देवी 
-राजा को चातो इद या विजयाभिलपिणी सेनाएुं ( मधुमद्धिः अर्णेभिः ) 
वेगवान्‌ र्थो. से ( अष्क्ताः ) अर्हिसित होकर ( ऋतेन > वरं ओर धन 
सहित ( खवितवे ) आगे वदने के छियि ही ( सदम्‌ मर दधन्युः ) आसन 
बृत्ति राजसभा को धारण करं । पूज्य नायक ( वाजी न सर्गेपु ) युम 
-चेगवान्‌ जश्च के समान आगे वदे । 
मा कस्य॑ यक्तं सदमिद्धसे गा मा वेशस्य पमि्तो मपिः। 
मा भ्रतुरग्ने अनजोचऋणं वेम सख्यु्द्तं श्पोभुज्म ॥ १३ ॥ 
भा०-दे ( अघे ) विद्रन्‌ ! नायक ! तू ( कस्य ) किसी भी (दुरः) 
चञात्कार करने वारेके ( यक्षम्‌ ) जाद्रर सत्कार के आडम्बर को ओर 
(सदम्‌) वर कोभमी (मागाः) मत प्राक्षकर । तू ( ममिनतः) 
-हिसाकारी ( वेशस्य ) पड़ोसी के (सदम्‌ यक्षं च ) धर ओर संगति 
4 मा गाः > मततं परा कर । इसी भकार हिंसकः ( मापेः ) चन्धुजन 
केमी ग्रह, संगति आदि मत कर। इसी प्रकार ( अन्रूजोः) करटिलि 
८ श्रातुः >) भाद के ( कण मिः) क्ण याधन का भोग मत करं ओर 
{ अनरजोः सख्युः ) ऊुरिखाचारी मित्र के भी धन को मत रे । ओर हम 
८ अनरजोः रिपोः ) कटि दादु के ( दक्चं ) सैन्य वल को (मा सुजेम ) 
उपभोग न करं । 
रक्त! णो शरन तव रशेभी रारत्ताणः मख प्रीफानः। 


पर्तिष्फुर वि खज वोडवदे। जहि रक्तो महि चिदढादृघानम्‌॥१४॥ 

भ!(०-दे ( सुमख >) उत्तम ॒चघुटि ` रहित यत्त॒ करने दारे ववद्रन्‌ ! 
राजन्‌ ! ( अग्ने ) हे अग्रणी ! तू ( तव रक्षणेमिः ) अपने रक्षा साधनों 
-से ( रारक्षाणः ) रक्षा करता हुआ ( प्रीणानः ) सवक प्रसन्न करता हुजा 
(नः रश्च >) हमारी रक्षा कर। ओर ( वीडु अंहः ) प्रव पापको 
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८ भरति स्फुर, विरुज) विविध रीति से भग कर ओर ८ वाब्रधानम्‌ ) निर- 
न्तर बदते हए ८ महि रक्चः ) बडे भारी विध्नकारी को (जहि) .विनाद्च कर ! 
एाभिर्भव समना अग्ने छकेरेमान्त्स्पुश मन्माभः शूर वाजान्‌ । 


उत ब्रह्मार्यंगिरो जुषस्व स ते शरितिदेववाता जरेत ॥ १५ ॥, 
भा०-हे ( अग्ने ) विदन्‌ ! हे राजन्‌ ! तू( एभिः अरैः ) इन 
मन्त्रो ओर अर्चना, पूजा सत्कार के योग्य विद्वानों से तू( सुमनाः ) उत्तम 
सान ओर चित्त वाखा ( भव ) हो । ( इमान्‌ वाजान्‌ >) तू इन णेर्या 
ओर गुणो को हे ( शुर ) शूरवीर ( मन्मभिः) अन्य भी मनन योग्य 
गुणों के साथ (स्पृ) यरहण करं । हे (अगिरः) तेजस्विच्‌ ! त्‌ (ब्रह्माणि). 
बृद्धिशीर धनों को ८ जुषस्व ) स्वीकार कर । ८ तें ) तेरी ( देववाता ) 
विद्वान्‌ पुरूषो वारा की गदे ( शस्तिः >) स्तुति वा नसीहत ( सं जरेत > 
अच्छी प्रकार की जाय । 
एता विश्वां विदषे तभ्य वेधो नीथान्य रचरया वचास । 


^~ ^. (0 


चेवचना कवये काव्यान्यशासष सातामभावप्र उक्थः।१६।२ररा 

भा०-हे ( वेधः ) कायं करने हारे, हे' विष धारणावान्‌ क्वे ! हे 
( अग्ने ) कानवन ! ( तुभ्यं विदुषे ) त्न विद्धान्‌ के ल्यि (एता) ये 
( विश्वा ) सवं ( नीथा >) सन्मागे पर सेजाने वाङ ( निण्या ) निशितः 
तस्वा्थं बततखाने वाले, ( वचांसि >) वचन हैँ । अच्छी प्रकार तत्व वतखाने 
वारे इन ( कान्यानि >) विद्वानों के बनाये संदभं नँ ( कवये ›) ऋान्तदर्शी 
तेरे हित के लिये ( मतिभिः ) मनन करने योग्य ( उक्थैः >) वचनो हारा 
( अशसिषन्‌ ) कहूं । इति द्वाविरो वयः ॥ . 

[ ठ | 

वामदेव ऋषिः ॥ अग्नी रक्तोहा देवता ॥ छन्दः--१, २, ४, ५, ८ मुरि 
पक्तः। 8 स्वराट्‌ पक्तः। १२ नचत्पाक्रिः। ३, १०, १-१,.१५ निचत्‌ त्रेष्टप ¢ 
£ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ७, १३. त्रष्ट्प्‌। १४ स्वराड्‌ वृहती # षच्रदगार्च सक्तम्‌ -॥ 


अ०१।स्‌०४२्‌] ऋग्वेदभाग्ये चतुर्थं मर्डलम्‌ २७५५ 





कृराण्व पाजः प्रसितिं न पृथ्वीं याहि राजेवामर्वा इभेन । 
तृष्वामनु प्रासात दइणानो-ऽस्ताि विध्य रत्तखस्तापेष्टः ॥ १ .॥ 
भ{०-दे नायक ! तू ( प्रसितिम्‌ ) उत्तम प्रबन्ध से युक्त प्रथ्वी 
के समान टद्‌ ( पाजः ) आश्रयभूत वक ( कृणुष्व ) सम्पादन कर । तू 
( राजा इव.अमवान्‌ ) राजा के समान सहायक पुरूपं से युक्त होकर 
८ इमेन ) दस्ति वरु के साथ वा निभंय गृण के साथ ( याहि) प्रयाण 
कर । तू ( वरप्वीम्‌ ) अति वेग वारी, वा पियासी गी के पीछे भागते 
रिकारी के समान चा ( तृप्वी ) जल रहित भूमि केप्रतिवेगसे जाते 
हए मेव के समान तूभी ८ तृष्वीम्‌ ) वेग से जाने वारी वा ( तृष्वीम्‌ ) 
पेश्व्यं की चाहने वारी, तृप्णाटध ( प्रसिति ) सूत्र के समान परस्पर बन्धी 
दुई, सुमरवद्ट सेना के पीछे द्ूणानः ) आता हुआ, ( तपिष्ठैः ) अत्यधिक 
सन्तापजनक दखाखों से ( रक्षसः >) विघ्नकारी दुष्ट पुरूषो का ८ अस्ता 
असि >) उखा फेंकने वाला हो ओर ८ विध्य ) उनको ताडना कर । 
तवं भ्रमास आग्युया प॑तन्त्यडं स्पश धृपता शोशुचानः । 
तूष्यग्ने जह्वा पतङ्गानसन्दितो वि खज विष्वगुल्काः ॥ २॥ 
भा०-दे. नायक ! ( अग्ने ) अचि के तुख्य तेजस्विन्‌ ! ( मासः 
आया ) निस प्रकार अभ्चिके भ्रमणशीरयावेग से जाने वाठ किरण 
वदी तीतर गति से दूर तक जाते है उसी प्रकार ( तव ) तेरे (अ्रमासः) 
्रमणश्चीट शाख ओर सेनिकणण ( आशुया ) अति वेग से (पतन्ति) 
जविं। तू ( पता ) श्रु को पराजय करने वारे वर से (शोुचानः) 
खूच्र देदीप्यमान द्योता इजा ८ अनु स्प्श्च >) रओं के पीछे २ जा । ओर 
८ जहा ) अपनी वाणी से ही ( असंदितः >) स्वयं अखण्डित ओर बन्धन 
रहित रहता हुआ तू ( विश्वक्‌ ) सव ओर को ( तपूपि ). तापजनकं 
अश शाख (विसृज ) चरा ओर ८ पतङ्गान्‌ ) अभि की ज्वाला से निकठे 


 , तापो ओर स्फुलिङ्गो के समान -८ पतङ्गान्‌ विख ) वेग से जाने वाखे 
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अश्वारोषियो भौर वाणो को छोड ओर ( उल्काः ) आकाद्य :से गिरने वे 
चमकते तारो के समान तू सव ओर अपने चमकते अधि-अस्त्र (विदज) छोड़ । 
प्रते स्पशो वि सज्ञ तू(रतसा भवा पायुवशा श्स्या अर्दन्यः। 


यो नो दरे श्रघश्षो यो अन्त्यञचे माकर व्यथिरा द्‌ घ्ींत्‌ ॥३॥ 
मा०-हे ( अचे ) नायक ! अञि के समान तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! त्‌ 
( तूर्णितमः ) अति शीघकारी, आरस्य रहित होकर अपने ८ स्पशः ) 
सिपादियो, चरो ओर सत्यासत्य को विवेकपू्ंक देखने वाङ पुरूपों को 
प्रति विसृज >) अपने शात्रु-गृहों ओर प्रत्येकं स्थान मेँ मेज । तू स्वयं 
( अदन्धः >) किक्षी प्रकार पीडित न होकर ( अस्याः विशयः ) इस अधीन 
मजा का ( पायुः ) पार्क ( मव) हो । ( ओः) जो ( जघशसः >) पापा- 
चार का प्रदासक वा पापाचार करने की धमकी देने वाखा है (नः दूरे ) 
वह हमसे दूरहोया (यः) जो ( अन्ति) समीपसे ( व्यथिः) प्रजा 
को व्यथा या पीडा देने वाखा भेडिये के तुल्य पुरुष है वह (से ) तुस 
( माकिः आदधर्षीत्‌ ) कभी भी पराजित न कर सके । 
उर्दग्ने तिष्ठ भरत्या तयुष्व न्य+भिर्ज। ्रोपतात्तिग्महेते । 
यो नो त्रसति समिधान चक्रे नीचा ते ध॑दयक्सं न शुष्कम्‌ ॥४॥ 
भा०-हे ( अग्ने ) अग्रणी सैन्यनायक !. तू ( उत्‌ तिष्ट ) उठ, खड़ा 
हो, सवसे उच्च आसन पर नायक रूप मे शघ्रुविजय के लिये उदयत हो 1 
( प्रति आ तनुप्व ) शाल्रु के विपरीत-अपने सैन्य-वल ; को विस्तृत कर, 
धनुष आदि तान ] है ( तिग्महेते ) तीक्षण शो को धारण करने वाङ 
< अमित्राच्‌ >) श्रु को ( नि ओषतात्‌ ) तू खूब संतक्च कर । ब्क्षों को 
जलाकर अभि के समान निमूर कर । हे ( समिधान ) खूब प्रकाशमान 
तेजस्विन्‌ ! (यः ) जो (नः) हमारे बीच मेँ हमसे ( अराति) राच्च 
भाव ( चक्र) करे (त ) उसको ( नीचा) नीचे गिरा कर. (ष्क 
अतस. न) सूखे काठ के समान अभिवत्‌. ( धक्षि >) जरा डाल । 
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ऊर्ध्वा भव पत वध्याध्यम्मदावष्डयाष्वे द्‌व्यान्यस्) 
अवस्थस तवाहि यातुजूनां जामिमजाास म मृणीहे शशद्चनू ।५।२३॥ 
भा०-हे ( अग्ने ) अग्रणी नायक † राजन्‌ ! तू( अधि अस्मत्‌ ) 
{हम सव्रसे . ( ऊर्ध्वैः ) उपर ( भव) हो। ओर ( दैव्यानि) देवो, 
विद्वानों ओर विजिगीषुं, व्यवहार-कुराखों से करने योग्य सभी उत्तम 
"कार्यो ओर देव, जख अभि आदि के वने अख राखो वा सेन्यो को (आविः 
णुप्व ) प्रकट कर । (स्थिरा) स्थिर सैन्थों को (अव तनु) अपने अधीन 
रख । ओर ( यातुजूनां ) प्रयाण कलेमे अत्तिवेग से जाने वाले छोगों 
के वीच मे ८ जामिम्‌ अजामिम्‌ ) अपने बन्धु ओर अबन्धु को जान । 
 सथवा--८ यातुजूनां ) चदाई करने के निमित्त वेग से आने वारे श्रूं 
के वीच से ( शत्रून्‌ ) शत्रुओं को चाहे वे (जामिम्‌ अजामिम्‌ ) अपने वन्धु 
या अबन्धु भी हों उनको (पर्णि ) खूव्र॒ विनाश कर । जर ८ भ्रति 
चेध्य ) मुकावले पर स्थिर होकर ताडित कर । इति त्रयोविस्ो वगः ॥ 
सते ज(नात सुमत यावष्ुय इवत ब्रह्मणं गातुमरत्‌। 
विश्वान्यस्मै सुदिनानि रायो दयुखान्यर्यो वि दुरो चछमि चोत्‌ ॥६॥ 
भा०-हे ८ यविष्ठं ) उत्तम युवावस्थायुक्त वल्वन्‌ † विद्धनू ! 
"प्रभो { (यः) जो ( ईवते ) ज्षानवानू < ब्रह्मणे ) वेदन विद्वान्‌ को 
.( गातुम्‌ दरत्‌ ) उत्तम वाणो कहता उसका आद्र सत्कार करता है वा 
-जो ८ ईवते ) इस जगत्‌ को सञ्चाखन करने बाडी शाक्तिः क स्वामी (बद्यणे) 
-महान्‌ परमेश्वर के ८ गातुम्‌ >) प्राक्त करने के मागं को ( एेरत्‌ >) उपदेश 
करता है ( सः >) वह ( ते ) तेरी ( सुमति ) उत्तम क्षान को (जानाति) 
जानता है । ( अस्मै ) उसके ( विश्वानि सुदिनानि ) सव - दिन उत्तम 
सुखकारी होते हे, उस्नो ( रायः ) सव देशवयं प्रप्र होते हँ । < युस्नानि) 
सप्र प्रकार यश्च ओर भोग्य अन्न प्राक्त होते है बह ( अयः ) स्वामी वा 
-सयैदेय के समान ८ दुरः ) अपने सव गृहो को ओर शच्रु ओर वाधाके 
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वारण करने वाशी सेनाओं ग्रह तुल्य प्रजाओंको भी तथा ज्षनके वारः 
रूप वाणि को भी ८ वि अभिघौत्‌ ) विविध प्रकार से प्रकाित करे । 
सेदय्चे अस्त सभगः खदाचयंस्त्वा नेत्येन हविषा य उक्थः। 


03 [० 


पेप्राषति स्व आयुषि दुरास्‌ वश्वद्‌स्म खुदना सासादाघ्रः ॥ ¦ 


भा०-दे ( अग्ने ) ज्ञानवन्‌ विदच्‌ ! हे राजन्‌ वा हे परमेश्वर ! 
८ यः ) जो पुरूष ८ नित्येन ) नित्य, स्थायी, न नष्ट होने वारे (हविषा) 
आह्वान करने योग्य या हण करने योग्य वेदं द्वारा वा उत्तम अन्नसे 
ओर (यः ) जो ( उक्थेः ) उत्तम वचनो से ( व्वा) वुक्षको (स्वे) 
अपने ( आघ्ुषि ) जीवन मे ओर अपने (दुरोणे) धरया राट्मे 
८ वि प्रीषति ›) प्रसन्न करने का यतन करता है ( सः इत्‌ सुभगः अस्त ) 
वह ही उत्तम देश्वयंयुक्त ओर वह ही ( खद्ाचुः ) उत्तम दानशीर हो । 
( असमै विश्वा इत्‌ सुदिना ) उसके ही सव दिन सुखकारक होते ओर 
(सा) उसका हयी वह नाना प्रकार की उत्तम संगति ओर दान, मैत्री आदि 
भाक्त ओर सफरु होते दै । निव्य अभ्निमे नियमसेजो हवि चर आदि 
ओर वेदमन्त्र से अन्नि ओर भ्रमु को प्रसन्न करता, सन्ध्या ओर अ्ि- 
होच करता है ओर जो विद्वानों को नित्य अन्न से ग्रसन्न करता, पितृयत्त, 
अतिथियन्ञ ओौर वलिवैश्वदेव करता है वह दी उत्तम दानी ओर उत्तम 
एेश्वयेवान्‌ हो । उसके सब दिन सुखपूवंक बीतते है । उसके ही यत्त, 
सरसंग, मैत्री आदि सफल होते है । इसी प्रकार जो प्रजा राजा को नियम 
पक कर देती है वह सश उत्तम॒दानशीरु वा शलरुखण्डक होती है, 
उसके दिन अच्छे ओर संगठन मी उत्तम होता है । 
चमत सुसात घष्यवाद्सत बावाता जरताामय गाः 
स्वश्वास्त्वा सुरथा मजयेमरास्मे क्ष्ण धारयेरन दमन्‌ ।॥ ८ ॥ 

भा०-हे राजन्‌ ! दै विदन्‌ ! मेँ प्रजाजन ( ते >) तेरे ( सुमति ) 
उत्तम मति वारे, ` उद्धिमान्‌ उत्तम ज्ञानी पुरुष का ओर तेरी उत्तम महि, 
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का ( अर्चामि ) जाद्र करं । (दयं >) यदह ८ गीः >) वाणी -( घोपि ) 

उत्तम शाब्दयुक्तः होकर ( वावाता ) सव अन्तानों का नाश करती इई ( ते 
अर्वाक्‌ ) तेरे भरति ८( सं जरताम्‌ ) अच्छी धकार उपदेशा वा स्तुति करे 1: 
ओर ( इयं गीः ) यह शाचुपक्च को निग जाने वारी ८ वावाता > शतु, 
पक्ष का निरन्तर विनाश करती हुड सेना ( घोपि ) घोप, सि््नाद करती 
इद ( अर्वाक्‌ ) तेरे समक्ष ( संजरताम्‌ >) शा्रुके जीवन का नादा 

करे । हम रोग ८ स्वश्वाः ) उत्तम अश्वं ८ सुरथाः ) उत्तम रथोः ओर 

जश्ववर ओौर रथवल से युक्त होकर (त्वा मर्जयेम) तुक्षे सुशोभित 

करं ओर ( अस्मे 9 हमारे ख्य च. ( जनुचून ) सव दिनों { क्षत्राणि ) 

क्षात्रवट, ओर दश्च धारण कर ओर हमे धारण करा । 

इह त्वा भूय चरेदुप त्मन्दोपावस्तर्दीदिघांखमनु च॒न । 


क्रीठन्तस्त्वा समनसः सपेमाभि दुखा तस्थिवांसो जनानाम्‌ ॥९॥; 
भा०-हे विद्व ! राजन्‌ ! ( इह ) इस राष्र मे, इस खोक मं 
८ दोपावस्तः ) दिनि रात ( सवां दीदिवांसम्‌ >) देदीप्यमान तेजस्वी (व्वा ) 
तुद्को प्रा करके ( भूरि) बहुत अधिक < त्मनू ) स्वयमेव ( उप 
आचरेत्‌ ) तेरी सेना आद्र सस्कार ओर श्रष्टाचार करे । ओर ८ अनुचून्‌) 
दिनो दिन हम भी ८ समनसः) छम त्षान ओर चित्त बाले दोकर 
८ करोडन्तः ) पिता के समीप खेरुते हुए वारको के समान ( त्वा अभिस- 
पेम >) तुस प्राक्त हों । ओौर ( जनानाम्‌ >) मनुष्यों के वीच ( म्ना अभि- 
तस्थिवांसः ) यदं ओर र्ये को प्राप्त करके तेरे समीप तेरे सन्पुख स्थित 
रहते दए तज्ञ प्राप्त ह । 
यस्त्वा स्वश्वः युह्िरणयो शश्र उपयाति वसुमता रथेन । तस्य 
राता भवसि तस्य सखा यस्त आतिथ्यमानुषग्जुजो पत्‌ ।१०।२९।॥ 
भा०-दे ( अग्ने ) अग्रणी ! राजन्‌ ! हे प्रभो !-( यः) जो पुरूष 
, (घु-अश्चः ) उत्तम अश्च ओौर ८ सुहिरण्यः) उत्तम धनैश्वथं से युक्त होकर 
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(वसुमता स्थेन) धन धान्य से सम्पन्न रथ से ( त्वा उपयाति ) तेने प्रा् 
होता है ओर (यः) जो (ते) तेरे ८ आतिय्यम्‌) आतिथ्य (अनु- 
पञ्‌ ) -अनुकुख रूप से स्वपदमानानुसार ८ जजोषत्‌ ) स्वयं स्वीकार 
क्ररता वा ८ ते आतिथ्यम्‌ ज्ञजोषत्‌ > तेरा अतिथ्य स्वयं प्रेमः से करता है त्‌ 
( त्य >) उसका ( त्राता ) रक्चक ओर ( तश्य सखा `) उसका मित्र 
( भवसि ) होकर रह । (२) हे परमेश्वर! जो ( सुअश्वः ) उत्तम 
इन्द्रियों से युक्त जितेन्द्रिय ओर ( सुहिरण्यः ) उत्तम देह ओर आत्मवान्‌ .. 
होकर तेरी उपासना करे जो तेरा आतिथ्य निरन्तर सेवन करे, तेरी शरण, 
जावे तो तू उसका त्राण करता ओर उसका संखा बन जाता है । 
सहो जामि बन्धुता वचेपथिस्तन्मा पितुगेौर्तमादन्वियाय । 
त्वं नो स्य वच॑सश्िङिद्धि दोत॑यैविष्ठ सुक्रतो दमूनाः ॥११॥ ` 
भा०- दे ( होतः ) ज्ञान ओर रेश्वयं के देने वाके ! हे ( यविष्ठ ). ` 
-बलदालिन्‌ ( वचोभिः ) वचनो द्वारा ही प्राक्च होने वारी जो ८ बन्धुता ) 
सम्बन्ध है उससे मै ( महः) बड़ा मारी शात्रबर- तथा अक्ञान को 
(सजामि) नष्ट करने मँ समथ द्रं । (तत्‌) वह सम्बन्ध (पितः) पारक पिता 
:माता के ठट्य ही ( गोतमात्‌ ) ज्षानियो मे श्रेष्ठ आचायं ओर पुरुषों मे 
श्रेष्ठ वाभूमियों मे श्रेष्ठराजाके पासेसे शिष्य वा -प्रजाजन रूप 
( माम ) सुक्षको ( अनु इयाय ) क्रम से प्राक्षदो । हे विद्रन्‌ ! (त्वं) 
तू ( दमूना ) अपने चित्त, इन्द्रियों को दसन करने हारा ओर भ्रनाको 
-दसन करने मं मनोयोग देने हारा होकर तू ( नः ) हसे ( अस्य वचसः ) 
इस वचन का ( चिकिद्धि ) ज्ञान करवा कर । । 
स्स्वप्नजस्तरणयः सुशेवा अतन्द्रासोऽवृका श्रश्रमिष्ठाः । 
ते पायवः सध चञ्च निषद्याग्ने तव॑ नः पान्त्वमूर ॥ १२॥ 
भार राजा के त्य वा अधीन शासंक केसे दो-हे ( अमूर } 
मूदत आपदे दोषो से रहित राजन्‌ ! ` पे ( अस्वस्रजः.) . कभी न होने 
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"न 


वारे, सदा ज्ञारणद्ीर, सदा सावधान, ( तरणयः >) नित्य तरुण, जवान 

प्रबल, ( सुशेवाः ) उत्तम सुख देने वारे ( अतन्द्रासः ) कभी तन्द्रा 
या विषयों के प्रमादमे न पड़ने वाले,.( अकाः ) चोर वा मेदियें केः 
स्वभाव से रहितं ( अश्रमिष्ठाः ) कमी न कने वले हों। (ते) वे 
( पायवः ) पालक गण ( सधत्र्ः ) सदा एक साथ कास करने वाङे 
सहयोगी होकर , ( निषद्य ) अपने २ पदों पर विराज कर ( तव > तेरे 
ञ्रधीन -जन (नः) हम प्रजा जनों की ( पन्तु) रक्षाकरं । (र ) 


) 
इसी. प्रकार परमेश्वर की दाक्तियां भी नित्य लागृत, प्रकट, सूर्यवत्‌ तेजस्वी 
सुखप्रद, अविक्रत ज्योततिः वारी. अनथक, सहयोगिनी होकर जन्तं की, 


पालक दहं । वे हमारी रक्षा करं ! 


ये पायवो मामतेयं त अग्ने पश्य॑न्तो अन्धं दुरिताद्रत्तन्‌ । 
0.2 (~ ३ [९ 1 ^ 
ररत्त तान्सुकृतो विश्ववेदा दिण्सन् इद्धि पवो नां देभुः १३॥ 


भा०--(ये) जो (ते) तेरे (पायवः ) नियुक्त रक्षकं गण 
स्वथं ८ मामतेयं ) मम॑ता ` के भव से अपनाये हए ( अन्धं ) लोचनंहीनः 
अज्ञानी धजाजन को स्वयं ( पश्यन्तः ) यथाथ क्ञान से देखते हए ( दुरि-- 
वात्‌ ) दुष्टाचरणं ` ओरं दुःखमागं मे जाने से ( अरक्षन्‌ ) वचा रेते हैः 
(विश्ववेदाः ) स्थैः सर्वेश्वयं का स्वामी तू ( तानू ) उन, ( सुकृतः ) । 
चभ कर्मकारी लोगों को ( रश्च > सुरक्षितं रख, उनको नियुक्त कर ।` 
जिससे ( दिष्सन्तः › हिंसा करने के इच्छुक घात र्गाने वाटे ( रिचः) 


। दान्रुगण ( इत्‌ )भी(न अद ) कभो (देखुः) प्रजाका नाश्य कर सके ।, 


त्वय बयं संधन्य\ स्त्वोतास्तव परीत्यश्यास वाजान्‌ । 

५ ] ॥ 
उभा शंस सद्य सत्यतातेऽचष्ुया ₹खदयद्यार्‌ ॥ १४॥ 
, आ०--हे ( सत्यताते ) सत्य न्याय के विस्तार करने हारे ! (वयं). 


रै लोग ८ त्वया ) तेरे द्वारा ( सधन्यः ) समान धन के स्वामी दोकर- 





2३८२ ` -ऋण्वेदभाप्ये तृतीयो ऽष्टकः [तअ०ध।च०२५।१५ 





.( त्वा उता >) तेरे द्वारा सुरक्षित रहकर ( तव प्रणीती >) तेरे बनाये विधान, 
-मेम, उत्तम नीति से (वाजान) देशवर्यो ओर संभ्ामों को ( अश्याम ›) भोगे 
-ओर विजय करे । हे सव्य रक्चक ! हे न्यायवित्‌! हे (अह्याण) रुजारदहितं 
- निर्भीक कायं करने हारे ! तू ( उभा शसा) दोनों वादियों को ( अनुष्ठुया ) 
-अपने मनोनूद्धल करते हए ८ सूदय >) सच्चाछित कर । 
छया त अग्ने खमिधां विधेम भरति स्तोम शस्यमान गृभाय । 
-दहाशसो रत्तसः पाद्य °स्मान्दरुखो निदो मित्रमहो ्रवदयात्‌१५।२५! 
भा०-हे ( अग्ने) अग्रणी नायक ! क्ञानवन्‌ ! हे तेजस्वी राजन्‌! 
हम रोग ( अया ›) इस ८ समिधा >) अच्छी प्रकार प्रकाशित होने. वारी 
-वाणी द्वारा ( श्स्यमान >) प्रशसा करने योग्य ( स्तोमं > स्त॒ति-वचनं वा 
-उपदेश ( ते विधेम ) तेरे हितार्थं विधान करं । तू उसको ( प्रति गभाय ). 
-मत्यक्ष सादर ग्रहण कर, मान । तू ( अशसः ) प्रजाओं को खा जाने वारे 
वा ( अशसः ) अप्रशस्त ८ रक्षसः >) कायं वित्त करने वाखे पुरुष से 
( अस्मान्‌ याहि ) हमे वचा ।: हे ( मित्रमहः ) मित्रों के द्वारा पूजनीय ! 
हे मित्रों का सत्कत्तव्य या मित्रों के द्वारा महान्‌ सामथ्यंवान्‌ वा सूर्यं के 
समान वा वायुवत्‌ तेजस्विन्‌ ! तू ८ हः >) दोही, देशद्रोही ओर प्रजा 
दोही, ( निदः ) निन्दाकारी ( अवद्यात्‌ ) निन्दा योग्य पुरुषसे भी 
५ पाहि >) हमारी रक्षा कर । इति पञ्चविंशो वर्गः ॥ 
इति चतुथो.ऽध्यायः 
->०0-<-- 
अथ पञ्चमोऽध्यायः 
[भ | 
चामदव चरषिः ॥ वेश्वरानते देवत्ता ॥ छन्दः--१ विराट्‌ त्रिष्ट्प ।२. ५. ६ 
७; ८३ ११ नचृत्‌ व्रष्टुप. । ३, ४, ९; १२, १३, १५ त्रिष्टुप्‌ । १० 


9 , 
2 
१४ भुरिक्‌ पंक्तिः ॥ पच्चदशर्च सक्तम्‌ ॥ 2 ८ 
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वैश्वानराय मीट्टहुषे सजोषाः कथा दाशेर ग्नये वृद्धाः! 
अतनेन वहता वक्थ नाप स्तमाय दपयन्च रोधः) १॥ 


मा०-जो ( बृदाः ) सूयं के समान वड भारी तेज वा ज्ञान- 
प्रकादा से युक्त ( अनूनेन >) किसी से भी न कम, अति अधिकं ( वृहता ) 
वहुत बडे ( वक्षथेन ) कार्यं भार को उठाने था धारण करने के सामर््यं 
से (रोधःन) जलो के तट के समान ८ उपमित्‌) इस जगत्‌ को 
ध जानने, बनाने ओर चखाने हारा होकर ( उप स्तभायत्‌ ) संभारूता 
हे"शस ८ वैश्वानराय >) समस्त जगत्‌ के सच्चाटक, सव मनुष्यों के नायक 
राजा ओर विद्धान्‌ ( मीण्डुपे ) सूयं वा मेघ के तुल्य जानन्द्‌ ेश्वयं सुर्खो 
के वपंक ( अस्ये ) अचि के तुल्य क्तानग्रकादाक, अग्रणी, मा्गदरशंक के 
सिये हम ( सजोषाः ) समान रूप से प्रीतियुक्त होकर ( कथा दारेस ) 
किंस भ्रकार आत्मसमपंण करं, करादि दं । दान, मान आद्र सत्कार 
आदि करं । 
मा निन्दत य इमां महां राति देवो ददो मत्य स्वधावान्‌ ॥ 
-पाकाय गृत्सो श्चश्तो विचेता वैश्वानरो नृत॑मो यद्यो श्च्निः ॥२॥ 
भा०~-(यः) जो ८ देवः) दानशीर, सूयं के समान प्रकारक 
-जओर मेघ के ८ स्वधावान्‌ >) अन्न ओर जर से युक्त होकर ८ मर्त्याय मद्यं ) 
-सुद्च ८ पाकाय ) परिपक्त ज्ञानी, तपस्या युक्त, सुच मनुप्य को ( इमां 
 -राति ददौ ) इस प्रत्यक्ष दान, ज्ञान धनादि का भ्रदान करता है उसकी 
` ( मा निन्दत ) निन्दा मतत करो । वह ( गृत्सः ) उपदेश देने वाखा गुर, 
(अतः) शद्यु से रहित, कभी न मरने वाखा ( विचेताः >) विविध 
स्वानो को जानने वाला, ( वैश्वानरः ) सव मनुष्यों मे प्रकाशमान, (तमः) 
सव मनुष्यों वा जीवों में श्रेष्ठ, नरोत्तम, ( यह्वः ) महान्‌ ( अधिः ) 
सर्वा नायक, सवका प्रकादाक, अभवत्‌ तेजस्वी, स्वप्रकाश हे । 
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साम॑ हिव महि तिग्मभ्ठिः खदंखरेता चषभस्तुविष्मान्‌ । 
पदं न गोरप॑मूटदं विविदढानच्रिर्मदयं पेड बोचन्मनीपाम्‌ ॥ ३ ॥ 
भा०-( सहखरेताः ब्रषभः ) अनेक जलं से युक्त वपणश्ीर मेध 
वा सुं ( द्विबहः ) आकाशभूमि दोनों को बढाने चाख, ( सिम्न्टिः ) 
तीक्ष्ण प्रकाश ताप से युक्त होकर जिस प्रकार ( गोः अवगूढहं पदं विवि- 
दवान्‌ ) किरणों के स्वरूप प्राक्च करता हुआ चेतना वा क्षान देता है उसी 
प्रकार (द्विव: >) विदा ओर विनय दोनोंसे वदने हारा वा चदय 
ओर गृहस्थ दोनो से बदा इञा वानप्रस्थ कुखपत वा दोनो रोको ते मद्यते 
८ तिग्म्ष्टिः ) तीक्ष्ण प्रकाश से युक्त, पपोंको दग्ध करने मे समथ 
( सहस्ररेता )' अतुरु बर वीयं सम्पन्न, सहस्रां विया वलो से युक्त 
( वृषभः >) सर्वश्रेष्ठ, ( तुतिष्मान्‌ ) बल्वान्‌ , ¦ (अभिः ) ` ज्ञानवान्‌ 
पुरुष, अग्रणी नायक या परमेश्वर, -( गोः >) वागी -ओर प्रथिवी के ( अप- 
गूढहं ) अति अन्यत्त, अग्रकट रूप को ( विविद्वान्‌ ). विदेष रूपसे 
जानता हुआ, ( मद्य ) सुन प्रजाजन की ( मनीषाम्‌ ) मन वा क्ञान कीं 
भेरक बुद्धि या ज्ञान का. ८ प्रवोचत्‌ इत्‌ ) अच्छी प्रकार उपदेश करे। _ 
प्रता च्रम्नवमसतम्मजम्थस्तप्न.शचषा यः -सराघाः) 
रये -मिनन्वि वरुणस्य घाम पिया सिस्य चेततो ध्रवासि.॥४। 
भा०-( ये ) जो ८ वरुणस्य ) सबसे वरण करने योग्य, सर्रश्े्ठ : 
ओर ८ मित्रस्य ) प्रजा को मरने से ` बचाने वारे, सर्थसरेदी ८ चेततः ). 
स्वानी पुरुप के ( ध्रुवाणि ) स्थिर, ( प्रिया ) प्रिय (धाम ) स्थान, नास, 
देह आदिं का ( प्रभिनन्ति ) नान करं ( तान्‌) उनकोः (यः) जो 
( सुराधाः ) उत्तम देश्वयंवाच्‌ ( अधिः ) अग्रणी नायक ८ तिःमजम्भः ) 
तीक्ष्ण, दिंसक आयुधो से सम्पन्न है वह अधने ( तपिष्ठेन ) अति संतापः; 
दायक ( रोचिषा ) तेज से ( वभसत्‌ ) प्रदीश्च करे, जवे, पीडित २६८ 
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 श्रश्रातसये न योषणो व्यन्त॑ः पतिरिपो न जनयो -दुरेव\; 
पापाखः सन्तो अनता असत्या इद्‌ पद्मजनता गभीरं ।५।१॥ 
भा०--जिस प्रकार ( अश्नातरः योषणः ने) पार्क पोषक 
भाई वा पत्ति से रहित च्य ( दुरेवाः) दुःखदायी . गति पाकर 
( गभीरं पद्‌ ) गरे संकट-स्थान पेदा कर क्ती हँ ओर जिस प्रकार 
( जनयः पतिरिपः >) पालक पति की भूमिस्वरूप होकर भी . पतिद्रेषिणी 
: सिये ( दुरेवाः >) दुष्टचारिणी होकर (पाप्रासः अनतताः) -पापयुक्त असत्य 
भाषिणी ओर ( असत्याः ) सत्याचरण से रदित होकर ८ गभीरं पद 
अजनत > गहरा संकट या. नरक पैदा कर छेत हैँ ( व्यन्तः ) जाते हए 
खोग॒( पापासः.) पापाचारी (अनृताः ) असरत्यवादी ( असत्याः ) 
. असदाचाशी लोग भी, जीवन-मागं मे ( इद ) इस प्रत्यक्ष ( गभीरं पदम्‌ 
अजनत `) -गहरे स्थान; गदा या अधःपतन को प्रास करते है, वे नीचे 
;गिरते हैँ । इति प्रथमो वर्गः .॥ | 
इदे मे.अभनः किय॑ते पावकामिनते गुरु.भारं न मन्म ।- 
वरहद॑धाथ धृषता ग॑ भरे य ` पृष्ठं मरय॑सा ख॒क्षधातु ॥ £ ॥ 
भा०-दे (अभे ) ज्ञानवन्‌ † हे तेजस्विन्‌ ! हे ( पावक ) पित्र 
-करनेहारे ! त्‌ (भे) मुद्च (कियते) अल्पक्तानी, अरपशक्ति, (अमिनते) चत भग 
न करने वारे रिप्य, -जीव के उपकार के ख्य ही ( कियते गुरं भारं न ) 
स्वरप चरू वारे -के उवकारः के ख्य ( गुरं भारं नं ) बहुत अधिक भार 
के समान ( गुरं ). उपदेश करने योग्य ( भारं ) पोषणकारक ( मन्म ) 
: मनन करने योग्य. ( ब्रहत्‌. ) बहुत वडा ( गभीरं ) अति गंभीर ( यद्धं ) 
महान्‌ ( प्रष्ठं > प्रको द्वारा जानने योग्य, हृदयः मे आनन्द्‌ वषंक ( सष- 
धातु >) सुवर्णादि सात धातुओं से युक्त धन के तुल्य सातं प्रकार के छन्दो 
` द्धारा धारण करने योग्य वेद्‌-विन्तान को ( षता ). अति प्रगद्भ (प्रयसा) 
१५ 
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उत्तम प्रयल् ओर तृक्षिकारक प्रसन्न-चित्त से ८ दधाथ >) आप धारण करावं 
सुद्धे प्रदान करं । 
। तायन्त्द3व समना समानसाम क्त्वा पुनता घातसर्स्याः 1 
ससस्य च्न्नध चाड परर्चरम्र ङ्प आरपित जवार ॥ ५॥ 
मा०-हे शिप्यगण ! तू ( समना ) समान चित्त होकर ( पुनती 
क्रत्वा ) पवित्र करने वले ज्ञान ओर कम के अभ्यास दारा ८ समानम्‌ ) 
अपने तुल्य मित्रवत्‌ ८ तम्‌ इत्‌ चु एव ) उस गुर को दीः (धीतिः सन्‌ ) 
धारणाश्ीख वा अध्ययनरीरु होकर (अद्याः ) उसे सिच्र तुल्य जान 
कर प्राक्च कर । ( प्रदनेः ससस्य ) प्रन नास ष्टग के ( चमन्‌ अधि) 
चर्म पर स्थितं दोकर उसके तुल्य ही ( ससस्य ) उपर उठते हुए (पृक्षः) 
सूं के ( चर्म॑न्‌ अधि ) आचरण या बत मे विमान रहकर ( र्पः ) 
ज्तानाङ्कर बीजों के रोपने वाले गुरूसे तू ( आरुपितं ).आद्र वा प्रेम 
पूवक वपन किये ( जवार ) वेग से या उपदेश्च पूवक बद्ने वाले ज्ञान को 
( रूपः आरुपितं जवार ) अक्रुरवती भूमि से अति शीघ्र दृद्धिश्ीर अन्न के 
तुल्य ही (अयाः) प्राक्च कर । खी पुरुष के पक्ष मे-हे खी ! तू (धीतिः) 
गभं वा गरहस्थ धारण करने मे समथ युवति ( समना ) ससान म्रेममय 
चित्त वारी होकर ( क्रत्वा ) मन क्तान वाकम॑से वा यन्त द्वारा (समानम्‌- 
अभि पुनती ) अपने समान गुण रूपादि `युक्त पुरुप को प्राष्ठं करती इट 
( तम्‌ इत नु एव अयाः ) उसको ही प्राक्च कर । ( परश्च: ) पारक. एवं 
चीयं सेचन मे समथ ( ससस्य ) शयन करते हुए पति के ही ( चर्मन्‌ ) 
चमं या आच्छादन वख, विद्ोने आदि पर (अगे) प्रथम तू ( रूपः ) वीज 
चयनकत्तां पतिं से (आरुपित) आद्र वा प्रेम से वपन किये (जवार) स्वयं 


चदि [क 


जीणं होकर उस्पन्न होने वाटे सन्तान . आदि को, भूमि मे उसन्न अन्न के 
तुद्य ही ( अश्याः ) प्राक्च कर । 

प्रवाच्यं चचखः क मद्स्य गुहा हेतेसुप नेिग्बदान्त । 
रद॒ासखयाखामयप वारव बन्पाति' पिय रुपो अभ्र पदं वेः। ८ ॥ 
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भा०-( असख >) इस विद्वान्‌ आचाग्रं के ( वचसः ) वचन के सस्व- 
न्धमें (मे) मेरे ल्यि ८ किम्‌ प्रवाच्यं ) क्या अद्भुत वा कितना अधिक 
प्रवचन करने योग्य है जिसे ( गुहा हितम्‌ ) उदधि में स्थित ओर ८ नि- 
णिक ) अति शुद्ध ओर दिप्यादि की बुद्धि को विमल करने वाखा ( उप- 
वदन्ति ) वतरते वा विद्वान्‌ जन उपदेश करते हे । ८ उखियाणां वाः 
इव) किरणों या.मेव की जर्धाराओं या नदियों के जरू के समान 
-( उचियाणाम्‌ ) स्वयं उठने वारी बाणियों के ८ यत्‌ >) जिस उत्तम सार- 
-रूप क्तान को विद्धान्‌ लोग ( अप बन्‌ ) खोरूते वा प्रकट करते हें । वही 
.*( रुपः वेः ) वीजोत्पादक पृथिवी ओौर कान्तिमान्‌ सूयं इन दोनों के तुल्य 
८ रुपः ) सन्तति उत्पादक सखी ओर ( वेः ) कमनीय कामनावान्‌ पुरुष 
-माता वा पिता दोनों के (प्रिय) भिय ( अग्र ) सुख्य ( पदं ) पद्‌ आदर- 
णीय स्थान को (८ प्ति ) पार्न करता है । अर्थात्‌ वह आचाय उनके माता 
पिता के तुस्थ होता है । 
{इद्‌स त्यन्पाह्‌ सहामनप्क यदस्या सचत पल्य गाः 
ऋतस्य पदे अधि दीद्यानं गुहा रघुष्यद्र्ुयद्धिवेद्‌ ॥ ९ ॥ 
°--( इदम्‌ उ ) यह ही ( स्यत्‌ ) वह परम ( महि) वडा 
-सारी ( महाम्‌ ) वडों के भी बीच में ( अनीकं ) बर्वानू सूयं रूप तेजः- 
-युञ्च है ८ यत्‌ पूर्य ) सव से पूर्वं॑वि्यमान्‌ कारणो से उत्पन्न जिसको 
( उचिया गौः) दुधार गौ के तुल्य जर्प्रद्‌ रदिमि वा गतिश्ञीख 
प्रथिची ( सचते ) प्राक्च दै आर जसको ( कचस्य पदे ) सृक््म जल 
के आश्रयस्थान आकाडकं भी ( अधि) ऊपर ( दीद्यानं) देदीप्य- 
-मान ( गुहा >) अन्तरिक्ष मे ( रधुप्यत्‌ ) वेग से जाता हुआ ( रघुयत््‌ ) 
अतति वेग से गमन करने दाखे-पिण्ड के तुल्य ( विवेद्‌ >) विद्वान्‌ जानता 
हे । इसी प्रकार राजा ओर विद्वान्‌ भी वड मे वड़ा वर है जिसश्मो (गौः) 
"थिवी ओर बाणी गौ के तव्य पालक. कौ भाक होवे । ( ऋतस्य पदे अधि- 


^ न 
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दीद्यानं >) न्याय वा ज्ञान के परम पद्‌ पर प्रकादामान को बुद्धि म अतिः 
तीव्र रूप में शिष्य जन जानें । 


र । 
अरघ द्युतानः पिः सचासामचत गद्यं चार पुश्चैः । 

9 1. भ क~ ~ त्‌ र्यष्णं भ (~ | (^ जिहा ४ 
मावुष्पदे प॑रमे अन्तं षदधोवष्णः शोचिषः भ्रयतस्य जिह्वा ।१०॥ 


भा०-( अध) ओर जिस प्रकारं ( चुतानः ) ` भरकरङामान सूं 
८ पित्रोः सचा ) जगत्‌ के पारक आकाश ओर ` भूमि दोनों के वीच में 
८ सचा >) स्थिर होकर ८ पुषेः >) ` अन्तरिक्ष की ८ गुदं > गुहा में स्थित 
( चार >) उत्तम या व्यापकं जरू को ( आसा > विक्षेपक ` बर से ( अम- 
नुत >) स्वयं रहण करता दै ओर ( मातुः परमे पदे ) अन्तरिक्ष के परम 
दूरवतीं स्थान मे विमान ८ दष्णः ) जख्व्ीं ८ शोचिषः ) प्रकाशमान 
८ प्रयत्य ) उत्तम यल्ीर, शक्तिदारी सूर्यं की ( गोः) किरणों की | 
( जि्धा ) जर ग्रहण करने की शक्ति ( अन्ति सत्‌ ) समीप वियमान 
जर कौ रहण कर ठेती है उसी प्रकार ८ दत्तान ) प्रकाशमान 
तेजस्वी दहिप्य ( पित्रोः सचा) माता पिता के साथ रहकर भी 
( प्रक्षेः } प्रश्न करने योग्य गुह के ( गुह्य चार्‌ ) बुद्धि स्थित उत्तम जान 
को ( अमनुत) जान छे, ( मातुः परमे पदे ) माता के समान उत्तमः 
स्ताता के भी परम, उत्कृष्ट पद पर स्थित ( वृष्णः ) ज्ानवषकं (शोचिषः) 
तेजस्वी ( प्रयत्य ) अति उत्तम जितेन्द्रिय गुर के (अन्ति सत्‌ ›) समीप 
रहकर उसकी ( गोः ) वाणी के ( चार गुद्य ) उत्तम गृक्त विक्ञान का 
. भी (जिह्वा) वाणी द्वारा ( अमनुत ) ज्षान करले । इति द्वितीयो व॑ः -॥ 


ऋतं वेचि नमसा पृच्छ यमानस्तवारास। जातवेदो यदीदम्‌ ।. 
४ |. (~ ~ ५ (~ (~~ [ख्‌ चर - {^ 
त्वमस्य क्त॑यसि यद्ध विभ्वं दिवि यदु द्रवि यत्पुथिव्याम्‌ ॥११।४ 


भा०- मै ( नमसा ) आदरपूर्वक , ( आसा ) : अति. प्रदा सित्तः 
खूप से ( प्रच्यमानः ) पूछा जाऊ तो अवदय हे ( जातवेदः >) विदन्‌ †' 
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((-यदि. इदम्‌ ) मह.जो भी ऊख है सब.( तव ›) तुह्ञे ( कतम्‌ वोचे ) 
सत्य ही बक्तराऊः । अथवा हे ( जातवेदः >) प्ररमाव्मनू † तेरे विषय में जव 
भी मेँ आद्र से प्रश्न किया जाऊं ८ तत्र आसा ) तेरे प्रशस्त ज्ञान से 
तो ( ऋतं वोचे ) सत्य वेद्‌ ज्ञान का दी उपदेश करू । हे भ्रभो ! ( यत्‌ 
विश्वम्‌ ) जो भी-समस्त विश्व है, ( यद्‌ ड ) जो कुछ ( दिषि ). आका 
मे ओर ( यव्‌ >) जो भी ( प्रथिव्याम्‌ >) प्रथिवी मे (विण) विण, पेश्च- 
यादि ओर तेज, गतिक्रीर, सूर्यादि ल्योक ओर जल वायु आदि तत्व ओर , 
सान है ( अस्य ) इसमे ८ त्वम्‌ क्षयसि ) तू दी सर्वत्र वस रहा है, तुद 
से कुछ छिपा नदी, इसख्यि कठ न बोकर सदा सत्य ही कहूं । 
कि नोश्चस्य दरविणं कद्ध रत्नं वि नो वोचो जातवेदश्िकित्वान्‌। 
सुहाध्वनः परम यन्न शस्य रक पद्‌ न निदाना अगन्म 1१२॥ 
भा०-हे ( जातवेदः ) विद्वन्‌ ! एेश्चयवन्‌ ! हे सवत परमेश्वर ! 
८ अस्य ) इस संसार का( नः >) दमारे उपयोगी ( कि द्रविणं ) क्या धन 
चा यदा है (कत्‌ रलं) किंस २ प्रकार का रमण करने योभ्य पदार्थं है!तू 
( चिकित्वान्‌ )) सत्र कुछ जानता हुजा ही ( नः विवोचः ) हमें भी विविध 
भ्रकार से उपदेदधा कर । ( अस्य अध्वनः >) इस महान्‌ मार्गं के गन्तव्य प्रञ 
का ( गुहा). उद्धिः मेँ स्थित ( परम ) परम, सर्वेल्छृष्ट ८ यत्‌) जो 
< पदम्‌ ) ज्ञासन्य स्वरूप ( रेक ) संखयास्पद सा है उसको हम (निदानाः) 
परस्पर की निन्दा करते हए (न अगन्म ) नहीं प्राक्त होते है । अथवा 
नेव्युपमार्थीयः । जो मिथ्यास्वरूप है उसकी ( निदानाः ) निन्दा करते या 
अपाप करते इणु हम ८ रेकु पदं न अगन्म ) सबसे अतिरिक्त स्वात्ि- 
शायी परमं पद्‌ को प्राप्त हो । "नेतिनेतीत्यास्मा । उपं० ॥ 
. का सयांद। . वयुना कद्ध ऊाममच्छा गमेम रघवो न वाजम्‌ । 


कदा .नी ठेवीरमुत्तस्य पत्नीः सूरो वर्णन ततनच्ुपासः ॥ १३ ॥ 
मा०-८ का. मर्यादा ) क्या भर्यादाहै.(कोाचयुना>) कौन रसे 
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करने योग्य कत्तन्य ह ओर कौन २ से जानने योग्य ज्ञान हैँ (रघवः वाजः 
न >) वेगवान्‌ अश्व जिस प्रकार संग्राम को जाते ह ओर शीघ्कन्तं अना- 
लसी खोग जिस प्रकार क्तानं विज्ञान को प्राक्च करते है उसी प्रकार हमः . 
भी ( रघवः ) ज्ञानी होकर (कत्‌ ह) कब ( चाम चाज ) प्राक्त 
ओर सेवन करने योग्य ज्ञानैश्वर्यं को ( गमेम >) प्राक्च करेगे । ( सूरः) 
सूयं जिस प्रकार ( वर्णेन ) उत्तम प्रकाश से ( देवीः अष्टरतस्य पनीः; 
उषासः ततनन्‌ ) भ्रकादा वारी, कान्तिमती, सन्तान की पालक पत्नियों केः 
समान प्रभात वेलाओं को विरत।रिति करता है उसी प्रकार हे विदन्‌ ! अपि 
( सूरः) प्रेरक होकर (नः) मारे लिये ( कदा ) कब ( अष्तस्यः 
पत्नीः ) अग्रत आत्मा की. पारक (देवीः) दिव्य प्रकाश्च से युक्त (उपासः)' 
पापदाहक अयोतिभ्मती प्रक्ञाओं को ओर सव्य ज्ञान की .पाटक वाणि्योँ 
का ( तनन्‌ ) हमारे प्रति ्रकट करेंगे । 
निरे वच॑सा फट्ग्वैन श्रतीस्येन कृषुनातृपासः । 
समघाते भने किमिहा वदन्त्यनायुघाख आसता सचन्ताम्‌ ॥१४॥ 
भा०-हे ( अग्ने ) ज्तानवन्‌ ! विदन्‌ ! परमेश्वर { ( अनिरेण ) 
मन को सुन्दर न ख्गने वाले, अरुचि कर ८ फट्ण्ेन } व्यर्थ, निःसार 
( अतीस्येन ) विरुद कषान वारे, वाधित, ( कृधुना ) स्वल्प ( वचसा >). 
वचन से ( अतृपासः ) न वृक्ष होने वारे खोग ( इह ) इस रोक म (ते) 
तेरे ( किम्‌ ) किंस ज्ञान की (आ वदन्ति ) चचां करें । वे ( अना ` 
धासः ) दथियार के साधनों से रदित, निहस्थों के समान ८ असता ) 
जसत्‌ ज्ञान से (सचन्ताम्‌ ) युक्त हो जवेगे । इसि हे विद्रन्‌ ! तू उनको. 
विस्तृत रमणीय, सारवान्‌ , अबाधित, अनन्त वेद्‌ का उपदे कर । 
श्यस्य शचिये समिधानस्य वंष्णो वसारनीकं दम आ ‰<सतेच । 
रुश्दसानः सुदृशी।करूपः जितिन राया पुरुवारो अद्यौत्‌।१५।३। 


भा०-( अस ) इस ( समिधानस्य ) असि वा सूर्यवत्‌ देदीप्य- 
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सान ( दृप्णः ) ग्रवन्ध करने हरि वा मेघ के तुल्य सुखं के वप॑क (वसोः) 
प्रजा को वसाने बवालेराजाकी (श्रिये) लक्ष्मी कीदृद्धिः केल्यिदी 
उसके ( दमे ) गृहवत्‌ रा था देमन मे (अनीकं ) वड़ा सैन्यसय तेन 
(आ रुरोच ) स्व॑र धकाशित दो । चह ८ सूरत्‌ >) तेजस्वी होकर (वसानः) 
रारू मं रहता दुआ ८ सुरशीकरूपः ) उत्तम ददंनीय शरीर होकर ( राया 
पुरुवारः ) धनश्वयं से वहतो वारा चरण करने योग्य, बहुत से शुभं 
का चारक हौकर ( क्षितिः न ) भूमियारष्टरके समान ही गंभीरं विस्तृत 
वा शत्रुं का क्चयक्रारी होकर (अदत्‌ ) प्रकाशित हो । इति दृतय चर्मः॥ 
[ ६ | 
वामदेव ऋपिः ॥ च्रग्निदैवता ॥ छन्दः--१, ३, ५, ८, १२ विराट्‌ तरिष्टुप. 
७ निचत्तिष्ट्प । १० विष्टु । २, ४,६ भुरिक्‌ पीक्तेः! ६ स्वराट्‌ पक्तिः ॥ 
ऊध्व ङुपु री अध्वरस्य दयतरथ्े ति देवताता यर्जयान्‌। 
त्व षट विश्वसभ्यास सन्म पर वेधसश्ात्तरास मनापाम्‌ ॥ १॥ 
भा०--दे ८ दोत्तः ) तान ओर धनके देने वाटे विदन्‌ ! पेश्वय॑वन्‌ ! 
तू ८ नः) हमारे ( अध्वर ) हिसा रहित, अन्यं से नाञ् न कयि जाने 
योग्य, अध्यचनाध्यापन ओर प्रजा पान के कायं में ( देवतातौ ) विद्वान 
जर विजयेच्छु, व्यवहार-निपुण स्यो के वीच ( यजीयान्‌ ) सवते अधिकः 
आद्रणीय, सवका चेद, मित्र ओर सत्संग योग्य होकर ८ उर्व ) सवते 
ऊपर अध्यश्च ख्पसे (तिष्ट) विराज । हे ( अग्ने) अग्रणी ! विन्‌ ! 
(खदित ही. निश्चय से ( विश्वं सन्स) समस्त मनन करने योग्य 
ज्ञान ओर स्तम्भन करने योग्य इालु-वर को ८ अभि जसि ) अपने वदा 
करने मे समर्थं हयो ओौर ( वेधसः ) नानी ओर कम ऊरः कत्ता की 
८ चित्‌ ) भी ( मनीषाम्‌ ) उत्तम बुद्धिको( भर ्िरसि) वड़ा! 
रम्‌ हत्त स्यसाद्‌ .चिच्वश्च्न्द्रा विदथेषु प्रचताः । 
ऊध्व भार सवितेवाश्चेन्मेतेव धूम स्तभायदुपययाम्‌ ॥ ‡॥ 


[9 


३९२ ` ऋण्वेदभाण्ये त॒तीयोऽपएकः [अ०५।व०४।३ 


ल 





: भाग-( विक्षु ) प्रजाओं के वीच ( अश्चिः ) कानी जओौर अग्रणी 
नायक तेजस्वी ( अमूरः ) मूदता रदित, विद्रान्‌; ( होता >) क्ानादि 
का देने वाला, ८ मन्द्रः ) सवको आनन्द देने वाख ( विदथेषु.) ज्ञानो 
जोर धनों को प्राक्च करने के रिगरे ८ प्र-चेताः ) उत्तम. स्षानवान्‌ होकर 
८ नि असादि ) विराजे । वह ( सविता इव ) उत्पादक पिता. वा सूयं के 
समान ( उर्व भानुं ) सवते उत्तर कान्ति को (अश्रेत्‌ ) धारण करे ओर. 
८ मेता इव ›) उत्तम ज्ञानवान्‌ के तुल्य ही ( दयाम्‌ )` छान प्रकादा जीर 
तेज को तथा. ८ धूमम्‌ ) अचि के तुस्य धूम को, शाच्ुजों को कपा देने बाले 
सैन्य-वर को ( स्तभायत्‌ >) अपने वद्र करे । 
यता सज्गणीं रातिनीं घ॒तार्च परदक्तिणिषेवतांतिमुराणः 1 
उदु स्वरमेव नाक्रः पश्वो अनङ्घि खंध॑तः, सुमेकः ॥ ३॥ 

भा०-जिस प्रकार ( घृताची ) तेज से युक्तं उपा वा जख से युक्त. 
राच्नि, (रातिनी) सुख देने वारी होकर (देवतातिम्‌ उत्‌ अनक्ति) भ्रकारामान 
किरणो वा सूर्यं को प्रकट करती है, उसी प्रकारे (यता) संयत्त, मियमों में 
सुप्रबद्ध बा संयम से रहमे बारी ब्रह्मचारिणी, ( धृताची >) तेज ओर घृतादि ` 
सेदयुक्त पदार्थो को सेवने वारी, ( सुजूणिः >) उत्तम रीति से' सव कार्य 
चेग से करने वाखी, (रातिनी ) बहुतां के द्यि दानां वा आदधिषों 
को प्राप्त करम वारी होकर ( प्रदक्षिणित्‌ ) वेदिमे प्रदक्षिणा करती 
इदं ( देवतातिम्‌ ) अपने प्रिय कामनायोम्य पतिदेव को ( उद्‌ अनक्ति ) 
उद्वाह कर, प्राक्त करे । जर जस प्रकार ( उराणः) वहतो को जीवनः 
देने वाखा < स्वरः ) अति प्रतापी सूं, ( नवजाः न ) नव उत्पन्न, 
वारक के समान ( अक्रः ) ऊपर उठता हुजा ( सुधितः >) सुखकारी ओर 
< सुमेकः >) उत्तम रीति से प्रकाशमान होकर ( पश्वः उत्‌ अनक्ति >) अपनी 
किरणों को भ्रकट करता है उसी भकारः- ( उराणः ). बहुत कर्म करने में 
समथ वा चहुता का जीविका देकर पाटने मे समथं ( स्वरः ) आत्ता ` 
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-देने वाखा वा प्रतापी पुरुष ( नवजाः अक्रः न ) नच उत्पन्न उदय होते 
हुए सूयं के तुल्य (सुधितः) सुखपू्क पालित पोपित, सवकं सुखकारी, 
-हितकर््ता, (सुमेकः) उत्तम तेज से युक्त, उत्तम वीर्यवान्‌ होकर (पशवः) बहुत 
से गौ आदि प्रञ्युभों को ( उत्‌ अनक्ति ) भक्ष करे अर्थात्‌ गवादि सम्पत्ति 
-की बृद्धि करे ! (२ ) इसी प्रकार सुप्रव, वेगवती, देधर्यदानों से युक्त, 
: तेजस्िनी सेना ८ देवतातिषर प्रदक्चिणित्‌ >) अपने स्वामी के दायं वरवती 
होकर रहे । ओर वह सवका वृत्तिदाता, तेजस्वी, नवजात, उदेत्ता नायक्‌ 
: सवका हितैपी तेजस्वी होकर सेनाओं को ( पश्वः न ) पश्युओं को गोपार्वत्‌ 
-चरावे ओर उन पर दासन करे । 

स्तीर वर्दिषिं समिधाने श्ग्ना ऊर्ध्वा अध्वयैजपासो अस्थात्‌ । 


पयेधिः पपा न होता लिविष्स्येति प्रदिव उराणः । ४॥ 


भा०-८ स्तीणं ) प्रकाशय से आच्छादित ८ बर्हिपि ) महानू आकार, 
मे ( अन्नौ समिधाने) सू्यंया अचिके समान विस्तृत वा सुरक्षित 
( वर्दिपि) बृद्धिशीरु राष्ट वा प्रजाजन मे ( अग्रौ समिधाने ) -अग्रणी 
नेता के अति तेजस्वी होने पर ( अध्वगः ) अपनी अषिसन चा अपीड्न, 
अविनाश की इच्छा करने हारा रोक ( ज्धपाणः ) स्वामी की प्रेमपूरवंक ` 
सेवा करता हुजा ( ऊर्वः ) उत्त रूप में आद्र सै ( अस्थात्‌ ) स्थित 
-रहे । ओर ८ अभिः ) तेजस्वी अग्रणी नायक भी ( पञ्युपाः न ) प्यओं 
-के पालक गोपार के संमानं उनका सव प्रकारं से रक्षकं ओर, ( दता ) 
-उनको एेश्वयं देने वाखा होकर ( उराणः >) बहत वड काथं वा उनके 
हेयं की चृद्धि करता इजा ( प्रदिवः ) सदा से चा उत्तम क्लानो, प्रको 
शचा कास्य पदार्थो को ( निविष्ट ) आकाशम सूयं के समान (-त्रिविष्टि ) 
उत्तम, सध्यस, अधम तीनों प्रजाओं पर ( परि एति ) वदा करे । 
पार्‌ त्मना स्तदरात दताञ्चसन्द्रामधवचा ऋतावा) 
दवन्त्यस्य वाजिनो न शोक्ाभयन्ते विश्वा भुवना यद्‌ थाद्‌॥५॥४॥ 


क [१ 
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भा०-जिस प्रकार (अधिः ) अभि वा सूयं ( ऋतावा ) तेजस्वी 


( स्मना मितद्वुः ) स्वयं अपने से परिमित परिज्ञात गति वाखा होता दै,. 
ओर उसके ८ शोकाः द्रवन्ति ) प्रकाशा, किरणे वेग से दूर तक जाती. 


( यत्‌ अश्नाट्‌ विश्वा सुवना भयन्ते ) जव चमकता है, भड्कता है तव ` 


सव रोक गति करते ओर अभि से सव प्राणी भय करते है उसी प्रकार 
(होता) सवका दाता ओर सको अपने व्ञ करने वाखा (अधिः) तेजस्वी 
अग्रणी नायक पुरुष ( मन्द्रः ) सबको दर्षित करने वाखा ( मधुवचाः ): 
मधुर वाणी बोलने वाख, ८ च्ततावा >) सत्य चान ओर न्याय तथा धनै-- 
श्वय से युक्त ८ मितद्रुः ) परिमित गति से जने वाला होकर < स्मना). 
अपने आपं अपने सामथ्यं ते ( परि एति ) सव तरफ़ गमन करे । (अस्य). 
उसके वाजिनः न ) वेगवान अश्वो, वर्वान्‌ पुरुषों के समान ही (शोकाः). 
प्रकार, तेज भी ( द्रवन्ति ) दूर तफ़जावं । ( यत्‌-अभ्रार्‌ ) जब वह तेज 
से चमकतौ है तत ( विश्वा सुवनां ) समस्त भुवन, सब रोग ( भयन्ते ) 
भयभीत हों। (२) परमेश्वर परिमित सव पदार्थोमे व्यापकदहोनेसे 
“मितद्रु है । दाता होने ते (होता, ज्ञान प्रकाशस्वरूप दोने से, पाप दग्ध 
करने से (आभि, आनन्द घन होने से 'मन्द्धर' हे । वेद्‌ उसकी मधुर वाणी है, 
चह सस्य ज्ञानमय है । उसके तेजं के तुल्य वेगवान्‌ सूर्यादि भाग रहै है,. 


चह कालानि रूप में जव चमकता है तो सघ भ्रण, खोक लोकान्तर भय. 


से कांपते हें । इति चतुर्थो वग॑ः ॥ 
=> [५ ॥ ^ | . 
मद्रा ते अग्ने स्वनीक सन्टग्चोरस्य खतो विषुणस्य चाः । 


[3 (^ 1 [> । 
न यत्ते शोचिस्तमख। वरन्त न ध्वस्मानस्तन्वीऽरेप आ धु; ॥६॥ 


भा०-दे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ † अश्रणी ! राजनू ! विद्रन्‌ ! हे 
( स्वनीक ) उत्तम सेना के स्वामिन्‌ ! ( घोरस्य ) घोर, अति भयानकः 
( सतः ) ओर साथ ही अति सजन ( विषुणस्य ) राट मे ्यापक साम- 
ध्येवाचू ( ते ).आपकी ( चारः ) उत्तम ८ सं-टक्‌ ) समान, निष्पक्षपातः 


॥ 
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दृष्टि ( भद्रा ) सबका कल्याण करने वारी हो । ( यत्‌ ) जिसके कारण 
( ध्वस्मानः ) विध्वंस करने वाले प्रजा-नारक लोग ८ ते-शोचिः) तेरे 
तेज को ( तमसा ) अन्धकार. के तुल्य प्रजोस्पीडन, अन्थाथ अत्याचारादि. 
से ( न वरन्त ) नी ठक सक्ते ओर वे ८ तन्वि ) किसी के यात्रे शरीर 
पर भी (रेपः) अपना इत्यादि पापमय प्रयोग ८न आदधुः) नीः 
करं सक्रते । । 
ने यस्य सातुजेनितोरवारि न मातरापितरा नू चिदिष्रौ । 


(~ 


अधा नित न सुधितः पावकोऽच्ि्दीदाय मादधपीपु विच ॥७॥ 
भा०--( यख >) जिस ( सातः >) दानी (जनितः) सवं सुखो-. 
व्पादक पिता के तुद्य राजा चा गुर को (न अवारि) किसी प्रकार भी वारण 
न किया जा सके, अथवा जिस दानद्छीर के आभे ( जनितः न अवारि ) 
उप्पादक माता पिता को भी उतना न स्वीकार किये जा सके ओर (यस्य) 
जिस के आगे (इष्टौ) अत्ति प्रिय (मातापितसे) माता पिता भी (चितन्‌ ). 
आद्र योग्य ( न अवारि ) न स्वीकार किया जा सके, ( अध ) ओर चह 
८ मित्रः ) भागों के समान अति भिय, ( पावकः ) अथि के तुल्य पवित्र 
करमे वाला, ८ सुधितः ) उत्तम रीति से स्थापितं व हितकारी, ( अचः ) 
अग्रणी नायक विद्वान्‌ आचार्यं ओर भीतरी आत्मा ( मानुषीषु ) मनन 
शीर मयुष्य ८ चिश्चु ) प्रजाओं मे ( दीदाय ) प्रकाश्चित होता है । 
दिय पञ्च जाजनचन्त्खवयसासाः स्वसार शाञ्च माचुषापु चन्त । 
उषवधमथया[उन दस्त शक्र स्वास परशु न तिम्मम्‌ ॥८॥ 
1०--( जथयैः दन्तं शक्रं स्वासं न ) जिस प्रकार खियं अपने 
दतं को खच्छ ओर अपने मुख को भी स्वच्छ रखती हैँ ओर जिस प्रकार 
८ स्वसारः अभ्नि जीजनन्‌ ) बहनें अभ्नि को जलती हँ उसी प्रकार (य ) 
जिस पुरुष को ( पञ्च द्विः.) दशो दिशां की ( संवासानाः ) एक साथ 
निवास करती हुदै एक स्थान पर एकत्र स्थित होकर ८ ससारः ) स्वयं 
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अपने शासन मे बद्ने वारी प्रजां ( मानुषीषु विक्षु.) मनुष्य अजाओं मेँ 
( अन्नि ) अन्न के समान तेजस्वी पुरुष को अग्रणी रूप से ( जीजनन्‌ ) 
उत्पन्न करती ह अथवा ( पञ्च स्वसारः यं अश्न द्विः जीजनन्‌ ) पाचों जन, 
-्राह्यगादि प्रजां जिस अश्रणी नायक को दो वार अपना नायक बनाखं तो वे 
°(अथर्यः) स्वयं कभी पीडित न होकर ८ उषञधम्‌ >) प्रातःकारु जागने हारे 
८ दन्तं > भ्रा के भोक्ता, (शक्र) तेजस्वी शुद्धाचारी (स्वासं) उत्तम सौम्य - 
सुख वाङे ( परश्ुन तिग्मम्‌ ) फरसे के समान तीक्ष्ण शान्रुनाश्शक पुरुष को 
-ही ( अचि जीजनन्‌ ) अपना अग्रणी बनावे । 
` तव त्ये च्रे हरितो घतस्मा रोष्टितास छज्वञ्चः स्वञ्चः । 
"अरुषासो वषर ऋजमष्का आ देवतातमहृन्त दस्माः ॥९॥ 
भा०-दे ( अग्ने ) नायक ! तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! ( तच ) तेरे (स्ये) 
-वे नाना (दितः ) अश्वो के समान शीघ्रगामी मनुप्य ( धरतसराः ) ज 
: से सदा स्नान 'करने वारे, ( रोहितासः ) रक्त वणं, तेजस्वी, ( चञ्वच्चः ) 
` सश्छ, धार्मिक मागं से चरने वाटे (-श्वज्ञः ) सुष्टु उत्तम पूजा के योग्य, 
-( अरूषासः >) रेष, क्रोध रहित, सौम्य स्वभाव वाटे ८ वृषणः >) बलवान्‌ , 
` उत्तमं ॒प्रबन्धकत्ता, ( ऋट्जुद्खप्काः न ) चर्जु सररु धार्मिकः नीति से स्वयं 
-पुषट होने वारे, ( दस्माः ) प्रजाके दुभ्खों का नादा करने वारे पुरुष 
( देवताति ) उत्तमं ॒विद्ाच्‌ तेजस्वी पुरूप को ( अह्लन्त > बुखावें, अपति 
दत्ता राजा की प्रतिस्पद्धां करे, गुणों मे उसके समान हो-¢ 


येहत्ये ते सहमाना श्रयासस्त्वेषासो ने शचैयश्चरन्ति । 
श्यनासा न दवसनासा अथ तुचष्वण्सो मारुत न शघः ॥१०॥ 
भा०- दे (अग्ने ) अग्रणी नायक ! हे विद्वन्‌ ! (चेह) जो 
*( ते ) तेरे ( सहमानः.) शन्रुओं को पराजित करने वारे, सहनश्रीर, 
'तितिक्चु, ( अयासः ) वेग से जाने वा, ्ाननिष्ट, ( च्वेषासः ) कान्ति- 
-खन्‌ , तेजस्वी, ( जचंयः ) अशनि के.प्रकाश्ञो वा  ज्वाराओं के तस्य एवं 
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अर्चना, सत्कार करने योग्य ( दयेनासः ) इयेन.या बाजों के समान वेग- 
से आक्रमण करने वारे वीरो एवं षान प्राक्त करने हरे, सदाचारी शिष्यो के 
समान ( दुबसनासः > परिचयां करने चाे उत्तम सेवक, ( तुविष्वणासः ) 
नाना प्रकारके घोप करने वारे, नाना स्वरों से वेदपादी; वीरगण ओर 
विद्वान्‌ पुरुष ८ मारुतं दाधैः न >) वायु के तस्य भ्रवरू वीरो के सैन्य बलः 
प्राणों के बरह्मचर्यं , वरु ओर ८ अथं ) दव्य एवं वेदार्थं ओर प्राप्य नह्य. 
` तत्व को ( चरन्ति ) प्राक्च हो। । 
` अकरर ब्रह्म सासघनि तुभ्य शसाव्य॒त््य यजत व्यू धाः 
होत।रमभ्चि मुषो नि चेदु मैमस्यन्तं उशिजः शंसमायोः ।११।५॥1 
भा०-हे ( समिधान ) अभि के समान देदीप्यमान ! तेजस्विन्‌ 
` नायक ! हे विद्धन्‌ ! ( तुभ्यम्‌ ) तेरे लियि ( ब्रह्म ) यह महान्‌ रेश्वयं 
ओर वड़ा भारी वेद ज्ञान ( अकारि ) किया गया है ।.तेरे ही लिये विद्वान्‌ 
जन ( उक्थं शंसति.) उत्तम वचन कटे । तू .( यजते ) सत्सग करने ` 
वाख के छिये (उक्थं ) उत्तम ( वि धाः ड ) विधान कर । ( मलुषः ). 
मननश्चीर पुरुप ` ( होतारम्‌ ) हान ओर रेश्वयं के दानस्चीरु ( अन्नि ) ` 
अग्रणी वा विद्धान्‌. को ओर ८ मायोः >) मनुष्यो कों वा जीवन के हित- 
का ( शसम्‌ ) उपदेश्च करने वाटे को ( नमस्यन्तः ) आद्रपूवंक नमस्कार- 
इष (उशिजः) उसको चाहते हुए (निषेदुः) उसके समीप विराजं । 
इति पञ्चमो वर्गः -॥ 
[ ७] 


वामदेव पिः ॥ अग्निदेवत ॥ चन्दः--१ युरिक्‌ चिष्टुप. । ७, १०, १९ 

त्रिष्टुप्‌. । =, ९ निचत्‌ तिष्टुप्‌. । २ स्वराडण्णिक्‌ । ३ निचृदनुष्टुप्‌ ४, ६ 
श्रनुष्टरप्‌ । ५ विराडनुष्ट्प. ॥ एकादशर्च सूक्तम्‌ ॥ 

श्रयमिह प्रथमो धायि ध्ृथिदहोवा यजिष्ठो अध्वरेष्वीड्यः । 

यमप्नवानः भगवा वरुरख्चुवनष चच चञ्च वेशावश्ये॥ १॥ 
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भा०--जो यह ८ प्रथमः ) सव से श्रेष्ठ, सव से जादि में वतमान, 
,( होता ) सव सुखो ओर रेश्व्यौ का ठेने वाखा, ( यजिष्ठः >) सबसे अधिक 
पूज्य, एवं सबसे अधिक भित्र, सत्संग योम्य ( अध्वरेषु ) समस्त यन्लो 
से ( ईष्यः ) स्तुति करने योग्य है ! ( अयम्‌ ) उसे ( धातृभिः ) यक्तादि 
कमकत ओर ध्यान धारण के करने हारे पुरूष ( इह >) यां, इस 
जगत्‌ मे (धायि) सभी द्दय मे धारण करते हैँ । ओर ( यम्‌ ) जिसको 
८ अवानः ) उत्तम कम॑ करने हारे वा उत्तम रूप, गुण, पुत्र पौत्रादि युक्त 
< श्गवः ) तेजस्वी, पापनाश्चक पुट (चिन्न ) अद्भुत ( विस्व ) विमु, 
महान्‌ व्यापक परमेश्वर को ( विशेविशे ) प्रत्येक प्रजा के दित के खयि 
८ वनेषु ) जगल सेवा समी भोग्य देश्व्यो मे या तेजस्वी पदार्थो में 
( विररचुः ) तरिद्यत्‌ अश्चि के समान भक पाते ओर उसी के तेज का 
ध्यान करते ओर स्वय भी ( यम्‌ अश्नवानः पिररूचुः ) जिसको प्राक्त होते 
हए विविध प्रकार से शोभित होते दँ । 
सर्च कदा तं आुषग्भुवदेवस्य चेतनम्‌ । 
चा ह्‌ त्वा जगृथरे मतासो विच्वाञ्यम्‌ ॥ २॥ 
भा०--हे ( अग्ने ) तेजःस्वरूप यह मनुप्य ( कदा >) कव ( देव- 
स्यते) प्रकाशस्वरूप तेरे ८ आनुषक्‌ ) अनुकूरु ८ जुवत्‌ ) होता दै । 
(अध) ओर (स्वादि) तेज्ञे निश्चय रूप से ( मर्तासः ) मरणधर्मा 
मनुप्य रोग कव ( विष्ठु >) सवद्राणि रूप प्रजाओं के वीच मँ ( ईव्यम्‌ ) 
स्त॒ति करने योग्य, ( चेतनम्‌ >) चेतन, सको ज्ञानवान्‌ करने वारे सवको 
जीवनदाता रूप से ( कदा जगुशिरे ) कव ग्रहण करगे कव जान पर्ेगे । 
अर्थात्‌ वे समस्त प्राणी तेरे दी जीवनप्रद साम्यं को जाने । 
अपरेयमितस्तवन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्‌ । 
जीवभूतां महावाहो ययेदं धार्यते जगत्‌ ॥ 
एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीद्युपधारय ॥ गीता अ० ७॥ ६ ॥ 
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` ऋतावानं विचैतसं पश्य॑न्तो यामिक स्तृभिः । 
विभ्वैपामध्वराण हस्कतरं दमेदमे ॥ ३ ॥ 
 भा०-उस परमेश्वर को विद्धान्‌ खोग ( ऋतावानं ) सत्य ज्ञान 
ओर मूख्कारण भ्रकरृति रूप ऋत' या अव्यक्तं तत्व के स्वासी ( धिचे- 
-तसं ) विविध क्तानों से युक्त ( स्वृभिः यामिव ) नक्षत्रों से युक्तं आकाश 
के समान, नाना आच्छादक वा व्यापक वा रग्रिम्यो से युक्त सूयं के समान 
व्यापक गुणों वा नाना सामर्थ्यो से युक्त ८ पदयन्तः › देखते हुए ( विश्वै 
पाम्‌ >) समस्त ( अध्वराणाम्‌ >) अविनादी जीवो ओर य्ोके( दमे 
दमे >) गृह रमे दीपक वा अचि के समान प्रस्येक खोकमें प्रकारक रूप 
-से ( जग्रुधिरे ) त्तान करते हं । 
श्रं तं विवस्वतो विश्वा यञ्चपणीरभि । 
श्रा जभ्रुः केतुसायवो भरग॑वारं शेषि ॥ ४ ॥ 
मा०-जिस प्रकारं ( विवस्वतः ) सूयं से खेग (जां) शीघ्र 
गामी, ( दूतं ) संतापलनक, ( श्गवाणम्‌ ) भून देने वारे, ( केतुम्‌ ) 
ग्रकारा को ( आजभ्रुः >) प्रा करते है (यः) जो (विश्वा चपेणीः जभि) 
सवच देखने वालो को प्राप होता है आर ( विरोवि्ये ) प्रस्येक प्रजा के 
सुख के चिम होता है उसी प्रकार ( आयवः) विद्वान्‌ न्ञानी पुरुष 
(यः विश्वाः चर्पणीः अभि ) समस्त तानद्य युस्पों भं व्यापक दहै 
पसे ८ विवस्वतः ) सूथेवत्‌ तेजस्वी परमेश्वर ओर विद्वान्‌ से ( आषु ) 
व्यापक ( दृतं ) पापी छोगों को संतक्ष करने वाटे, ( श्टगवाणं >) पापों 
-को भून देने वाङ ( केतु ) कान प्रकार को ( आजभरुः) प्राक्च करं जो 
५ विदत ) प्रव्येक प्रजाजन के स्यि हितकारी हो । 
त्रं होतारमासुप चि कित्वा नि पेदिरे । 
रएवं प{जकशोचिपं याजेठं खक धाम॑भिः ॥ ५॥ ६ ॥ 
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भाग विद्वान्‌ रोग. ( तम्‌ ईम्‌ होतारं > उस दानी ( चिकि-- 
त्वांसम्‌ ) ्वानवान्‌ , रोग दुःख पीडा आदि दूर करने मे समथ, ( एवं ) 
रमणीयस्वरूप, (८ पावकशोचिषं ) अभि के - समान तेजस्वी, पवित्र. 
कारक तेज से युक्तं ( यजिष्ठं ) अतिदानी, सत्संग योग्य, सवंमिन्र,. 
पुरुप को ( स्चधामभिः ) सातो प्रकार के धारण सामर््यो वा प्राणो 
सहित ८ निषेदिरे › प्रतिष्टित करं । उसकी गुरू वा स्वामी रूप से प्राठः . 
कर ग्रु वा विद्वान्‌ स्वयं भी ( आनुषक्नू ) उसके अचुकूर होकर उसके 
समीप स्थिर हो कर विराजे । इति षष्टो वगः ॥ ` 

तं शद्वतीषु सातुषु वन आ कतमधितम्‌ । 
चज सन्त गुदा हत सखुचद्‌ कूचदाथनम्‌ ॥ £ ॥ 

भा०-( शश्वतीषु मावरृषु ) निरन्तर बहते जलो मेवा नित्यः 
आकादादि पदार्था मे ओर ( चनें) प्रकाश की किरणोमे वा बन, काष्ठ 
मे ( आवीतं )` सवत्र व्यश्च वा प्रकादित, ( अशितम्‌ ) अन्यो द्वाराः 
असेवित अधि या विद॒त्‌ को जिस प्रकार प्राक्त. करते है उसी. प्रकार 
विद्धान्‌ रोग ( शश्वतीषु मातरषु ) निरन्तर स्थायी माताओं.मे बालक के. 
तुल्य नित्य जगत्‌ निमांग करने वाखी व्यापक राक्तियों या प्रक्रति केः 
परमाणुओं मे ओर ( वने ) वन मे अश्चि के तुल्य वन अर्थात्‌ . तेज याः 
सेव्य इस दवय जङ्‌ जगत्‌ मे ( आ वीतम्‌ > सर्वर व्यक्त, एवं कान्ति-. 
सान्‌ , गतिमान्‌ ( अश्रितम्‌ ) जर स्वयं अन्यो द्वारा न भोगे योग्य 
( प्चित्र ) अद्भुत, एव सवत्र चेतना देने वाख, चिन्मय, ( सन्तं ) 
सत्स्वरूप ( गुहाहितम्‌ ) अन्तरिक्षम सूय या वायु के समान बुद्धिया 
गूढ भाव मे स्थित, ( सुवेदम्‌ ) उत्तम रीति से, एवं सुखपूर्वक ओर 
अति आदर पूजा या भक्ति द्वारा जानने, मनन करने ओर प्राञ्च करने योम्य 
( कूचिद्‌ अथिनम्‌ ) कहीं भी अभ्यथना करने योग्य परमेश्वर की ८ निषे- 


दिरे ) उपासना करते देँ । ( २ ›) प्रजागण स्थायी प्रनाओं ओर रेश्व्ं में 
सुरक्षित उत्तम ञानी नायक को प्राक्च करं । 
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खस्य यद्धियुता सस्सिन्रधच्तस्य धामनृणयन्त देवाः ! 


मदा श्रगनिनमसा रातहव्यो वेरध्व राय सठमिट्टताचा ॥ ७ ॥ 

` भा०-( यत्‌ ) जिसको ( देवाः >) विदान्‌ खेग (ससश्य वियुता) 
स्वप्न यानिद्राके टूट जाने पर ( सस्मिन्‌ उधन्‌ >) ओर समस्त रात्रि 
के वीत जाने पर ( ऋतस्य धामन्‌ ) सव्य ज्ञान के धारण करने वाटे तेजः 
के स्व्ररूप में ( रणयन्त ) रमग करते ओर उपदेदा करते दं । वह ( महान्‌. 
अश्च: ) महन्‌, क्तानगान्‌ तेनघ्यो ( रत-हः्यः ) समस्त अन्नादि पदार्थौ 
का दनेवारा, ( कतावा ) सव्य ज्तान वा मू प्रकृति का स्वामी, ( सदम्‌ 
इत्‌ >) सदा ही, ( नमसा >) अपने-वद्रा करने वारे वर से, दाख. से 
राट को राजा. के समान ( अध्वराय ) समस्त संसार कोनादा न होने देनेः 
ओर .उसके.पारन के.ङिये.८ वेः >) व्यायता है । । 
वेरध्वरस्य दृत्यानि विद्धानुभे.श्चन्ता सोदसी सश्धिकित्वान्‌ । 


दूत श्यसे घदिव उराणो विदश्टरो दिव चछ्ारोधनानि ॥ ८ ॥ 

: भाग जिस प्रकार ( वेः अध्वरस्य ) तेजःग्रकाडा से युक्तं यत्त के 
८ दूत्यानि विद्धान्‌ ) तापसे होनें योग्य कमा को प्राप करता इभा (दूतः) 
स्वयं अति त्च अन्न ( उरागः. >) स्वल्पं पदार्थं को भी वहुत व्यापक करता 
हआ ( दिवः आरोधनानि विदुस्तरः ) आकाश के ऊपर २ के स्थानों 
तक मे पहुंचा देता ओर ( उभे रोदसी अन्ता संचिकित्वान्‌ >) आकादा ओर 
भूमि दोनों के मध्यकेरोगोंको भीं भटी प्रकार दूरकरने चाखा होता है । 
उसी प्रकार विद्वान्‌ राजा (विः) व्यापक (अध्वरस्य) न विनाद्य होने योग्य 
इस राष्ट्र के (दृत्यानि) दृतों द्वारा करने योग्य कायां कों ( विद्धान्‌ ) 
जानता इ ओर ( उभे रोदसी -अन्तः ) मित्रः ओर अरि दोनों पक्षो के 
वीच ८ सं चिकि >) भली प्रकार. विवेक करता हुआ ( प्रदिवः ) सदा 
दी ( उराणः ) वहत वड़े कायं करता हुजा ( विदुस्‌ तः ) अत्ति अधिक. 
ज्तानवान्‌ होकर ( दिवः आरोधनानि ) भूमि के वदा करने योग्य स्थानों 

२६ 
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च कार्यो को ( दूतः ) शचरुसंतापक होकर ( दयसे ) प्राक्च करे 1 ( २ ) 
परमेश्वर के पक्ष मे--वह इस व्यापक संसार के .( द्प्यानि >) तापरयुक्त 
अश्च विचरुत्‌ आदि के समस्त कमोँ को जानता इ ( उमे रोदसी अन्तः) 
जड़ चेतन दोनों के .बीच स्वयं सम्यग्‌ जानवान्‌, ८ दृतः >) सर्वोपाख, 
दुष्टौ का संतापक, ( प्रदिवः ) अति पुरातन, नित्य, महान्‌ विश्वकमां 
प्रम जानी होकर ( दिवः आरोधनानि >) न्ञान प्रकाशय के समस्त खोकों 
को ज्यापता है। 
कृष्णं त एम्‌ ख्श॑तः पुते भाश्चरिष्टव!चिर्पुवामिदेकम्‌ । ` 
यद्प्रवीता दधते ह गभ सदयश्चिज्जातो भवसीद दतः ९॥ 

भ{०-- जिस प्रकार ( रुशतः ) देदीप्यमान अभिया विचयुत्‌का 
(एम ) मागं (कृष्ण) कोयेके रूप मे कालावा आकप॑क होताहै, 
( पुरः भाः ) आगे दीक्ष होता है ( वुषापर्‌ ) देहयुक्त रूपवान्‌ पदरथ 
म उसका ( एक्‌ अचः ) एक विशेष तेज होता है । उसको ८ अग्र- 
वीता ) विना रगड़ी अरणि या दण्डी, ग्म॑में गुक्चरूप से धारण करती है । 
( जातः ) वह प्रकट होकर ( दूतः ) त।पयुक्त हो जातः है उसी भकार 
हे राजन्‌ ! ( स्शतः ?) देदीप्यमान, तेजस्वी ( ते ) तेरा ( कृष्णं ) शब्ुओं 
को काटने वाखा वा प्रजाओं के चित्तो कौ आकषण करने वाख], ८ एम ) 
मागे या प्रयाण हो, ( पुरः ) आगे ( भाः) कान्ति. ( वपुषाम्‌ > देह- 
धारी जवानों के बीच ( इदम्‌ ) यह ( एकप ) अद्ि्तेय ( चरिष्णु ) 
चरतः फिरता ( अचः ) पूज्य स्वरूप हो । (य्‌ ) जिस तक्षको ( अप्र- 
वीता ) अन्यो से अथुक्त प्रना (गभ॑ह) गर्भ॑को माता के समान 
( गभ फ) स्वीकारने योग्य वा भ्रां के दशव्यौँ को महण करने वाखे तुक्षको 
< दधते ) धारण करतो है ओर तू ( जातः ) प्रकट होकर ८ सच ) श्नीघ् 
दी (दूतः भवसि इत्‌ उ ) सद्योजात वाक के समान पीड़ा जनक, एवं 
दुभ को संतापजनक होता है । ( २) परमेश्वर (रुशत्‌ > दीसिमय 





 ॥ 


^ 


‹ 
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है उसका ( पुम ) ज्ञानमय रूप ८ कृष्णं.) पाप काटने ओर ` चित्त हरने 
वाखा है वह स्र रूपों मे अद्धियीय, अर्चनीय ज्योति है । असुक्ता प्रकृतं 
उसके तेज को अपने मे धारती है, वह प्रकट होकर स्वं बन्धनो का 
जने हारा दोता है । 
सखो जातस्य दद॑शानमोज्ञो यदस्य वाते! अनुवाति शोचिः । 
चण(क तग्मामतसेषु जहा स्थरा चिदन्ना दयते वि जम्भः १० 
भा०-जिस प्रकार ( अस्य शोचिः ) इस अभि के रपट के अनु- 
-कूर ( वातः अनुवाति >) वारु चर्ता है, ओर ( सदयः जातस्य ओजः 
-दटशान भवति >) उत्पन्न होते ही उसका तेज दिखा देता है वह ( अत- 
-सेषु तिग्मां जिह बरणक्ति ) काष्ट के बीच तीक्ष्ण पट को पदुंचाता है ओर 
( अन्ना चित्‌ जम्भैः स्थिरा वि दयते >) दांतों से अन्न के समान बडे वृक्षों को 
मी विनष्ट करतीं है उसी प्रकार (अस्य) इस तेजस्वी राजा की (शोचिः) 
तेज को ( वातः ) वायु के समान बलवान्‌ ( यत्‌ ) जव वीर जन ( अनु 
चाति ) अनुगमन करता है ओर ८ सथः जातस्य ) तुरन्त राजा रूपसे 
भ्रकट होते ही उसका ( ओजः ) बरु पराक्रम ( ददानम्‌ ) सबको 
दीखने खगता है । चह ८ अतसेषु >) वेग से जाने चारे शत्यो चा सैनिकों 
के बीचमे (८ तिग्मा >) तीक्ष्ण ( जिह) वाणी-को ( ब्रणक्ति ) प्रदान 
करता है, ( जम्भेः अन्ना चित्‌ ) दादों से अनं के.समान, ( जम्भैः) 
अपने हिंसाकारी शखाख साधनों से ( स्थिरा >) स्थिर शच्रुजोंकोभी 
( अन्न चित्‌ >) भोज्य अन्नं के समान (-वि दयते ) विविध प्रकारो से 
खण्डित करता दहै । (३ ) विद्युत्‌ के पश्च म--उसकी चमक के पीछे 
वायु वहता, उसकी चमक तुरन्त दीखती है, वहः ( अतपेषु ) गतिमान्‌ 
मेघो या वायुओं मे अपनी तीखी जीभ फेकती है, स्थिर, द्द पवतो को भी 
„तोड़ डाखती है । ` 
तृषुयदन् तृषुण! ववद तृषं दूतं ईरते यहो धिः 
वात॑स्य मे-सचते निजू्ैन्नाश्यं न बाजर्यते हिन्वे अवो ।११।७] 


०७ . ऋण्वद्‌भाष्य तृताया-ए्कः (अआ००।व०८।९ 





~~ 


भाग निस प्रकार ( अञि; ) विद्युत्‌ ( तृपुणा ) अपने तीन वेग सें 
(अन्ना सषु ववक्षे) अन्न आदि भोग्य.पदार्थौ को शीघ्र ढो.टे जाता है ओर 
अभि ओर तीन तापसे चर्‌ आदिकोचिननिभिन्न कर शीघ्रही दूर २तक. 
पटुचा देता है ओर ( दृतं कृणुते ) ताप उत्पन्न करता, . ( वातस्य मेचि 
सचते ) वाथ के साथ संगति प्राक्त करता है, ( अवा आश्य नं वाजयते >. 
अश्च के समान वेगवान होकर वेग से जाने बारे रथ को गतिदेताहै + 
उसी प्रकार ८ अश्चिः) अग्रणी नायक पुरुष ८ यत्‌ ) जव ( तृपुगा ) 
अपने रीघ्रगासी साधनों से ( अन्ना ) राष्ट के अन्न आदि प्रजा केउपभोग 
योग्य पदार्थो को (तृषु) शीघ्र २ (ववक्ष) एक स्थान से दृंसरे स्थानको 
पहुचाने का प्रबन्ध करे । वह ( यद्वः ) महान्‌ होकर ८ तृषु दृतं कृणुते > 
वेग से जनि वाला दूतं वन्वे । ( वातस्य ) वायुवत्‌ श्रु जन को सभूलः 
उखाड़ फकने चारे सैन्यवर के ( मेषि ) संगति को ( सचते >) प्राक्त . 
करे ओर ( नि जूर्वन्‌ >) वेग - सरे जाता हुआ (अर्वां आश्य न) रथ कोः 
अश्च के समान ( आड वाजयते ) वेगवान्‌ सैन्य को सं्राप्र मे रगावे । 
इति सक्चमो वगः ॥ | ` 


( ठ | 
चामदेव ऋषिः ॥ श्रभ्निरेवता ॥ चन्दः--१, ४, ५, ६ नचदुगायत्री | २, ३, 
७ गाय््र। । = भुरिगगायत्रौ ॥ षड्जः स्वरः ॥ श्रट्चं सक्तम्‌ ॥ 
५ | (~ {९। ५, 1.५ 
दूतं वो विश्ववेदक्तं हव्यवाहमम्यं । 
[.*4। [^ 9 । 
याज्ठमृस्रसे गिर ॥ १॥ 
भा०-हे मनुष्यो ! ( व. ) आप रोगों के बीच (विश्ववेदसं )-सदः- 
मे तियमान ( हन्यवादम्‌ ) प्रप्य पदार्थौ को प्राक्त करने ओर उन तक्नः 
4 १०५५ £ % * (व [१ [4 
पचाने मे समथ ( यजिषटं) रग कराने वारे ८ दूतं ) -तापजनक वाः 
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-दूत के समानः दूर संदेदा . पटुंचाने वारः ८ अमर्त्यम्‌ ) अविनाशी अभि 
-का (गिरा) वाणी द्वारा उपदेदा कर ओर ( चरञ्जसे >) हे विदान्‌ त्‌ उसका 
भटी प्रकार प्रयोग कर । इसी प्रकार आप रोग अपने वीच में. (विश्व- 
-वेदसं ) सव्र धनो वा न्तानों के स्वामी, दव्य अन्नादि ग्रहण करने वाटे 
उत्तम संदेश खाने वार्‌ मचुष्यों मे असाधारण दानशील, सत्संग वा मैत्री 
भावस युक्त पुरुपको ( गिरा चञ्जसे ) वाणी द्वारा सत्कार करो । 
८ ३ ) सर्वत्र, स्वन्यापक, उपास्य, ज्ञानप्रद, अविना, पूज्यतम प्रमु. 
नकी चाणी वारा स्तुति कयो । 
सख टि वेदा वसुधितिं सर्द श्रायोध॑नं दिवः । 
सदवां एटवच्तत)२॥ 
| भा०-( सः हि ) वदी ( महान्‌ › गुणों मे महान्‌ है, वह ( वसुं 
धिति वेद ) रेश्चय॑ का धारण करना ओर कराना जानता है, वह (दिवः) 
-ज्ञान ओर प्रकाशा का (आरोधन) सज्य ओर बृद्धि करना जाने । (सः) 
चह ( देवान्‌ ) किरणों के समान ( देवान्‌ ) नाना उत्तम सुखप्रदे 
-शुर्णो, पदार्थो ओर विद्वानों को ( इह ) इस जगत्‌ में ( आ वक्षति ) 
धारण करं । 
स वेद्‌ देव छान्म देवौ ऋतायते दमे । 
दाति धेया चिद ॥ ३॥ 
भा०-( सः ) वह (देवः) दानशील, प्रकाशक, विद्धान्‌ वा 
विद्यादि की कोमनारीट ( देवान्‌ ) परथिव्यादि पदार्थ को ( आनम). 
अपने वश करना ( वेद्‌ ) जाने ओर वह ( देवान्‌ आनम वेद्‌ ) जान दाता. 
-विद्रानो को सत्कार नमस्कार करना जाने । वह ( ऋतायते ) सत्य ज्ञान 
-धन.आदि की इच्छा करने वारे पुरुप के (दमे) घर मे ( भरियाणि चित्‌ ). 
{नाना प्रिय वचन वा पदाथ ओरं ( वसु >) रश्व ८ दाति >) प्रदान करे । : 
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सद्ता सद 


ह" 


त्यै चिकरत्वो शन्तरीयते। 


~. 


विद्धौ श्चारोधनं दिवः ॥ ४॥ 
भा(०-( सः ) वह अन्नि के तुल्य ( होता) सबको अपनेमें 
ङे (रेने वाखा भोक्तादहो, (सः इत्‌ उ) वह नायक ही विद्राच्‌ 
( अन्तः ) भीतर राष्ट आदि मे ( दूत्यं ) दूत के योग्य कम को ( चिकि- 
स्वान्‌ ) जानता हुआ ओर (८ दिवः ) प्रकाश ज्ञान ओर भूमि के ( अरो- 
धनम्‌ >) वशा करने, सञ्चय ओर बृद्धि करना ( विद्वान्‌ ) जानता इञा 
८ इयते › प्राक्च हो । (२) प्रसु परमेश्वर सर्वदाता होने से होता! है 
वह॒ ्तानी, ज्तानप्रकारा का निरोधक होकंर अन्तःकरण में क्तानप्रद्‌ 
होकर व्यापता है । 
ते स्यास ये च्रञ्चये ददाश॒हेव्यदतिभिः। 
य ई पुष्य॑न्त इन्धते । ५ ॥ 
भा०-८ ये >) जो ( हव्यदातिभिः ) अन्नादि देने योग्य. ढानों केः 
दवारा ( अस्ये ›) जानी विद्धान्‌ पुरुष को ( ददाड्ः ) दान देते हैः ओर 
(ये ) जो ( ईम्‌ ) उसको ( पुष्यन्तः >) पुष्ट करते इए ८ इन्धते ) ओर . 
अधिक प्रदीक्च करते, अधिक वियादान करने मे समर्थं करते है हम 
रोग ( ते स्याम ) वे ही अथात्‌ उसी प्रकार के धनी ओर ज्ञानी हों। 
ते राया ते खुवीरथः ससवांसो वि श॑रिबरे । 
य दस्मा दाधरदवः॥ € 1 
भा०~(ये) जो (अन्नाः) अन्निवा विद्युत्‌ मे (दुवः) नाना 
परिचयां, प्रयोग ( दधिरे ) साधके दै (ते राया) वे धन से युक्त 
होते दै ओर (ते) वे ( सुवीरयेः ) उत्तम बर वीर्यो से युक्त होकर 
( ससवांसः ) खख से शायन करते हुए वा नाना  एेश्वयं भोगते इए, 
( विश्चण्विरे ) विविध ज्ञानो काश्रवण करते ह। (२) (ये अभ्नौः 
दधिरे दुवः) जो विदार्थी. वा शष्यादि ज्ञानी आचार्यं ओर नायक के 
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अधीन रहकर उसकी सेवा छुश्रूपा करते हँ ( ते) वे (राया) धन 
ओर ( ते ) वे ( सुवीर्यैः ) उत्तम बलवीरयो से सम्पन्न होकर (ससवांसः) 
सुखसेनिद्राल्ते वा सुख सेवन करते ओर वे ( विश्ण्विरे ) विविध 


त्षानो का श्रवण करते है वा विविध प्रकारो से भरख्यात होते है । 


| कभभ क 


श्मस्मे रायो दिवेदिवे सं चरन्तु पुरुस्पदः 
स्म वाजास इरताम्‌ ॥ ७॥ 
भा०-( दिवेदिवे ) दिनों दिनः ( अस्मे ) हमे ( पुरस्प्रहः >) बहतो 
से अभिराषा करने यो य ८ रायः ) नाना देश्वयं ( सं चरन्तु >) अच्छी 
प्रकार पर्त हों । ओर (अस्मे) हमे ( बाजासः >) नाना बरु ओर विन्तान 
८ ईरताम्‌ ) प्राप्त हों । 
स विध॑श्चधैरीनां शव॑सा माजुषासाम्‌ । 
अति क्िपरेवं विध्यति 1 ८॥ ८ ॥ 
भा०-८(सः) वह (विप्रः) विद्धान्‌ ( चपंणीनाम्‌ ) क्तान, 
रेश्वयं से प्रकारित करने वारे ओर ८ मानुषाणाम्‌ >) मननद्ीरु मनुष्यों 
के दुःखो को (शवसा) अपने व से (क्षिप्रा इव) वेग से जाने वारे वाणो 
के तुल्य (अति विध्यतु) प्रह्मर करे ओर उनको दूर करे । इत्यष्टमो वर्गः ॥ 


[ € | 
वामदेव ऋषिः ॥ श्र्चि्देवता ॥ छन्दः-- १, ३, ४, गायत्र । २, & विराड्‌ 
गाय॒न्नौ | ५ त्रिपादगायत्नौ । ७,= निच॒द्धायत्रौ ॥ षड्‌ जः स्वरः ॥ ऋषट्च सूक्तम्‌ ॥ 
.। ९९ [+ £ =| ७ | 
भने मृ सा आसि य इमा. दे वयुं जनम्‌ । 
= 1. (~ | 
इयेथ वाहदेरासदम्‌ ॥ १ ॥ 


॥ (4 = ९. ^~ (स € [ अ. 
` भा०-दे (अघने ) विदन्‌ ! हे राजन्‌ ! ( इ 2) इस ( देवयुं ) 
उत्तम गुणो, विद्धानां ओर ज्ञान धनादि के दानद्ीर, गुरु ओर प्रसुको 
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चाहने वाके ( जनम्‌ ) पुरुष को ८ क ) सुखी कर । तृ (महान्‌ असि) 
गु से महान्‌ ओर पूजा करने योग्य है । -तू (बर्हिः ) उत्तम आसन 
ओर प्रजाजन.पर (आ सदम्‌. ) प्रतिष्ठा पाक्त करने के खियि ( इयेथ.) 
भ्राप्त हो चा प्रतिष्ठा प्रा्ष-पुरुष को स्वयं प्राक्च हो । 

स मान॑षीषु दकम चिनु घरावीरमत्यैः 1. 

दूतो चिभ्वेषां भुवत्‌ ॥ २॥ 

भा०्-जो ( शिक्षु ) प्रजाओं मे ( अम्य ) साधारण मनुष्यों से 

भिन्न ( दृतः >) शत्रुओं का उपतापक. हो ओर ( विश्वेषाम्‌ ) सवके बीच 
(प्रावीः) उत्तम रक्षक, तेजस्वी ओर विच्ावान्‌ ( खुव्त्‌ ) हो । (सः) 
वह पुरुष ( मानुषीषु >) मनुष्य प्रजाओं के बीच ( दृकमः = दुर्‌-दभः >) 


वै 


दुखंम है वा रान्रुओं द्वारा कठिनता से मारने योस्य बलवान्‌ हो । 

स सद्य पिः णीयते होत। मन्द्रो दिविष्टिषु 1 

उत पोता नि षीदति ॥ ३॥ 

भा०-( सः ) चह विद्वान्‌ ८ दोता ) उत्तम दव्यो, क्तनोंका 
दाता, ( मन्द्रः ) सबको आनन्द देने हारा, ( उत पोता >) ओर सबको 
पवित्र करने वाखा होकर ( दिविष्टिषु >) यक्त ओर नाना काम्य प्रयोगों 
के अवसर पर ( सञ्च ) अन्यो वारा जपने गृह पर ( परि णीयते >) आद्र. 
पूरक छे जाया जावे । । 
| उत स्रा छथिश्ध्वर उतो रंहप॑तिमे। 
उत व्रह्ला नि षीदति ॥ ४॥ # 
भा०-( उत्त ) ओौर.( दमे ) गृह मे ( अध्वरे >) यज्ञ के अवसर 
मे (राः) खये ( उतो गृहपतिः) ओर गृद का स्वामी, ( उत्‌ ) ओर 
< बह्मा ) वेद्‌ का विद्धान्‌ पुरुष ( निषीदति >) प्रधान आसन पर विराजे । 
अथवा ( अध्वरे ) यन्न वा प्रजा हिसादि से रहित प्रजा पाटन आदि 


19न्न 
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कार्य मं ( अश्चिः ) अग्रणी नायक पुरुप (८ दमे गृहपतिः ) घरमे गृह 
स्वामी के समान ( दमे ) दमन करने के कायं मे ८ शाः ) वाणियों अर 
शचरु परं गन, प्रयाण करने वारी सेनाओं पर ८ द्या >) महान्‌ शक्ति- 
सम्पन्न होकर ( निषीदति >) उच्च पद्‌ पर विराजे । ओरं ( व्रह्मा ) विद्वान्‌ 
सुरूप ( चाः निपीदतति ) वेदवाणियों पर व॒शा कर विराजे । 

चेपि दध्वसीयतासुपवक्ता जनानाम्‌ । 

हव्या च मादपाणाच्‌ ॥ ५ ॥ 

भा०-हे विद्धन्‌ ! राजन्‌ ! नायक ! चू ( उपधक्ता ) सबको उपदेश 

करने वाखा है । तू ८ अध्वरीयताम्‌ ) हिसा रदित यन्त ओर अविनश्वर 
राज्यपाटनादि की कामना करने वारे ( जानानाम्‌ ) मनुष्यों के ओर 
८ गदुपागाम्‌ ) मननकीर विदधान के योस्य ८ हव्या ) उत्तम अन्नो ओर 
ज्तानो की ८ वेपि >) कामना कर ओर उनको आदर पूरक ग्रहण कर । 

चेपीदढस्य दूत्य +यस्य जुजोषो श्रध्वरम्‌ । 

हव्यं मकतस्य वोषटहवे ॥ ६ ॥ 

भा०-जिसर प्रकार अचि ८ ह्यं वोढवे यस्य अध्वरं ज॒जोषः तस्य 

व्यं वेपि ) हवि ग्रहण करने के छियि लिंसके यञ्च को प्राक्च होता है उसके 
यत्त॒ मे तापज्नक रूप को प्राक्च हता दै उसी प्रकार हे ८ अघने) अग्रणी 
नायक चा विन्‌ ! तू ( यस्य) जिसके ( अध्वरं ) यज्ञ॒ ओर राज्य 
पारनादि कायं को ( जुजोषः ) प्रेम से स्वीकार करता है उसी ( सत्रस्य ) 
मयुप्य के ( हव्यं चोटहवे ) रहण करने योप्य क्र, अन्नादि पदार्थं को प्राच 
कने के ख्ये ( अस्थ ) उसके प्रति ( दृत्यं ) दूत या उत्तम संदेश-हर 
के समान ज्ञानदाता के कायं को ( वेपि इत्‌ ड >) ्रक्चहो। 

स्स्मार्क जोष्यध्वरमस्माकं यज्ञमद्धिरः । 

श्स्माक श्रुधी हवम्‌ ॥ ७॥ , 
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भा०-हे ८ अगिरः ) नवन्‌ ! हे तेजस्विन्‌ ! तू ( अस्माकम्‌ ), 
हमारे ८ अध्वरम्‌ ) अविनाशी यक्त-कायं को ( जोषि >) प्रेमपू्॑क स्वीकार 
कर । तू ८ अस्मा यक्तं ) हमारे यक्त, दान सत्संग ओर प्रेम, मैत्रीभाव 
चा आदर सत्कार को ८ जोषि > स्वीकार कर ओर ( अस्माकम्‌ ) हमारे 
चचनों का ( श्णुधि >) श्रवण कर । ` 
परि ते दुढभो स्थो ऽस्मा अश्चोतु विश्वतः । 
येन रक्षसि दाशुषः ॥ ८ ॥ ९॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! (ते) तेरा (दूक्मः) न नाश होने 
वारा, दद्‌ वह॒ ( रथः ) रथ ( अस्मान्‌ ) हमे ( विश्वतः ) सब तरफ 
से ( परि अश्नोतु ) प्राक्त हो (येन) जिससे त्‌ ( दाश्चुषः) दानश्चीर. 
प्रजा पुरुषों को ८ रक्षसि ) रक्चा करता है । ( २ ) परमेश्वर पक्ष मे-- 
उसका वह अविनश्वर ( रथः >) रस, आनन्द हमे सव प्रकार से मिः 
जिससे वह आत्मसमपंक भक्तो की रध्वा करता है । इति नवमो वः ॥ 


श 


वामेदेव ऋषिः ॥ अभिर्देवत। ॥ छन्दः--१ गायत्री । २, ३, ४, ७ भुरिग्गा- 
यत्री । ५, ८ स्वर.डइष्णक्‌.। ६ विराडभ.५क्‌ ॥ अष्ट्च सक्तम ॥ 


अग्ने तसदयाश्वं न स्तोमेः कतुं न द्रं हादिस्पृशम्‌ ! 

ऋध्यामा त ओः ।॥ १ ॥ 
भा०-हे ( अ्ने) अग्रणी नायक ! विद्रन्‌ ! आचायं ! हे विनय 
शीर शिप्य ! ( ते ओहैः ) तन्ञे प्राक्च दोने वाले, ज्ञान प्राप कराने चाकः 
८ स्तोभैः ) उत्तम वचनो वेदमन्त्र से ( तं ) उस तुक्च को ( अश्च न) 
चहन करने के समर्थं उपकरणों से जश्च के तुच्य ही ( ऋध्याम ) स्द्धः 
करं । ( हदिस््राम्‌ ) हदय तक को चुने वारे, अति प्रिय (भद्रं) 
कल्याणकारी, सुखजनकः, (कतुं न) यन्त वा बुद्धि के तुस्य हृद्य को प्रिय, : 
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कल्याणकारक, उपकर्ता तुद्तको भी हम ८ स्तोमैः ) उत्तम वचनं, वीर्य. 
ओर धन समूहो से ( ऋध्याम ) सणद्धः करं । 
प्रधा हतन करतोभरद्रस्य दृक्त॑स्य सखाधोः। 
रथीच्रैतस्य वृहतो वभूथ॑ ॥ २॥ 
भा०-हे ( अघने ) विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! प्रभो ! तू ( साधोः >) उत्तम-- 
कार्य साधन मे समथं ८ ऋतोः ) प्रता, बुद्धि ओर ८ भदस्य >) कल्याण 
कारी ८ दक्षख ) वर के (अघ हि) ओर ८ चृहतः ) वडे भारी (ऋतस्य) ` 
सस्य सान, न्याय ओर धनैश्चयं चा राञ्य का ( रथीः ) रथवान्‌ , महा-- 
रथी के समान स्वामी ( वभूथ ) दो । 
एभि शरकर्भवा नो छरवांडः स्व +खं ज्योतिः । 
मरे विश्वभिः सुमना अर्मकैः॥ ३॥ 
भा०-हे ८ अघने ) राजस्‌ ! विद्रन्‌ ! त्‌. ( एभिः ) इन ( अकैः ). 
अर्चना करने योग्य, सत्कार के पात्र पुरूपों सहित ( नः ) हमारा रक्षकः 
(भव >) हयो ओर ( स्वः न ज्योतिः ) सूय के समान तेजस्वी प्रकादाक हो ` 
( नः अर्वाडः भव >) हमारे वीच आगे चद्ने बाला हो ओर तृ ( सुमनाः ). 
उत्तम चित्त ओर उत्तम ज्ञानवान्‌ टोकर ८ विश्वेभिः अनीकैः ) समस्त 
सेन्यो, वख सहित हमे प्राप्त हो ! 
श्यामि छ्य गीर्भियणन्तो-ऽप्चे दायोम । 
दिवो न स्तनयन्ति शुष्माः 1 ४॥ 
भा०-दे ( अभ्रे ) विदुत्‌ वाअन्नि के समान तेजसिच्‌ { हम (ते). 
तेरे प्रसि ( आभिः >) इन नाना (गीर्भिः) वाणिर्यो, वचनो से ( गृणन्तः ) 
तेरे प्रति उपदेश करते हुए ( दाल्ेम ) राञ्य-कर आदि प्रदान करं ।' 
ओर ( ते शप्माः ) राच शोषण करने वे, वरी पराक्रमी सैन्य व, 
( दिवः न >) विच्युतो चा मेधो के तुल्य ( प्र स्तनयन्ति ) खव गज॑ते हैँ । ` 
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तव स्वाषिषठघ्चे संश्िगिदि चिदहन इदा चिदक्तोः। 
श्ये रुक्मो न रोचत उपाके ॥ ५.॥ 
भा०-( अने) तेजस्विन्‌ ! राजस्‌ ! सूयं ओर अश्च के 

( स्क्मः न ›) तेज के समन के वा स्वणं के -तुल्य ( अद्वः चित्‌ अक्तोः 
चित्‌) दिनि ओर रात्रिम भी (सक्मः) तेरा रेश्वयंमय तेज ओर 
"( स्वादिष्ठा ) अति अधिक आनन्द देश्वयं भोग का सुख स्वाद देने बारी. 
.( सदिः ) सम्यक्‌ दष्ट, ज्ञान, उत्तम न्याय प्रद्श॑न का सामध्यं (उपाके), 
-सवके समीप ( भ्रिषे ) शोभा जर देश्वयं की च्द्धि के श्य ( रोचते ) 
-रकाशित हो, चमके, सनको अच्छा रगे 1 . 

घतं न पूतं तनूर्रेपाः शचि हिर॑ण्यम्‌ । 

तत्ते रुक्मो न रोचत स्वधावः ॥ ६ ॥ 

. भा०--हे ( स्वधावः ) अन्नं के स्वामी, अन्नदाता ! स्वयं अपने 
वर्ते राष्रको धारण करने वाखी शक्ति के स्वामिन्‌ ! (ते तनः ) तेरा 
देह ओर विस्वृत दाक्ति, (घृतन पूतं) जरू वाघी के तुस्य पवित्र 
( छचि >) छद्ध, कान्तिमान्‌ ( दिरण्यम्‌ ) सुवणं के समान सरको हित- 
कारी ओर रमणीय है । ( ततर्‌ ) वह ( ते) तेरा देह, ८ रुक्मः > सुवणं 
ओर सूयं के प्रकाश के तुस्य ( रोचत >) प्रकारित हो । 


कृतं चिद्धि ष्मा सनमि देषोऽग्न इनोषि मत्तात्‌ । 
इत्था यजमानादतावः ॥ ७॥ 


भा०--दे ( ऋरतावः ) सव्यक्तान, सस्य धनैश्यं के स्वामिन्‌ ! तू 
“८ इत्था ) इस प्रकार से, सचमुच, ( यजमानात्‌ मर्तात्‌ > मेच्री, सस्संग 
` ओर कर आद्रि प्रदान करने चारे प्रजाजन से ( छतं > किये गये (द्वेषः ) 
देप को भी ( सनेमि ) अपने सवको दवाने वारे वरु सहित (इनोपि स्म) 
"दूर करते रहो । ( चित्‌ ह) उसी प्रकार हम भी करं । वा यदी तेरा उत्तम 
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कार्यं है ! अथवा ( देषः मर्तात्‌. यजमानात्‌ च कृतं .इनोपि ) टेप युक्त घुरुप 
अर करघ्रद्‌. पुरुपसे भी तू( कृतं >) उत्पन्न क्रिये धनैशवर्यादि चा पाप 
पुण्यादि को प्राक्त होतादे। त्‌ मिच्र क्रतु अनुयोगी प्रतियोगी समीके. 
अच्छे दुरे यिका सागीडहै।.. | । 

[नैः । = श्र =] ~ ४०३ 

शिवा नः सख्या सन्तु प्राचाच्ने देवेषु युष्मे । 

॥ | ४ 
सा न्य नासिः सदने सस्सिन्नूधय्‌ ॥ ८॥ १० १॥ 
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 भा०-हे (अग्ने) अनि के समान तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! प्रभो { 
(नः) हमार ( सख्या >) मित्रताएुं ओर ( शरात्रा ) भादैचरे के कार्यं 
( युप्मे देवे >) ठम व्यवहारछशरट पुरूपों के वीच ( हिका सन्तु ) सद 
शभ कल्याणकारी हो, अथग हे अग्ने ( देवेषु) देव, विद्वानों ओर व्यव- 
हार कार पुरुषो के वीच ( नः संख्या भात्रा ) इमारे सादं ओर मित्र 
सहित हमारे सव व्यवहार एवं कायं नीत ( दिवा भवन्तु ) दिव, 
कस्याणकारी ह्यं । ओर ८ सा >) वह उत्तम नीति ही ( सस्मिन्‌ ). समस्तः 
( उधतर्‌ ) धन धान्य सम्पन्न ( सदने ) गृह वा राउ्य मे(नः) देः 
८ नाभिः >) केन्द्रस्य नाभि के तस्य वांधने वारी हयो । अर्थात्‌. जिस प्रकार 
(ऊधन्‌) एक माता के दूध पर पर्ने वारे वारको की एक नामि, एुक ्रातू- 
सम्बन्ध है इसो प्रकार एक ( सदने >) सभा मयम चा राज्यम या भक्तिः 
ति पद्‌ के जघीन रहमे वारो की एकं ( नामिः) केन्द्र, वधन याः 
संगठन हो । इति दशमो वर्गः ॥ 


१.९९ 1 


वामदेव ऋः ॥ श्रचेदेवता । छन्दः---१, २, ५, ६ निनूत्रिष्टुप, । ३ स्वरा- 


12 


उवृहती । ४ सु रकूपक्तः ॥ पड्चं सूक्तम्‌ ॥ 
मद्रं ते प्रशन सदखिचर्न।कमुपाक आ सेचते खूैस्य । 
[र ~ 4 1 
खशंदृशे द॑द्शे नक्चया चिदरूकतितं इश चछा रूपे अच्चम्‌ ॥ १॥- 
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भा०-हे (अने) अश्चि के तुल्य तेजस्विन्‌ ! अग्रणी नायक | हे 

.( सहसिन्‌ ) बख्वन्‌ ! ( ते ) तेरा ( भद्रं, ) कल्याणकारी, अन्यो कों 
- सुख देने वारा, ८ सशत्‌ ) कान्तियुक्त ८ अनीकम्‌ ) सुख ओर तेज 
-( उपाके ) समीप मे ( सू्थंस्य रशत्‌ अनीकप्र्‌ इव >) सूयं के चमचमाते 
` तेज के समान ( नत्या चित्‌ ) रात्निके समयमे भी ८ दशे) सप्यासत्य 
-दुर्शानि के {ख्ये ( आ रोचते › सर्वत्र कारित हो ओर सबको ( द्यो >) 
दीखे । वह तेरा तेज, युख वा स्वरूप ( अरूक्षितम्‌ अन्नम्‌ ) लिग्ध 
घृतादि से युक्त अन्न के तुख्य ( ददौ ) देखने ओर ८ रूपे ) निरूपण करने 
सम भी ८आ रोचते ) सव प्रकार से चमके । सवो भला ल्गे। ` 

वि षाछयभ्ने गखते म॑नीषां खं वेप॑सा तुविजात रुतवानः । 
.विश्वैभिर्यद्वावन॑ः शुक्र देवेस्तन्नों रास्व खुमहो भूरि मन्म॑ ॥२॥ 

भा०- हे ( तुविजात ) बहतो में प्रसिद्ध ! कीर्तिमन्‌ ! ( अग्ने ) . 

हे अभि केतुल्य तेज से युक्त ! अग्रणी नायक † विद्भन्‌ ! दिष्य ! अध्यात्म 
मे--हे बहत से प्राणों वा शरीरो में उत्पन्न आत्मन्‌ ! तू ( स्तवानः ) 
-स्तुति किया जाता हआ वा अन्यो को उपदेश करता आ या उपदेश 
` राप्च करता हुजा ( गरुणते › स्तुत करते वा उत्तम वचन वा उपदेशा करने 
` वाङ विद्वान्‌ के लिये ( मनीषां ) उदधि (खं) इन्द्रिय, कर्णं आदि 
केचद्रिको ( वेपसा.) उत्तम कमं सदित (वि पाहि) खोर, उसके 
वचन ध्यान पूवक सुन । ओर हे ८ छक्र ). छु. कान्तिम्‌ !, वीर्यवन्‌ ! 
तेजस्विन्‌ ( यत्‌ ) जव त्‌. ( विश्वेभिः देवैः ) समस्त विदानो, विदा 
` धनादि के अभिल्ापियों सहित ८ वावनः ) जो कुछ भाप करे, ( नः ) हमे 
भी ( तत्‌ ) चह ( मन्म) मनन करने योग्य ज्ञान चां उत्तम धन 
-( सुमहः ) उत्तम महान्‌ राशि मे ( रास्व > प्रदान कर । 

त्यवम्चे काव्या त्वन्सर्नीषास्त्वदुक्था जयन्ते साध्यानि । 
-त्वदेति द्रविरं वीरपेशा इस्थार्धैये दाश्पे मत्यय ॥ ३॥ 
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भा--दे ( अग्ने ) क्तानवन्‌ ! अञ्चि के तुल्य तेजखिय्‌. ! विदन्‌ ! 
-राजन्‌ ! प्रभो ! ( इत्या धिपे >) इस प्रकार की सत्य बुद्धि वाटे ( दाञ्चु- 
-पे >) दानदीर ८ मर््याय ) मनुप्य के लिये ( काव्या ) विद्वानों से बनाये 
जाने योम्य उत्तम न्नान ( त्वत्‌ ) तुद्न से ही उत्पन्न होते । ( मनीषाः 
स्वत्‌ ) समस्त उत्तम जुद्धियां व्यत्‌. › वुक्च ते प्रक दती है । (राध्यानि) 
-कार्यसाधक जर आराध्य उत्तम चचन ( व्वत्‌ जायन्ते ) वक्षस प्रादु- 
मूत होते ह ( वीरपेशाः) वीरो का श्वरूप या वीरं कै योभ्य सुवणं आदि 
-घन आर ( द्रविणम्‌ ) रेश्वय॑भी सव (वत्‌) वुक्रसे दही (एति) 
प्राक्च होता है । राजा, विद्धान्‌ वाप्रञ्रुही इन समस्तवातों कारषटरमे 
-चा खोक मे उद्धव दहै। 
त्वद्वाजी वाजम्भसे विहाया अभिष्कृज्जयते खन्यश्चप्मः। 
त्वद्रयिदैवजूनो मयोसुसत्वदाश्चजै.जर्वो चे श्रवौ ॥ ४ ॥ 

आ{०--ते (अभ्रे ) तेजख्िन्‌ राजन्‌ ! विदन्‌ ! ( त्वत्‌ ) तुचे दी 
८ वाजी ) ज्ञानवान्‌ , वर्वान्‌ ओर वेगवान्‌ ८ बाजम्मरः >) अन्न युद्ध 
. रेश्व्यं ओर हान धारण करने मे समर्थं ( विहायाः ) वेग से जने वाला, 
वा महान्‌ ( अभिषि्ृत्‌ ) उत्तम यज्ञ, सत्सं, मेच्री वा दान कले वाखा 
(८ सत्यशचुप्मः ) सत्य के वरु से युक्त पुरुप ( जायते >) उप्पन्न होता है । 
(त्त्‌ » तुदषसे दी ( देवजूतः) विद्वानों से भरित ह्यन वाला ( मयोसुः) 
सुख उन्न करने वाखा ( रयिः >) द्वयं वा ( आल्युः ) वेगवान्‌ ( चूल- 
चानू >) येग से जाने वाखा ( अर्वा ) अश्च उसके तुल्य वेगवान्‌ यन्त्र रथं 
आदि उसन्न होता है । इसी प्रकार अश्न से विद्ुतादि के वेगयुक्त रथ 
यन्त्रादि उव्पन्न होते है \ 
त्वाम॑चे प्रथमं द्यन्ते देवं मतौ अमूत सन्दरजहयम्‌ । 
डेषोय॒वमा विवासन्ति धीभिरदमूनसं गरहपतिमरमूरं ॥ ५॥ 

भा०--हे ( अग्ने ) प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! हे विद्वन्‌ ! हे गृहः 
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पते ! हे ( अदत ) अविनाशिन्‌ ! ( देवयन्तः >) शुभ गुणों की कामना 
करते हुए ( मत्ताः >) मनुप्य ( प्रथम ) सत्र से श्रेष्ठ, सव से प्रथम वि्- 
मान, ( सन्दरजिह् ) हष॑कारी मधुरवाणी बोखने वाटे ८ द्वेषः युतम्‌ ) 
द्वेष के ससस्त भावों से रदित, अजातश्न्रुः ( दसूनसं ) सब को दमनं 
करने वारे, मन ओर इन्द्रियो को दमन करने वाञे, जितेन्द्रय (गृहपतिम्‌) 
घर के स्वामी ( अमूरं ) मूढता रहित, ८ खाम्‌ ) तक्षको ( धीभिः) 
उत्तम ञान, कौ ओर स्तुतिव्राणियों से ( आविवासन्ति ) आदरपूर्वक 
वा साक्षात्‌ सर्वत्र सेवते, स्तुत करते हँ । प्रजातिरश्टतप्र । शत० ॥ 
गह पति सन्तति इरा अचिना्षी है. । 


रि ्स्मदमतिमारे अंह अरे विश्वो द्मति यल्निपासि)। 


दोषा शिवः सहसः सूनो श्रे यं देव रा चित्सचसे स्वस्ति ।६।११ 

भा०-दे ( सहसः सूनो ) वख्वान्‌, ` सहनरीर पुरुष के ` पुत्र, 
उत्तम पिता के पुत्र ! विदन्‌! एवं हे (सहसः सूनो) शतु पराजयकारी बर 
के प्रेरक सच्नाख्क सेनापते ! हे ( अग्ने ) अभि के तुल्य तेजस्विन्‌ ! 
अग्रणी ! नायक हे ( देव ) सूयं के समान प्रकारक एवं ज्ञान धनादि केः 
ठेने हरे ! ( दोषा ) रात्रिये अञ्चि वा दीपक के तुल्य तेजस्वी होकर 
( दोषां >) दोषौ वा हुगुंणों वा संकटो के बीच विद्यमान ( यं चित्‌ ) जिसको 
मीत ( स्वस्ति) उसके कल्याण के रिय -( आस्ते >) प्राप्त होता हे, 
सेह करता है त्‌ उसके लिये ( शिषः ) कल्याणकारी मंगल वा दान्ति- 
जनंक होताहै। इसर्यि तू (अस्मत्‌ ) हम से भी ( अमततित्‌ ) मवि 
रहित अच्वानी अक्ञान वा भूख प्यास की पीड़ा.जिसते प्रेरित होकर मनुष्य 
पापाचरण करता है । उसे ( आरे ) दूर कर । ( अहं आरे >) हमारे पापः 
को दूर कर । ( विश्वां दुमंति ) समस्त प्रकार की दुष्ट बुद्धि कोः भी (आरे). 
दूर कर (यत्‌) क्योकिवृ. ही ( निपासि) सबको सब भकार सेः 
चाया करता है । इत्येकादसो वर्गः ॥ .. . . 
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वामदेव ऋपिः ॥ असिदैवता ॥ चन्दः---१, ५ निचृलतष्टुप्‌ । २ व्िषटुप्‌ 1 ३, 
। ४ मुर्‌ पंक्तिः । ६ पक्घेः ॥ षट्च सूक्तम्‌ ॥ ` 
यस्त्वासप्ने इनध॑ते यतस्छक्विस्ते अन॑ कृणवत्सस्मिन्न॑न । 
स खु दु्रैरभ्य॑स्तु प्रसन्न तव क्रत्व जातवेदध्धि्चित्वान्‌ ।।१॥ 
भा०--दे (अगे ) ज्ञानघन ! विद्वन्‌ ! हे राजन्‌ ! (यः) जो 
€ यतघुर्‌ ) खुच नामक पात्र कौ हाथ में यि यक्तं जिस प्रकार 
अनिको प्रदीक्त करता है उसी प्रकार जो ( यतु ) बाह्य विषयों कीः 
ओर वहने वारी. इन्दियो को वा प्राणों को वञ्च करने वाखा जितेन्द्रियः 
पुरूप ( व्वाप्र्‌ ) ठश्चको ( इनधते ) प्रकाशित करता वा तुञ्चको अपन 
स्वामी जान कर तेरी सेवा करता है ओौर ८ सस्मिन्‌ ) सव (८ अहनि ) 
दिनों (ते) रेरे लि (चरिः) तीन वार (अन्नं) अन्न ( कृणवत्‌ ) 
करता है ( सः ). वह ८ सुदय्नैः ) उत्तम यदो ओर धनो से (अभि; 
अस्तु ) युक्त हो, हे ( जातत्रेदः ) रेश्र्यो के स्वामिन्‌ ! समस्त उत्पन्न 
पदार्थो को जानने हारे ! वह ( चिकिल्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ होकर ( तव ) 
तेरे ( क्वा ) कम॑, साम्यं जौर कषान से ( प्रसक्चत्‌ ) युक्त हो वा शचरुभों 
को विजय करे । अस्मि वा सेनापति के वरु से अथात्‌ अघ्नि जदि रख से . 
शुभं को विजय करे । अधि में तीन गर अन्न करना प्रातः सायं ओर वि. 
वैश्वदेव द्वारा अञ्चि मे आहुति देना दै । पूज्य विद्वान्‌ माता पिता, अतिथि 
को प्रावः मध्याह्न ओर सायं तीन वार आहार देना । । 
इध्म यस्ते जमय्च्छश्चमासो मदो अश्च अर्मीकमा सपर्यन्‌ ॥ 
स ईध्रान॑ः पतिं दोषामुपासं पुष्यनूषि सचते श्न्नमितान्‌ः॥२्‌॥ ` 
` भा०-दहे (अग्ने) अचि के तुल्य तेजस्विन्‌ ! ( यः) जो पुरूष 
< शध्रमागः ) खच परिधरम कष्ता हुजा ( इध्म जभरत्‌ ) अ्चिहोत्र के, 
२५ 
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निमित्त यन्न काष्ट खाने के समान ही ( ते ) तेरे स्यि ( इध्मं >) देदीप्य- ` 
मान ( अनीकम ) तेज वा सैन्य की ( सपय ) सेवा करता हुजा ( जम- 
रत्‌) उसे. प्राप्षहो, पुष्ट करे (सः) वह ( प्रति दोषाम्‌ प्रति उषा- 
सम्‌ ) प्रति सायंकाल ओर प्रव्येक रात्रिकारु ( इधानः › प्रदीक्च करता 
हआ ८ पुष्यन्‌ >) स्वयं पुष्ट होता हुआ ओर ( अमित्रान्‌ ) राच्रुओं को 
नाश'करता.दुजा ( रथि सचते ) रेश्चयं को प्राक्च करता £ । प्रातः सायं 
अश्चिहोच्र करने का यहां स्पष्ट विधान है । उससे रयिः अर्थात्‌ देह की 
कान्ति ओर “अमित्र अर्थात्‌ द्वेष भावोंका नाद्या होता है । पूं मन्त्र में 
तीन वार आति से तीन वार का अभिप्राय तीन वार अधिहोत्र नहीं है । 
श्र्युत दौ वार अथिहोत्र तीसरी वार बलिवैश्वदेव मात्र है । 
छभ्मरश् वहतः ्चवस्या्रबरजस्य परस्मस्य रायः) 
दधाति रत्न विधते यरि व्यान॒षङ्मव्योय स्वधावान्‌ ॥२॥ 
{त-स का स्वरूप बताते हैँ । ( अभिः ) अनि के समानः 
तेजस्वी अग्र नायक पुरुष ही ( बहतः >) बडे भारी ८ क्षत्रिय ) क्षत्रिय 
अर्थात्‌ क्षात्र-धमं युक्त बरु का ( ईरो ) स्वामी है । ( अश्चिः ) वह अग्रणी 
युरुष, ८ परमस्य ) सबसे उक्कृष्ट ( वाजस्य >) बर ओर ८ रायः ) 
पश्र्यका ( दशे) स्वामी हो । वह ( यविष्ठः.) अति युवा, बख्वान्‌ 
पुरुष ( स्वधावान्‌ ) अपने राष्‌ के धारण, पालन करने की राक्ति से युक्त 
श्ोकए ( आनुष ) सबके अनुकूल होकर, ( विधते ) सेवा परिचर्या या 
कम करने वारे ( मत्यांय ) मनुष्य के हिताथं ( रलं ) नाना रमणीयः 
पदार्थ, घन अन्न आदि ( वि दधाति ) प्रदान. करता । 
यच्चिद्धि ते पुरुषता यविष्ठाचित्तिभिश्चकृमा कञिदाग. 
कृधी ष्व १ स्मा श्रदितेरनागान्व्येनसि शिश्रथो विष्वगच्रे ॥४॥ 
 भाग्--दे( अग्ने) अश्रि के तुल्य तेजखिन्‌ ! हे ( यविष्ट ) अति 
युवा, बरवानू . या पापो को दूर करने हारे ! हम लेग ( यत्‌ चित्‌ हि ) 
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जो कुछ भी ( कत्‌ चित्‌ ) ओर कभी ( अचित्तिभिः >) अपने. अक्तानों या 
मूर्खताओं वद्य ( ते ) तेरे ८ पुरुषत्रा ) मनुण्यो के बीच मे (आगः ) 
अपराध ( चरत >) करे तू ( अदितेः ) अपने अखण्ड शासन ओर अदीन, 
-किंसी फे सामने न छुकने वारी व्यवस्था ते ( अस्मान्‌ >) हमे ८ अना- ` 
गान्‌ ) अपराधो से रहित (कृधि ) कर । ओंर ( एनांसि ) अपराधं 
"को ( विश्वक्‌ ) सवं प्रकार से (वि शिश्रथः) विविध प्रकारो से दूर कर। 
मदश्चिदश्च एन॑सो श्भीक ऊवदिवानासुत मत्यीनाम्‌ । 
मा ते सख।यः सदमिद्विषाम यच्डु( तोकाय तनयाय श योः ॥५॥. 
भा०- हे (अग्ने) तेजस्विन्‌ ! हम खोग (देवानाम्‌ ) व्रिद्वानों 
-ओर ( मर्व्यानाम्‌ ) साधारण मनुष्यों के ( अभीके ) समीय मे ( महः 
{चित्‌ उर्वात्‌; एनसः ) बडे भारी रम्बे चौडे पाप से मी सदा. ¶्रथक्‌ रहें । 
हम खग (ते ) तेरे ( सखायः ) मित्र होकर ८ सदम्‌ इत्‌ ) सदा. ही 
८ मा रिषाम ) कभी पीडित न होवें । तू हमारे ( तोकाय तनयाय.) पुत्र 
जर पौत्रोकोभी (शंयोः) शान्ति सुख, ताप निवारण ( यच्छ) 
प्रदान कर । 
यथ ह त्यद्वसवो गोर्य चित्पदि षितामसुश्चताः यजता; । 
एवो ष्व, स्मन्मुश्चता व्येहः पर तायने परतरं न आयुः 1॥&1९२्‌॥ 
भा०-हे (यजत्राः ) क्ञान प्रदान करने एवं सत्संग करने हारे 
८ वसवः >) अन्यो को वसाने ओर स्वयं राष्ट्र मै वसनेवाले प्रजाजनो ! 
( यथा ) जिस प्रकार ( ह ) भी हो सके ( चित्‌ पदि सितां गोयम्‌ ) 
चरो मे त्रधी गौ के तुल्य ( पदि >) ज्ञातव्य विषय मे ( सिताम्‌ ) शब्दाथ 
सम्बन्ध से ब॑धी हुं ८ त्वां ) उस उत्तम ( गौय) वाणी को( अमु-- 
वत ) अन्यो को प्रदान करते हो ( एव उ ) उसी प्रकार ( अस्मत्‌ >) हम 
से ८ अंहः >) पापको ( सु वि मुञ्चत >) उत्तम रीपिसे दूरकरो। (नः) 
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हमारी ८ प्रतरं ) संसार से पार उतारने वे सुदीधं ( आयुः ) आयु को. 
८ ्रतारि >) बद्ाओं । इति द्वादशो वगः ॥ 


[ १३ | 
वामदेव ऋषिः ॥ अग्निदेवत ॥ चन्दः--१, २; ४,५ विराट्त्रिष्टुप्‌ । निच 
लिष्टुप. ॥ धेवतः स्वरः ॥ पञचर्च सूक्तम्‌ ॥ 
अत्यिरुपखामध्र॑मख्यद्धिमातीनां ख॒मन। रत्नधेयम्‌ । 
यातमश्विना सुकृतो दयेणमुत्सू्यो ज्योतिषा देव षति ॥ १1 
भा०-जिस प्रकार ( अश्चिः) सवं प्रकाशक सूयं ( विभातीनां )' 
विद्ोष रूप से चमकने वाङी ( उषसाम्‌ ) प्रभात वेखओं के ( रल्घेयम्‌ ) 
रमणीय, मनोहर ८ अग्रम्‌ ) सुख-भाग को ( प्रति अख्यत्‌ ) भ्रकारितः 
करता है उसी प्रकार ( सुमनाः ) उत्तम क्तानवान्‌ ( अञ्चिः ) अग्रणी, 
नायक राजा ओर विद्वान्‌ ( विभातीनां ) विविध गुणों से ओर शाखाखः 
तेजो से चमकने वारी ( उषसाम्‌ >) शत्रुओं को जलाने वारी सेनाओं केः 
( रलधेयपर्‌ ) पुरूष-रलों से धारण करने योग्य ( अभ्रम्‌ ) अग्र, प्रसुखः 
भाग को ( प्रति अख्यत्‌ ) प्रत्येक समय देखं । इसी प्रकार ( अश्चिः ) 
विद्वान्‌ नायक विविध गुणों से चमकने वारी ( उषसाम्‌ ) कामना करने 
वाली कान्तिमती कन्यां के रत्न धारण करने योग्य मुख भाग को ( प्रतिः 
-अख्यत्‌ ) देखे । हे (अश्विना) विद्वान्‌ खी पुरषो ! आप रोग ८ सुकृतः > 
उत्तम आचरण करने वे पुरूप के (दुरोणम्‌ >) गृह को (यातम्‌ > जाओ 1 
( सूयः ) सूय के तस्य (देवः) दानशीरु तेजस्वी विद्धान्‌ पुरुष (ज्योतिषा 
सह >) अपने ज्ञान ज्योति के साथ (उत्‌ एति ) उद्य को भाक्त होता है । 
ऊध्वं मातं सविता देवो अश्रेदप्सं द्रिध्वद्वविषो न सत्व{। ` 


अयं वतं वरुणो यन्ति मिनो यत्सूय दिव्य! सोदय॑न्ति ॥ २॥। 
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मा०-८ गविपः सलवा न ) निस प्रकार गौ की कामना करने 
चाख वरृपभ ( दरप्सं दविष्वत्‌ ) सींग पैरोसे भूमिके धृटि को धुनता, 
उखछाख्ता है ओर जिस प्रकार ( गविपः सत्वा ) गौ अर्थात्‌ प्रथिवी कीं 
यात्रा करने वाखा वर्वान्‌ पुरूप वा ८ सत्वा ) गसनकन्तां पुरप (दरप्स) 
जगे भूमि-भाग धूलि को ( दविध्वत्‌ ) खताडता, उड़ता है उसी प्रकार 
¶ सस्वा >) वीयंवान्‌ ओर प्रयाण करने वाखा वीर पुरुप ( गविपंः.) 
भूमि राञ्य की जाकांक्षा करता इजा, ( द्रप्सं >) भूगोल को ( दविध्वत ) 
कपावे वा ( द्रप्सं ) दुत गति से जाने वारे वा अच्छी प्रकार पारित 
पोपित वेतन द्वारा रक्षित योग्य सेना-वख कों ८ दविध्वत ) चात करे । 
जिस प्रकार सूर्यं के उदय होने पर जर वा वादु भी अनुकूल कम करते 
दं उसी प्रकार ( सविता देवः › सूरं के समान सेना का सच्चारक विनि- 
गीषु राजा ( उध्वं ) सबसे ऊपर ८ मालं ) तेज को ( अश्रेत्‌ ) धारण 
करे । ( यत्‌ ) जव ( सूर्यं ) सूयं के समान तेजस्वी पुरुष को ( दिवि ) 
आकाश तुद्य विस्तृत भूमि के उपर (आ रोदयन्ति ) विद्धान्‌ खेग 
उत्तम राजरसिहासन पर स्थापित करते हँ तव॒ ८( वरुणः ) श्रेष्ट प्रनाजन 
ओर ( मित्रः ) सही, जीवनरक्चक प्रियजन भी उसके ८ अनु >) अुकूर 
द्ोकर ( चतं यन्ति ) कमं का आचरण करते है । 
यं खीमृरवन्तम॑से विपचे श्ववत्तेपा अनवस्यन्तो अशम्‌ । 
तं सूर्य हरितः सप्त यह्वीः स्पशं विश्वस्य जग॑तो वदन्ति ॥३॥ 

भा०- निस प्रकार ( श्ुवक्षमाः ) स्थिर स्थिति वारे नित्य कारण 
तत्व स्व्यं ( अथ॑म्‌ >) इस गत्तिश्ीर संसार को ( अनवस्यन्तः ) प्रकादित 
करने मे असमथं रहते हए भी ८ तमे विपचे ) अन्धकार को दूर करने 
ऊ स्यि ( सीम्‌ अक्रण्वन्‌ू ) इस सूर्यं को निर्माण करते है उसी भकार 
८ अर्थ॑म्‌ ) वरव्यैश्वयं ओरं राट को ( अनवस्यन्तः ) स्वयं रक्षा करने में 
असमर्थं ( श्ुवक्षेमाः ) राट म अपना स्थिर रूप से नित्रासं करने बे 
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प्रजागण ( तमसे › प्रजा के दुःख देने वे शतु के-( विपचे ) दूर करने 
के.रिपे ( विष्व तमते ) विरोध करने वारे विद्धेषो दुःखदायी शच. 
कै निवारण के लिये ८ यं ) जिस तेजस्वी पुरूष को ( सीम्‌ >) सवं प्रकार 
शतु का अन्तकारी ( अङ्ृण्वन्‌ ) वना देते हँ ( तं ) उस ( सूय) सूयं केः 
समान तेजस्वी ओर ८ विश्वस्य जगतः ) समस्त जगत्‌ के ( स्पश ) दरष्टा 
ओर प्रबन्धक पुरुष को ( सप्त यह्ीः हरितः >) सात महती दिश्चाओं, सातः 
अन्धकार नाक किरणों के तुल्य ( थीः ) बडी चा पुत्र के तुल्य (स) 
सातों प्रकार की ८ हरितः ›) मनुण्य प्रजाप ( वहन्ति > धारण करती हैँ \ 
चार आश्रम ओर तीन वणं वा चां वर्णं ओौर तीन आश्रम, मिखकर ५ 
भ्रति हँ । शूदर सेवक स्वामी के साथ दी ग्रहण हो जाता है पथक्‌ नहीं 1. 
वरह्यचयं वा सन्यास दोनों मे से किसी एक का गैरज्ञिम्मेवार वा संगरहित होनेः 
से ग्रहण नहीं भी करने से तीन आश्रम हौ जावेगे । अथवा सात प्रकृतियां; 
राजनीति मे प्रसिद्ध हे । अथवा (सक्त) सपं णदील, व्यापक विस्तृत प्रजागषः 
या सात दिशाओं वा दीपो के वासी प्रजागण (सक्च हरितः) सक्च हरित्‌ है ५ 
विेभिर्विंहरन्यासि तन्तमवव्ययन्नसितं देव वस्म॑ । 
दविध्वतो रष्मय सयस्यः चर्मेवावाधुस्तमो श्प्स्व "न्तः ॥ ४ ॥ 
 भा०-जिस प्रकार ८ वदिष्ठेभिः ) जादि का वहन करने वारः 
किरणों से ( तन्तुम्‌ ) विस्तृत ( असितं ) इयामवर्णं के ( वस्म » आच्छा- 
दन करने वारे अन्धकार को ( विहरन्‌ >) दूर करता हुजा सूयं गति करता 
है उसी प्रकार हे ८ देव >) तेजस्विन्‌ राजन्‌ १ दू ८ वदिषटेभिः ) दृर तकः 
ठो ङेजाने वारे अश्वो ओर रथ आदि साधनों से ८( तन्तुम्‌ >) विस्तृत वा 
प्रजा के समान ( वस्म ) वसने योग्य ( असितं >) -अप्रबद्ध, राष्टकोः 
( अवन्ययन्‌ ) अपने अधीन करता हुआ ८( विहरन्‌ ) विचरता इभा 
( यासि ) प्रयाण कर । ( अप्सु अन्तः ) अन्तरिक्च मे जिस प्रकार (दवि- 
ध्वतः ) अन्धकार का ना करने वारे ( सूय॑स्य रदमयः. ) सूर्यं के किरणः 
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( चमं इव तमः >) देह को शग-चममं के समान आच्छादन करने वारः 
अन्धकार को ( अव अधुः ) नादा कर देते है उसी प्रकार ( दविध्वतः ) 
शन्चु को कपा देने वारे ८ सुयंस्य ) सूर्यवत्‌ तेजस्वी राजा के ( रश्मयः ). 
रदिमवत्‌ प्रबन्धकनत्तां खग ८ अप्सु अन्तः ) आप्त प्रजाओं के बीच ८ चर्म॑; 
इव तमः ) चमं के समान दुःखदायी शतु वा अविद्या अन्धकार को ( अव 
अधुः ) दवाव, दूर करं । 
्न।यतो श्रा्िवद्ध : कथायं न्य॑ङ्डुन्तानो 
1 
दः 


कया याति स्वधयाको 
नाकम्‌ ॥ ५ ॥ १३॥ 


भा०-वतलाओं किं ( अनायतः >) चारों तरफ कहीं से भीन वधा 
, हआ, ( अनिवद्धः ) ओर न किसी एक स्थान पर हीं कीं वधा हुआं 
( उत्तानः ) सवसे ऊपर रदत हुआ ( अयम्‌ ) यह सूयं ( कथा न्यङ्‌ न 
अवंपदयते >) क्यों नदीं नीचे आं गिरता । वह ८ कया >) किंस ( स्वधया ). 
अपने धारण करने गलीं शक्ति से ( याति ) गति करता 'है ओर उसको 
( कः ) कौन देखत टै, वह ( दिवः ) प्रकाश का थामने वाटा (सखतः). 
सर्वत्र व्याक्च होकर ( नाकं पाति ) आकाशस्य सबको पारन करता है, 
इसी प्रकार राजा भी किसी विशेप नियम में न वद्ध हीकर वा भ्रजाके 
अति समीप रहकर भी ( अनिबद्धः ) विदोप नियन्त्रित न होकर वह 
८ उत्तानः ) -सवसे उच आसन पर स्थित होकर भी ( कथा न न्यङ अव- 
पद्यते ) किसी रीति से नीचे न गिरे ? वह (कया याति ) किस नीति 
से चठे, तो इसका उत्तर है वह ( स्वधया याति ) अपने राष्ट्रका ओर 
स्वः अर्थात्‌ धनैश्चयं को धारण पोपण करने वाङी नीति से चङे तो नहीं 
गिरता । ओर वद ( कः ददः ) स्वयं समस्त कत्तं होकर राष्र कौ देखे, 
चह ( दिवः स्कम्भः ) ज्ानवारी राजसभा वा अपनी चाहने वारी पती 
तुल्य चा विजयेच्छुक प्रजा वा सेना का (स्कम्भः) खम्भे के समान आधार 


ङ्न्तानोऽव पद्यतेन । . 
दशे दिवः स्कम्भः समृतः पातिः 
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होकर (सम्‌-कतः) सम्यक्‌ सत्य क्ञान ओर सम्पूणं बर चा एेश्वयं से युक्त 
होकर ८ नाकम्‌ >) अस्यन्त सुख सम्पन्न राष्ट्र को ( पापि ) पान करे । 
इति त्रयोदश्षो वगः ॥ 
[ १४ ]' | 

वामदेव ऋषिः ॥ श्रग्निलिङ्गोक्ता वां देवता ॥ चन्दः-- १ सुरिवूपंक्तः । 
३ स्वराट्‌ पक्तिः । २, ४ निचृत्त्रिष्टुप । ५ पिराद्‌तत्रष्टप्‌. । पञ्चच सूक्तम्‌ ॥ 
पत्यत्रिरुषसे। ज्ातकदा अस्य॑दवेवो रोचमाना महोभिः 1 
आ नासत्योरगाया रथेनेमं यक्ञमुप॑ नो यातमच्छं ॥.१॥ 

भा०- निस प्रकार ( अ्चिः ) तेज से युक्त सूयं ८ देवः > प्रकाश- 
मान होकर ( महोभिः ) तेजो से ( रोचमानाः ) प्रकारित होने बाली 
८ उषसः > प्रभात वेखाओं को ८ भ्रति अख्यत्‌ ) प्रकारित करता है उसी 
म्रकार ( जातवेदाः ›) धनो, टेशवर्यो का स्वामी ( अभिः ) अग्रणी नायक 
८ देवाः ) दानशीर, ( महोभिः ) बडी २ धन सम्पदां से (रोचमानाः) 
भरकाक्षित होने वारी ( उषसः ) . कान्तियुक्त, वा अपने स्वामी की चाहना 
करने वारी सेनाओं, प्रजाओं को, खी को पति के तुल्य ( प्रति अख्यत्‌ ) 
मरेमपूवेक देखे । जर ८ नासत्या ) वे दोनो परस्पर कभी असत्य व्यव- 
हार न करते हुए सत्य वचन से बद्ध होकर राजा, प्रजावा पति ओर 
"पत्नी ( उरुगाया ) बहुत प्रशंसायुक्त ओर बहुत पराक्रमी होकर (रथेन) 
रमण करने योग्य साधन से ( नः ) हमारे ( इमं ) इस ८ यक्तम्‌ >) पर- 
स्पर भेच्रीभाव ओर सत्संग को ( अच्छ यातम्‌ > प्राक्च ह्यं । 
ऊध्व केतु सचेता देवो खश्चज्ज्यातेर्वश्वस्मे भुवनाय कृर्वन्‌ । 


(भक ९ 


आधा यावापाथेवां श्न्तारेत् वि सूया ररिमिभिश्चेकेतानः ॥२॥ 
भा०-(८ सविता देवः ) प्रकाशमान सूयं जिस प्रकार ८ विश्वस्से 
ुवनाय ») समस्त उत्पन्न जगत्‌ के स्यि ( ज्योतिः कृण्वन्‌ ) प्रकारा करता 
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-हुभा ( उर्ध्वं ) सबसे ऊपर ( केतुं ) प्रकाडा को ( अश्रेत्‌ ) धारण करता 
है, ओर ( सूयः ) सूं जिस प्रकार (ररिमभिः) अपने किरणों से ८ यावा 
पृथिवी अन्तरिक्षं ) आका भूमि ओर अन्तरिश्च को (आ अप्राः) सव 
-आओर पूणं कर देता है। उसी भकार ( सविता >) समस्त राष्ट का प्रेरक, 
सञ्चालक ८ देवः ) तेजस्वी, दानश्चीर राजा वा विद्धान्‌ ( विश्वस्मै सुव. 
-नाय ) समस्त उच्पन्न प्रजाजनों के डिताथं (ज्योतिः कृण्वन्‌) ज्तान-प्रकाञ्च 
अदान करता हुआ ( ऊध्वं ) स्के ऊपर श्रेष्ट (केतु) वान को ( अश्रेत्‌ ) 
स्वयं धारण करे । ओर (वि चेकितानः ) विशेष रूप से स्वयं सवको 
देखता ओर ज्ञान करता इभा ( रदिमभिः ) अधीन शासको द्वारा (चावा 
"पृथिवी ) सखी पुरूपों विद्धान्‌ ओर अविद्वान्‌ ओर ( अन्तरिक्षं ) अपने 
भीतरी अन्तःकरण वा अन्तरंग जनों को (आ अप्राः ) ज्ञान वा देश्वयं 
से पूणं करे । 
छावह॑न्त्यञ्रणीज्योतिषागान्सदी चित्रा रिमिभिश्चेकिंताना । 
शरवो धयन्ती सुडितायं देव्यु श्वा श्यते खयुजा रथेन ॥ ३॥ 
भा०-जिस प्रकार ( देवी) भ्रकाश्च से युक्त ( उपाः ) प्रभात 
चेरा ( अरणीः >) खार २ कान्तियों को ( आवसन्ती ) सवत्र पटुंचाती 
इई ( मही ) वड़ी ८ चित्रा ) अद्भुत ८ रदिममिः चेकिताना ) किरणों 
से समस्त प्राण्य को ज्ञानवान्‌, जागत करती हुई ओर ( प्रवोधयन्ती ) 
अच्छी प्रकार जगाती हृदं ( सुविताय >) सुख प्रक्षि के खयि ( सुयुजा ) 
-उत्तम सहयोगी ( रथेन >) वेगवान्‌ सूर्थ के साथ ( ईयते ) आततीहै 
उसी प्रकार ( उपाः देवी ) पति को चाहने वारी, एवं कान्तिमती विदुषी 
खी, देवी ( अरुणीः आवहन्ती ) आरक्तं कान्तियों को धारण करती हुं 
८ मदी ) आदरणीय ( चित्रा ) अद्भुत गुणोवारी, ८ चेकिताना >) स्वयं 
स्तानदती होकर (रदिमभिः ) किरणों सरे ( ज्योत्तिपा >) तेञ से, ( सुवि- 
` नताय ) उत्तम रश्व वा सुख प्राक्च करने वा उत्तम मागं से चरने के लियि 
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८ भरवोधयन्ती ) सबको ऋानयुक्त करती हुदै ८ सुयुजा रथेन ईयते > 
उत्तम अश्वो से युक्त रथ से आवे । 
आवां वर्हि्ठाङइह त वहन्तु रथा अश्वास उषखो व्यु । 
इमहे वा मधुपयाय सामा च्रास्मन्यज्चे चूषण माद्‌यथाम्‌। [+ 4: 
भाग-हे ८ दूषणा >) वीर्यवान्‌ , एवं वीर्यनिषेक करने म समथं 
युवा खी पुरुषो ! ( उषसः ) दिन के प्रभात वेला के समान (वां) 
तुम दोनों के बीच मे ( उषसः >) कान्तिमती, म्रातः प्रभा के तुल्य पतिः 
की कामना करने वारी खी के ( विउष्टौ ) विद्ेष कामना से युक्त होने 
परदही (ते) वे नाना ( वदिष्ठाः) भार वहन करने वारे (रथाः 
अश्वासः ) रथ ओर अश्च गण ( वां वहन्तु >) तुम दोनों को देशदेशान्तर 
पटुचावें । ( इमे हि सोमाः >) ये समस्त रेश्वयं ओर ओषधि आदि रस 
८ वां ) तुम दोनों के स्यि ( मधुपेयाय ›) मधुर जरु ओर अन्न के तुल्यः 
खान पान करने योग्य हँ । ( अस्मिन्‌ यत्ते ) इस यन्त, परस्पर दान 
प्रतिदान, सत्संग ओर मैत्री भाव मे आप दोनों ( मादयेथाम्‌ >) प्रसन्न 
हर्षित होकर रहो । 


अनायतो अनिबद्धः कथायं न्यङ्ड्न्तानो ऽव पद्यते न । 


या यात स्ववया का दद्शादवः स्कम्भः समतःपाति नाकम्‌५। १। 
भा०-देखो व्याख्या (म० ४ । १३। ५ ॥ ) इति चतुदश वर्गः ॥ 
| १५ | 

वामदेव ऋषिः ॥ १---& श्रग्निःः। ७, = सोमकः साद्देग्यः । ९, १० 
शरश्िनौ देवते ॥ छन्दः--१, ४ गायत्री । २, ५, ६ विराड गायत्रो । ३, ७, 

८, &, १० निचदूगायत्री ॥ षडजः स्वरः ॥ षडचं सक्तम्‌ ॥ 

च्स्महता ना अध्वर वाजां सन्पारे णायते । 

देवो देवेषु यक्ञियः ॥ १ ॥ 
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भा०-( अध्वरे अभिः) यन्तम अधिके समान ( अध्वरे) नः 

नाद करने योग्य परस्पर सख्य आदि उत्तम कायं मे ( अभ्चिः ) विद्वान्‌ 
गुरुप, नायक ( होता ) सध कार्यो का स्वीकार करने वाला ८ बाजी 3. 
स्वान, अन्न, जरू आदि से युक्त ( दैवः ) तेजस्वी दानद्रीर, विजिगीषु 
८ यक्चियः ) सत्संग, मैत्री आदि के योग्य वा यत्त, परमपूज्य प्रजापति 
पद्‌ के योग्य ( सन्‌ >) सजन पुरुप प्राष्षहो तो ( दैवेषु ) वह विद्धान्‌ 
पुरूपों के बीच ८ परिणीयते >) ऊपर के पद्‌ तक प्राक्च कराया जावे । आद्र ` 
पर्क घर आदि म बुखाया ओर छाया जावे । 

परि चिविष्स्यध्वरं यात्य॒ग्नी रथीरिव । 

श्रा देवेषु प्रयो दधत्‌ ॥२॥ 
, भा०-( अभिः) . ङानवान्‌, तेजस्वी पुरुप ( त्रिविष्टि अध्वरे ) 
तीनां प्रकार से प्रवेश करने योग्य यन्त वा हिंसारहित, उत्तम व्यवहारः 
वापद्‌को (रथीः इव) महारथी के समान (देचेपु) विद्वानोंर्मे 
८ प्रथः ) प्रीतिक्रारक वचन ( दधत्‌ >) प्रयोग करता इञ ( परियात्ति ) 
प्राक्च दत्ता है । महारथी ( देवेषु ) विजयकांमी सैनिकों मे ( प्रयः) 
अन्न वेतनादि प्रदान करता हुआ ( तरिविष्टि अध्वरं परियाति ) तीन प्रकार 
से प्रवेश करने योग्य युद्ध मँ प्रयाण करता है । 


परि वाजपतिः कविरग्निहव्यान्य्रमीत्‌। 
दधद्रत्नानि दाश्ुष ॥ ३॥ 
भा०-( वाजपतिः ) अन्न, देश्वयं, संग्राम ओर वों च नानो का- 
पारक ( कविः >) क्रान्तदर्शी विद्वान्‌ ( अधिः) असि के समान तेजस्वी 
पुरुप ( दद्छपे >) दानश्षीर प्रजाजन मे ( रत्नानि >) रमणीय वचनो ओर 
एेश्वर्यो को ( दधत्‌ >) भ्रदान करता हुञा ( हव्यानि >) अहण करने धौम्यः 
अन्नो, एं करो को भी ( परि अक्रमीत्‌ >) प्राक्च करे । अथवा (हव्यानि). 
श्वः अर्थात्‌ युद्ध के योग्य दातरु-रों पर ( परि अक्रमीत्‌ >) चदा करे । 
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-जौर ८ इव्यानि >) इव, यज्ञ, आदर सत्कार योग्य पदो वा पद्स्थों की 
.८ परि अक्रमीत्‌ >) परिक्रमा करे उनको स्वथं प्राक्च करे वा आदर करे । 
चयं यः स्ये पुरो दैवते समिध्यते । 
दम अमिजदम्भनः ॥ ४॥ 
मा०-अभ्चि निसं प्रकार ८( पुरः) आगे ( दैववाते ) प्रकारक. 
-चायु के संपकं मे ( समिध्यते >) अधिक प्रकारिह होता है उसी प्रकार 
" यः ) जो ( चु मानरू >) तेजस्वी ( अमित्रद्म्भनः ) शाच्ु का नाशा करने 
मे समर्थ हे ८ अयं >) वह॒ ८ देववाते ) देव अर्थात्‌ भिजिगीपु पुरुषों के 
दरों से प्राक्च होने योग्य ८ खज्ञये ) शत्रुविजय कायं मे ८ पुरः ) सबके 
-आगे ८ समिध्यते > प्रकाित, प्रदीक्त अभि के समान प्रज्वटिति किया 
-जावे । उसे रोग उत्तेजित ओर उत्साहितं एव युद्धोपकरण अधिकार. 
आदि से सम्पन्न करं । 
श्रस्यं घा वीर ईैव॑ताऽग्नेशशीत सत्यैः । 
तिग्मजम्भस्य सीखहुष॑ः ॥ ५ ॥ १५ ॥ 
भा०-( अस्य >) इस ( दैवतः ) गमन करने वा, प्रयाणद्यील 
^( तिग्मजम्भस्य ) तीक्ष्ण, तेजस्वी सुख चे, ( मीज्हुपः ) शाच्रु पर 
शखादि वषण करने मै समथ मेव के तुल्य ८ अननैः ) अभि के तुल्य 
तेजस्वी, अग्रणी नायक ( वीरः ) वीर ( मस्यैः ) चान्चु मारते मे समर्थं 
सुरूप ही (शीत) श्वय वा अधिकार का भागी हो। इति पञ्चदशो वर्गः॥ ` 
तम्न्तं न सानसिम॑रूषं न डिवः शिम्‌ । 
ममूज्यन्ते दिवेदिवे ॥ ६॥ 
भा०-लोग जिस प्रकार ( दिवे दिवे ` प्रतिदिन ८ अर्वन्तं ) वेग- 
"वान्‌ अश्च को ( मण्ेज्यन्ते ) खरखरे आदि से साफ़ करते है ओर अल- 
` कारो ते सजति हँ ओर जिस भकार वैय. ( अरूपं ›) देह म खगे घाव ` 
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को निव्य प्रतिदिन ( सणछैज्यन्ते >) साफ़ करते है ओर माता पिता जिस 
प्रकार ( दिशम्‌ ) वाल्क को नित्य प्रति साफ करते है उसी प्रकार 
विदान्‌ छोग ( सानसि ) सवके सेवन योग्य ओर दानशीर, ( अर्व॑न्तं ) 
दाल पर वेग से चदाद्रं करने वाटे ( अरूपम्‌ >) दोप रदित, सूरं के तुस्यः 
राट र्ग के तेजस्वी ( ठिवः दिषुम्‌ ) भूमि के शासक आन्ञापक 
पुरूप को नित्यप्रति ( मण्ेज्यन्ते >) विद्वान्‌ रोग रोधन स्वच्छ दोप रहितः 
करते रहं । अथवा साच्च को ( दिवः >) ऋानग्रकाशय से सुभूपित करें । 
वोधचयन्मा हरिभ्यां कुमारः साददेव्यः । 
अच्छान दुत उर्दरं॥ ७॥ 

भा०--( हूतः 9 युद्ध में खाया जाकर ( यत्‌ ) जव तैं (अच्छ). 
अभिमुख सकृवटे पर (न उत्‌ अरम्‌) नहीं उरु खडा होड तव 
८ साहदेव्यः >) देव विद्धान्‌ वा विजिगीषु सैनिकों को साथ रखने वाले. 
नायकों मे उत्तम ( कुमारः) श्चरुं को री तरह से मारने मे समर्थं 
सेनापति ( मा ) सुद्घको ( हरिभ्याम्‌ >) अश्वो से ( वोघत्‌ ) मेरे कर्तव्यो. 
का क्वान करावे । दिप्यपक्च मे--( हूतः ) उपदेश्च किया जाकर यदि मेँ 
शिप्य अच्छी प्रकार क्तान न करू, तो “देव' अर्थात्‌ विाभिलापी वा विद्वान्‌ 
गुरुभं के सहित रहने वाङे विद्याधरो मे शर ( मारः >) ऊत्सित 
आचरण के सिये दण्ड देने वाखा गुरु ( हरिभ्याम्‌ >) मनोहारी ओर दोष- 
हारी प्रेम ओर दण्ड वा पठन अभ्यास आदि उपायों से ( मा उत्‌ बोधत्‌ ) 
मुक्चको सावधान करे ओर कान प्रदान करे । 


डत त्या यजता दरी कुमारात्साददेत्यात्‌ । 
रयता खदयच्रार्दद्‌॥८॥ 
भा०-८ उच्‌ ) ओर मै ( सादेव्यात्‌ > सैनिक वग के सहित. 
नायको मे उत्तम कुशल ( कुमारात्‌ >) ऊन्सित शच्रुभं को मारने वाटे वीर - 
पुरुप ८ त्या ) उन ( यजता ) परस्पर संग ( प्रयता >) अच्छी प्रकार प्रवद्ध, . 
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- श्रयल्नश्ीर ( हरी ›) रथ मे खाने वराके अश्वो के तुस्य राट वा सैन्यबलं 
से चरने वाख दो प्रधान पुरुषों को ८ सयः ) शीघ्र ही (आ ददे) स्वीकार 
- कर । दिष्यपक्ष मे--( व्या यजता प्रयता हरी ) वे विद्यादाता, पूज्य, 
उत्तम यम नियम सम्पन्न विद्वान्‌ आचार्यं, उपदेशक वा.आचा्यं आचार्याणीं, 
-ष्देवः विार्थी जनों के साथ या विव्रादाता गुर के साथ रहने वाके 
. ( कमारात्‌ >) कमार से प्रतिन्ठा महण करं ओर वह उनसे विद्या महण करे 1 
एष वा देवावश्विना कुमारः सादहदेष्यः 
दाघायुरस्त्‌ सोमकः ॥.९ ॥ 
भा०-हे ( अश्विनौ देवौ ) समस्त चिद्याओं में - व्याप्त वा अश्च के 
- तुल्य बर्वान्‌ ओर विद्यामार्ग मे वेग से जाने वाङे विचार्थी के स्वामी 
( देवौ ) ज्ञान के प्रकाशक, विध्ादाता आचायं आचार्याणी ( एषः ) 
` यह ८ वां >) त॒म दोनों का (कुमारः) कमार ( साहदेव्यः ) विद्याभिखाषी 
दिप्यों ओर विद्या के प्रकाराक गुरुओं के सदा साथ रहने वाखा है । वह 
, ( सोमकः ) विद्या मेँ.-पुत्र के तुल्य, स्रातक होकर ( दीर्घायुः अस्तु ) 
दीर्घायु हो । हे ( देवौ अशिनो ) विजिगीषु राजा सेनापति ! वीर युरुषूं 
: सहित, शचरुमारक यह ( सोमकः ) पदाभिपिक्त नायक गण दीर्घायु हो । 
त युव देवा्वाश्विना कुमार साददेग्यम्‌। 


दीधांयुषं छृणोतन ॥ १०॥ १६॥ 

भाग दे ( देवो अश्विना ) विद्या पारंगत, वियाद्राता गुरुजनो ! 

( युवं ) आप दोनों मिलकर ( साहदेव्यं ) ानदातता गुर के साथ रहने 

वले ( त ) उस ( मारं ) ऊमार शिष्य को ८ दीर्घायुषं कृणोतन ) 

-दीघायु वना । ्रद्यचयं पालन दारा उसे चिरंजीवी बनाओ । इसी प्रकार 
अश्वादि सैन्य के स्वामी सेन्यपति रोग विजिगीषु पुरुषों के साथ सहो- 

योगी शनरुन्ता राजा को दीघा करं । प्रयाण के समय, दो ( अधिनौ ) 

घुडसखवार नायक के शरीर-रक्षक रूप से भी रहें । इति पोडशो चर्मः ॥ ` 
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[शद] 
वामदेव चषिः॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१, ४, ६, ८) ६, १२; १९ निचत्‌ 
त्रिष्टुप्‌ । ३ त्रिष्टुप्‌ । ७, १६, १७ विराट्‌ न्िष्डप्‌ । २, २१ निचत्प॑क्तेः। 
५, १३, १४, १५ स्वराट्‌ पक्तिः । १०) १९१, १८, २० खरिूषक्तः ॥ 
विंशत्य॒ चं सुक्तम्‌ ॥ 
सत्या यक मधघवा ऋजव द्रवन्त्वस्य हरस्य खउपनः। 
तस्मा इदन्धः खपुमा सखदत्तमिदाभिपित्व करते गखानः ॥ १॥ 
--( ऋजीपी ) ऋज सरट्‌ धमं के मागं से स्वय जाने ओर 

जावे वा सेन्यव्गं को चाने वाखा ( सव्यः >) सजनो में श्रेष्ट, वीरय 
वानू ८ मघवान्‌ ) रेश्वयंवान्‌ , शारुओं से कभी न मारे जाने हारा, वीर 
पुरुष ८ नः ) हमे ( उप आग्रा ) भप दो । जौर (अख ) इसके 
( हरयः ) अश्वो के समानः वेगं से जाने .वाठे मनुष्य, वीर पुरुप (नः 
उपद्रव >) वेग से हमारे वीच राजकारण से आते, जते दो, (तस्मै इत्‌) 
उसी की बृद्धि के स्यि हम रोग ( सुदक्षम्‌ ) उत्तम वल्लरी, दान 
को उत्तम .रीति से दग्ध कर देने मे समथ, ( अन्धः ) अन्न आदि पेश्वर्यं 
८ सुपुम > उत्पन्न करे । वह ८ गरुणानः ) गुर के तुल्य आज्ञां -करता 
वआ ( इह )-इस राष्ट मे ( अभिपित्व ) सव प्रकार से प्रजा के पालन. 
का कायं ( करते ) करे । 
ऋअवस्य शरराध्वज्नो नान्तेऽस्मिन्नो श्रय सवने सन्दध्ये 1 
शस।त्यक्थसशनेव वेधाश्चिितुपे चखुयौय मन्म ॥ २॥ 

भा०-हे ( श्चूर ) श्यूरवीर पुरूष ! ( अदय ) आज ( सवने ) रेश्वयं . 
दारा अभिपेक करने वा अध्यापन के अवसर में ( अन्ते ) जन्त मेँ (नः) 
हमे ८ मन्दध्यै ) हरित आनन्द प्रसन्न होने के लिये ( जध्वनः अन्तेन ) 
मार्गं की समाक्षि पर अश्वो के समान ( अव स्य ). युक्त कर । जिससे हम 
आनन्द विनोद्‌ प्राक्त कर सके, ( वेधाः >) विद्वान्‌. उपदेष्टा ( चिकितुषे. } . 
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ज्ञान प्राप्त करने. वाङे ( असुर्याय >) अक्तान से युक्त विद्यार्थी के (मन्म) 
मनन करने योग्य ( उक्थम्‌ ) वचन वेद्‌ मन्त्रादि का ( उशना-इव ). 
कामनावान्‌ , ग्रीति शुक्त वन्धु के त॒स्य ( शंसात ) जनु्लासन वा प्रवचन 
करे । अध्यात्म मै--( सवने >) परमेश्वरोपासनार्मे या. ससार मदमे 
परमेश्वर ८ अध्वनः अन्ते ) संसार मागं के अन्त मे परमानन्द्‌ से आनन्द 
साभ करने के लिये मुक्त करे वह परम ज्ञानी म्रञ्ु हम “असुयं' लोकवासी 
अन्तानी को ज्तान-चचन चेद्‌ .का उपदेश करता है । । 
कवि जिरयं विदथानि साघन्वुघा यत्सेकं विपिपानो अचौत्‌ । 
ठव इत्था जीजनत्स॒त्त कारनूढ। चिच्चकर्ैयुन। गरन्त॑ः ॥। ३॥४ 
भा०-( दृषा >) वपण करने वाला सूयं ( यत्‌ }) जिस प्रकार 
( सेकं >) सेचन करने योग्य जख को ( विपिपानः ) विविध प्रकारोसे 
पान करता हा ओर ८ विदथानि निण्यं साधन्‌ ) प्राक्त करने योग्य जलों 
को अन्तरिक्ष मेँ गुक्षरूप से साधता इजा ( वृषा ) मेध जिस प्रकार 
८ सेकं विपिपानः ) सेचने योग्य जरू की विदोष रूप से रक्षा करतां हुआ 
( अर्चत्‌ ) पुनः प्रद्रान करता है उसी प्रकार मतिमान्‌ पुरुप (निर्यं) गुप्तः 
रूप से, शान्ति पूरक ( विदथानि साधन्‌ >) नान क्तानो को धनो के समान. 
भरक्त करता!हुजा ( वृषा >) वाद्‌ मेँ वलवान्‌ मेघे वा सूयं तुख्य ्तान प्रका- 
राक तेजस्वी होकर ८ सेकं विपिपानः ) सेचन करने .योभ्य वीर्यं की विशेष 
रूप से रक्षा करता इवा ब्रह्यचर्यं॑का पाटनं करता 'हुआं ओर ८ सेकं >) 
विद्यार्थं जनों के गदान करने, अभिसेचन वा स्नान करने वारे, आत्मा को 
छद्ध करने वाङे ज्ञानरस को (विपिपानः) विरोष रूप से पान करतां हु 
( अर्चत्‌ ) अपने गुरुजनों का सदा ससार करे, सूयं जिस प्रकार ८ सक्त " 
दिवः ) सात तेजोमय किरणों को प्रकट करता है. उक्ती प्रकार चह 
विद्धान्‌ पुरुप भी ( दिवः ) क्न मे ( सप्त) सातप्रकारके वा क्तान.कै.. 
साग में. ( सक्च ) तपण करने, आगे वद्ने वारे ( कारम्‌ ) क्रिया- 
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द्रु विद्वानों को ( जीजनन्‌ >) विद्यादान देकर प्रकट करे । ८ गरणन्तः ) 
-उपदेदया करने वे गुरं ओर विद्याभ्यासी रिप्यजन ८ अहवा चित्‌ ) 
दिनि के तुल्य अविनादी प्रकाश वेदसे ८ वयुना) नाना क्तानों.ओर 
कर्मी का ( चक्रुः ) सम्पादन करं ।. ( २ ) अध्यात्म में--कवि, जीव, 
८ विदथानि >) कमै.फखों .को प्राक्त करता है वह ( दृषा ) बलवान्‌ 
धर्ममेव होकर आनन्द-रस को पान करता हुआ ईश्वरा्चना करे ओर 
भरकाशमान अपने सातो ऋान.मार्गो को बलवान्‌ करे । वे सातो उसको 
ज्ञान देने हारे दों (अद्धा) अविनाद्ची आत्मा के वर से ज्ञान खाभ.करे । 
स्व १यदेदि खुदर्शी(कम महि ज्योती रुखुचुधद्ध वस्तोः । 


श्चन्धा तमा दुधिता विचन्ञे नृभ्यश्चकार नृतमो छभिष्टो ॥४॥ 
. भा०-( यत्‌ अकः ) जिस रकार किरणों से ( सुदशीकं स्वः वेदि ) 
उत्तम देखने ओर दिखानेचासा तेज, भ्रकादा ओर तापयुक्त तेज प्राक्च 
होता है ( यत्‌ >) ओर जिस प्रकार सूर्यं के किरण दिनि के.समय ( महि 
ज्योतिः ) वड़ा भारी प्रकाश ( रख्तुः ) प्रदी करते हँ जौर वह ( अन्धा 
तमांसि . दुधितां विचक्षे )* अन्धकारमय दुःखकरं अधरो को नाश कर 
भकादितर करता है उसी प्रकार ८ यत्‌ अगः ) जिसके उत्तम विचारों वा 
मन्तो से ( सुरीकप्‌ ) उत्तम दर्शन करने योग्य ८ स्वः ) ज्तानम्रकाश्च 
ओर सुख (वेदि) प्राप्त होता है ओर ( यत्‌ ) जिसके विचार ८ वस्तोः ) 
अधीन वसे प्रजा वा दिष्य जन के लिये ( महि ज्योतिः ररूचुः ) वड़ा 
ज्ञानमरकाश प्रकारित करते.ह वह ८ नृतमः ) पुरुषोत्तम (अभिष्टौ > 
प्रार्थना करने पर ८ नृभ्यः ) मनुष्यों को (विचक्षे ) विविध भकार से उप- 
देखा करे ओर ( अन्धा ) अन्धा वना -देने वाठ (दुधिता) दुः्खदायी 
( तमांसि ) अक्तान अन्धकारो को ( चकार ) नाद करे । 
वन्त इन्द्रो अमितसमजीष्यु,भे आ पत्रो रोदसी महित्वा। 
अतश्धिदस्य महिमा चिरेच्यमि यो विश्वा जवना वभूव ॥५।१७॥ 

२८ 
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भाग जिस प्रकार ( इन्दः ) मेघ तमस्‌ को विदारण क्ररने वाखा 
सूर्यं ( अमितं ) अविनाशी ओर अनन्त प्रकाश कौ ( ववक्षे ) धारण 
करता .है ओर ८ महित्वा रोदसी आ पप्रौ ) महान्‌ सामथ्यं से भूमि ओर 
आकाश दोनों को तेज से पूणं करता है, ( यः विश्वा सुवना अमि वभूव ) 
जो समस्त रोको मे व्यापता है (अस्य. सहिमा अतः विरेचि ) उसका 
महान्‌ सामथ्यं इस खोक से.बत वड़ा है । उसी प्रकार ( इन्द्रः >) देशय. 
वान्‌ शनुहन्ता राजा ( अमितं >) अपरिमित ओर शयुं से न नाद्च करने 
योग्य. बल, सामर्थ्यं ( ववक्षे ). धारण .करता है (इन्दः >) विद्धान्‌ आचार्य 
(अमिनं ववक्षे) अविज्ञात त्व वा जविनाश्ची .वेद-्ान का. प्रवचन करे । वंह 
(जरजीषी) ऋज सररु मागं से प्रजाजनों वा शिप्यजनों को ङे जाने हारा, 
धार्मिक ( महित्वा ) अपने महान्‌ सामथ्यं ओर पूज्यपद्‌ से ( रोदसी ) 
माता ओर पिता दोनों के पदों को स्वयं पृणं करता है । राजा ओर आचाय 
दोनों प्रजा वा रिष्य केमाबापके समान है। 
प्रजानां विनयाधानाद्‌ रक्षणाद्‌ भरणादपि । . , 
स पिता पितरस्ताकतां केवर जन्महेतवः ॥ रघुवर कालिदासः ॥ 


जर, ( यः >) जो ( विश्वा ) समस्त ( यवना ) प्रजाओं को . (अभि बभुव) 
अपने . वदा करता है ( अतः चित्‌ ) इसी कारणः ( अस्य >) इसका 
८ महिमा.) म्टान्‌ सामथ्यं (विरेचि) इस राष्ट से कीं बद्‌ कर होता है. 
इति सप्चदद्यो वगः ॥ 

"विश्वानि शक्रो नयौणि विद्धानपो रिस्व सखिमिर्निकमेः। 


अश्मानं चिये बिसिदवचोभिवैजं गोमन्तसशिजो वि च्॑रः॥६॥ 

भा०-जिस प्रकार वायुगण ( वचोभिः ) गजेनों से -( अक्ष्मानं ~) 
मेव को ( बिभिदुः ) छिन्न भिन्न करते हैँ ओर जिस प्रकार ( उरिजः) 
कान्तिमान्‌ किरणगण या विचयुते (गोमन्तं नज वि वव्रुः) किरणों से युक्त नित्य 
-गतिक्षीरु सूर्य या गजंना रूप वाणीयुक्त मेघ.को घेरती है । ओर जिस प्रकार 


४ 
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( निकामैः सखिभिः ) खुर कान्तिमान्‌ ` सहयोगी किरणों चवा मरतो 
-द्वारा ( शक्रः ) दाक्तिमान्‌ सूयं ( अपः रिस्वि >) जख का अन्तरिक्से 
-वर्पाता टै उसी प्रकार (ये ) जो विद्धान्‌ `शक्तिमान्‌ पुरुप ( वचोभिः ) 
-अपने उत्तम वचन, आक्ताओं ओर प्रवचरनों, भर्तां से (अदमानं) भस्तर 
-या मेव के तुल्य द्द्‌ प्रजा के भोक्ता राजा को भी ( विभिद्ुः ) मेद्‌ नीति 
-से तोड़ डारते हँ ओर जो ( उरिजः >) धन, मान आदि की कामना करने. 
-चाटे रोग ८ गोमन्तं चजं ›) गओं से पूणं वादे के तुल्य ८ गोमन्तं चजं ) 
भूमिके स्वामी, सर्वोपगम्य शाचरु के उपर जा पड़ने वाले प्रवर नायकः 
न्को ( वि वब्ः ) विदोप रूप से स्वीकार करते द उन. ( निकामैः ) नित्य 
कामनावान्‌ ( सखिभिः) सित्रवगप सहित ( विद्धान्‌ ) कानी ( शक्रः ) 
-दाक्तिमान्‌ राजा ( विश्वनि नर्याणि ) सवर मनुष्यो के हित कार्या को करे । 
ओर ८ अपः रिरेच ) उत्तम २.कमं करे । 
श्मपो वृं वच्रेवांसं परहन्पारत्ते वज्र पृथिवी सचेताः । 
-पणसि समुद्धियरथेनोः पतिभञज्छ्वसा शर धृष्णो ॥ ७॥ 
भा०-जिस प्रकार ८ वच्च ) अन्धकार का निवारक सूयं या वेगवान्‌ 
विदत्‌ ( अपः वविवांसं ) जां के आवरण करने वाङे मेघ को (पराहन्‌ ) 
विनाद्य करत। है मौर ८ ससुद्धियाणि अर्गासि भ्र एनोः ) आकादा के जलें 
को नीचे गिरौ ३ेत। है भौर ८ शवसा पतिः भवन्‌ ) जर से समस्त संसार 
का पालक हेता है उसी भकार हे ८ श्चुर ) शूरवीर, दे ८ ष्णो ) दादरुभों ` 
-को घवेण, पराजय करने हारे ! तू ( शवसा ) अपने वर से ( प्तिः) 
प्रजा का "पालक ( भवन्‌ >) होकर (८ सयुद्वियाणि असि ) सखद के 
जरो के तुल्यसेनाके दर्छेकोः (प्र पुनाः) आगे वदा ओर (ते 
चन्र ) तेरा वच्च, दाच्ाछ् वर ( बृत्रं) वडते हुए अंःर (अपः वत्रि- 
-वांसम्‌ ) प्राक्त प्रजाओं वा राज्य कमं को रोकते हुए शत्रु को (परा अहन्‌)" 
दुर मार भगावे 4 ओर वह (सचेताः) समान चित्त वाखा होकर (प्रथिवी) 
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भूमि के समान स्वाश्रय होकर ( म्र अवत्‌ ).आगे वदे वा अच्छी प्रकार 
रक्चा करे अथवा तेरा शखाख बल्‌ ही रक्षा करे ओर ( एथिवी सचेताः ) 
समस्त प्रथिवी की प्रजा समान चित्त टोकर्‌ ( ते व्च, प्रावत्‌ ) तेरी 
शा वट की रक्षा करे। 
शपो यद्रद्धि पुरुहूत ददै सावि वत्खरम प्यं तेः। 
स नी नेता वाजमा दर्षि भूरि गोत्रा रुजन्नद्धिरोभिगणानः ॥८॥ 
भाग जिस प्रकार ( अद्रि दरदः) सूर्यं, विद्युत्‌ वा. वायुमेवकोः 
- अपने तेज. वा.वेग से छिन्न भिन्न कर देता है. (सरमा) वेग सेः ध्वनि 
करने वारी वियुत्‌.्रथम प्रकट होती है । (. गोत्रा स्जन्‌ >) मेघो को. चिन्न 
भिन्ने करता हुआ ( वाजम्‌ आदपिं ) अन्न वा जर को प्रदान करता. है । 
इसी प्रकार हे पुश्टूत >) -बडत से प्रशंसा करने- योग्य : वा ब्रहूत सी 
प्रजाओं द्वारा क्षरण के लिये पुकारे जाने हारे !-राजच्‌! ८ यत्‌) जो.त्‌ 
( अद्धि) अभे शन्रुको. ( ददः) विदीण्रं करता, "ओर (अपः ) आश्व 
भ्रजाजनों का पाटन करता है ओर. (ते) तेरी (सरमा) -वेगसे शत्र 
को उखा फेकने ओर मारने वारी सेना ओर ( सरमा.) . उत्तम ज्ञान. 
का उपदेश्ष करने वारी वाणी (ते) तेरे. ( पू््य॑म्‌ ) पूं विद्वानों वा 
पूजो द्वारा बनाथे अधिकार ओर राज्य-शासन काय. को ( आत्रिः भुवत्‌. ) 
प्रकाशितं करे । ओर तू( अगिरोभिः) सूयं कीःकिरणो वा, अभियोःके 
समान तेजस्वी ज्ञान के. प्रकारक .विद्वानों से ( गृणानः.) उपदेश किया 
जात्म इजा ( गोत्रा रुजन्‌ ) पवतां वा मेधो को विद॒त्‌ के तुल्य “गोच्र 
अथात्‌ भूमि. कं पारक प्रतिपक्षी राजाओं को ( रुजन्‌ ). तोडता. इञ 
( भूरि. वाजम्‌ ) बहुत से देश्ये, संम्राम, परवल. वा रेश्चयं को (आदर्षि) 
मेदता वा प्राक्च करता है (सः नः नेता ) वह तू हमारा नायक हो. 
अच्छ कवि नृमणो गा च्भिष्ट स्वषाता मघवन्नाधमानम्‌ । 
ऊ(ताथस्तामषण दखहूता न सायावाननद्या द्रस्युरत ॥-९ (| 
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` भागे ( नृमणः ) मनुप्यों के हितों ओर उत्तम नायक पुरूषो मे 
-अपना चित्त देने हारे { हे ८ मघवन्‌ ) देश्वयंवन्‌ ! तृ. स्वर्पाता ) सुख; 
-प्रकादा, धन ओरं शत्रु को . सन्ताप ओर अधीनो को आन्ता ` वचन प्रदान 
करता इजा, ( अभिष्टौ ) अमीष्ट सिद्धि के चये ( नाधमानं कवि ) शरण 
` याचना करते ह्‌ कान्तदरी विद्धान्‌ पुरुप को ( अच्छ गाः ) प्रु के तल्य 
प्राच हो ओर .( नाधमानं कचि अच्छ गाः.) विचेश्वयं सम्पन्नः विद्वान्‌ को 
-शिप्यवत्‌ प्रा हो! अथवा ८ गाः नाधमानं कविं अच्छ ) गों, 
-भूमियों ओर वेदं वाण्यो या आक्ञाओं की याचना करते हए विद्धान्‌ त्‌ दाता; 
-गुरु वा शासक होकर प्रास्त हो । तू ( युश्नहूतौ >). धन की क्ति कराने. 
- बाले संम्रामादि काग्रं मे (तम्‌ ) उसको ८ ऊतिभिः ) ` रक्चाकारी सेनादि 
` साधनों से ( अच्छ इपणः >) आगे वदा । ओर ` ( मायावान्‌ ) टि 
मायावी ( अब्रह्मा ) अवेदत्त वा विशार घन वरु से रदित ( दस्युः) 
्रजा-नादाक शच्रु ( नि अते ) सवथा नष्ट हो । 
श्म दस्युघ्ा मनसा याद्यस्त अुवत्त कुत्सः खख्य (नकामः । 
स्वे यन नि षदत सरूपावि-वा चकेत्सर ता चद्ध नार ।१०।१८॥ 
भा०-हे राजन्‌. ! देश्वययुक्त पुरुप! त्‌ सदा ( ददस्युघा मनसा ) 
-प्रजाविनाराक, दुष्ट पुरां फ नाश करने वारे चित्त ओर बर से, वितान से. 
: सम्पन्न होकर तू ( अस्तं आ याहि ) जपने गृह को प्राच हो । ( कुत्सः ) 
उत्तम उपदेरो का कंरने वाखा विद्धान्‌ ओर शत्रुओं -को काट. गिराने मे 
-समथं चच्र अर्थात्‌ शाखाश्च. सस्पन्न सैन्य ( ते सख्ये ) तेरे मित्र भाव मं 
८ निकामः ) पूर्ण -कामना युक्तं हो । उपदेष्टा विद्धान्‌ , वा वैन्य वरु ओर तू 
-राजा चा सेनापति दोनों ( स्वे योनौ ) अपने २ स्थान म ८ सरूपा): 
` रूप, कान्ति, जधिकार को धारण करते हए ( नि सदतम्‌ ) उच्ासन पर 
` विराजो 1. : ( ऋंतचित्‌ नारी >) सत्य : वचन की प्रतिधा करने वारी खी 
जिस रकार (वि चिकित्सत्‌ ) विदोष रूप से विवेक करती ओर योग्य पुरुपः 
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को प्राक्च होती है उसी प्रकार ( चरतचित्‌ नारी >) धन सञ्चय करने वारी 
नरो, मनुष्यों से युक्त, प्रायुक्त एथिवी ओर सत्य वचन से बद्ध नरो,- 
नायक मनुष्यो से युक्त सेना, (ह) निश्वयसरे (वां) तुम दोनों कोः 
(वि चिकि्सत्‌ ) विरोष रूप से आद्र योग्य जाने । अथवा--(नारी मनसा 
दस्युघा ) खी वा सेना, प्रजा मनसे रोका नाद्य करने वारीहो, त्‌. 
उसको (आ याहि भ्राक्त हो । ( त्सः ) जो निन्य. वा निन्दकः, नोच पुरुषः 
८ ते सख्ये निकामः >) तेरे साथ मित्रता करने में निकृष्ट इच्छा वाख हो 
वह ८ अस्तं सुवत्‌ ) उखड .जाय.। (२) हे खी पुरुषो ! (वाँ) ठम दोनों मे ` 
से ८ नारी ) खी ( सरूपा ऋतचित्‌ सती वि चिकित्सत्‌ >) पति के समानः 
रूप कान्ति वाली ओर सत्य वचन एवं धन का सज्चय करने वारी सती,. 
रक्ष्मी होकर विद्ेष रूप से गृह कायं जाने । तुम दोनों ८ स्वे योनौ निष-- 
दतं >) समान रूप से अपने धर में रहो । इत्यष्टादश वर्गः ॥ 
यासं कुत्सन खरथमवस्युस्ताद्‌ा वातस्य हयार्स्छानः 
करज वाज्ञं न गध्यं युयूषन्कावयदहन्पायोय. भूषात्‌ ॥ ११॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! तू ( अवस्युः ) प्रजा की रक्षा करनां चाहता हुज,. 
( वातस्य ) प्रचण्ड वायु के तुल्य बर्श्ाखी रशाच्चु को मूर से उखाड़ देने 
ओर कपा देने मे समथं स्व सैन्य का ८ तोदः >) सञ्रारंक ओर पर-सेन्य- 
का नाशक ओर ८ हर्योः >) वेगवान्‌ अश्वो के तुल्य स्व ओर पर रटकेः 
नायको का ८ ईद्यानः ) स्वामी वा ( वातस्य हर्थौः ईशानः ) वायु वेगः 
से जाने वारे रथ के अश्वो का स्वामी होकर. ८ उुस्सेन ) वच्र वा शखरा 
वल को लेकर ( सरथम्‌ ) अपने रथ सैन्यो सहित ८ यासि > प्रयाण कर- 
( न >) निस प्रकार ( गध्यं युयूषन्‌ वाजं अहन्‌ पार्याय भवति >) अहण 
करने योग्य पदार्थो को प्राक्च करने की इच्छा वाला पुरुष वेगवान्‌ रथ को 
पराप्त करता है ओर दूर स्थित मार्गं को पार करने मे समर्थं होता ह उस 
भकार तृ. ( कविः ) करान्तद्ञी होकर ( चरा ) ऋजु, सरल, धर्मयुक्तः 


अ०२।स्‌०१६१३] ऋग्वेदभाप्ये चतुर्थ मरडलम्‌ ४३९ 





कार्या को ( वाजं ) सं्ाम, बल, वेग वां देश्यं ओर ८ गध्यं ) ग्रहण 
करने योग्य पदाथं को ८ युयुषन्‌ ) प्रात करना चाहता हज, ( अहन्‌ ) 
भाप्य उदय तक प्ुच ओर ( पार्याय भूषात्‌ ) प्रजा पारुन योग्य पद्‌, 
रेश्चयं को प्राक्च करने ओर शन्रु संकट को पार करने मे समर्थं हो । . 
कुत्साय शुष्णप्रश॒षं नि व॑द; प्रपित्वे अह्नः कुय॑वं सदस । 
सयो दस्यृन्प सण छतस्येन पर खक वुंडतादभीकेः ॥ १२॥ 
भा० -टे राजन्‌ ! हे सेनापते ! तू ( ऊत्साय > वेदों के उपदेश करने 
चारे ज्ञानी पुरुष के उपकार के खयि वा निन्दित व्यवहार के दमन के लिये 
( अञ्चु ) सुखादि से रदित दुःख वा दुःखदायी ओर अन्यो हारा न शोषण 
होने वाके ( शुप्णं ) स्वपक्ष का हषण करने वाङे श्रु को ( निवी } 
विनादा कर । ओर ८ अन्हः भ्रपित्वे ) अविनाशी, जरू प्रपि हो जनि पर 
( सहा ) हजञारो, ( ऊुयवम्‌ ) ऊत्सित यव ज्थात्‌ निन्दित संगी या 
द्वेषी पुरुष को भी ८ निवर्हीः >) विनाश कर ओर तू ( कुत्स्येन >) निन्दिति 
जनों के योग्य, एव शत्रु को काट गिराने वाङे वचर शाखाख युक्त सैन्य से 
( सद्यः दस्यून्‌ यर ण >) बहुत शीघ्र प्रजा के विनाश्चकों को अगे बद्कर 
नांदा कर । ओर ८ अभीके ) समीप या संग्राम मे विद्यमान ८ चक्रं ) पर- 
सैन्य चक्र को ( सूरः >) सूयं ठुल्य तेजस्वी होकर ( प्र बृहतात्‌ ) विनाश 
किया कर । 
त्व पिप्रं मरगयुं शशवांसमजिश्वने वैदथिनाय रन्धीः । 
` पंचाशत्कृष्णा नि वपः खहसख्ात्कै न पुरो जश्मिा वि ददेः॥१३॥ 
भा०-दे.राजन्‌ † ( त्व ) तू. ( वैदथिनाय >) यक्तवान्‌ चा विन्नान 
ओर रेशर्थ॑वान्‌ प्रजागण के सन्तान रूप ( ऋजिश्वने ) उत्तम सरर च्यव- 
हासं से बढने वारे, ऋजु, ` धर्म-मागं मेः चने वाले ` इन्द्रियों से युक्त 
धममास्मा के हित के स्थि ( पिभ्रं ) राषरम फैले इए ८ ष्टगयं ) दूसरो के 
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धनादि खोजने वारे (छुशुवांसं) बरु मे वदने. वारे दुष्ट पुरुष को (रन्धीः) 
अपने वस कर । ओर तू अपने.८ पञ्चारात्‌ ) ५० ( सहस्रा ). हज्ञार 
(कृष्णा) रानु वर का कर्ण ` करने मै समथ सैन्यो को ( निःचपः ) 
स्थान र पर. रख, ओर शाचचुके इतने वैन्यो को निम कर । ओर 
८ जरिमा ›) जुदापा ( अत्कं नः ) जिस प्रकार रूप को नाशं करदेताहै 
उसी प्रकार तू ( पुरः) शचं के नगरों को ( वि ददः ) विविध अकाय 
सेचिन्नमिन्नकर। 
सूर॑ उपाके तन्व‹न्दधानो वि यन्ते चेत्यस्ृतस्य वधैः । मृगो न 
इस्ती तविंषीमुषाणः ष्ठो न भीम आयुधा विशत्‌ ॥ १४ ॥ 
मा०-८ सूरः उपाके ) सूथं के समीप जिस प्रकार (तन्वं दधानः) 
अपने विस्वृतत रूप को मेघ धारण करता है तव उसका ( अदतस्य वपः 
चेति ) जर का वना स्वरूप प्रकट होता है, वह ८ तविषीम्‌ ) बरवत 
विचत्‌ को ( उषाणः ) ्रदीक्च करता हआ ( खगः हस्ती न ) छुद्ध श्वेत 
इस्ती के तुल्य वा ( आयुधानि बिश्नत्‌ ) विचत्‌ प्रहारो को धारण करता 
इजा ( भीमः सिंहः न ) भीषण सिह के समान मासता है ओर जिस 
भकार ( सूरः >) स्वयं सूयं मी ( तन्वं दधानः ) व्याप्रक प्रका या सुक्ष्म 
तेजोमय शक्ति को धारण करता इजा ओर उसका ( अण्ृतस्य वपः चेति ) 
अविनाशी स्वरूप प्रकट होता है । वह ( तविषीम्‌ उषाणः ) बडी बलवती 
पृथ्वी को किरणो से दग्ध करता इजा, हस्तवान्‌ किरणवान्‌ होकर हाथी के 
त॒ल्य एवं किरणों से जलवायु को ' शद्ध करता हआ होने सै छग" हे । 
ओर शसं तस्य किरणों को . धारता हज भयानक सिंहवत्‌: तेजस्वी है 
उसी प्रकार ( यत्‌ ) जव ( सूरः ) तेजस्वी राजा, सेनापति ( उपाके ) 
रजा के समीप .( तन्व) तेजस्वी. दारीर ओर विस्तरत. सेना को 
< दधानः) धारण पोषण करता इजा रदत्ता है ( अषतस्य >) शारभं 
सेन मारे जाने. योग्य (ते) तेरा वतेरे सैन्यका (.वपः ) स्वरूप 


४४२ ऋण्वेदभाष्ये तुतीयो.ऽषटकः [अरछाव०२०।१८ 





पुरूष को ही आद्रपूवक बुरखवें । ओर ८ यः ) जो ८ मावते जरित्रे )' 
मेरे तुल्य स्ठेति करने वारे को ( गध्यं चित्‌ > ग्रहण करने योग्य (वाज); 
रेच्य ( चित्‌ ) भी ( मक्षू ) बहुत शीघ्र ( भरति ) प्रदान करता है ।* 
वह ८ स्पाहंराधाः >) अभिखाषा करने योभय धनो का स्वामी भी “इन्द्रः 
ही कहाने योग्य है । 
तिग्मा यदन्तरशनिः पताति करिमश्चिच्छर सुहुके जनानाम्‌ 1 
घोरा य्य सण्छंतिमैवात्यध सुमा नस्तन्वो बोधि गोपाः ॥ १ 
भा०्-हे ( दूर >) श्युरकीर ! ( यद्‌ अन्तः ) जिसके वीचमेः 
` ( तिग्मा अशनिः ) तीक्ष्ण वच्राघात वा विद्युत्‌ अख ( पताःत >) पड़, 
रेसे ( जनानाम्‌ >) मनुष्यों के ( कस्मिन्‌ चित्‌ सुद्ुके ) किसी भ' युद्धम 
ओर हे ( अयं ) स्वामिन्‌ ! ( यद्‌ ) जब ( घोरा ›) घोर, अत भयानकः 
( स्तः ) सम्राम ८ भवाति ) दोत्ता हो ( अध ) त्रभीत्‌ ( गोपाः) 
रक्षा करने हारा, जितेन्द्रिय एवं वाणी ओर परथिवी का रक्षक होकर (नः), 
हमारे ( तन्वः) शरीरों को ( बोधि स्म ) अपने ज्ञान मे रख अथवा; 
( नः तन्वः ) हमारी विस्तृत सेनां को सचेत कर । । 
भुषोऽधिता वामदेवस्य धीनां भुवः सखावको वाज॑सातौ । 
त्वामनु परमतिमा जगन्मोरुशंसो जरित्रे विश्वघ स्याः ॥ १८ ॥ 


भा०-हे ( विश्वध ) समस्त रषटरवा विश्वको धारण करने हरि 
राजन्‌ ! प्रभा ! वेद्रच्‌ ! तू (वामदेवस्य) उत्तम रीति से सेवन करने योग्य 
पदार्थो के दाता ओर उत्तम क्तानों के प्रकादाक दानी वा विद्वान्‌ प्रजाजंनकी 
( धीनां >) उद्धियों ओर सत्कर्म का ( अविता >) रक्षक ओर प्रेरक (सुवः) 
हो । तू ( वाजसातौ ) देश्वयं को प्राक्त करने ओर दान करने केः कालः 
मे वायुद्धादिमे, उसका ( अच्रकः) चोर के छ. कपटादि से रहित 
सचा ( सखा >) गित्र ( मुवः ) हो 1. हम -( त्वाम्‌ .अमतिप्‌. अनु आ ज- 
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गन्म ) तुच उत्तम च्ानवान्‌ का अनुसरण करं । तू. ८ जरित्रे > स्तुतिकर्ता 
वा अध्येता दिप्य को ( ऊउरुशंसः स्याः > वहत सी विद्याओं का उपदेश 
करने वाखा हो। 
एभिनभिरिन्दर त्वायुभिएवा मघवंद्धिम॑घवन्विभ्वं च्राजौ 1 
यावो न दुख्नेरमि सन्तो छयैः क्षपो म॑देम शरदश्च पुवः ॥१९॥) 
भा-हे ८ इन्द्र ) रेश्र्यवन्‌ ! दे अक्ाननाराक राजन्‌ ! विद्वन्‌ † 
हे ( मघवन्‌ ) रेश्व्य॑वन्‌ ! ८ एभिः) इन ( व्वायुभिः ) तुन चाहने 
वाले, तेरे प्रेमी ८ मघवद्धिः ) उत्तम धन सम्पन्न ( एभिः नृभिः ) 
इन नायक पुरूपों सदित दम ८ विश्वे ) सव रोग ( आजौ ) युद्धमें 
( य॒श्नः यावः न ) तेजो सहित सूयं किरणों के तुल्य धनों से सम्पन्न होकर 
( अयः ) शत्रुओं को ( अभि सन्तः ) पराजित करते दुषु ( पूर्वीः क्षपः 
दारदः च ) पूं की पुरातन ओर आगामी भी वहत सी रातो जर वर्पो 
तकं ( मदेम >) हप॑युक्त होकर रटे ओर आगे भी रहं । अथात्‌ सव दिनों. 
सब वर्प सुख से रहं । 
एवेदिन्द्राय वृषभाय वृष्णे ब्रह्माकर्म भृग॑वो न रथम्‌ । 
नू चिद्यथा नः खख्या वियोदसख॑न्न उो-ऽविता तनूपाः ॥२०॥ 
भा०-( गवः रथं न › लोह आदि धातु को तपा कर नाना पदाथं 
वनाने वाले, गतिशीर साधनों को धारण करने वाङे विद्वान्‌ दिल्पी रोग 
जिस प्रकार ( रथम्‌ ) वेग से जने योग्य रथ को वना कर तैयार करतें 
हं ( एव इत्‌ ) उसी प्रकार हम.खोग ( वपभाय ) वलवान्‌ ( वृष्णे ) 
राजा के ग्रवन्ध करने मे कुशल, ८ इन्द्राय ) रेशर्यवान्‌ पुरुष के स्यि हमः 
८ ब्रह्य अकर्म ) महान्‌ एेश्वयं उत्पन्न करं , उस महान्‌ सुखो के व्क प्रयु 
के टिये ( ब्रह्य ) वेद.का मनन उच्चारण आदि करं । ( यथा.) जिससे 
(नृ चित्‌) शीघदी वह (नः) हमे ( सख्या) हमारे मित्रेगणसे 
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` ( वि योषत्‌ ) मिखये रक्खे अथवा ( नू चित्‌ नः. सख्या वियोषत्‌ ) हमारे 
- साथ किये मिन्नमावों को प्रथक्‌ न करे, न तोड़े । वह ८ उग्रः ) बख्वान्‌ 
. ( अविता >) रक्षक (नः) हमारे ८ तनूपाः ) शरीरो का रक्षक ( असत्‌ ) 
बना रहे । ६, ॥ 

नू श्रत इन्द नू गणान इष जरित्रे नयोञन पपिः। 


अकारि ते हरिवो बह्म सव्यं धिया स्याम रथ्यः सदासाः ।२१।।२०। 

०-( न॒ स्वतः) . स्तुति. करने ` योग्य ओर (नु ग्रुणानः) 
अन्यों को उपदेश करता हआ हे ( इन्द्र >) एेशधयवन्‌ ! विदन्‌ ! तू. ( नय 
न) जलो से नदियों के समान (जरित्र) स्ठतिशीर ग्रजाजन ओर 
अध्ययनशीर विदार्थी जन के ` हिताथं ( इष ) अन्न, बृष्टि एवं कामना 
-को ( पीपेः ) पूर्ण कर । हे ( हरिवः ) मनुष्यों के स्वामिन्‌ ! अश्वोंके 
स्वामिन्‌ सेनापते ! ( ते >) तेरे स्यि ( नव्य ) अति. उत्तमोत्तम ( ब्रह्य ) 
एश्वयं उत्पन्न ( अकारि ) किंयः जाय, हम रोग ( धिया ) ज्ञान.वाली 
बुद्धि ओर कमं ढारा ( सदासाः ) शत्यो सहित वाः सदा रेश्वयं मोक्ता 
ओर दानस्ीर होते हए (रथ्यः ) रथां के स्वामी होकर ८ स्याम >) रहे । 
इति विदो वर्गः ॥ 

[ १७ | 


वामदेव ऋषिः ॥ हन्द्रो देवता ॥ चछन्दः--१ पंक्तिः । ७, .& भुरिक्‌ पक्तिः । 
१४४ १६ स्वराट्‌ प्तः ।. १५ यजुषी पक्तिः । निचृतपक्रिः। २, १२. 
१७, १८, १९ निचत्‌ वरष्टुष्‌ । ३, ५, दे, ८, १०,.११ त्रिष्टुप्‌ । ४, २० 
विराट्‌त्रष्टुप्‌ ॥ एकर्थिंशत्यु चं सुक्तम्‌ ॥ 
`त्व सहमय इन्द्रतुभ्यदह त्ता यु चच.महदना मन्यत खाः! 
वृत्र शवसा जघन्वान्त्स्जः ¶सन्धूराहेना जच्रसानान्‌ ॥ १॥ 
` भा०--दे ^ इन्द्र ) रश्वयवन्‌ ! हे शनुहन्तःः! ( स्वं > तू ( महान्‌ ) 
-गुणो ओर. शक्तियो मे महान्‌, पूजनीय है । ८ श्वाः ) भूमिर जौर भूमि 
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निवासी प्रजाएं जोर ( दयोः >) ज्ञान ध्रकाश से युक्त विद्राचूजन (मंहना) 
महान्‌ होकर ( तुभ्यं,क्त्रं ) क्षे ही वल, व्रीयै, राज्य को .( अनु मन्यत ) 
आर्च करने की अनुमति दे, तेरे राज्य को चाहं । सूयं चा वायु जिस भ्रकार 
( शवसा >) बल्पू्वक तेज से ( इश्र जघन्वान्‌ >) मेव को प्रहारं करता. 
दै, उसी भरकार तू ( शवसा ) सेन्य वर से ( घच्रं ) अपने बदते शत्रु को 
( जघन्वान्‌ >) नाश करने हारा हो । ओर ( अहिना >) मेघ या सूरय दारा 
( जग्रसानान्‌ > किरणों दवारा मस्त इदं ( सिन्धून्‌ ) वहने वारी जल- 
धाराभों को वियुत जिस भकार ८ सृजः ) उत्पन्न करता है उसी प्रकार 
( अहिना >) आक्रमणक्छरी श्रु दारा ( जथसानान्‌ ) वशीकृत ( सि- 
न्धून्‌. > वेग युक्त सेनाओं को ( खजः ) भगा देते हौ अथवा ( अदिना ` 
ग्रसमानान्‌ ) आगे वदते बट वा धन वर से शच सेनाजं को असती हुईं 
स्व सेनाओं को स्यादिति कर, वा रेश्वयं या मेघादि द्वारा अन्नादि 
प्राक्च करती इदं प्रजाओं को ( खजः ) सन्मागं मे चला । 

तव स्वपो जनिमन्रेजत चयो रेजद्धर्मिथियसरा स्वस्य मन्योः । 
चरघायन्तं सुभ्व पर्वतास त्दैन्धन्वानि खरयन्त॒ श्रापः ॥र॥ 
 भा०-है ( जनिमन्‌ >) उत्तम जन्म वलि ! हे सव रनों ओर अन्नो. 
को उत्पन्न करने चारी भूमि के स्वामिन्‌ ! राजन्‌ ! ( तव > तेरे ८ त्विषः ) 
सूर्यवत्‌ कान्ति, तेज वा प्रताप से ( धौः रेजत >) आका कांपता है । ओर 
८ स्वस्य ) तेरे अपने ( भियसा ) भय से ओर ( मन्योः) क्रोधसे 
८ भूमिः >) भूमि. (रेजव्‌ ) के । ( पुभ्वः ) उत्तम रे श्ृष्टि, अन्नादि 
पदार्थौ को उत्पन्न करने वाली भूमियां ओर उत्तम ओषधि आदि जनक ¦ 
( पर्व॑तासः > पर्व॑तो के तुल्य मेध ` ओर उत्तम भूमियों के स्वामी, उत्तम 
सामर्य्यवान्‌ श्रजापालक- जन ८ ऋर्घायन्त ) -तेरे बल से बाधित हों 
( आर्दन्‌) परजा की पीडाजं का नाश करं ।.वे (धन्वानि ). निजंरु : 
स्थलों की तरफ़ ८ आपः >) जलम को ( सस्यन्त ) धराक्च करावं, नहर, क्षरने 
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आदि बहाव .। (२ >) परमेश्वर के पक्ष मे--प्रसु के तेज से सूयं चरता' 
है, उसके भय से ओर ज्ञान, बरु से भूमि चरती है । ' 
धिनद्गिरि शव॑खा वज॑भिष्णन्नाविष्छरवानः संहंसान श्रोजः । 
धी वञैण मन्दसानः सरन्नाणो जव॑सा हतङष्णीः ॥ ३ ॥ 
भा ज्सि प्रकार ८ वञ्नम्‌ इप्णन्‌ ) विचत्‌ को भरित करता हुआ 
-सूथं वा प्रबरु वायु ( गिरिं भिनत्‌ ) मेघ को चिन्न भिन्न करता है ओर 
,८ व्रेण चन्रं वधीत्‌ >) वञ्च से सूक्ष्म जं मय मेघ कौ आघात करता है 
-ओौर ८ दतश्ृष्णीः >) ताडित हुए वषंणद्ीर मेघ से युक्त ( आपः जवसा 
सर्‌ ) जरधाराएं -वेग से बह निकटतो हैँ । उसी प्रकार वीर सेनापति 
-चा राजा ( सहसानः >) शनरुभों को पराजित करता हभ, ओर ( ओजः ) 
बर, पराक्रम प्रकट. करता हुआ ( वच्नम्‌ इष्णन्‌ ) शख्राख बर 
"को प्रेरित करता हआ ( गिरिम्‌ >) पयत तस्य अचर ओर मेघ त॒स्य ` 
शाखाखवर्षी, एव स्व प्रजा के धनापहारी दुष्ट श्रु को ( शवसा ) बरु 
ओर ज्ञान कै द्वारा. ( भिनत्‌ ) भेद नीति से तोड्‌ फोड़ डाठे । ( मन्द्‌ 
सानः) स्वयं खूच प्रसन्न रहकर ८ वञ्चेण ›) शखासख बरसे ( वृत्रं ) बाधक 
नगररोधी ओर वदते इए शन्रु को ( वधीत्‌ `) विनाश्चं करे, दण्डित करे. 
ओरं ८ हतड्ष्णीः ) मारे. गये बर्वान्‌ पुरुषों के ८ आपः ) रधर प्रवाह 
ओर जले के समान भय कातः सैन्य भी (जवसा) वेग से (सरन्‌) भागे । 
खवर स्त जनता मन्यत यारेन्द्रस्य कता स्वपस्तमो भूत्‌ ।. ` 
ये ई जजान स्वर्यं सुवजूमन॑पच्युतं सद॑सो न भूम॑ ॥ ट ॥ , ` 
 भा०-सूयं जस प्रकार ( स्वयः) आका से गिरने.योग्य जर को 
ओर ( सुवभ्रम्‌ ) उत्तम वियुत. को जो ८ सदसः अनपच्युतप्‌ न भूम ). 
अपने मेघ से न च्युत हो, ओर महान्‌ साम्यं युक्त दो उसको उस्पन्न 
करता हे वह सुय स्वयं ( योः ) तेजोयुक्त, ८ सुवीरः ) उत्तम वीर्थवान्‌. 
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॥, 


^(-इन्द्रस्य कत्ता > मेघ के जर विदारण समर्थं वियत्‌ का उत्पाद्क ओर 


८ सु अपस्तमः ) उत्तम जलं वा कर्मौ को उत्पन्न करने वाला ओर ( जनि- 
न्ता ) सब ओषधि अन्नादि का उत्पादक ८ सन्यत ) माना . जाता है उसी 
प्रकार हे राजन्‌ ! (थः) जो पुरुष वा सेनानायक. ( स्वय ) दात्रुओं कों 
सताप ओर घोर शद कौ उत्पन्न करने वाङ ( इं >) इस ( सदसः ) अपने 
स्थान वा पद्‌ से ( अनपच्युतम्‌ >) न फिसंल्ने वारे सुद, ८ सुवञ्चम्‌ ) 
उत्तम शखःख ओर सैन्य बरु को ( भूम ) बहत मात्रा म (जजान ) 
उत्पन्न करता है ( सः ) वह ( सुवीरः) उत्तम वीर पुरुषों से युक्त 


'(यौः) तेजस्वी, भूखोक ( ते इन्द्रस्य ) त्च दे्वयंवान्‌ राजा का (जनिता) 


उत्पादक ( मन्यत ) साना जाने योग्य है । वही ( कन्तां ) कायं करने मेँ 
समथं ८ सु अपस्तमः ) उत्तम कर्मा का करने वाला भी (भूत्‌) दो। 
वहम भी उसके ( सदसः न भूम ) सभासद्‌ के समान दो । 
य एक इच्च्यावथति प्र भूमा राजा रृर्नां पुरुहूत इन्द्रः । 
सत्यमे नमन्‌ विभ्वे मदन्ति .रातिं देवस्य गतो मघोनः ॥५॥२९। 
 भा०जिस प्रकार ८ इन्द्रः) वियुत्‌ वा सूर्यं ( एकः इत्‌ भूम 
-प्रच्या पयति ) अकेला ही बहुत जर को नीचे गिरा देता है ओर ( कृष्टीनां 
-राजा ) जलादि खीचने वारे किरणों ओर रोको को आकषण करने वाके 
बलों का ( राजा) स्वामी है उसी प्रकार (यः) जो ( एक इत्‌ ) अकेला 


नही ( भूम ) वतसे शरु दरु को ( म्र च्यावयःत ) . गिराता, संग्राम 


-भूमिसेभगा देता है भौर ८( भूम प्र च्यावयति) व-तसे राज्योंको 
-सञ्याटित करता है ओर जो ( कृष्टीनां ) कप॑णलील कृषक भ्रजाओं वैर 
-शान्ुओं का कर्पण, पीडनं करने वाङ सैन्यो के वीच (राजा) उनका स्वामी 
(८ पुर्टरत >) ब-तो से प्रशंसित है वही ( इन्द्रः >) सचमुच “इन्द्' अर्थात 


-अन्न का देने वाखा ओर शच्रुभं को विदारण करने मेँ समथं सेनापति है । 


- विश्वे ) समस्त रोक ( सत्यम्‌ ) सत्याचरणयुक्त, न्यायज्ञीर ( एनं ) 
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इसको पाकर ही (अनु मदन्ति) उसके साथ हर्पित होते हँ ओर (मघोनः). 
एेशव्य॑वान्‌ ( गणतः >) उत्तम उपद्रष्टा ( देवस्य ). दानी. पुरुष के ही. 
(रातिम्‌) दान को प्राक्च करके दी सव प्रसन्न होते हैँ । इव्येक्विद्यो वर्गः॥; ` 
खतरा सोम। अमवन्नस्य विश्वै सत्रा मदासो वृहतो मदि्ठाः । ` 

सं्राभ॑वो व्॑पतिवैखूनां दते विश्वां अधिथा इन्द्र कृष्टीः ॥६॥ 

,  भा०--( अस्य >) इस राजा वा विदान्‌ पुरुप के ` ( सोमाः > पुच्र- 
वा शिष्य एवं अधीन प्रेरित वा अभिषिक्त पदाधिकारी जन सव ( सत्रा). 
सत्य व्यवहार से युक्त, ईमानदार ( अभवन्‌ ) हों । ओर ( विश्वे ) सव 
प्रजाजन ( सत्रा ) एक साथ ॒वा सत्यं व्यवहार से ( मदासः ) स्वयं 
इषित होने वाखे (- बरहतः ) बडे ( मदिष्टाः ) खूब आनन्द प्रसन्न हो । 
( वसूनां ) राष्र मेवा रोक मे बसी प्रजाओं के बीच मे ( वसुपतिः) 
सव जीवो ओर रेशर्यो का स्वामीं पुरूष भी ` (सत्रा अभवः) सत्य 
व्यवहारवान्‌ हो । दहे ( इन्द्र ) रेश्वयंवन्‌ अन्न धनों के देनेहारे ओर 
श्ुओं के नायक राजन्‌ † तू (दत्रे ) दानं योग्य ेश्वयं वा अन्न सुवर्णादिः 
के प्राक्च करने के लिये ( विश्वाः ) सब प्रकार की ( कृष्टीः >) कृषि प्रधान. 
प्रजाओं ओर शचरुपीडक सेनाओं को भी (अधिथाः ) पाङन पोपण कर । 


त्वमध भथमं जायसरानोऽमे विश्वा अधिथा इन्द्र कृष्टीः 
तवे भ्रति श्रवत च्राशयातरमहिं वेण मघवन्वि-छश्चः॥। ७॥. 
भा०-दे राजन्‌ ! € इन्द्र ) रेश्वय॑वन्‌. ! ( स्वं ) चू ( जायमानः ) 
अपने.वर पराक्रमो द्वारा प्रकट होकर सूयं के तुल्यः ( प्रथमम्‌ ›) सवे 
प्रथम ( अमे ). भय के अवसर पर॒ अथवा ( विश्वाः कृष्टीः >) समस्त 
प्रजाओं ओर सेनाओं का. (अमे) गृहमे पुत्रोंको गृहपति के समान: 
( अधिथाः ) धारण पोपण कर. ..( प्रवतः प्रति आयानम्‌ ) उत्तम वा 
निन्न देच मे जाने वारे ( अहिम्‌ ) मेव को सूर्य के समान सप॑वत्‌ 
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कुरिर वा सुकावरे पर आक्र आघात करने चारे शादु को हे ८ मधवन्‌ )/ 
गेश्वयंवन्‌ ! पूज्य! तू ( वच्चेग विद्वः) विविध प्रकार से च्रृक्च कोः 
;ठार के समान शाख वट सरे कार डा । 
म ्रादरं दाधरपि तुखमिन्द्रं महामपारं वपम सुवम्‌ 
न्ता यो चृचरे सनितोत वाजं दाता मघानि स॒घवां खुराध। ॥८॥ 
भा०-हे प्रजावगं ! तुम खोग ८ सत्राहणं ) सत्य, न्याय से असत्य 
अन्यायाचरण को नाद्य करने वे, ८ दष्टपि ) दुष्टों को गवैरहित करने 
ठे, ( तुस्रम्‌ >) स्व-सेना को अपने अधीन ओर पर सेना को परे चाने, 
ट, ( इन्दः ) रे्वय॑वान्‌ ( महाम्‌ ) बडे ( अपारं >) समुद्र के समान 
पपार, गम्भीर -एवं अपरिमित वर विद्या से युक्त, (चप) वर्वान्‌ (सुव- 
त्रम्‌ ) उत्तम शसखाख से सम्पन्न पुरुप को प्राक्च करं । (यः ‡) जो उर). 
पने वदते राच्रु को ८ हन्ता ) दण्ड देता, ( उत >) ओर ८ वाजं सनिता )' 
(र्य का दानं ओरं यथायोग्य विभाग करता, ओर ८ सुराधाः >) उत्तम 
पन से युक्त दोकर ( मघानि दाता ) उत्तम धनो को प्रदान करता है वही 
मववा >) मघवा, सचा देश्वयैवान्‌ है । 
प्रयं चृतश्चातयते समीचीयं श्राजिषु मघवा शरव एकः-। 
प्रय वाज्ञ भरते य खनत्यस्य त्रयासः खख्ये स्याम ॥ ९॥. 
भा०-( जय ) यह ( बतः.) सख्य पद पर वरण करिया जाकर 
ˆ समीचीः >) एक साथ आक्रमण करने वाली श्रु सेनाओं को भी (एकः), 
गकेखा ही (चातयते) विनाश करे 1 ओर यह विदान्‌ आचाय, (समीचीः). 
ममान भाव से प्राक्च होने वारी ( इतः ) गुरु को घेर बैठने वारी शिष्य 
क्तियो को ( चातयते ) शिक्षितं करे । (यः ) जो दभर पुरुष ( मघवा ). 
(शर्यवान्‌ होकर ( एकः ) अकेखा, अद्धितीय पराक्रमी ( आजिषु ›) संग्रामो - 
मं ( श्ण्वे ) सुना जाता है । ( अयं वाजं भरति ) वह ज्ञान, धनै्र्यं को- 
२९ 
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धारण - करता ओर अन्यों त्तक पदह्ंचाता है । (य सनोति ) -जिसको 
सव कोई प्रजाजन कर, दान उपहार रूपमे प्रदान करता है, ( अस्य 
सख्ये ) उसके मैत्रीभाव मे हम ( भियासः >) प्रिय होकर ( स्याम ) रहें । 
अयं शरवे अध जय॑न्नत घन्नयस॒त प्र करते यधा गाः । 
यदा खत्यं रणते मन्युमिन्ो विश्व दृद्दृहं मयत एजदस्मात्‌ १०।२२ 
भा०-( अध ) ओर ( अयं जयन्‌ > यह विजय करता हुआ (उत) 
ओर ( अयम्‌ बन्‌ ) शुभं को दण्ड देता हुमा ( शण) श्रख्यात हो + 
( उत >) ओर ( अयम्‌ युधा ) यह युद्ध द्वारा ( गाः ) भूमियो, उनकी 
निवासी प्रजाओं कोमी ( युधागाः इव ) प्रहारसे पभो के समान 
( प्र कृणुते ) अपने वद्या करके उनको उत्तम बनावे ( यदा द्नद्रः ) जव 
रेश्वर्यवान्‌ शच्ुहन्ता राजा ८ सव्यं ) सत्थ, न्याय के अनुकूल रहकर 
( मन्युम्‌ >) कोध ( कृणुते ) प्रकट करता है तव ( दकं विश्वे ) दद्‌ 


विश्च भी (अस्मात) इसवे (भयते) भय करता ओौर (एजत्‌ ) कांपता है । 
इति द्वाविंशो वर्गः ॥ 


सामन्द्र( गा अजयत्स ह्ण्या समाश्वया सघा यो ह पवा; । 
एभनाथयतमा अस्य शाक राया वभा सम्भरस्च वस्वः॥१९।॥ 
भा०--(यः) जो ( इन्द्रः) राचरुहन्ता सेनानायक (गाः सम्‌ 
- अजयत्‌ ) समस्त भूम्यां को एक साथ विजय कर टेता है ८ हिरण्या 
सम्‌ अजयत्‌ ) वह समस्त सुव्णांदि धनो को भी विजय करता है वह 
( अश्विया ) अश्चों से युक्त सेनां को ( सम्‌ अजयत्‌ ) अच्छी प्रकार 
विजय करता है । ओर वह ८ पूवीः ) अपने से पूर्वं विद्यमान प्रजाओं को 
सी विजय करता है, वह॒ ( नृतमः ) सव नायको मे श्रेष्ठ नायकोत्तम 
( एभिः शकैः नृभिः ) इन शक्तिशाली नायको द्वारा ( अस्य रायः ) 
इस समस्त एेश्वयं का (विभक्ता) विभाग करने ओर विविध रूपों मे सेवन 


-करने वाला ओर ( वस्वः ) समस्त वसे रार ओर देयं का ( सम्भर ) 
अच्छी प्रकार धारण पोपण करने हारा होता है । 
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ग्रो अस्य शु सुदुकरैरियतिं वातो न जूतः स्वनयद्धिरमरेः ॥१२॥ 
भाग्यः) जो (मुद्कैः ) बार २ कायं करते हे ेसे सहकारी 
पुरुपा सहितं (अस्य) इस रार के ( श्म ) शनरु शोपक वर को (द्यि) 
-सञ्चारित करता ओर ८ स्तनयद्धिः ) गज॑नाशौरु ( अभः ) मेधो से 
(जूतः ) अधिक वेगवान्‌ ( वातः ) वाथके तुल्य है! (यः) जो 
( जन्तान ) स्वयं उपपन्न होता है वह ८ इन्द्रः ) दाश्रुहन्ता राजा ( मातुः ) 
-माता के तुल्य दस प्रथ्थी का ( कियत्‌ स्वित्‌ अधि एति ) कितना अंश 
प्राच करे ओौर ८ पितुः ) पाटन करने वाठे ओर ८ जनितुः ) अन्नादि 
उसपन्न करने वाले का ( कियत्‌ ) कितना अंडा हो यह विवेक करने योग्य 
चात है । (२ ) परमेश्वर पश्च मै--( यः जजान >) जो जगत्‌ को उतपन्न 
"करता है ओर < सुहुकैः ) वार वार जगत्‌. को वनाने बारे विकृतियुक्त 
कारणों से इस जगत्‌ के वर को चलाता है । वह ८ इन्द्रः) इन्द्र 
"परमेश्वर ८ मातुः ) प्रकृति के भर ( पितुः ) पारक सूयं ओर ( जनितः ) 
प्रकट कारक वायु वा जर के ( कियत्‌ स्वित्‌ अधि एति >) कितना २ अख 
आच हे । यह नदीं कहा जा सकता हे । 
क्षियन्तं त्वमर्चियन्तं कृणोतीय॑तिं रेणु मघवा खमो । 
विभञ्ज्ननुरशनिरमो इव यौरुत स्तोतार मघवा वसौ धात्‌ ॥१२॥} 
भाजो ( मघवा ) उत्तम धन से सम्पन्न होकर ( समोहं ) मोह 
से युक्त (रेणु) किये अपराध को ( दर्षि) दूर करतादहै, वहीतू 
^ क्षियन्तं ›) गृह मे रहने वारे को ( अक्षियन्तं कृणोति ) निवास रहित ` 
“कर देता है, वह ( अगिनमान्‌ यौः इवः ) विच्युत से युक्त था सूयं तेज के 
तुल्य ( विभज्ञनुः ) दाघरुओं के वख को तोद डरने वाख ( उत ) ओर ` 
५( स्तोतारं ) स्तुतिशर, विद्वान्‌ उपदेष्टा को (वसौ) धनैश्वथं मे (धात्‌). 
स्थापित करे । 
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श्रयं चक्रमिषत्सू्ैस्य न्येत॑शं यैरमत्लस्साणम्‌ ॥ 
श्मकृष्ण ३ जहुसण(7जघात त्वचा कुश्च र्जसा शस्य याना १४. 
भा०-( अयं ) यह रेश्वयंवान्‌ पुरुष ( सूयस्य ) सूयं के समान 
तेजस्वी पुरुष के ८ चक्रम्‌ ) राज्य-चक्र वा सेन्य-चक्र क्रो ( इषणत ) 
चरावे । बह ( ससमाणं ) वेग से जाने वाखे ( एतशं >) अश्व सैन्य को 
( रीरमत्‌ >) युद्धादि कीड़ा का अभ्यास करावे । ( अस्य रजसः इस खोकर 
कै ( स्वचः ) त्वचा के समान संबरण करने वाठे ओर वाणी या तेज के 
समान प्रकाशित करने वारे सामथ्यं के ( इध ) आश्रय रूप ( योनौ > . 
स्थान वा पद मे स्थित होकर अन्तरिश्च मे स्थित ( कृष्णः ) इयाम वर्णैः 
कामेववा सूर्यं रदिमयों द्वारा -जलाकर्षक जिस प्रकार :( जहुराणः ), 
चक्रगति से चलता हज! (ई जिघर्ति) जर को सर्वत्र सेचन“करता है उसी 
प्रकार राजा ८ कृष्णः ) सवका चित्त आकषण करता हआ ( जुह्वराणः >) 
वक्रगति से प्रस्यक्ष रूप से चेष्टा करता हुजा ( इ जघति ). इसको सवत्र 
देश्वयं से सेचन करे । 
असिक्तयां यजमानो न होता ॥ -१५ ॥ २३ ॥ 
सा०-जिस प्रकार ( यजमानः न ) यजमान दानदीट वा -ईश्वरा- 
राघन करने , वारा पुरुष ( असिक्तयां >) कष्ण राधिः मे मी ( होता). 
परमेश्वर का आह्वान करता है, उसका भजन करता है । उसी प्रकार. शाना 
भी ( यजमानः ) प्रजाजन को अभय, एेशवर्यादि प्रदान करता हुआ 
( असिक्तथां ) रात्रिकालमे भी ( होता) राटरको सुख देता ओर दुष्टो 
को ण्ड देता है । इसी प्रकार दानक्ीर राजा ( असिक्तथाम्‌ ) न. सिचने 
वाली भूमि मे भी मेचके तुद्य ( होता) दानशील, जखादि के सेचनः - 
का प्रबन्धक हो । इति त्रयोचिसो ॥ चैः ॥ 
गव्यन्त इन्द्र खख्याय वप्रा अश्वायन्तो वृषण वाजयन्तः ।. 


जनीयन्तो जनिदानत्तितोतिमा च्यावयामोऽवते न कोशम्‌ ॥१६॥ 
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भा०-(जवतेन कोदाम्‌ ) कूप मंसे जल. भप्त करनेके लिय 
{जिस प्रकार कोरा अर्थात्‌ जरू निकालने वारे डोर कों प्राप् 
"किया जाताः है उसी प्रकार ८ गव्यन्तः >) गोओ, चाणि्यो, ज्ानरदिमयों 
-की इच्छा करते हष, ( अश्वायन्तः ) अश्वो की कामना करते हुए भर 
८ वाजयन्तः ) अन्न, वल, देय ओर क्तान की कामना करते हुए 
( जनीयन्तः ) अपना उत्तम जन्म ओर सन्तानजनक खी की कामना 
"करते दुषु हम ( चिप्राः ) उुद्धिमान्‌ खग ( इन्द्रं ) देश्वयंयुक्त, (श्रपणं ) 

वलवान्‌ , मेघवत्‌ सुखो के वपंक, ( जनिदाम >) जन्मदाता एवं अपल्योत्या- 

दुक वधू के देने वारे ओर ( अक्षितोत्तिम्‌ ) अक्षय रक्रा करने वलि रक्षकं 
-ुरूप को ८ सख्याय >) मित्रभाव के दिये ( जच्यावयामः ) प्राक्च करं ओौर 
अन्योः को प्राक्च, करावें । 
जाता नं वोधि दद॑शान च्रापिरमिख्याता मिता सोम्यानाम्‌ । 
सखा पिता पिदरतमः पितणां कर्तु लोकमुंशते वयोधाः ॥१७ 

भा०-वह परमेश्वर राजा वा आचार्थं (नः) हमारा (त्राता) रश्चक, 
+( दच्यानः › देखने दारा, साक्षी, (जापिः) बन्धु, ( अभिख्याता ›) साक्षात्‌ 
उपदेष्टा, ८ सोम्यानाम्‌ > सौम्य गुणां से युक्त, उत्तम दिष्यों वा पुत्रोंको 
८ मडिता >) सुख देने वाखा, ( सखा ) सुत्‌ , ( पित्ता >) पाक, (चि- 
-णाम्‌ ) हमारे पाटन करने वाटे माता पिता, ससुर, चाचा. आदि प्रूज्यो में 
मी सवसे ( पितृतमः >) अधिक वड़ा पूञ्य पिता, ८ कत्ता ) सवको वनाने 
-वाल्ध, ( वंयोधाः ) जीवन, ज्षान वख का देने वाखा है । वह ( उशते ) 
-कामना करने वारे को ८ लोक्‌ ) उत्तम खोक, सान-दरंन ( बोधि ) 
चतदावे । गुर. आत्मा का उपदेश करे, राजा खोक, ग्रजाजन की खचर रक्खे । 
-परमेश्वर सतान-आलोक दे । 
सखीयताम॑विता वोधि सखा गणान ईन्द्र स्तुवते वयोधाः । 


€ { 


= ए 1 [भ ^~] < 
वे द्या ते चकृमा खवा शभिः शम्रीभिसहयन्त ईन्द्र ॥ १८॥ 
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मा०-हे ८ इन्द्रं ) रेर्य॑वन्‌ ! अक्ताननाशक आचोर्य † तू (सखी- 
यता ) अपना उत्तम मित्र चाहने वारे रोगों का ( अविता ) रक्षक ओर 
उत्तम ज्ञान से वृक करने वाख ( सखा >) परम मित्र ( बोधि )-जाना 
जाय । तू ८ स्तुवते ` स्तुति प्रार्थना करने वारे को ( गृणानः) उपदेश 
करता हुजा ( वयः ) ज्ञान, बरु ( धाः ) प्रदान कर । ( वयम्‌ ) हम 
रोग ( आभिः) इन ( शमीभिः) उत्तम शान्तिदायक. कमो दारा 
( महयन्तः ) तेरी .पूजा करते हुए ८ सबाधः.) दुःखी एवं विच्च बाधाः 
से पीडित होकर (तेहि) त्ने ही ८ आचकम ) सदा बुरे या त्‌. 
उनकी ( सबाधः ) वाधा सहित रहकर भी ( बोधि ) जान, उनकी; 
बर रख । ¦ 


स्तुत इन्दर मघवा यद्ध वृत्रा भूरीख्यकों अभ्रतीनिं हन्ति । 
श्यस्य भियो जरिता यस्य शर्म॑न्नकिदैवा वारयन्ते न मतौ: ॥१९॥ 
भा०-( यत्‌ ह ) जो ( एकः >) अकै, अद्वितीय, ही (अप्रतीनि) 
वे सुकाबरे के (भूरीणि) बहुत से (वृत्रा) मेधो के समान नाना विधो कोः 
सूयवत्‌ ( इन्ति ) विनाश्य करता है वह॒ ( मधवा ) रेश्वयंवान्‌ पुरुषः 
( इन्द्रः ) "इन्द्रः रूप से ( स्तुतः ) स्तुति करने योग्य है । (जरिता >) 
स्तुति करने वाखा विद्धान्‌ ( अस्य परियः ) इसको सदा प्रिय है । ओर 
( यस्य शर्म॑न्‌ ) जिसके शरण मे रहने वारे को ( नकि देवाः ) न विद्वान्‌ 
ओर (न मर्ताः) न साधारण मनुष्यही वारण करते हैँ । राजभ्रिय ' 
पुरुष के त॒स्य भगवस्िय मनुप्य भी सर्वप्रिय हयो जाता है । 
एवा च इन्द्रो मघव! विरप्शी कर॑त्स॒त्या च॑षसीधृ्दनवौ 1 
त्वं राजा जनुषौ घेद्यस्मे अधि श्रो माहिनं यज्ज॑रितर ।॥.२० ॥ 
भा०-८ इन्द्रः ) ेश्वर्वान्‌ राजा, अन्तान नाशक आचार्यं ओर प्रस 
परमेश्वर ( एव ) दी ( नः ) हमारा ( मघवा ) रे.चर्थवान्‌ , पूज्य स्वामी 


कनि 
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है । वह ८ चर्पणीधत्‌ >) सव मनु्यो को धारण करने वाखा ( अनवां ) 
भ्रतिपक्षी अश्वादि से रहित, अपराधी, ( विरण्यी ) महान्‌ क्तानोपदे्टा 
देकर ( नः >) हमे ( सत्या करत्‌. ) सस्य चान ओर अविनश्वर फट ग्रदान 
करे । हे रजन्‌ ! विष्टन्‌ ! प्रभो ! (खं जनुषां ) तू जन्मलेने बाख में 
( राजा ) सवका राजा है। तू (अस्मे ) इमे ओर ( ऊरित्रे ) स्तुति 
करने चे प्रार्थीको भी ( माहिनं) वड़ा भारी ( श्रवः ) अन्न, जान 
आदि ( अधि धेहि ) प्रदान कर, हमारे टिये इन पदार्थो को रख । 
नृ ष्टुत नदर्‌ मुखान इषं जण्ि नद्यो$न पिः । 
करि ते हरिवो ब्रह्म नव्य॑ धिया स्याम रथ्यं: सदासाः) २१।२४॥ 
भाग्-व्याख्या देखो सु० १६ । मं० २१ ॥ इति चतुव चर्मः ॥ 
| १८ | 
वामदेव क्षिः ॥ इन्द्रादिती देवते ॥ चन्दः--१, ८, १२ व्रिष्ट्प. । ५, ६, 
७, ९, १०, ११ निचलतिष्टुप्‌ । २ पंक्तिः । ३, ४ भुरिक्‌ पितः} १३ 
स्वराट्‌ पंक्तिः ॥ चयोदशर्च सूक्तम्‌ ॥ 
छ्चयं पन्था च्रुवित्तः पुराणो यतो देवा उदजध्यन्त्‌ विश्व । 
अतश्चिदा जनिषीष्ट वृद्धो मा मातरमञुया पत्तवे कः 1 १॥ 
भा०--( अयं >) यह ( पन्थाः ) धर्ममार्गं ८ पुराणः >) सनातन से 
८ अचुचित्तः > गुरू-परम्परा ओर वंदा-परस्परा द्वारा प्रास्त किया जाता है, 
(यतः) जिससे देवाः) नाना सोगों की वा एक दूसरे की कामना करने वारे 
सामान्य खी पुरुप ओर तान प्रकाशक, क्ानप्रदे विद्धान्‌ पुरुष भौ ८ उत्‌ 
अजायन्त >) उत्यक्न होते रहते है ओर उन्नति को प्राक्च करते रहते है । 
८ प्रबद्ध >) वदत्त उन्नत पढ तक वडा हुजा पुरुप मी ( अतः चित्‌ >) इसी 
परम्परा प्राक्त धम मागे द्धी (आ जनिषीष्ट ) उत्पन्न होता है इसख्यि 
< अमुया >) इस माम से चङ्ते इए ( मात्रम्‌ ) अपने को उव्पन्न 
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करने वारी माता वा अपने को ज्तान देने वारे गुरुरूप माका को (पत्तवे) 
युन अर्थात्‌ अपमानित करने काहे पुरुष ! ( मा कः ) यत मत कर अर्थात्‌ 
युत्रादि उत्पादक परस्पर खरी पुरूष के सामान्य धर्म दारा माता से संन्तान 
उत्पन्न करने की चेष्टा न करे । इसी प्रकार गुर्‌ को अपना रिष्यादि बनाने 
चा अपमान करने का यत्न न करे । बहुत बडा होकर भी उसके प्रति विनय- 
सीर ही होकर रहे । (२) इसी प्रकार ( देवाः ) विजिगीषु रोग इसी 
पुरातन युद्ध माग से उन्नत सिंहासन वा राज्यपद को प्राप होते है बड़ा 
आदमी भीदइसी मार्गसरे होताहै, पर तोभी इस विग्रह मासे 
; अपने को राजा बनाने वाङी ( मातरम्‌ ) म्रजा कों पददटिति करने का 
यत्न न करे । । । ॥ 
नादमतो निस्या दु्महैतत्िर्ता पाश्वौन्निभमाणि 1 
वहनि मे अङ्रता कत्वाचि युध्ये त्वेन सं त्येन पुच्छं ।। २॥ 
भा०-( अहम्‌ ) मे जीव ( अतः ) इस पूवोक्त खी पुरषो के पर 
स्पर संग द्वारा होने वारं मथन धमे से उखन्न होने, जन्म लेने वा मरने 
के मागं से.( न निर्‌ अय ) नहीं निकर सकता । ( तिरश्चता >) आकष हुए 
चा तिग्रक्‌ माग से मनुष्योत्तर पशु पक्षी रूप से उत्पन्न होकर भी (एतत्‌) 
यह जन्म जीवन मार्गं ( दुगा >) बडे दुम्खसे, कष्ट से प्राक्च होने ओर 
चीतने योग्य होता है । इसलिये मे चाहता दर कि ( पार्श्वात्‌ ) एक पासे 
से (निः गमानि ) निकर जा । अर्थात्‌ जन्म मरण के ताते कौ छोडकर 
किनारे हो जाऊं । चाहता हू कि (मे) सन्ने ( वहूनि ) बहुत से (कर्व्वा- 
नि ) कस ( अङृता ) नदीं करने पड । वे विना किये ही रह जायं । इस 
जीवन में (त्वेन युध्ये ) किससे दं जौर ( त्वेन ) किस एकस (सं 
श्च्छे ) भी प्रकार पूं । जीवन-मागं के संभरास में परस्पर युद्ध ओर 
पूछताछ र्गी है । किसते र्डं किससे विनयानुनय करं यह सब स्नमेखा 
है । अच्छाहे कि इस संसारमागं के किनारे ह्यो जायं । (२) राज्य 
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पक्ष मे-मै इस मार्गं सेन जाऊं । तिरछे माग से कुटिरतापूर्वक जाने से 


` यह मागं या राष्ट दुर्माह्य है, व्य मे नहीं आ सकता । इस मार्ग मे वडुत्त 


दे 


से न करने योग्य भी काम करने पद्ते टँ ओर एक से डे एक से, द्ुके एक 
से पू, आक्ता छे इत्यादि का वडा प्रतिवध है । क्या करं } राज्यो की सीमा 


-खांधते समय या तो पृदो या खडकर घुसो, चाहता हु कि इस युद्- 
-मागंसे किनारे से ही निकर जाऊ । जहां तको सन्धि सेदही काम 


चिक जावे । 


` परायतीं मातरमन्व॑चष् न नां गान्वजु नू ग॑मानि । 
| 1८ [3 भ 1 
 स्वण्गे अपिवत्सोममिन्दर॑ः शतधन्य चम्वोः सुतस्य ॥ ३॥ 


भा०-जिस प्रकार ८ इन्ध ) देश्वयवा्‌ पुरुप ( परायतीं ) परलोक 


` जाती हुदै (मातस्म्‌ अनु अचष्ट) माता को देख कर मोदवश्च कहता दै कि 
- (न न अनुगानि) नमे इसके पीछे ही चला जाऊं, न ? अर्थात्‌ चला दी जाऊ 
(अनु जु गमानि) क्यों चखा जाऊ? न जाऊ । इस प्रकार तकं से निधारण 
- करके वह वाद्‌ मे ( ववुः गृहे >) चान प्रकाशक गुर ओर उत्पादक पिता के 


घर मे ( चम्बोः सुतस्य ) माता पिता च पुर पद्‌ पर रहकर ( शतधन्य 
सोमम्‌ >) सैकड़ों धनों से युक्त देश्वयं का (अपिवत्‌ ) भोग करता है। उसी 
प्रकार ( इन्द्रः ) यद आत्मा जीव ८ परायत्तीम्‌ ) दूर जाती इं ( मात- 
रम्‌ >) जगत्‌ निमांण करने वारी माता, प्रकृति को ( अनु अचष्ट ) चिवेक 


पूर्वक देखे, (न न अनुगानि >) क्यों न इसे, पीछे अनुगमन करू ( नु 


अनुगानि ) ओर क्यों इसके पीटे जाय, क्यों प्रकृति वन्धन मे पडूं ओर 
क्यो न पदु , ेसा विवेक प्राक्च करके यह आत्मा ( त्वष्टा ) संसार के 


` निर्माता प्रभु परमेश्वर के ( गृहे ) शरण मे जाकर ( चम्वोः सुतस्य ) प्राण 


ओर अपान दोनों के वीच में उत्पन्न ( सोमम्‌ ) अध्यात्म रस का पान 
-करे । राज्यपक्च मे -( परायतीम्‌ मातरम्‌ अनु अचष्ट ) राजा अपने से 


<~+परे जाती, विमुख माद वल्य राषटशक्ति को भी अचुकू करके कहे (न न 


कि क 
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अनुगानि > तुम्हारे पीछे नदी चलता रेखा नदीं ( नु अनुगानि ) तुम्हारे 
: कहे का अनुसरण ही करता हूं । इस प्रकार रार के प्रजाचगं का अनुनय करके. 
८ चम्बोः >) स्व पश्च ओर पर पश्च दोनों सेनाओं के वीच ८ सुतघ्य ) संघः 
से उत्पन्न राज्य के ८ दातधन्यं ) सेकडों धनो से युक्त ( सोमप ) देयं 
` को (त्वष्टुः) तेजस्वी सूयं के पद पर विराज कर ( अपिवत्‌ ) उपभोग कंरे ४ 
फिंस ऋषध॑क्कृणवयं खट मासो जभार शर्व पूर्वीः । 
नदी न्व॑स्य प्रविमानमस्त्यन्तजञातेषूत ये जनित्वाः ॥ ४ ॥ 
भा०-( यं ) जिस ८ सहख > सवांतिद्य . बर्शारी आत्मा को 
मूख प्रकृति ८ मासः ) वषं के १२ मासो ओर "( पूर्वी शरदः ) पुरातन 
सव वर्षो प्रकृति माता अथवा स्वयं ( मासः ) जगत्‌ को बनाने वारी 
ओर ८ पूवीः दारदः च ) सब पूं पूवं वि्मान से नादा कारिणी शक्तियां 
( जभार ) धारण करतौ है ( सः ) वह परम आत्मा ( किम्‌ ) क्यार 
( ऋधक्‌ ) विभूति युक्त महान्‌ कायं ( कृणवत्‌ ) क्रिया करता है । 
( अस्य ) इसके ( प्रतिमानं ) मुकाबले का ( जातेषु अन्तः ) उत्पन्न हुषु 
पदाथ मसे ( नहि जु अस्ति) कोद नहीं है (उत ) ओर (ये जनिच्वाः) 
जो भविष्य में उत्पन्न होगे उनमें से भी इसके बराबरी का कोई नहीं है । 
(२) राषट्पक्च मे-( यं सहल ) जिस शच्च पराजयकारी बरूवानू 
पुरूष को (मासः) राष्ट्र के निमांण करने वारी प्रजाएुं ओर ८ पूर्वीः शरदः > 
पूवं विद्यमान हिंसाकारिणी सेनाएुं चन्द्र ओर सूर्य को मास ओर चरतुजं के 
तस्य ( जभार ) धारण करती हँ । ( कि स ऋधक्‌ कृणवत्‌ >) वह क्या 
वड २ कायं करे किं अभी तक हुए ओर आगे होने वारो मे भी उसकी 
बराबरी का कोड नहीं दहो। । 
्वद्मिव मन्य॑माना गुकसिन्द्रं माता वौ्यैला न्यम्‌ 1 . 
अथोदस्थात्स्वयमत्कं वसान आ रोद॑सी अपृणाज्जाय॑मानः।५।२८ 
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भा०-( माता ) जगत्‌ को नि्मांग करने वारी प्रकृति ( इन्द्रं ) 
उस परम दसंनीय महान्‌ आत्मा को ८ अवयम्‌ इव ) वाणी से न कहने 
योग्य ओर ८ वीर्येण ) समस्त संसारं को विविध प्रकार से गति देने 
म समर्थं वख से ( नि चं ) पूणं ८ मन्यसाना >) मानती इड ( गुदा. 
कः ) उसके अपने भीतर अद्द्य रूप से धारण करती (अथ) ओर 
अनन्तर चह परमेश्वर ८ स्वयं >) स्र अपने ही महान्‌ साम्यं से ८ अक्त 
वसानः ) तेज को धारण करता ह्ुजा, तेजःचखरूप सूयं के तुल्य ( उव्‌. 
अस्थात्‌ >) सवसे ऊपर विमान रहता है । ओर विश्च रूष से ( जाय- 
मानः ) प्रकट होता इजा ( रोदसी आ अप्रणात्‌ ) आकादया ओर भूमिः 
दोनों को पूण करता ओर पाता है । (२) मानकारिणी मातावरुसे 
युक्त पुच के तस्य यह प्रजा भी ( अवद्यं >) प्रथम अचवन्दनीय सा समञ्च ` 
कर उसको गर्म के तुख्य अपने भीतरं धारण किये रहती है । वह अपने ही 
तेज को धारण करता हुआ सूं के तुस्य उदय होता ओर ( रोदसी › स्व 
ओर पर दोनों को पूण करता है । इति पच्चविदो वर्मः ॥ 
एता अ॑षेन्त्यललाभर्वन्तीक्रैतावरीरिव खङ्कोशंमानाः ! एता- 
वि पुच्छ किदं भनन्ति कम्पो अद्धि पर्शिधि स्जस्ति ॥ ६॥ 


भा०-( ऋतावरीः इव ) जिस प्रकार जरसे भरी हुदै नदियां 
( अलका भवन्तीः >) अव्यक्त ध्वनि से कलकल करती हुं जाती है जर 
८ ऋतावरीः इव ) जिस प्रकार उपाए ( अरुखा भवन्तीः ) पक्ष्यो की 
अव्यक्त ध्वनि करती हुदै ( अषेन्ति ) आती है उसी प्रकार ( एतत्‌ ) ये 
८ ऋतावरीः ) @त' सत्य कारण परमेश्वर की शक्ति कों धारण करने 
चारी सच चिङरति म (८ अला भवन्तीः >) अतति मनोहर ध्वनि करती ` 
इई वा अद्धुत आश्च्यजनक होती इदं ( अर्षन्ति ) प्रकट होती है, ओर 
( संक्ोश्मानाः ) बडे प्रकट शाब्दो से ऊ पुकार रही हैँ । हे विद्वाच्‌ 
पुरुप ८ एताः वि पृच्छ ) इनसे तू विक्ञेष रूपसे पृछ किये ( इदं किमू 
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-भनन्ति ) यह क्या कह रही है । ८ कम्‌ >) क्या ( आपः ) जख्धारापु 
८ परिधि ) अपने को धारण करने वाङ मेघ वा पव॑त को स्वयं (रुजन्ति) 
तोड कर बाहर निकलर्ती हैँ १ जर क्या ( आपः >) व्यापकं उषाएं अपने 
धारक ( अद्भि ) मेघ तुल्य अन्धकारं को स्वयं तोडती हँ । उसी प्रकार 
क्या ( आपः ) ये समस्त प्राण एवं प्राणी गण ( अद्भि ) पवतवत्‌ अभेद्य 
-( परिधिम्‌ >) अपने धारक इस स्थूर देह या जड प्रकृति तस्व को स्वयं 
८ रुजन्ति) पीडित एवं भश्च करते दँ । नहीं, जिस प्रकार मेध ते जल- 
धाराओं को बहा देने म विद्युत्‌ , उषाओं को प्रकट करने मे सूर्यं कारण है 
उसी प्रकार इन रोको, प्राणों ओर प्राणियों के जङ्‌ प्रकृति से उत्पन्न होने 
मे परमात्मा ओर आत्मा चेतन कारण ह । ये सव यदी बात बतला रहे 
. ह । वही चेतन इन्द्र" है । (२) राज्य से ( ऋतावरीः ) धन के बर 
पर चरने वारी अव्यक्त शाब्द करने वारी सेनाएुं ८ संकोशमानाः >) शन्रु- , 
"पक्ष को रर्कारती हदं जाती हे । क्या बतलाती हे, क्या वे ( आपः ) 
जर धारावत्‌ जाने वारी प्रजाप ओर सेनाएुं स्वयं ( अद्रि परिधि) 
पवेतवत्‌ तुंग परिकोट के तस्य शनु बर या सर्दतोरक्षक ८ अद्धि = वञ्रं ) 
राख बरु को तोड्‌ सकती है † नहीं, केवर सेनापति ही तोड़ सकता है । 
किसु वदस्मे निविदो मनन्तेन्द्रस्यावयं दिधिषन्त अपः। 
मपतान्पुत्रा महता वधेन वृत्र जघन्वां असृजद्धि सिन्धून्‌ ॥५॥ 
सा०--(-जस्मै ) इस ( इन्द्रस >) महान्‌ जगत्‌ के द्रष्टा 
परमेश्वर कं चिषय मे ( निविदः >) वेद्‌ की वाणियां ( किम्‌ उ मनन्त ) 
क्या कहती हं १ यही कि ( आपः ) प्रकृति के भ्यापक सूक्ष्म परमाणु 
( अस्मै >) इस परमेश्वर के ८ अवदं ) न कथन करने योग्य, अरोकिक 
` अप्रतक्यं साम्य को ( दिष्यिषन्त ) धारण करते ह । ८ मम पुत्रः ) मुच्च 
मकृति का युत्र अथात्‌ सुकन से प्रकट होने वाखा सव जीवोंका 
` चात परमेश्वर, ( महता वधेन >) बड़े भारी गतिश्ीर शक्ति से (बृं ) 
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सवको आवरण करने वारे कारण रूप तमस्‌ वा सङिल' को (जघन्वान्‌ ) . 
मेध को वियत्‌ के तुल्य तादित करता दुखा, प्रेरित करत्ता हुजा 


` (सिन्धून्‌) जख प्रवाहं के तुल्य अनवरत वेग से जाने वारे रजः प्रवाह, . 


निहारिका-नदियों को ( अष्टजव्‌ ) रचता ओर चलाता है । (२ ) राज्य 
पक्ष मे--इस राजा के समान वरिष ज्ञानी लेग क्या कहते हैँ १ इसके 
अक्रधनीय रूप को ( जापः) आक्च प्रजाए आर विह्मय्‌गण, मल. कों 
जसं के तुल्य स्वयं अपने मे धारण करं । ओर ( वृत्रं ) वदते शच्च को 
ग्रजा-माता का पुत्र सेनापति बडे भारी शख वरु से मार कर ( सिन्धू ) , 
वेग युक्त सैन्य दलों, प्रजा पुरुषों को सन्मागं मे चरखवे । 

ममञ्चन त्व युवतिः परास ममच्चन त्वा कुपवा जगार । 


ममचिदापः शश्च मय्रडय्ममाच्चददन्द्रः सहसद्ातषत्‌ ॥ < ॥ 
` भा०-हे परमेश्वर ! ( ममत्‌ चन युवतिः ) दर्पयुक्त युवतौ खी केः 
त्य प्रकृति तुक्च से मिख्ती हृद या जड होने से प्रथक्‌ रहती इडं भी 
(परा आस) वुक्च चेतन व्रद्य से वहत दूर, भिन्न ही रहती है । (ङ्-सवा) 
कुत्सित्त, निन्दित, द्ःख से पूण ज्गत्‌-सगं को उत्पन्न करने वारी वह 
गरकरति ( ममत्‌ चन ) हपुक्त खी के तुल्यदही (व्वाजगार) वन्नेही 


मानो निगले हुए है, अव्यक्त रूप में तुक्षे अपने भीतर छिपा हुए है । , 


( पः >) प्रकृति के सूक्ष्म परमाणु मी मानो ( ममत्‌ चन ) हर्षित होकर 
ही (शिश्वे) शि को मत्ताओं के तुख्य सर्वव्यापक तुक्चको ही 
( मष्ञ्युः ) प्रसन्न करते है । ओर तू. ( इदः ) देयान्‌ आत्मा भी 
( समत्‌ चित्‌ ) इष॑नुक्त पुरुप के तुट्य ( सहसा ) अपने परम, अति. - 
दायी व से (उत्‌ अतिष्ठत्‌ ) सवके ऊपर विदयमानहै। राजाको 
उपदेश ह ! ८ 9 ) प्रमत्त खी ओर मद्गुक्त प्रजागण तुन्चको कत्तन्य से 
पराङ्सुख कर दे सकती हँ ओर ( कुपवा ) कुत्सित दे्वय.या प्रेरणा 
युक्त, मद्‌ भरी खी वा प्रजा भी (स्वा जगार ) तेन्ने निगरु जाय, नष्ट 
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"कर दे । इसलिये उनसे सावधान रह । (२) हष॑युक्त होते हुए आक्चं जन 
-तुसचे प्रसन्न करें । तू हष॑युक्त होकर बरु पूवक उच्चासन पर विराज । 
ममच्चन ते मघवन्ग्यसो निविदिर्वौ अप हनू जघानं । 
अधरा निविद्ध उत्तरो वभरवाज्छिरो दासस्य स पिंणग्वधेन॑॥९॥ 
भा०-हे ( मघवन्‌ >) देश्वयंवन्‌ ! ( ममत्‌ चन >) मदयुक्त होकर 
ही ( व्यंसः ) विविध स्कन्धों नाना सैन्य क्टकों से बर्द्यारी होकर 
-कोदं शत्र ( विविधान्‌ ) विविध प्रकार से ताता हुआ यदि (ते) तेरे 
८ हन्‌ ) हनन करने वारी दायें बाय दोनो ओर की सेनाओं को ( अप 
जघान > विनाशन करे तब तू ( निविद्धः) खूब ताडितं होकर उससे 
( उत्तरः ) अधिक बरुशारी ( बभूवान्‌ >) होकर ( दासस्य ) प्रजा के 
नाक करने वाके उसके ( शिरः ) उत्तम अग मुख्य भाग को ( वधेन ) 
"सख बरु से ( सं पिणक्‌ ) अच्छी प्रकार पीस उर्‌ । 
गृष्टिः स॑सूव स्थविरं तवागाम॑नाधूष्यं वषे तुमिन्द्र । 
अरीव्छहं वत्सं चरथाय माता स्वयं गातुं लम्ब इच्छमानम्‌ ॥१०॥ 
भा०-( गृष्टिः ) गौ जिस प्रकार ( वत्सं दृषभ ससूव ) बच्डे ओर 
-बरुवान्‌ वैर को जन्म देती है उसी प्रकार ८ गृष्टिः ) सबको उपदेश करने , 
वारी वेद्‌ वाणी ( इन्द्रं ) उस परमेश्वर को ८ स्थविरं ) सते महान्‌, 
स्थिर भ्रुव ( तवागाम्‌ ) सवलाक्तिमान्‌ ( अनाध्यम्‌ ) सर्व॑विजयी, 
८ तस्र्‌ ) सबका प्रेरक ( अरीक्छहं ) अविनाशी, ८ दत्सं ) सबमे वसते 
वाखे, ( स्वय गातुं ) स्वयं अपने वख से व्यापने वाङे ८ तन्वे ) विस्तृत 
संसार को भ्रकट करने के यि ( इच्छमानं ) इच्छा रूप संकस्प करने वाके 
श्रु को ( चरथाय ) कमं फल प्रदान करने के र्यि ( ससूव ) सर्वेश्वर 
रूप से वतखाती दहै । (२) ओर उक्त विशेषणो से युक्त ८ तन्वे ) 
विस्ठत रार के ख्य ( गातुम्‌ > एथिवी की कामना करने बे राजा बो 
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€ चरथाय ) स्त्र विचरने के स्यि ( ससूव ) रेश्र्यवान्‌ पदा. 
;भिपिक्त करे । 
उत मता महिषमन्ववेनदमी त्वा जहति पुत्र देवाः 
अथव्रवीदुत्रामिन्द्र हनिष्यन्त्सखे विष्णो वितरं वि करमस्व) ११।॥ 
भा०-भौर ८ माता ) सवको उतपन्न करने वारी यह माता प्रथिवी 
¶ महिषम्‌ ) महान्‌ रेश्वयं के भोक्ता पुरुष को ( अनु अवेनत्‌ >) सदा अनु- 
कर होकर कामना करे, प्रार्थी हो (स्वा) तुश्चको देखकर हे ८ पुत्र) 
दुखं से त्राण करने वारे राजन्‌ ! ( अमीदेवाः ) ये सब विजयेच्छुक वीर 
लोग (त्वा) तुद्घेही ( जहति) प्राक ह्येते है। (अथ ) अनन्तर 
'(चत्रम्‌ ) वडते दए शत्रु को ( इनिष्यन्‌ ) मारने की इच्छा करता 
इं, ८ इन्द्रः ) शल्रुहन्ता पुरुष मित्रगण को ( अ्रदीत्‌ ) आन्त 
दे! हे (सखे) मित्रगण हे. ( विष्णो ) च्यापक शक्तिसे युक्त!तू 
(वितर) अच्छी रकार (वि क्रमस्व) विक्रम कर । (२) इसी प्रकार माता 
-श्रकृ(त' महान्‌ उस भसु को चाहती है ये सब देव" परथिवी, प्राण आदि 
उस आत्मा से भिन्न होकर प्रकट होते हे । प्रभु जगत्‌ के आवरक अव्यक्त 
-को गति देता हुआ देदप्रवेशी जीव को उपदे देता है कित्‌ विविध 
योनिमा में सक्रमण कर । (३) माता अपने पूज्य गुरुभक्त पुत्रको 
चाहती है ओर कती है कि यदि तून पेगा तो विदान्‌ जन तुश्च त्याग 
देगे । वह॒ अह्वान का नाश करना चाहता इजा, आचाय कौ बोरे-दे 
सुद्‌ वि्ाव्यापक आचाय ! त ( वितर ) विशेष रूप से दुःखतारक 
जीन प्ारर्भ कर, ब्रह्य चान दे। । व 
कस्ते मातर विघवामचक्रच्छुययु कस्त्वामजिघांसच्चरन्तम्‌ 1 


= भ 


र 1. ^ [क ~ 4 1 
कस्तं देवो धिं माईाक आखीचस्पाक्षिणः पितरं पादगृह्य १२।॥ 
भा०-हे ८ इन्दं >) रेश्वय॑वन्‌ राजन्‌ ! एेसा तेरा कौनसा दानु हैः 
"(यत्‌ ) जो ८ पादगृह्य ) चरणों से पकड़ कर (ते पितर) तेरे पालक पिता 


च 
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को ( प्र अक्षिणाः ) अच्छी प्रकार नाश कर सक़े। ओौर ( कः ) कौन दै , 
जो ( ते मातरम्‌ ) तेरी माता को ( विधवःम्‌ जचक्रत्‌ ) विधवा, पति- 
हीन कर सके । ( चरन्तं > विहार करते हुए ओर ( शयुं त्वाम्‌ >) शयन 
करते हुए भी ( स्वा ) तुश्को ( कः अजिघांसत्‌ ) कौन नाशश्च कर 
सक्तादहै। ओर (ते) तेरे ( माडकि) सुख देने वारे राञ्यमें 
८ कः देवः ) तुक्षसे दूसरा कोन ८ देवः ) राज्याभिखाषी है जो (अधि 
आसीत्‌ ) अध्यक्ष पद्‌ पर स्थत हो सके। तू ही रज्यासन के योग्यरहै। त्‌. 
पिताओं के चरण धोकर आडशीवांद्‌ ठेकर अपने दाघ्रूजनों को (ग्र अक्षिणाः ) 
विनाद्य कर । इसी प्रकार पिता ओर तुक्च पर प्रहार करने वाले, तेरा 
आसन हरने वारे को भीत्‌ नाश करं (२) अष्यार्य मे-जीव परमेश्वर 
का ज्ञान यरहण करके सव दुम्खों कौ दूर करे । कम्पन या चेतन रदित 
जगननिर्मातर भक्ति को ( कः >) प्रजापति ही जगस्वरूप मे बनाता है । 
मोक्ता अन्ञानी आत्मा को वह प्रञ्ु कषान देता है । वही उसे परम सुख- 
मय मोक्च मे स्थापित करता है । 

्मवत्यौं श्न च्रान्त्रारि पेचे न देवेषु विविदे मईडिंतारम्‌ । 


्मपर्यं जायाममदीयमानामधघापे श्यनो मध्वा जभार ।१३।२६।५॥ 


भा०-अध्यास्मद्षीं कहता है ( अव्यां >) जन्म॒ मरण के व्यापार ` 
से रहित होकर मेँ ( श्नः >) सुखस्वरूप होकर अथव। ८ अवरस्य ) पुनः 
इस ससारमे न होने के निमित्तसे ही ८ श्युनः) सुख कर परमेश्वर के 
८ आन्त्राणि ) ततान कराने वाख गुध साधनो को ( कचे ) परिपक्त कैर \ 
(देवेपु) प्रथिवी सूर्यादि एवं विषय के अभिलाषी इन्द्रियो के बीच मे मै 
( मिताम्‌ ) किंसी को भी परम सुख देने वाख ( न विविदे) नदीः 
पाता हूं । अथवा मँ जक्तानी पुरुप (अवव्या) खाचार, अगतिक होकर (खनः) 
कत्ते के समान खोभी आत्मा के ( आन्त्राणि ) भीतरी आतो के तुद्य इनः 
< आन्त्राणि ) ऋान साधन इन्द्रियों को दी ( पेचे ) परिपक्त किया उन. 
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को तपः-साधना से वदा किया ओर उन ( देवेषु ) विप्यांभिराषुक प्राणों 
मसेएक को भी सुखप्रद नही पाया अनन्तर ८ जायाम्‌ >) इस. संसार 
उत्पन्नः करने वाटी प्रकृति को भी मेने ( अमहीयमाना ) महती 
परमेश्वरी श्षक्ति के बुख्य नहीं ( अपदयम्‌ >) देखा । इतना ज्ञान कर छेन 
के अनन्तर ( इयेनः >) स्ानस्वर्प भ्रमु परमेश्वर (मे) सुश्च (सधु) 
परम मधुर बह्यक्तान ( आजभार > प्रदान करता है । (२) राज्यपक्च 
मे--गै प्रजाजन जव ८ अवत्यां >) दारिद्रय प्रेरितं होकर कृत्तेके भी आतो 
का पकाता हूं ओर प्रमादी रोगो किसी को मी सुखप्रद नही पता, 
अपनी सियो तक की दु दश होती देख उस समय (श्येनः) वाज्ञ के समान 
वीर पुरुप मेरी रक्चाथं (मधु) उत्तम अन्न ओर शन्रुपीड़क वर भ्ाप्च करावे 
इति षड्विंशो वगः ॥ इति पञ्चमोऽध्यायः ॥ 


अथ षष्टोऽध्यायः 


[१६ । 
वामेव ऋपिः ॥ इन्द्रौ देवता ॥ दन्दः--१ विराट्‌ विष्ट्प्‌ । २, & निचः 
्िष्टुप ॥३, ५, ८ विष्टुप्‌ । ४, ६ अरिर्‌ पक्त} ७, १० पंक्तिः 

१९ [नच्पक्तः ॥ एकरादशच सुक्तम्‌ ॥ 

एवा त्वामिन्द्र वलजित विश्व देवासः सहवास ऊमाः 1 
मदासमे सदसी चद्धमष्वं निरेकमिद्धणते बच्रहत्ये ॥ १॥ 

भा०हे ( इन्द्र >) शच्रुओं को इनन करने हरे ! हे ( विच्‌) 
चखा वर के स्वामिन्‌ ! ( अत्र ) इस रष मे (विश्वे) समस्त देवाखः) 
चिद्रानूनन ८ सुहवासः ) उत्तम नाम, वचन ओर ख्यातिमान्‌ वा उत्तम 
यक्त, युद्धादि करने हरे वीर पुरुष ( उमाः ) रक्षक छोग ( दृत्रहत्ये ) 
बद्ते दुषु शराघरु को दण्डित करने के छिगरे ( उमे रोदसी >) राजा प्रजा दोनो 
वर्गो भँ ( महा बद्धम्‌ ) गणो जोर शक्ति म महान्‌ इद्ध, पूजनीय (ऋ) 

3 
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सर्वश्रेष्ठ, सर्वद्र ८ एकम्‌ ) एक अद्वितीय जानकर ( त्वाम्‌ एव > तुक्च को 
८.नि ब्ृणते ) सब प्रकार से वरण करते है। (२) इसी प्रकार.सब 
विद्वान्‌ जन, अद्वितीय प्रमु परमेश्वर को अक्ञान नादा के िये वरण करते ह । 

्रवाख्जन्त [जिनेयो न देवा सुवः सम्राठदन्द्र खत्ययानः.। 


अहश्नहिं पारेशयनिमणेः प वतनाररदो चिश्वयनाः॥ २॥ 
भा०-८ जित्रयः देवाः न ) जीवन देने बारे सूय-किरण जब (अव 
असृजन्त ›) नीचे भूतर पर आते हैँ तब ( सम्राट्‌ सत्ययोनिः ) देदीप्य- 
सान सुरथं मेष का उत्पादक होता है ओर वह (परिशयानम्‌ अहिम्‌ हन्‌) 
केरे हुए मेघ को आघात करता है ( अर्णः >) जरु ( विश्वधेनाः वत्तनीः 
अरदः ) सबको व्च करने वारे जख-मागो को बना रेता है उसी प्रकार 
६ जित्रयः >) विजयश्ञीख ( देवाः ) तेजस्वी पुरुष ( जव अखजन्त ) 
्रयाण करें, ओर ( सत्ययोनिः ) सत्य न्याय का आश्रय रूप राजा 
< सुवः ) दस भूमि का ( सम्राट्‌ ) तेजस्वी महाराज हो । हे ८ इन्द्र ) 
रेशचर्यवन्‌ ! तू ( परिशयानम्‌ >) सर्वत्र फेरे ( अदिम्‌ >) सामने से आघात 
करने वारे, विघ्कारी शत्रु कौ ८ अहन्‌ >) विनाश करे । ओर ( अणः ) 
जरु के समानि शीतर स्वभाव होकर तू ( विश्वधेनाः ) समस्त जगत कौ 
आनन्द से वृस करने वारे ( वत्तनी ) सुखदायक मार्गो, न्याय-शासनों 
को ( प्र अरद्‌ः ) अच्छी ्रकार बना । 
अर्दप्णुवन्तं चिरय॑तमवुध्यमबुध्यमानं सुषुपाणमिन्द्र । 
खत यतिं श्वतं छराशयानमहि वरचण चि सिला अपवन्‌ ॥ ३ ॥ 
भा०-- सूयं जिस प्रकार ( वन्नेण ) तेज से ( आदायानम्‌ जिम्‌ » 
ध्यापक मेघ को छिन्न भिन्न करता है उसी प्रकार हे राजन्‌ ! ८ अपर्थन्‌ ) 
“परव॑' अर्थात्‌ पार्न ओर पूणे बरु से रहित अवसर मै ८ सख प्रतः 
भ्रति >) जधीनस्थ, नीचे के सातों प्रकृतयो को ( आश्चयानम्‌ ) व्याप 
इए, सातो .पर अधिकार किमे इए .या.सातों के प्रति प्रमाद से सोते इष 


1 


-अ०२।स्‌०१९५] ऋम्बेदमाष्ये चतुर्थं मरुडलम्‌ ` 9६७ 





-ओौर ८ अवृष्णुवन्तम्‌ ) विपय विरसो से वृक्ष न होने बारे अति विषय 
;विरासी, ८ वियत्‌ ) विश्ेवर अजितेन्द्रिय, ८ अदुध्यम्‌ >) अन्ञानी, 
( अद्ुध्यमानं ) चेताने.पर भी न चेतने वाले, ८ सु-सु-पानम्‌ >) खूब मदि- 
-रादि पान मे मत्त वा ८ सु-सुपानम्‌ ) निरन्तर सोने चारे असावधान 
दात्र को हे (इन्दर) रेश्वयवन्‌ † ( वच्रेण >) शखाख वरू से (विरिणाः) 
विविध विविध भकार से नादा कर । । 
रत्तोदयच्छवखा त्ताम वुध्रं वाणे वातस्तविषीभिरिन्द्रः। 
ददा न्यौ्ादुशमान ्रोजोऽवाभिनत्ककुभः पथैतानाम्‌ ॥ ४. 
भा०~-जिस प्रकार सूयं ( क्षाम ) खोखर ८ बुधं) आकाश्रको 
८ श्षवसा `) सूक्ष्म तेज से ८ भक्षोदयत्‌ ) भर देता है, (न >) ओर जिस ` 
“अकार ( वातः ) प्रवर वायु का क्षंकोरा ( तविषीमिः )` वर्वती विदत्तं 
मचा गतियो से (वाः?)जरूको छिन्न भिन्नकर दूद्‌ २ कर देता है ओरः 
^८ पर्वतानाम्‌ ) निसं प्रकार वियत्‌ पवतो ओर मेर्घो के ( ककुभः ) शिखरो 
-को ( अभिनत्‌ ) तोड़ डरता है, उसी प्रकार ( ओजः उशमानः ) बर 
पराक्रम की कामना करने वाखा ( इन्द्रः ) रेश्र्ंवान्‌, शचुविजयी राजा 
अपने शरान फ ( क्षाम ) कदा, नित्र॑ल ८ इं ) राज्य प्रबन्ध, वन्धे मोच, 
-गद्‌ ओर आधार ` को ( शवसा ) अपने बरु से ( अक्षोदयत्‌ ). चूरा २ 
-कर दे । ओर ८ वातः वार्‌ न ) जरो को वायु के तुल्य (तविषीभिः) वल- 
क्ती सेनाओं से बख्वान्‌ होकर (-वाः ) घेरने वे श्रा बल को नष्ट करे । 
८ ददानि ) वह शत्रु के टद्‌, मज्ञवूत पुरो, भौर सैन्यो को ( ओश्नात्‌ ) 
मटिथामेट कर दै जौर ८ पव॑तानास्‌ >) पवतो वा मेधो के समःन; द्द्‌ ओर - 
दराख्वर्पी शत्रु राजां के (ङुकृभः) श्रेष्ठ २ पुरुषों को ( अव-अभिनत्‌ ) . 
मेद्‌ नीति से तीड फोड़ कर नीचे गिरादे । 
चमिप्रदद्रञेनयोन गभस्थादइ्वमप ययु साकमद्वयः 


अर्वपरयो विसुत.उव्ज उमीन्तव वृतो अरिणा इन्द्र सिन्धून्‌ ॥५।९॥ 
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. भा०--े ( इन्द ) शच्ुहन्तांः ! (जनये गमं न ) पुत्र करो उत्पन्न - 
करने वाली खियं जिस प्रकार अपने गभ॑ से उत्पन्न बाखक को केने के ल्य 
वेग से आगे बद्ती है उसी प्रकार ( जनयः >) युद्धः के करने वाङ ( गर्भम्‌ ` 
अभि अदद्भुः ) सख्य पद्‌ ग्रहण करने वाटे, सेन्यो की : वाग्डोर संभाख्ने ` 
वारे को रक्षय करके आगे की ओर वदं । ओर ( रथा इव, >) रथों के समान 
ये ( अद्रथः ) अमेय एव विशार शखधर पुरुष ( साकं >). एक साथ. 
( भ्रययुः ). प्रयाण करं ।.हे राजन्‌ त्‌ ( विसतः. ) विविध माग वा अकारो: 
से चरने वाखी सेनाओं वा प्रजाओं को ( अत्तपंयः >) अक्र ब्रेतनादि से चृक्च ` 
कर । तू ( उर्म्मीन्‌ ) उपर को उने वारे चा प्रतिपक्ष करोः उखाड्‌ .फकने ` 
वारे रोगों को. ( उब्ज >) नमा, नीचा कर । (त्वं) तू ( दतत्‌ 2 .स्वीकार ` 
कयि गये (सिन्धून ) महानदों के समान रुमे. शतु सैन्यो.को (अर्णाः) : 
नादा कर ओर अपने सैन्यो को सन्मागं पर चखा । अथवा ८ विरतः: 
तपय ). विविध छोटे नारो को जर से मेघो के त॒स्य पूण. कर्‌ । धीरे जलः. 
चाह नहर आदि क्रो चखा । इति प्रथमो वगः ॥ 
त्व सहसवान चश्चचना तवातय क्स्याय प्तरन्ताम्‌ । 
सछंरमयो नससेजदशः उतर णा अङृरोरिन्द्र सिन्धून 1 ६॥ 

भ०-हे ( इन्द्र ) शत्रु हनन करने वारे राजन्‌ ! ` त्‌. ( महीम्‌ ) ` 
बडी भारी ( विश्वधेनास्‌ ) सनको आनन्द॒-रस से तक्ष करने.वाखी € अव. 
नि) सान अरररक्षाको देने वारी ओर ( तुयत ) शजं को हिसा 
करने वारे ओर ( वय्याय ).रक्षा करने यो य दोन के लियि ( क्षरन्तीम्‌ ) 
अन्न रसं आदिः गोमाता के समान क्षरण करती इद, देती हुई वाणी ओर 
भूषमि को ( नमसा ) विनय से ओर ( नमसा ) दु्टौः ˆ को नमाने वौ - 
दण्ड से ( अरमयः ) ्रसन्न करः ओर जहां ८ अणः? जरू !( एजत्‌ > - 
चके उन ( सिन्धून्‌ >) वेग से चरने. वा महानदी. को. ओर उनके संद्न्च - 
तरेगगासी सेन्यो करो भी (सुततरणान्‌ ) सुख से पार करने योग्य (ङ्कपोः) बना १, ` 
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 प्राघयुवों नसन्वो न वक्त ध्वस्रा अपिन्वदयुवतीकतक्लाः 
धन्वान्यञ्‌( ्पुणकुषाणो शअरघोगिन्द्रः स्तयां द खपत्नीः ॥ ७॥ 
` भा०-( इन्द्रः } मेव वा सूयं जिस प्रकार बृष्टि दवारा ( भरायुवः ) 
` प्रवल वेग से जाने वाधी ( नभन्वः ) आकार से आने वाखी वा करारे 
तोडने वाली, ( उका ) वक्रगति से जाने वाली ( ध्वखाः ) नगरादि का 
ध्वंस करने वारी, ८ च्वज्ञाः ) जरोत्पादक नदियों को ८ अपिन्वत्‌ )' 
सीचतां ओर पूणं करता है । उसी प्रकार वह राजा अगुवः आगे बदन वारं 
“ ( नभन्वः %. राचुओं को मारने वाली ( वक्रा ) व्युहादि से वक्रगति चरने 
चारी, ( ध्वखाः ) शचुओं के किरं को तोडने वारी, ( तक्ताः ) सत्यं 
धतिर्ाः बारी -८ युवतीः ) चियों के तुस्य है उनको ८ अपिन्वत्‌ ) 
“पूणं करे 1 - "इसी प्रकार ( 2) पुरुप टश्चयवान्‌ ह्येकूरं ( अध्वः ) 
¡ विवांह के अवसर धर आगे. २ चरने वारी, ( नभन्वः >) पुरुष को अपने 
भ्रमे सम्बन्ध मे बांधे वाली, ( वक्रा) सुन्दर वचन बोरे वाली 
अथवा ८ वक्ता ).वक्र, सुन्दर ति वाली, (ध्वखाः) खेद्‌ नाञ्च करने बारी 
अथवा ८ ध्वखाः = अध्वा >) सन्मागं से. चरने वाखी (-कतह्लाः.) ` सत्यं 
भ्रतिन्ता वारी ( युवः; >) खियीं को ( प्र अपिन्वत्‌ ) वख, भूषण अन्नादिं 
से पुष्ट करे ओर वीयांदि से निपिक्त करे । वरह ( धन्वानि ) मर्‌ वा सूखे 
: स्थर देशो को. मेघवत्‌ ( ध्रेषाणान्‌ अच्चान्‌ ) पियाते मागंगामी पथिको 
-को ( अश्रणक्‌ > वृक्षं करे । ओर ( दु-सु-पत्नीः >) राट को दमन करने वा 
या दृन्द्रिय दमनशीरु वा का्यकत्तं रोगों की पतियों को ८ स्तयः ) ` 
गौओं के समान ( अधोक्‌ ) पूर्णं करे ओर ८ दंसुपत्नीः >) दान्त स्वामी 
को पालन करने वारी भूम्यों को गजो के तुल्य दहे, उनसे कर आदि 
:प्राप्ठ करे । । । 
पवीरुषसः शरदश्च गतौ वृत्रे जघन्वां असृजद्धि सिन्धून्‌ । 


[^ १ ( 


परेता अनृण द्रधानाः सीरा इन्दः खवितवे पृशिव्या ॥ ८॥! 
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भा०-जिस प्रकार सूयं ८ चत्र ) जगत्‌. कोः घेरने वाङे अन्धकार ` 
को ( जघन्वान्‌ >) नाश करके ( पूर्वीः उषसः शारदः च ) संदा से चरी ` 
आई उषां ओर शरत्‌ आदि ऋतुजं को ८ वि अद्जत्‌ >) विदोष रूप से 
प्रकट करता है ओर जिस प्रकार सूयं वा विद्युत्‌ ( चत्र जघन्वान्‌ सिन्धून 
वि असृजत्‌ ) मेध को आघात करके जक्धासओं को प्रकट करता है उसी 
प्रकार राजा ( इतरं जघन्वान्‌ ) बद्ते शच्रुवा वि्कारी वाधा को नाशः. 
करके ८ पूर्वीः उषसः > पूर्वं, धनादि से पणे, प्रजा. की पालक शत्रुओं कोः. 
भस्म करने वारी ओौर ८ गृत्तीः ) उ्मशीरु (८ शरदः ) दिखाकारिणी. 
वीर सेनाओं को (वि अरजत्‌ ) विविध प्रकार से चरवे ओर ( सिन्धून्‌ 3“ 
येग से चरने वारे नदौ के समान सैन्य के रथो, अश्वो को संञ्चासिति.करे 
( इन्द्रः ) विद्युत्‌ जिस प्रकोर ( प्रथिव्या >) भूमि पर ( खदित ). बहनेः. 
कै छि ८ सीराः अतृणत्‌ >) नदियों को कार्ता है उसी भकार वह शन 
हन्ता राजा ( बघानाः >) वधादि करने वारी ( परिस्थिताः ) चारों ओर, 
खडी शरु-सेनाओं को ८ पथिव्या ) पृथिवी पर ( सीराः सवितवे >) रक्त. 
की धाराएं बहाने के खये -( अतरृणत्‌.) मारे 1 | । 
वस्रीर्भिः पुत्रसच्युवो अदानं -निवेशनाद्धरिच शा जभर्थ । 


ज्यं *धो श्रख्यदहिंमाददानो निभूदखण्द्त्समरन्व प ॥ ९॥ 
भा०-दे ( हरिवः ) उत्तम अश्व सेन्यो कै स्वामिन्‌! राजन्‌ ८ अ~ 
मुवः ») नदिये जिसं भ्रकार ( वस्रीभिः >) छोटी २ ख्रौं से ( पुत्रं ) अपने" 
ही पुत्र रूपतट वा तटस्थ चक्ष को उसके ( निवेदनात्‌ ) स्थान से- 
हर ठेती है उसी प्रकार तू भी (अदानं) कर आदि. न देने वारे 
पुत्रम्‌ >) पुत्र तुल्य प्रिय -पुरुष को भी ( निवेशनात्‌ ) उसके पद्‌ सेः 
( आ जभर्थ ) च्युत कर । ( अहिम्‌ >) सामने से आक्रमण करने वादः. 
मेघ तुल्य श्च्रु को भी ( अन्धः इव ). जपने अन्न या भोज्य के तुल्य 
आहार को ( वि अख्यत्‌.) देखे । ओर ( उखच्छित्‌ ) कषु की -गति.कोः 
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कार देने वाले, उसका आक्रमण रोकने वारे ( पवं ) पारक सैन्य को 
(भाददानः) रेता इजा वा ( उखच्छित्‌ पव >) “उखा अर्थात्‌ पात्रों को मेद्‌ 
कर तीव्र गति वेग से छेदन करने वाले तीर आदि अख से निकरने वाके 
पचै" पोरू वाटे वाणो, बन्दूक आदि अख को (आददानः) लेकर (निभूत) 
बाहर निकल पडे, ओर ( सम्‌ अरन्त ) समर करे, शुद्ध मे जट जावे 1 
“उखच्छित्‌ पर्वं" उखा इंडियां था द्द्‌ पात्र मे विस्फोटक पदार्थौ को बन्द 
करके विषम घातक प्रयोग करने का वर्णन अथर्चवेद मे जाया है । "प्व, का 
अर्थं पोर वाखा काण्ड या शार है 1 बन्दूक, तोप, वाम्ब आदि सभी अख जो 
विरफोरक पदार्थं के वर से अपने स्थान को भेदकर निकरं वे 'उखच्छित्‌' हे + 
अथवा तीव्र गति से छेदन करने वा तीर धनुर्धर सैन्य का उपलक्षण हैँ 
भ्र ते पूर्वशि करणानि विप्राञिद्धौ आह विदुषे करसि । 
यथायथा वृष्यति स्वगूतीपासि राजन्न्याविवेषीः ॥ १०॥ 
भा०-हे ( विप्र ) विद्रन्‌ १. हे बुद्धमान्‌ पुरुप ! (यथायथा) जिस 
जिस प्रकार से ( आविद्वान्‌ ) समस्त विद्याओं का जानने वाला, वहुदरश 
विद्वान्‌ ( ते विदुषे >) वश्च विद्या राभ करने वारे के दिताथं ( पूर्वाणि ) 
सनातन से चरे आये, पूवं विद्यमान (करणानि ›) साधनों ओर (करांसि) 
करने योग्य कार्यो का (आह ) उपदेश करे उसी प्रकार से हे (राजन्‌ ) 
राजन्‌ ! चू ( वृष्ण्यानि >) वल उत्पादक, वर से साध्य, ८ स्वगूत्तां ) 
अपने ही उम से साधने योग्य ( नयां) मनुष्यों के हितकारी 
८ अपांसि ) कर्मो. को (आ विवेषीः ) आदरपूर्वकं स्वयं कर, चाह, 
भोर रक्षा कर । 
नू षत इन्द्र नू गुणान इषं जगति जोन पपिः । श्रकारिते 


इरिवो ब्रह्य नन्य धिया स्याम रथ्यः सदासाः 1 १९॥२॥ 


भा०-हे ( इन्द्र >) देश्वयवन्‌ ! तू ( नू. स्तुतः >) जन्यो से निरन्तर ` 
स्तुति करने योस्य ओर (गणानः) अन्यो को उत्तम धर्म, न्यायायुकक वचन 


४७२  छऋण्वेदमाप्ये तृतीयोऽरकः [अणदाचन्डर्‌ 
न 


का उपदेदा करता हुआ ८ न्यः न ) नदिय जिस प्रकार अपने तटपर 
चसे को अन्न आदिते पुष्ट करती है उसी प्रकार तू भी ( जरित्रे) 
विद्धान्‌ पुरुष को ८ इषं ) अन्नादि से ( पीेः ) पुष्ट कर । हे ( हरिवः ) 
उत्तम पुरुषों ओर अश्वो के स्वामिन्‌ ! (ते) तेरे ख्ये यह ( नन्यम्‌ ) 
नया, उत्तम ८ ब्रह्म ) रेश्वर्यं ( अकारि ) किया जाता है, हम तेरे अधीन 
{ धिया >) उत्तम कमं ओर उत्तम बुद्धि से युक्त दाकर ( सदासाः.) 
त्यादि सहित सुख से ( रथ्यः ) रथादि सम्पन्न होकर ( स्यास ) रदं । 
इति द्वितीयो वगः ॥ 
[ २० | 


नामेदं ऋषिः ॥ इनदरो देवता ॥ चछन्दः--१, ३, & निचत्तिष्टुपू । ४,५ 
विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ८, १० च्रिष्टुप्‌ । २ पंक्तिः। ७, ९ स्वराट्‌ पंक्तिः । 
११ निचत्पंक्तिः ॥ एकादशर्च सूक्तम्‌ ॥ 

आज इन्द्रौ दुरादा न श्रासादभिष्िकदवसे यासदुभ्रः। 


आओजिष्ठेभिनृपतिवेजवाइुः खङ्गे खमत्ख तुवैशिः पृतन्यून्‌ ॥ १॥ 
भा०- (इन्द्रः) एेश्चयवान्‌ राजा (उग्रः) बल्वान्‌ ( नरपत्तिः ) सव 
मनुष्यों का पालक, ( वच्रबाहुः ) बाहओं मे शखराख एवं बर वीर्य को 
धारण करने वाखा ( समल >) स्रामो मे ८ ओजिकेभिः ) अति पराक्रम- 
शारी वीर पुरूषो द्वारा ( प्रतन्यून्‌ >) सेना लेकर युद्ध करने की इच्छा 
करने वारे बडे २. सेनापत्यं को ( संगे) एक साथ प्रतिस्पर्धा 
< उबंणिः ) नाशा करने हारा ( दूरात्‌ आसात्‌ ) दूर ओर समीप से भी 
( अवसे ) हमारी रक्षा के चयि ( नः ) हमे ८ यास्‌ ) प्राक्च हयो 1 . 
ओ च् इन्द्रो हरिभियात्वच्छुवोचीनाऽवसे रार्धसेच। 
तिष्ठाति वज्री सघवा वरप्शीम यज्ञमय नो वाजसातो॥ २॥ ` 
भा०-( इन्द्रः ) परमैश्वर्थवान्‌ राजा ( अवसे) रक्षा ओर 
€ राधसे च ) धनैश्वर्यं की बृद्धि के ( अवांचीनः >) वत्तमान म भी 
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वा विनेयपूर्क ८ हरिभिः ) उत्तम पुरपों संदित ८ नः अच्छ आग्रातु ) 
हमे प्रादयो । (चचरी) शखाखों का स्वामी, वरू वीर्यवान्‌ ( सधवा ) 
` धनैश्वर्य से सम्पन्न ८ विरण्शी ) महान्‌ आक्ञापक, ( वाजसातौ ~) रेशर्यं 
को प्राक्च करने के ख्यि (नः) हमारे ( इम) इस .( यक्तं ) यक्त, 
` परस्पर संगति, राज्य प्रचन्ध को ( अनु तिष्ठाति ) विधिपूर्थक चवे । 
इमं यकं त्वमस्माकमिन्द्र पुरे दधत्सनिष्याघ क्रतुं नः 1 . 
श्वश्रीवं वजिन्त्सनये धनानां त्वय! चयस्य च्राजिरयेम ।\३॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) रेश्वयेवन्‌ ! ( स्वम्‌ ) तू ( अस्माकम्‌ ) हमारे 
„ इम ) इस ८ यक्तं ) परस्पर के आदर सत्संग, मैत्रीभात्र ओर राज्य- 
वन्ध को ( पुरः दधत्‌ ) सवके समक्ष धारण करे । इस प्रकार तू (नः) 
हमे ( तुम्‌ ) उत्तम प्रज्ञाया बुद्धिको ( सनिप्यसि) प्रदान कर 
-सरेगा । हे ( वच्निन्‌ ) वीयं वर से युक्त ! ( धनानां संनये ) देशय को 
श्राप्त करने के लिये ( चयम्‌ >) हम सव ( अर्थः ) स्वामी होकर ( त्या). 
-तेरे दारा ( श्वध्नी इव >) कित्तव वां जुजारी के समान ( जाजिम्‌ ) स्पधां 
के रक्ष्य को ( जयेम ) विजय करं । श्वघ्नी" कितवो भवति । यास्कः 
निरुक्ते ५।४।३॥ ॥ि 
उराल्रु षणः सुमना उपक्रे सोमस्य नु सुषुतस्य स्वधावः 


-पा इन्द्र प्रतिभ्रतस्य मध्वः समन्धसा ममदः पृष्ठयेन ।॥ ४॥ 
भा०--हे ( स्वधावः ) अन्न आदि रचय से युक्तं ! तू ( सुमनाः ). 
- दो भनचित्त ओर उत्तम प्रश्सनीय क्तान से युक्त होकर (नः) मरे 
समीप ८ सुसुतघ्य सोमश्य ) उत्तम रीति से पूजा आद्रपू्व॑क प्रदत्त 
८ सोमख >) रेश्वय॑ ओर ( ग्रतिश्धतस्य ) प्रत्येक पुरुप से धारण करने. 
-योम्य ( मध्वः) मधुर अन्नका भीतूही (पाः) प्राखन कर `एवं 
उपभोग कर । ओर ८ पएष्घ्येन ) पीछे से' वा आनन्द्‌ सेचक ( अन्धसा ): 
मजी वनप्रद उस. अन्न से तू ( सममदः ) अच्छी प्रकार हर्पितहो। 


७४ ऋण्वेदभाष्ये ततीयोऽषएकः [अ०्द।वशा७ 





वियोररप्ण छविंभिनेवेमिर्वत्तो न पक्रः सृरयो न जता । 
मर्यो न योष।मभि मन्य॑मानोऽऽच्छृ। विवकरिम पुरुहतमिन्द्रम्‌ ५३ 
भा०-( यः) जिसी ( नवभिः कपिभिः) नये अध्यापक 
अध्येता, ज्ञानदरष्टा पुरुष भी ( रपद › स्त॒ति करते हैँ । जो ( पक्तः 
वृक्षः न ›) पके दृक्ष के समान परिपक्त मघुर फरो को देने वाखा ओर 
( ख्ण्यः जेता न ) वेग से जाने वारी सेना, वा आयुधो के सच्ालन मे 
ऊरु पुरुष के तुल्य ८ जेता >) समरविजयी, ( योषाम्‌ ) युवति को 
( अभि मन्यमानः ) अपनी प्रिय मानने वे ( मयः न ) पुरूष के 
समान अपनी प्रजा को अपना मानता हुआ हो । उस ( इन्द्रं ) रेश्व्यवान्‌ 
( पुरुहूतम्‌ >) बहुत से स्तुत्य पुरुष को ( अच्छ विवक्मि ) जच्छी 
भ्रकार उपदेशा कर वा उसको भै बहुस्तुन्य "इन्द्र" नाम से पुकारता हं \. 
इति तृततयो वर्गः ॥ 
गिरि यः स्वतर्वो ऋष्वः इन्द्र॑ः सनादेवसद॑से ज्ञात उग्रः 
च्रादती वज स्थविरं न भीम उद्धेव कोशं वसना स्पुटम्‌ ॥ ६॥ 
भा०-( यः) जो ( गिरिः न ) मेघ या पर्व॑त के समान ८ स्वत-- 
वान्‌ ) अपने गुणों ओर देश्व्यो से उन्नत ८ ऋष्वः ) महान्‌ ८ इन्द्रः ) 
एेश्र्यवान्‌ , शचुहन्ता ( सनात्‌ एव>) सदा से ( सहसे ) परभवकारी ` 
बल से ( उग्रः जातः ) अति उभर, बलवान्‌ ( जातः >) खूप से प्रसिद्ध 
हौता है । ओर जो ( भीमः न ) अति भयंकर होकर ८ स्थविर) अति- 
स्थूर विशाल ( वच्र) बल एव राखाख का ( आदत्तं ) आद्रपूर्वक- 
स्वीकार करता है, ओर जो (उद्ना कोशं इव ) जर से पूणं मेघ के तुल्य - 
( वसुना ) धनैश्वयं से ( नि करट > पूणं (कोद ) सजाने को (आदत्त) , 


धारण करता है वह ( इन्दः >) “इन्द्र' कहाने योग्य है । उसको मँ "पुरुहूत - 
इन्द्रे कहता हू । 
न यस्य॑ वतौ जुषा न्वस्ति न राध॑स मसीत मघस्य 


उदावृषाणस्ताचषाव उन्रास्मभ्य दद्ध पुरुहूत रायः ॥ ७ ॥ 
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भा०-( यख ›) जिसका ( जनुपा उ ) जन्म से ही (वर्ता 
न अस्ति ) निवारण करने -वाला कोद नदीं है ओर जिसके ८ मघस्य 3. 
पूज्य देश्वय ओर ( राधसः >) धन अन्नादि काभी ( आमरीता न >) नाशः 
करने वाखा नहीं । हे (तविपीवः >) वरूवती सेना के स्वामिन्‌ ! हे (उग्र) 
वख्वन्‌ ! हे ८ पुरुहूत > बहतो से स्तुत्य ! तू ( उद्वावृषाणः ) उत्तमं 
सुखो को मेघवत्‌ वर्पाता हज या उत्तम पद्‌ पर राज्य-प्रवन्ध करता इभाः. 
€ अस्मभ्यं ) हमे ( रायः ) नाना धनों को ( दद्धि >) प्रदान कर । 
ईं रायः क्षय॑स्य चर्षरणीनासुत वरजम॑पवतौखि गोनाम्‌ । 
शि्तानरः स॑मिथेषुं परदावान्वस्वो राशशिम॑भिनेताखि भूरिम्‌ ॥८॥; 
. भा<- तू ( चर्षणीनाम्‌ ) मनुष्यों के ( क्षयस्य ) रहने के निवास 
स्थान राष्टरको (ईक्षे >) स्वयं देखता है। (उत ) ओर ( गोनाम्‌ ) 
गौर्जं, वाणियों ओर भूमियों के ( चजम्‌ ) वीच जाने योग्य उत्तम पुर ` 
आदि या मार्गो को, गौओं ॐ वादे को गोपार के समान ( अपव्तासि ) - 
रक्षा करने वा खोरने वांखा टै । त्‌ ( समिथेषु >) सग्रामों मे (दिक्षा-नरः) ` 
सव मनुर्यो का शिक्षक, दण्ड नायक ! ओर (्रहावान्‌ > प्रेरणा करने, विजय ` 
शाक्त करने हारा ओर (वस्वः) धनैश्वयं, राज्य मे बसे प्रजाजन के ८ भूरिम्‌ 
राशिम्‌ >) बहुत बडे समूह का ( अभिनेता ) रने ओर छे चरनेहारा- 
उम्तम नायक ८ असि ) है । 
कया त्दर्वे शच्या शचिष्ठ ययः कृणोति मुहु का चिंडष्वः 1 
पुर दाशुणे विचयिष्ठो अंहो.ऽथा दधाति द्रविसं जरि ॥ ९॥ 
भा०-( तत्‌ ) वह राजा वा परमेश्वर ( राचिष्टः ) सबसे अधिक 
बुद्धि, शक्ति ओर वाणी से युक्त च्ानमय, सवं शक्तिमान्‌ वाक्‌ स्वरूप 
८ कया श्च्या >) किंस वाणी, शक्ति ओरुडद्धि से युक्त है । उत्तर-( यया ) 
जिससे ८ ऋष्वः ) वह महान्‌. .( का चित्‌ ). कदं .अनेक कायं (सुहु 


७६ ऋभ्वेदमाप्ये तृतीयेो.ऽष्टकः : . [अ०६]च०४।१ 








वार'२ ८ कृणोति ›) करता है, ओर ,( दापि ) :आर्मसमपंण करने वा 
कर आदि देने वाटे प्रजाजन ओर ` स्तुतिकत्तां विद्वान्‌ धर्मोपदेष्टा. के ख्य 
( पुरु अंहः ) ब-त सा पाप, अपराध ८ विचयिष्टः ) खूब दूर कर देता है 
(अजथ) ओर उसके बाद ( द्रविणं ) देश्वयं भी (दधात) प्रदान करता है । 
मानो मर्ध मण द्धि तन्नः प्र दाशुषे दातवे भूरि यत्ते.। 
-नव्ये देष्णे शस्ते छस्मिन्त उक्थे ग्र नवाम वयमिन्द्र स्तवन्तः १०।२१ 
भा०-हे ( इन्द्र ) टएेयेवन्‌ ¶ प्रभो ! राजन्‌ ! (नः) तू हमे 
( मा ) सत ८ मर्धीः >) विनाद् कर ।' ( दातवे >) अपने को तेरे प्रति सम- 
'-पंण करने वाले जन के स्यि (यत्‌ ते) जो तेरा ( दात्रे) देने योग्य 
< भूरिः) बहुत सा है ( तत्‌ आभर ) उसी को प्राक्च कर ओर (नः दद्धि) 
हमे प्रदान कर । ( अस्मिच्‌ ) इस. ( नव्ये ) .अति.उत्तम, ( देष्णे ) 
: दान योग्य, ( शस्ते >) अति प्रशस्त. :( ते >) तेरे. ( उक्थे ) वचन मे रहते “ 
( वयम्‌ ) हम खोग ( स्तुवन्तः ) गुणानुचाद्‌ करते हुए, ( प्र ववा) 
` अच्छी प्रकार बतरवें । १ 
नू ष्टुत इन्द्र नू गणान. इषं जस्त नघयो*न पैपिः। . . . 
अकारि ते हरिषो बह्म नव्यं धिया स्यम रथ्यं; सदासाः ११।४॥ 
` भां०-ज्याख्या पूं सूक्त १९।११ में देखो ॥ इति चतुर्थो वर्गः ॥ 
; | २० | 
वामदेव ऋषिः ॥ इन्द्रौ देवता ॥ छन्दः--१ ७, १० भुरिक्‌ पाक्तेः | 
२ स्वराड्‌ पाकतः } ११ 1नचत्‌ पाकतः ४, ५ निचत्िष्टप । ६. ८ विरार 
त्रिष्टुप्‌ । € व्रष्टुप्‌ ॥ एकादशर्चं स॒क्रम्‌ ॥ एकाद शर्च सूक्तम ॥ 


आ या.त्वन्द्रऽवख उपन इह स्तुतः सधमाद्‌स्त शरः । 
चाच धानस्ताच्ण्यस्य पूचा्यान त्षच्साभेभूवि पुष्यात्‌ ॥ १॥ 
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; भांग-( इह) इस रष म ( श्चरः ) श्रवीर, शुभं के नाश करने 
मे करार ( इन्द्रः › रेश्वयंनान्‌ › .( स्तुतः.) गुणों द्वारा प्रदासित राजा " 
( नः >) हमारी ( अनस ) रक्षा के खि ( उप आयातु ) प्रक्ष हो 1 वहः 
( वाश्रधानः ) बद्ता दुभा भी ( नः ) हमारे साथः ( सधमातू अस्तु ). 
इषौ मे दषित होने वाखा हौ 1. ( यख ) जिसकी (पूर्वीः ) पहर से 
विचमान वा बर कडार पूणे, रर पाटन करने.मे ङल, ( तविषीः ).. 
सेनाए हों ओर ८ क्षत्रम्‌ >) वर, वीयं, पराक्रम, क्षात्र वल.( चः नः ) 
सूर्यं ॐ. रकाद के समान ( अभिभूति >) सबको परलित करने वाला होकर 
८ पुप्यात्‌ ) स्वयं वदे ओर राष्ट को पुष्ट कर 1 । 
तस्येदि् स्तवथ वृष्ण्यानि तुविदयुश्नस्य तुविराधसो नृन्‌ 1 
-यस्य क्रतविदेथ्योउ न सम्राट्‌ साह्ा तर्बा च्भ्यास्त कृण्ीः।२। 
„, भार-जिसं प्रकार सूयं का( क्रतु ) जलखकपण, वषण आदि 
कार्यं ओर ८ कृष्टीः अभि अरित ) कषक प्रजाओं कों रक्षय कर सुखकारी 
हता दै उसी प्रकार ८ यस्य >) जिसका ( क्रतुः ) राज्य पालन आदि कमं . 
€ तरिद्ष्यः ) यत्त, सग्रास, यक्षा जीर श्रीके लाभ के योग्यं ( सम्राट्‌ न). 
सर्वत्र प्रकादयमान्‌ सूं के तुल्य, (साह्वान्‌ ) सवको पराजित करने वाखा, . 
( तस्त्र.) दुम्खों से तराने वाख ( छष्टीः अभि अस्ति ) कर्षणशीर, . 
करषिकर प्रजा के छि अति सुखकारी आर भ्ज्ञा का कपण अधरात्‌ पीडन . 
करने बारे दें को (अमि अस्ति) पराजित करने वाखा दौता है दे विद्वान्‌ 
युरो ! आप रोग ८ छविचुनस्य » बहुत से पेयः के स्वामी, ( ठविरा- 
घसः ) वदु से साधनों वारे ( तस्य इत ) इसके ही ८ दष्णथानि.) 
प्रजा या सुखो की वर्षा ओर उनका प्रबन्ध करने. वाङे.वशां ओर ( नृन्‌ ) 
उसके सुख्य नायको के ( स्तवथ ) गुण वणेन करो 1 

छा यात्विन्द्रो दिव श्चा पृथिव्या सन्ञुसमूद्रादुत चापुरपात्‌ \' 
स्वर्सणद॑सेनो मरुत्वान्‌ परावताचो , सद्‌ नादतस्यं ॥ २ ॥ 
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भा०-( इन्द्रः ) रेश्वर्यवान्‌ पुरुष ८ मर्त्वान्‌ ) वायुगणों सहित 
,( दिवः ) आकाश से सूयं के समान तेजस्वी होकर ( मक्षु) शीघ 
(आयातु ) हमे प्राक्त हो, (एथिव्याः) वह हमे भूमि से सुवणोदि वा अन्नि 
-के तुल्य ( आ ) प्राप्त हो, ८ सुद्रात्‌ ) अन्तरिक्ष से मेघ या विद॒त्‌ के 
तुल्य प्राक्च हो, ( पुरीषात्‌ >) जर मेँ से वियुत्वत्‌ “पुरीष अर्थात्‌ देश्यं 
-में से प्राप्त. हो । चह पुरूष ८ स्वन॑रात्‌ >) सूय॑वत्‌ प्रतापी नायक समूह में 
से (वा) ओर ( परावतः) दूरस्थ दे से ओर ( घतस्य सदनात्‌ ) 
-सतस्य न्याय के परम स्थान से भी ८( नः) हमारे ( अवसे ) रक्षा आदि 
“कै लिये ( आयात्त >) हमे प्राप्तो । 
स्थूरस्य रायो वहतो य रशे तसु वाम विदधेष्बिन््रम्‌ । 
यो वायुना जय॑ति गोमतीषु प्र धंष्णया नय॑ति वस्य अच्छं ४॥ 


भा०्-(यः) जो वीर पुरूष ( दछृहतः ) बडे ( स्थूरस्य ) भारी 

८ रायः ) धनैश्वयं का (इशे) स्वामी है हम ( तम्र उ इन्द्रम्‌ ) उस श्र 

हन्ता "की ( विदथेषु ) स्रामो के अवसरों मे ८( स्तवास `) स्तुति करं । 

(यः) जो ( वायुना) वायु के समान तीर गतिसे जाने वले वरुसे 

. ( गोमतीषु ) सेनाओं के आधार पर (८ जयति ) विनय करता है ओर 

 ्ष्णुया >) शच्रुओं का पराजय, करने वाङे सैन्यो को ८ प्र नयत्ति ›) आगे 
-बदाता ओर ८ वस्यः ) अति श्रेष्ठ धन ( अच्छ ) प्राक्च कराता है । 


|^. (~, [^~ | ॥ 
उप यो नमो नमसि स्तभायक्नियतिं वाच॑ जनयन्यजध्ये । 
1 क, वि 
 छञजखानः पुरुवार उक्थेरेन्द्र छृरवीत सर्व॑नेष टोत। ॥५।।५॥ . 


भा०--( यः ) जो राजा ( नमसि ) अर्न्यो के आदर सत्कार, शत्र 
` नमाने का साधन वल ओर शाखादि के आश्रय प्रजो (८ नमः) स्वयं 
अन्यो के आदर सत्कार, शचरु नमाने वाटे वरू आदि को ८ स्तभयन्‌ >). 
-अपने वश्च करता इजा ( यजध्ये ) दान देने, मैनी करने ओर मेरु सर्संग- 


भनी 
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करने के लिये (वाचं जनयन्‌ ) उत्तम वाणी को प्रकट करता हां (इत्ति) 
जन्यो को प्रेरित करता है । वह ( कज्ञसानः ) अच्छी प्रकार सबको वशा 
करता इआ, ८ पुस्वारः >) बहतो से चरण करने योग्य ओरं बहुत से 
-दश्चुओं का वारण करने वाखा, ( होता ) सब रेश्वर्या का दाता है उसको 
( सदनेषु >) उत्तम पदों पर ( इन्द्र ) देश्व्यं युक्त अध्यक्ष स्वामी ( ज 
कृण्वीत >) बनाओ । अथवा ८ सः उक्थेः इन्द्रं आ करण्वीत ) वह. उत्तम 
उपायों से टेयं उत्पन्न करे । इति पञ्चमो वगः ॥ 
धिषा यदि धिषर्यन्तः सरर्यान्त्सर्दन्तो अरद्विमोशिजस्य गोहे 1 
` आ दुरेषाः पास्त्यस्य होता यो नां महान्त्संव^-रेषु वद्धिं ॥ ६ ॥ 
भा०-८ यदि ) जब ( ओदिजस्य ) मान धनादि कामना करने 
` वाले पुरुष के ( गोहे ) गृह मे ( सदन्तः ) उत्तमं पदों पर प्रतिष्टा प्रास्त 
करते हु द्वारी रोग ( अद्रिम्‌ >) दातरुभं का नाश्य करने वारे ओर स्वयं 
-न डरने चाः पुरुष को ८ धिषा ) उत्तम इद्धिया वाणी से ( धिष- 
-ण्यन्तः ) स्त॒ति.करते हुए ( तम्‌ सरण्यन्‌ ) उसको प्रक्ष हो तो (यः) 
-लो ८ नः ) हमारे स्यि ( संवरणेपु ) आच्छादित गू द्‌ अन्धकार पूणं स्थानो 
-मै ( वद्धिः ) अभिके समान तेजोमय होकर, नायक होकर इमे छे 
- चरने हारा है । वह ( पास्त्यसस्य ) गृहो मे बसी प्रजा के हितकारक, 
रयं ( होता ) देने वाखा ( दुरोषाः ) दुस्तर कोध या तेज से युक्त 
सह्यकर भी हमारे भ्रति ( दुरोषाः >) कोध रदित होकर मे (आ) प्रप्र दो । 
खना यदा भवरस्य बुल्णः सषाक्क यष्पः स्तवत भराय | 
-शुहा यदीमोशिजस्य गोहे पर यद्धिये भायसरे मदाय ॥ ७॥ 
भा०-जिस प्रकार ( भावेरस्य. दृप्णः ) सबके पारक पोषक सूयं 
-र ( सत्रा स्तुवते भराय ) सचञुच -स्तुतिकत्ता जीवनगण के भरण 
-पोषण के ये ८ ई सिषक्ति ) जख -सेचन करता है उसी प्रकार ( भावः 
-शस्य द्ष्णः ) समस्त राट को भरण ` पोषण करने वार, सवसे वरूवान्‌ 
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पुरुष का ( छ्मः.) शरु को शोषण करने चारा बल वा उयोग भी 
८ यत्‌ ) जब -( ई ) इस राष्ट को ( सिषक्ति) प्राक्च होता है तो. वह 
८ सत्रा ) सचमुच था. साथ .२ ८ स्तुवते >) राजा से प्राथंन; करने बाः 
भ्रजाजन के (भराय ) भरण पौषणकेख्यि ही होना चाहिये । जौर 
( ओदिजस्य ) कान्तिमान्‌ तेजस्वी राजा के ८ रहा ) इद्धि मे (यत्‌ ). 
जो भी विचारः हो ओर ( यत्‌ गोहे >) जो एकान्त स्थान मे मन्त्रणा मी - 
होवे (सन्ना) सदा (दम्‌) राष्ट के. ( धिये भ्र.) उत्तम कर्म करने 
करे खि, ( अयसे प्र ) उत्तम मागं पर बदने के लिये ओौर ( मदाय प्र > . 
सबके दषं सुख के लिये ( षस्ति ) प्राक्च हो) 

{वि यद्या पर्वतस्य करव पयामाजन्व दपा जवा) 


विदद्‌ गारस्य गवयस्य गाह यद्य वाजाय खुध्याऽवहान्त ॥ ८ 


मा०--जिस प्रकार विदत्‌ मेघ के हार को खोता है. तब जलो के. 
वेगवान्‌ स्रोतों को बदा देता है उसरी प्रकार ( यत्‌ >) जवःराजा ८ पव॑- - 
तस्थ ) ` पवेत प्रदेश के ( वरांसि ) आचरत या धिरे हए स्थानों को. वि 
वृण्वे ) खोरे तब उनमें एकन्न हुए ( पयोभिः ) जर-राशियों से (अपां) 
जसे के ( जवांसि ) वेग सेः बहने वारे प्रवाहो को ( जिन्वे >) बदावे । 
ओर ( यदि ) जव ( सु्यः ) उत्तम कर्मकत्तं रोग ( वाजाय ) अन्न 
भास करने के यि ( वहन्ति ) खेत स हर बाह तव ८ गोहे ) अन्न.को 
बचाने के सिय. ( गौरस्य गवयस्य ) गौर, गवय हरिण ओर नीरगाय इन 
खेती नाश करने वारे पञ्च जातियों का (विदद्‌) भी ध्यान रक्तं । अथवा. 
( सुध्यः यदि वाजाय वहन्ति ) इद्धिमान्‌ रोग वेग वृद्धि के लिये रथादि 
चरावें तव ( गौरस्य गवयस्य विदत्‌ >) हरिण ओर नील्गाय के जाति कै 
पञ को भी प्रास्र करं ओर उनका उपयोग करे । पवतो के एकत्र जल ताल - 
आदि के दवारो को खोर कर कपि के छखिये राजा नहर वहावे, वेगवान्‌ रथ ` 


भ. 


के छि श्टग, गवयादि का उपयोग करे । तिन्बत, र्दाख, अमरीका, खस - 
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आदि देखो मे नीखसाय, (जाक्‌ >) ओर अल्पाका, वारहसीमा आदि पञ्चमं 
से गाडी, वोदा जादि टोने का कायं लिया जाता £। . 
भद्राते दस्ता खङुतोत पाणी पयन्तारा स्तवते राध इन्द्र । 


काते निष्॑तिः किसु नो म॑मल्छिं नोदुदु दषस दातवा उ ॥९॥ 
भा०-हे ८ इन्द्र ) ेशवय॑वन्‌ ! राजन्‌ ! हे सव के सुख अन्न आदि 
देने हरे ! (ते हस्ता ) तेरे दोनों हाथ ( भद्रा ) कल्याण ओर सुख 
करने वाले, भाग्यशारी, ( उत >) ओरं ( पाणी ) दोनो बाह्रं (सुकृता) 
उत्तम काम करने मे करार ओर ८ स्तुवते > णिद्रान्‌ उपदेष्टा पुरुष केः 
उपकार के लिये ( राधः ) धनैश्वयं प्रयन्तारा >) अच्छी भ्रकार देने हारे 
हो । तू विचार कर कि ( ते निपत्तिः का) तेरी उच्च पद्‌ पर क्था स्थिति 
है उसका स्या भरयोजन !? तू ( दातवा ) दान देने के छियि भला ( किमू 
ड नो ममत्सि ) क्योकर न प्रसन्न हुमा करे ओर ( किम्‌ उ नो उदु दषंवे 
उ) ओरक्योंनतू खूवहर्पित हो । अर्थात्‌ तू वड़ा राजा है दान के कार्यः 
म तुन्ने खूब भरसन्न ओर हपयुक्त उत्साही चने रहना अच्छा है ।. 
एवा चस्व इन्द्रः सत्यः खम्राडढन्त। वृं वरिवः पुरवः कः 
पुरुष्टुत क्रत्वा नः शग्धि रायो भक्तीय तेऽवसो दैव्य॑स्य ॥ १०॥ 
भा०-( इन्दः » रेश्वर्यवान्‌ शंत्ुहन्ता, राजा ८ सत्यः ) सन्नो के 
बीच सजन, न्यायश्ीर, सत्यधंमे का पाक, ( वस्वः ) देश्वय ओर राष्ट 
से वसी प्रजा का ( सश्रार्‌ ) महाराजाधिराज, ( वरन हन्ता >) मेधनाशक 
वियत्‌ के तुख्य विध्नकारी दुष्ट पुरुप.को दण्डित करने वाख होकर (पूरवे) 
अपने टेश्वर्य को पूणं करने ओर अपने वनाय राजनियमों को पालने विः 
म्रजाजन की दद्धि के ल्य ( वरिवः कः") नाना एेश्चयं उत्पन्न करे । हे 
८ पुरुस्त॒त ). वतो से प्रदंसित उत्तम राजन्‌} ( नः ») हमे (करवा ) 
हमारेः काम ओर ज्ञान, योग्यता वा क्म कौर के अनुसार. ८ रायः ) धन. 
या देने योग्य वेतनं ( शग्धि ) . प्रदान्‌ कर मेँ श्रजाजन (ते) तु 
३१ 


८२ , ऋग्येद भाष्ये तृतीयो.ऽष्टकः - [अ०६)क०५।२ 





( देव्यस्य >) दानशीरु पुरुप के (. अवसा ) रक्षा ओर उत्तम व्यता 
का ( भक्षीय ) उपभोग कर्‌ । 
नू षत इन्द नू गणान इषं जरित्रे नछो+न पपिः । 


। अकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्यं धिया स्य{म रथ्यः सदासाः ।११।६।२॥४ 
भा०--देखो व्याख्या पूवं सूक्त. २० । ११मे.॥ इति षष्टो वगः। 
इत दितष्योऽनुवाकः ॥ | 
05 [१4 
वामदेव क्षिः ॥ इन्द्रो देवत्ता ॥ ` चन्दः ५, १० निनच्त्‌ त्रिष्टुप्‌ 
३, ४ विराट्‌ त्रिष्डप्‌ । ६, ७ त्रिष्टुप्‌ । ८ मुरिव्‌ पंक्तिः । ३ स्वराट्‌ पक्तिः । 
११ निचृत्‌ पंक्तिः ॥ एकादशर्च सूङ्म्‌ ॥ ` 
यन्न इन्द्रौ जुजुषे यश्च वष्ट तन्नो म॒हान्करति शुष्म्या चित्‌ । . 
व्रह्म स्तोमे सधवा सोम॑मुक्था यो अश्मानं शव॑सा विश्रदेति ॥१॥ 
भा०-( यत्‌ इन्दः ) जो एेश्वयंवान्‌ बलवान्‌ पुरुष, राजा ८ नः 
जुजपे ) हमे प्रेम करता है (यत्‌ च घटि) जो. हमे चाहता है ओर 
( यः ) जो ( शवसा अदमानं ) जल सहित विद्युत्‌ को धारण करने वादे 
मेघ के समान ( शवसा अरमान विभ्रत्‌ ) बल सहित वन्न या शखराख 
सैन्य को धारण पोषण करता हुआ ( देति ) भाक्त होता है ( तत्‌ ) वह 
( महान्‌ ) बड़ा पूजनीय, ( छुष्मी ) वर्वानू होकर ८ नः >) हमारे लिये ` 
< जह्य ) वेद विज्ञान, वड़ा शेश्चयं, ८ स्तोमे >) स्तुति योग्य वरू वीयं, 
( सोमम्‌ ) एेशवयं, पुत्र सन्तान ओर ( उक्था ) उत्तम्‌ वचन ( आ करति 
चित्‌ ) आद्र पूरक प्रदान करे । 
वृषा वुष्रान्ध चढुराश्चमस्यष्चुम्रा वाहुभ्या नृतसः शरत्ाचान्‌ । 


धिये परष्णीसुष्मार ऊणा यस्याः पवाशणि खसख्याय विव्ये ॥२॥ 
` ` भा०-( दृषा ) वलवान्‌ ( उग्रः >) श्यओं मे उद्वेग उत्पन्न करने 
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चख; तेजस्वी -राक्ति शारी ( वरतमः ) नायको मे सर्वघ्ेट ( शचीवान्‌ ) 
उत्तम : ्रक्ति,ःपरज्ञा ओरं समथ शक्तिमती प्रजा का स्वामी, (भ्ये) 
अनी धजो को.आाश्रय देने ओर शद को सन्तक्च करने वारी राज्यलक्ष्मी 
की चरृद्धि के खे; ( ऊर्णाम्‌ ) आच्छादन करने वारी उनकीं बनी ८ पर्‌- 
प्परीम्‌ >) परवे.पत्रं प्रर उप्र वद के समान (उर्णाम्‌ >) राष्‌ को आच्छादन 
-क्रने घेरने ओौर्‌ व्यापने वाली, ( परुप्णीम्‌ >) अति पव, स्थान २ पर इन्र 
-को संताप देने वारी, नाना पवं अथात्‌ विभागों से युक्त उस सेना ओर 
श्रजा को ८ यस्याः >) जिसके ( पर्वाणि ) पाख्न करने वे सामर्थ्यो या 
त्रिभाग को (सस्याय ) मैत्रीभाव की द्धि कै चये ( चिव्ये ) चाहता 
ओर.सुरक्षित)करता है उसको ( उषमाणः ) वसाता जर धारण करता 
इया ८ चृपन्धि >. चख्वान्‌ पुरूषो को धारण करने वाटे ( चतुरभरिम्‌ ) 
चार स्कर््धो चाके चतुरंग चर को ( बाहुभ्यां ) बाहुभो से ( असन्‌ ) 
न्वौधारे खम ॐ समान चर्व । । = 4 
यो देवो देवरव॑म जाय॑मानो सहो वाजेमि्दर्धश्च शष्पैः! ` 
दधानो वर्ज वाद्वारुशम्तं यामेन रेजयत्प भूमं । २॥ 
भा०-{ यः) जो (देवः) दानक्ीर, सूर्यः के समान तेजस्वी 
५ देवतमः ) विचिगीषुओं में सर्वश्रेष्ठ, ( महद्धिः ) बड़े २ ( वाजेभिः ) 
अन्नादि रेश्वये!, बलो ओर ( खषमैः ) शतुखोषक सैन्यो से (महः) महान्‌ , 
पूज्य, ओर ८ जायमानः ) असिद्ध हौ वह ( बाह्वोः ) बाहुजो मं (उन्त) 
कन्ति से चमचमाते( चञ्च ) खडग को ( दधानः ) धारण करता इजा 
( अमेन ) वर से ( चाभू ) जकाश को सूय के समान प्रताप से (भूम). 
भूमि को ( रेजयत्‌ ) कपावे । 
(वेश्वा सधास यरवतश्च पवीर्योक्रष्वाञ्जर्विमत्रेजत च्छः 
श्रा मातरा मरति शष्म्या गोनेवत्परिज्मनोचवन्त वाताः ॥४॥ 
आ[०--जिख प्रकार ( च्ष्वात्‌ ) महान्‌ परमेश्वर से (विश्वा रोधांसि) 
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समस्त उन्नत रोक ओर ८ प्रवतः च >) अधो लोक ( पूर्वीः यौः क्षाः >. 
सनातन से चरे आये आकाश ओर भूमि सव ( जनिमन्‌ ) जन्म रेते 
ओर चह उन सबको (रेजत) सज्ाटित करता है । उसी प्रकार (करष्वात्‌ ). 
मदान्‌ राजा से ( विश्वा रोधांसि ) नदी के उच्छखल प्रवादी को रोकनेः 
चारे तये के समान प्रजाओं को उच्छखरता से रोक देने वारे राज नियमः 
-ओर ८ पूर्वीः ) सनातन से चरी आने वारी निन्न या अधीन प्रजां ओर 
.( जनिमन्‌ >) उत्पन्न इए सब प्राणी, ( यौः क्षाः ) ज्ञानप्रकाशयुक्त, 
तेजस्वी, ओर भूमि भ निवासी सामान्य प्रजाएुं भी उसी से स्थिति राभ 
-करते ओर उसी से सज्चालित होते है । वह ( उष्मी ) बलवान्‌ राजाः 
-( गोः ) ए्रथिवी के ( मातरा ) राजा प्रजा दोनों वर्गो को ( आभरति ). 
पुष्ट करे । ८ वाताः ) वायु के समान तीन बल्शाटी वीर ओर क्तानी पुरुष- 
. परिज्मन्‌ ) आकादावत्‌ भूमि मे ( नृवत्‌ >) उत्तम सजन ओर नायक केः 
-सुस्य ( नोनुवन्त >) उत्तम शब्द्‌, उपदेशा ओर गज॑न त्जनादिं करं । 
तात्‌ त॑ इन्द्र महतो महानि विश्वेष्वित्स्वनेषु प्रवाच्य। 1 
यच्छूर धुष्णो धृषता द॑ध्रष्वानदहिं वेण शवसाविवेषीः ५५५७ 
भा०-( यत्‌ ) जब हे ( शूर ) शूरवीर ! चू (षता) शन्रको 

पराजय करने मै समथ ( वच्रेण ) बलवीयं से ( अहिं ) सन््ुख आभे 
शत्रु को ( दष्टवान्‌ ) पराजित करता हुआ ८ श्रवसा ) बर से ( आवि- 
-वेपीः) राषटरको व्याप ता है, हे ( ष्णो >) चद्‌ पुरुष ! (इन्दं > रेधर्य- 
यन्‌ ¶ र्ुहन्तः † तब ( ते ) तञ्च महान्‌ शक्तिशाली पुरूष के ( विश्वेषु 
सवनेषु इत्‌ ) समस्त एेश्वयं ओर राऽ्यद्ासनादि कार्यो. मै (ता?) वै 
नाना ( महानि ) बडे २ काम ही ( प्रवाच्या) उच्छृ रूप से कहे 'जाने 
योग्य होते है । इत्ति सक्षमो वर्गः ॥ 

तातू त खत्या ठुवनस्यतिश्वा प्र धनवः सिस्रत.वण्या ऊअघछः। 


अधा ह त्वदुषमणो भियानाः प सिन्धो जलां चक्रमन्त ॥६ 
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। भा०--दे ( ठविच्रस्ण >) वहतत धनादि रेशव्यौ के स्वामिन्‌ ! (ते ) 
तेरे (च) तो निश्चय सरे ( त्ता) वे नाना कार्यं ( सत्या ) सत्य आचरण, 
म्यायानुसार धमनु दों । (ते वृष्णः) वे सव सुख के वपंण करने वारे, 
"पुवं वख्वान्‌ तेरे स्यि ( विश्वा धेनवः >) समस्त वाणिये ओर भरजागण 
-गौओं के समान ( उः ) स्तनमण्डल से दुग्ध के समान ( भर सिसत ) 
ग्बूव रश्व प्रवाहित करे, तुते दें । अन्तरि में वियुतो के समानदहे 
€ बृपमणः ) ; वलवान्‌ पुरूष के समान दद्‌ चित्त वरे ! ( अध इ ) यर 
निश्चय से ( त्वत्‌ भियाचाः ) तेरे ते भयभीत द्येकर ( सिन्धवः) महा 
-नदों के तुल्य वेगवान्‌ रथादि सैन्य ( जवसा ) वेग से ( प्र चक्रमन्त) 
आगे बद, पराक्रम करे । (२) अध्यात्म मे इन्द्र आत्मा, “सिन्धवः 
भराणगण 3. 


अच्राह तं दरिवस्ता उ दवारवामारन्ढ स्तवन्त स्वसारः 
यत्साम म्र सयो वद्धध्चाना दाधामनु पारत स्यल्द्यध्य ॥५७॥ 


 भा०--हे ( हरिवः ) उत्तम, विदान्‌ पुरषो ओर अश्वादि सैन्यो के 
स्वामिन्‌ ! हे सूर्यवत्‌ तेजस्विन्‌ ! ८ यत्‌ ) जव तू ( अच्र ) इस राज्यकायं 
म ( दीर्धा श्रसितिम्‌ अनु >) बडी रग्बी, चिरकाल तक स्थिर रहने चारी 
-राज्य प्रचन्ध-न्यवस्था के अनुकूल ८ स्यन्दयध्यै ) वेग से आगे वदने के 
लिये ( वद्वधानाः >) भरवन्ध करने वारी वा भ्रवन्ध मे वधी इं समिति्यो 
आर उन्तल रजसं को ( सीम्‌ अयु असुचः ) सव प्रकार उनके मनोनुकूलं 
-सुक्छ.या स्वतन्त्र कर देता है तव॒ ( ताः उ देवीः ) वे तुक्षे कामना करने 
-वाली ओर स्तान-प्रकाद्च से युक्त परजां भौर विदुषी खियें भी ( स्वसारः ) 
परस्पर बहनीं के समान प्रेम भाव से रहती इ, ओर ( स्वसारः ) स्व 
अपने. उदेश्य तक. पटंचती इई ८ अवोभिः >) राञ्य के रक्षण, अन्नादि 
"पदार्थो जौर प्रेमयुक्त व्यवहारो द्वारा .( स्तवन्त ) तेरी प्रद्रसा करती हँ ¦ - 
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पिषीटे श्रमो न सिन्धरा त्वा शमी शशमानस्य शाक्तः 
च्रस्मर॑कश्॒यचानस्यः यम्या श्राश्यने रिम त॒व्योजसं गोः ॥८॥ 
भा०-( मयः ) हषंजनक ( अः ) राज्य प्राप्त. कराने वाखा बर 
( सिन्धुः न >) महानद्‌ के तुल्य ८ त्वा आपिपीडे ) तेने .भ्राप्त दो । ओर 
( शशमानस्य ) उद्वेगो ओर उपद्रवो को शान्त करने . वारे .ओर उत्तम 
उपदेदा करने वा शासन करने वाङ ओर .अधार्मिक जनों को उद्छंघन करने 
वाले प्रवर पुरूष की ८ शक्तिः ) शक्ति ओर ( रामी ) कमं भी (ला ज) 
तुस प्राक्त हों । ( आघ्युः >) शीघ्रगन्ता पुरुष, ( न ) निस प्रकार (गो 
तुव्योजसं रिम या मच्छति तथा ) वेग से जाने वारे अश्व.वा वरीवदं के 
हत बरख युक्त रास को काबू रखता है उसी ्रकार (-आशछ्चुः }).राषटरका- 
भोक्ता राजा होकर तू भी ( शयुञ्युचानस्य ) अतितेजस्वी ( गोः ) -पथिवी 
रा के ( तुव्योजसं ) बहुत बर से साधने योग्य ( रश्मिम्‌ >) रासोंया 
बागडोर को ( अस्मद्रधक्‌ >) हमारे सन्युख ( यम्याः ) निमन्त्रित कर 1 
श्रस्मे वर्षिष्ठा कृणुहि ज्येष्ठा नृम्णानि खजा सहुरे सहसि 1 . 


श्स्मभ्य चचा सहनन रान्य जाह वधघवेचुषा म॒त्यस्य ॥ ९॥ 
भा०-हे ( सहुरे ) सहनी † शत्रु पराजय करने हारे राजन्‌ ! 
त्‌( अस्मे ) हमारे ( सत्रा ) सदा अथवा वस्ततः, ( बघिष्टठा ) बहत 
ओर ( उगरेषठा ) खूब प्रशंसनीय ८ नृम्णानि ) धन ओर ( सहांसि ). ब 
( णहि ) वना । ( अस्मभ्यं ) हमारे ( चरत्रा ) बद्ते शरु को ८ सुह. 
नानि ) सुख से हनन करने योग्य कर ओर ( रन्धि ).उनका नारा कर 1 
( वधः वनुषः ) हत्या के साधन शसखाख को सेवने - वारे ८ म्यस्य ) 
दुष्ट पुरुष को ( जहि ) दण्डित कर । अथवा--( वनुषः म्यस्य -वधः 
जहि ) मारने वारे मनुष्य के वधादि के साधनों का नाश कर । 
श्रस्माकामित्षु रुहि त्वमिन्द्रास्मभ्यं चिरा उप॑ माहि वाजान्‌ + 


श्रस्मभ्यं विश्वा इषणः पुरन्धीरस्माक्तं सु म॑घवन्बोधि गोदाः। १० 
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भा०-हे ( इन्द्र ) रेश्चयंवन्‌ ! विद्ठन्‌ ! ( त्वम्‌ >) तू ( अस्माकम्‌ 
इत्‌) हमरे वचन अव्रश्य ( सु श्टणुहि ) अच्छी प्रकार सुना कर । 
( अस्मस्यम्‌ ) हमारे स्यि ( चित्रान्‌ ) आश्वय॑जनक अभूतपूवं ( चा- 
जान्‌ >) इ्ान धवरैश्वयं जौर बर ( उप माहि ) प्रदान कर । ८ अस्मभ्यम्‌ ) 
हमे ( विश्वाः ) सच प्रकार की ( पुरन्धीः) बहुतसे न्षानों को धारण 
करने वारी उुद्धिये ओर राष्ट्र को धारण करने वारी समद्धिएु ( ईषणः ) 
दे ओर प्रेरित कर। तू (गोदाः) भूमि, वाणी, चान-रश्रिमि मौर गौ 
आदि पश्चुओं को देने हारे ( मघवन्‌ ) रे्वयंवन्‌ ! त्‌ ८ अस्माक ) हमे 
( सु बोधि ) उत्तम रीति से जान ओौर क्षानवान्‌ वना। 

नृ एत इन्ड नू गुणान दर्पं जरित्रे नछोऽन पीपेः। 

अकारि ते हरिवो चह्य नर्भ्य धिया स्याम रथ्यः सदासाः ११।८४ 
` भाग्-ग्याख्या देखा सू° १९११ ॥ इत्यष्टमो वगः ॥ 


| २३ 


वामदेव ऋषिः ॥ १-७, १९१ द्रः । ८, १० इन्द्र ऋतदेवो वा देवत्ता ॥ 
चन्दः--१) २, ३) ७, ८, ६.९ त्रिष्टुप्‌ ॥ ४, १० निचृत्त्रिष्टुप्‌ । ५, & 
। भुरिक्‌ पंक्तिः । १२१ निचुत्यरिः ॥ एकादरशर्चं सक्तम्‌ ॥ ` 
कथा महामश्षत्कस्य॒ होत जुषाणो शमि सोमसु । 
पिवशरुशानो जुषभांरो रन्धं वच्त छृष्वः श्ुचते घनाय ॥१॥ | 
भा०-( कस्य होतुः ) किंस ज्ञान ओर धनादि देने वादे दानश्षीट 
महापुरुष के (महा ) बडे भारी ( यक्तं ) सत्संग, मैत्रीभाव, उत्तम दान 
को (जुषाणः) प्रेमपूर्वक सेवन करता दुभा ( कथा ) किस प्रकार ८ अवर 
धत ) चद ? - उत्तर--जेसे ( ऊधः पिबन्‌ ) स्तनपान करता हु बालक 
दृता है उसी प्रकार ८ सोमम्‌ अभि पिबन्‌ ) सव तरफ़ से 'सोम' शान्ति 
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दायक रेशवर्यं वा ओषधिरस ओर ज्ञान को. पान करतां हुआ वदे । वह 
< उशानः) कान रेशर्यादि की कामना करता इुभा मौर ( छुषमाणः ) 
मरेमपूर्वक सेवन करता -हुजा ( ऋष्वः >) महान्‌ होकर ( अन्धः ). उत्तम 
श्राण धारक अन्न को धारण करे। ८ शुचते धनाय ) आत्मा को पवित्र 
करने वे शुद्ध धन को प्राक्च करने के रिय ( ववक्षे ) ज्ञानः का प्रवचन 
करे वा धनादि को प्रास्च करे । (८२ ) इसी प्रकार इन्द्र, आचायं ( सोमं 
अभि पिवन्‌ ) दिष्य का सव प्रकार से पाटन करता हुआ श्रद्धादिसे 
पाक्त पवित्र धनादि के निमित्त क्वान का प्रवचन करे । 
को अस्य वीरः ख॑धरमाद॑माप समानश सुमतिभिः को अस्य । 
कद॑स्य चित्रे चिकिते कदु ती वृधे सरुवच्छंशस्रानस्य यज्योः ॥२॥ 
भा०-८ अस्य ) इसके ( सधमादम्‌ ) साथ आनन्द प्रसन्न होने 
का अवसर ( कः ) कौन ( आप ) भाक्त करता है । ओर ( अस्य >) इसके 
साथ ( सुमतिभिः) उत्तम उुद्धियों, विक्तान ओर वित्वानवान्‌ पुरुषों सदित 
( कः समानश >) कौन सत्संग करता है, मनुष्य जो उसका सन्संग ओर 
सहयोग भी करता दै वह ( अस्य >) इसके ( चित्रं ) अद्भुत सामथ्यं को 
( कत्‌. ) कब (चिकिते) जान पाता है, ( अस्य >) इस ( यज्योः >) सत्संग- 
योग्य, दाता, परम मित्र एवं ( शशमानस्य ) उत्तम गुणों में प्रसंसित 
ओर अन्यो को शासन करने वा शखादि का अभ्यास करने वाछे पुरुष की 
€ उती » रक्षा, ज्ञान ओर अन्यो को प्रसन्न करने के सामथ्यं से ( वृधे ) 
बृद्धि प्राप करने के ल्य ( कत्‌ ) कव ( सुवत्‌ ) समर्थं होताहै। ` 
छया गोति दृयमानमिन क्था शररवन्नरवसामस्य वेद्‌ । 
का अस्य पूवीरुपमातयो. ट कृथेनमाहुः पपुरि जरि ॥ ३॥ 
भाग (इन्द्र) रे्वयंबान्‌ शन्न॒ ओौर अज्ञान का नाद करने वाखा वीर 
राजा जर विद्धान्‌ आचाय, ( हूयमानम्‌ ) अपने से स्पर्थां करने वारे हा 
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के वचन भौर अपतने प्रति दिये या सौपे जाने वारे शिष्य के प्रति ( क्था 
श्ूणोति >) किस प्रकारं श्रवण करे । सौर ( शण्वन्‌ .) सुनने वाखा पुरुष 
८ अस्य >) इस राजा ओर विद्वान्‌ के ( अवसाम्‌ ) कानों ओर रथादि 
साम्या को ( कथा वेद >) किस प्रकारं जाने । ( अस्य >) इसकी (पूर्वीः) 
श्वयो से पूणे, बहुतसी, पूव॑तः विद्यमान ( उपमातयः ) समीपस्थ शत 
हननकारिणी ओर उसका अपना मान उत्पन्न करने वारी ओर सम्मति 
अनुमति देने वारी ( का ) सेना, धरजा, ओर समित्य क्या र हों, ओर 
विदान्‌ की “उपमाति' अर्थात्‌, ज्ञान शक्तियां मान पद आदि क्था २ टो ओर 
५ एनम्‌ >) इसको ८ जरित्रे ) विद्वान्‌ स्तुतिकत्ता पुरुष चा प्रजाजन के 
हिताथं ( पपुरिम्‌ ) पारक ओर पूरक ( कथा आहः ) किस भकार कहते 
ह । यह सव जानने योग्य वाते है । उनको जानकर राजा प्रजा, गुर रिप्य 
"परस्पर यथोचित व्यवहार करं । 
कृथा सवाः शशमानो श्चस्य नशुदभि द्रवि दीध्यानः। 
देवो थुंवन्नच॑दा म ऋतानां नमो जगृरभ्वौ च्रमि यञ्जुजोपत्‌ ॥४॥ 
भा ०-८ सवराधः » वाधा अर्थात्‌ नाना प्रकार की तरिघ्न वाधा्ं से 
युक्त अथवा ववाधाः विया विखोडन, अनुश्ीरन, उहापोह से युक्त ( शश 
मानः >) शम का अभ्यासी उत्तम अनुशासन प्राप्त करता इञा विद्याथीं 
( दीध्यानः ) तेजस्वी होकर ध्यान धारणा का अभ्यास करता हुजा (अस्य 
विणं ) इस राजा के देश्यं ओर गुरु वा प्रथु के क्तान-घन को (कथा 
अभिनदात्‌ ) किस प्रकार सा्चात्‌ प्रा्ठ करे १ उत्तर--(नवेदाः देवः) विल- 
कुर न जानने वाखा विद्या का इच्छुक दिष्य यौर ८ नवेडाः ) सुवणादि 
धनो से रहित, -निर्धन ( देवः >) धनाभिरापी, ( यत्‌ ) जव ( मे नमः ) 
मेरे छिये नमस्कार आदि आद्र सच्कार को ८ अभि जोषत्‌ ) मेमपू्व॑क 
आचरण करता है तव. वह ८ तान 1 >) सत्य क्तानों जौर अन्नादि धनो को 
.८ जगभ्वान्‌ ) ग्रहण करने बाडा ( मुव.) हो जाता है । 





४९० ऋण्वेदभाष्ये ततीयो.ऽएकः [अ०६।व०१०।५. 





कथा कदस्या उषसो ब्यु्॑रौ देवो मतस्य. सख्यं जुजोष । 


कथा कद॑स्य ख्यं सखिभ्यो ये अस्मिन्कामे खयुजं ततस्र ५।९. 


भा०-( देवः >) तेजस्वी, स्व॑ प्रकाराक प्रमु विद्धान्‌ कामनाश्चीर 
पुरुष ८ मत्तस्य ) मनुष्य के ( सख्य > मित्र भाव को ( कथा ) किस 
प्रकार से ओर ८ कत्‌ ) कव ( जुजोष >) प्राप्त कर सकता है । उत्तर- 
८ अस्याः ›) इस ८ उषसः ) प्रभात वेखा के ( व्युष्टौ >) विष रूपसे 
दीक्षिमान्‌ होने पर अर्थात्‌-( 9 >) देव परमेश्वर प्रातः वेखा म भजन 
करने पर मनुष्य पर अनुग्रह करता है । (२) दाता कन्या का देने वाखा. 
पुरुष कैसे कत्र सख्य सम्बन्ध प्राप्त करता है, उत्तर--( अस्याः उषस 
वयुष्टौ >) कामनाशीर कमनीय कन्या के विरेप अभिलाषा युक्त हो जाने 
पर । यदि कन्या बरको न चाहे तो ससुर जमाई का मी प्रेम सम्बन्ध नहीं 
हो सकता । ( ३ > विद्वान्‌ साधारण मनुप्य का कव ओर किंस प्रकार ` 
सख्य प्राक्त करता दै ( अस्याः उषसः व्युष्टौ ) इस पापनाश्क, तेजस्विनी 
वाणी के विरोष रूप से प्रकादित होने पर। ८४) देव, तेजस्वी राजा ` 
कव ओर किस प्रकार मनुप्य प्रजा का सख्य प्रम प्राक्त करता है उत्तर--' 
(उषसः व्युष्टौ). शच को द्य करने वाली सेनादि शक्ति के विरोष चमक 
जाने पर ।-(५ ) इसी प्रकार ८ देवः ) सथं इस मनुष्य का कव ओर 
किस प्रकार से अधिक मित्रता याग्रेम का.पात्र होता है ( उपसः व्युष्टौ ) 
प्रभात वेखा के चमकने पर । उस समय प्राभातिक करणें ओर वायु सब ` 
रोगनादक स्वास्थ्य प्रद्‌ होने से सेवनीय हँ ओर वही मरणज्लील प्राणि केः 
परम मित्र जीवन के सहायक हँ । (ये ) जो ( अस्मिन्‌ >) इसके आश्रय ` 
पर ही ( सुयुजं >) शभ, उत्तम रीति से योग देने वाख ( कामं ) अभि. 
लापा को ( ततस्रे ) विस्तारित करते है उन ( सखिभ्यः ) मित्रौ के ल्ि. 
(कथा कत्‌. अस्य सख्यं) किस रकार ओर कव मित्रभाव होता है १ उत्तर 
वही है ( उपसः व्युष्टौ ) प्रभात वेला के चमकने पर, कान्तिमती कन्या के- 
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- अभिखापा करमे पर पापदाहक वाणी के प्रकदि होने पर ओर प्रभातमे). 
इति नवमो वगः ॥ 


किमादमचं सख्यं सखिभ्यः कदा चु ते भ्रां पर चवाम। 
, श्चिये सुदृशो वपुरस्य सगोः स्व यं चित्रतममिष आ गोः हः 
भा०-हे विद्रच्‌ ! स्वामिन्‌ ! प्रभो ! (सखिभ्यः) मित्रोंके चि 
( आद्‌ ) अनन्तर (ते) तेरा (किम्‌ कदा सख्यम्‌ ) क्या ओर कवर 
कैसा ओर किंस समय मित्र माव ओर किस समय (धात्र) भाद्पने का सा- 
खेह हम ८ प्र च्रवाम > वतर । उत्तर--( अमत्र) जपने सहवासी कीः 
रक्षा करने वारा, शचु्ओं कों पीडित करने वाला ( अमात्रम्‌ ) जौर असीम 
( अस्य >) इस .( सुद्यः >) सभन टष्टि वे, उत्तम दंडंनीय प्रमुःका 
( वुः >) द्यरीर ( भिये > श्री, सोभा ओर राज्यलक्ष्मी के धारण करने 
योग्य हों, ओर ८ अख सर्गाः ) इसके सव उ्योग ( स्वः सर्गाः न ) सूयं 
के उत्पादित समान जल का मेधादि के तुल्य हो। ओर (गोः) सवके गमन 
करने ओग्य, उत्तम पुरुप की वाणी का स्वरूप भौ (चित्रतमम्‌) अति आश्चयं 
जनक, (गोः इषे) सूर्यं की रदिम का स्वरूप जिस प्रकार अन्न ओर टि के 


खयं हीत हं उसी प्रकार (इपे ) प्थ्वी पर अन्न की बृद्धि ओर प्रजां की 
कामना पूणं करनेकेल्यिहो। 
[स विन 


दुह जिधासन्ध्वरसमानेन्द्रा तेतिक्ते तिग्मा तजस अ्नीका। ,. 
ऋणा च्यत ऋरयान डया दरं अज्ञाता उषसा ववाध ॥५१ 
भा०-( उग्रः) शघ्रुजों को नाद्य करने मे अति वख्वान्‌ पुरुष 
€ दहं >) द्रोहकारिणी, ( ध्वरसम्‌ ) हिंसा करने वारी ( अनिन्द्राम्‌ ). 
इन्द्र अर्थात्‌ देश्वयैवान्‌ राजा से रित श्रु सेना को ( जिघांसन्‌ ) 
मारमे या दण्ड देने की इच्छा करता इओआ, ८ जसे >) प्रजा के पारुन ओर 
शन्रुके नारा कै लिये ( तिग्मा अनीका ) तीक्ष्ण स्वभाव के सैन्यो ओर 
शखाख को ८ तेतिक्ते ) ओौर अधिक तीक्ष्ण करे 1 ( ऋणयाः ऋणा- 
चित्‌ ) -जिस प्रकार चरण ` शेष -करने वारा, अधमण, ( ऋणा >) छ्यिः 
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चरण रूप धनो का अन्त कर देता है उसी प्रकार ८ नः ) मारा ( उग्रः ) 

बलवान्‌ राजा ८ दूरे ) दूर विमान ( अन्ञाता ) अक्ञात ( उषसः). 
उषाओं को सूयं के समान . अन्ञात सन्ताप कारिणी रतनु सेनाओ को भी 

( बबाध >) पीडित करे । 


` ^ (~ 6] ^~ 


कृतस्य हि शुद्धः सन्ति पूर्वीचरैतस्यं धीतिवैञिनानि हन्ति । 
( भ | [€ €| 1 # 
ऋतस्य शाका बाधय ततढं कणा बुधान शुचमान छ्चायोः ॥ ८॥ 
भा०-८( क्त्तस्य >) सत्य ज्ञान वेद की ( शुरुधः. ) अन्तान को शीघ्र 
-ही रोकने वारी (पूर्वीः) सनातन से चरी आई, एवं ज्ञान से पूणं वाणियं 
( सन्ति ) दै । ( ऋतघ्य धीतिः ) सव्य ज्ञान, वेद्‌ का अध्ययन, 
धारण ओर मनन ८ बरृजिनानि ) समस्त पापों को ( हन्ति ) नाशा करता 
है । ( चतस्य ) सत्य तान की (छेकः) वेद वाणी, ( छचमानः ) पवित्र 
-करती हुदै ओर स्वयं पवित्र, ( धानः ) उत्तम बोध प्रदान कराती इदं 
( आयोः ) मनुष्य के ( बधिरा कणौ ) बहरे कानों को भी ८ ततद ) छेढ 
देती है ओर उने भी प्रवेश करती है अथवा ( वधिरा कर्णं >) वध, वन्धन 
-कराने वारे शादि साधनों को मी नाशा करती है। (२) चरतः का 
अथं सत्य, न्याय, यन्त ओर परमेश्वर है । स्याय के उपरक्षण से न्याया- 
धिपति राजा भी चत" इस प्रकार न्यायवान्‌ राजा की (शुरुधः पूर्वीः 
सन्ति) शत्रु को शीघ्र रोकने वारी सेनायें बहुत सी हों । उसकी (धीतिः) 
रार धारण की शक्ति ओर प्रह्ञा पापों का नाश्च करे, उसकी वाणी, न्याय 
` शासन सवरको विज्ञापितं करती इ, सबको पविच्र करती हद वहरे कनो 
के भी भीतर प्रवे करे । शुरुधः इति पदनाम । आ्युरोधनात्‌ , शुमोध- 
नाद्वा ॥ चतः सत्य स्वप परमेश्वर की सनातन शाक्तियां है, उसका ध्यान 
"पापनाश्चक है उसकी वागी ओर स्तुति वधिरो को भी तान प्रदान करती 
हें । अथवा-चरतम्‌' इत्यन्ननाम । अक्र की चुधा निवारक ओर पालक बहुत 
-सी रक्तिं द 1 अन्न का धारण पाप नाशक है, -भूखे पाप करते है अन्नसे 
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सखद्ध जनों मे पाप नहीं आते.। अन्नकी वार्ता ही ( वधिरा >) वध करने 
वाख वा वधन करने वारे ( कणां ) साधनों को भी ( ततद ) नाद्र 
करती हं } 

ऋतस्य दहा धरुणानि सन्ति पुरूखिं चन्द्रा वपुषे वपूषि । 


ऋतेन दीघपमरिपणन्त पृच्त ऋतेन गावं छतमा विवेश्ुः ॥ ९॥ 
भा०-( ऋतस्य ) सत्यके (ददा) दद्‌ ( धरुणानि >) धारक. 
आश्रय ( सन्ति >) हज करते हँ ओर ( ऋतस्य वपुपे ) सलत्याचरण करने 
वारे शरीरधारी के ( पुरूणि) बहूुत से ( चन्द्रा ) आहादजनक 
( चपूपि >) नाना सहयोगी बन्धुजनो के शरीर भी उसे प्राघ् हयेते दहे । 
(क्तेन) सस्याचरण द्वारा उद्धिमाम्‌ लेग (कीम्‌ प्रक्षः) जर से अन्न के तुल्य 
दीर्घकाल तृ अन्नादि जीवन गौर शान्ति सुख ८ देपणन्त ) प्राप करते हे । 
( ऋतेन >) सत्य ज्ञान वा सस्याचरण से ( गावः ) वाणियें मी (ऋत्‌). 
सस्य स्वरूप परमेश्वर को. ( आ विवेशय ) रक्त करती हे । इसी भकार 
स्यायाचारी के आश्चय दद्‌ ओर उसके नाना सुन्द्रं रूप रोक में प्रकटः 
होते ह, उसीतसे खोग दीधं ( पक्षः ) सत्संग चाहते हैँ उसीते ( गावः ). 
गतिदीर जन या प्राणी, न्याय, अन्न ओर सत्य श्न को पराप्त करते हैँ । 
ऋत समान ऋताम्दनतत्युतस्य दुष्मस्तुस्या गव्युः 1 
रताय पृथ्वी व॑हले भरे तायं घरेनू परमे दुहाते ॥,१०॥ 
भा०--जिस प्रकार (ऋतं येमानः ऋतम्‌ वनोत्ति) जल कौ नियन्त्रण 
सं रखने वारा शिल्पी वा पक दाक्ति वा अन्न को प्राप्त करता है उसी 
प्रकार ( त्रहतं ) 'सत्याचरण को ( येमानः ) नियम पूरक पान करता 
हुजा ( ऋतम्‌ इव्‌ ) सत्य वल को ही ( वनोति ) चाहा करता है । 
(तस्य शछप्मः) जल वा अन्न का वर जिस प्रकार ( तरया गन्युः ) अतिः 
कीर भूमि, इन्दिय ओर वाणी को प्रष्ठ होता दै उसी प्रकार ( ऋतस्य 
शुष्मः ) सत्याचरण ओर धन का वल ( तुरया ) अति शीघ्र ही (गयु); 
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गो अर्थात्‌ वांणी ओरं पाथिव सम्पदा की ब्रद्धि करता है । ( ऋताय ) 
अन्न ओर जल के उत्पन्न करने के लियि जिस प्रकार (थ्वी ) भूमि ओर 
आकाश है उसी प्रकार (ऋताय ) सत्य न्यायरीरः राजा के हितां 
< पृथ्वी ) भूमि ओर. आकादा के समान विस्तृत ८ बहुखे >) बहुत पुश्य 
देने व्राङ्ी ( गभीरे ) गम्भीर राजवगं ओर प्रजावगं ८ दुहाते ) नाना 
पेश्वयं प्रदान करते हँ 1. ओर ( ऋताय ) यत्त के चखियि जिस प्रकार 
(परमे >) उत्तम दोनों ( धेनू ) वाणी ओर गौः. ( दुहाते ) दूध ओर 
कान प्रदान करती है उसी प्रकार ( ऋताय ) जल युक्त, सव्य युक्त 
पुरुष ओर यन्ञादियुक्त राष्रके लिये -दोनों रोक, वाणी क्रिया जौर 
प्रजा ओर सेना दोनों ही ( परमे ) परम ( घेनू.इव > . गौनं के तुल्य 
“८ इदाते >) सम्पदा प्रदान करती हँ । 

नू टत इन्द्र न गणान: इषं जरिते नच्याञ्न पपिः 

अकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्यं धिया स्थाम र॒थ्य॑ः सदासाः ।११।१०॥ 
, भा न्याख्या देखो पूरवसृक्त ॥ इति दशमो वगः ॥ 


[२४ 
वामेदेव ऋषिः ॥ इनदर देवता ॥ चन्दः--२, ५, ७ त्रिष्टुप्‌ । ३, & निच 
विष्टुप | ४ विराट्‌. त्रिष्टुप. । २, ८ भुरिक्‌ पक्तैः। ६ स्वराट्‌ पंक्तिः । 
११ निचत्‌ पंक्तिः । १० निचुदनुष्टुप. ॥ उत्येकादशर्चं. सक्तम्‌ ॥ 

का खुष्तिः शव॑सः सुदुमिन्रमवौचीनं राध॑स आ व॑वर्तत्‌ । 
ददिष कीरो गुरते वसूनि स गोपतिर्निष्षिधौ नो जनासः ॥ १॥ 

भा०( का )- वह कोनसी ८ सुस्त॒तिः ) उत्तम स्तुसि ह । 
जो ( शवसः ) वलं, सेन्यो के ( सूनुम्‌ ) भेरंक ८ अर्वाचीनम्‌ ) 
हमारे प्रति प्रचर, श्रिय ( इन्द्रम्‌ ) -एेश्वयेवान्‌ -राजां वा प्रभु के प्रति 


अ०२।य्‌०२९।३] ऋग्वेदभाप्ये चतुथ मण्डलम्‌ ४९५ 





-( राधसे >) ` हमें धनैश्वयं की वृद्धि ओर आराधना के ख्ये (८ आवव्त॑त्‌ ) 
भदत्त करे । अथात्‌ राजा में देसे कौन से गुण हैँ जिनको सुनकर हम भी 
-धन की भरा्ि के खये रेश्वयंवान्‌ राजा-के पास जवं । ओर वह कौनसी 
प्रभु की कीतिदहै जो हमे आराधना के लियि भगवान्‌ की ओरं द्चकाती 
हे । ह. जनासः ) मयुप्यो ! (सः )-वह (नः) हमारा (निः 
प्पिधाम्‌ ) बुरे मार्गो से हटाने वाङे शासनों ओर शासको, आचार 
-मयोदांओं की ( गोपतिः ) वाणी या आक्ताओं, शाश्च-वचनो का पाक 
है वही ( निण्पिधाम्‌ ) सव शासको मे से सवसे उचा ८ गोपतिः ) 
भूमि कास्वामीदहै। (सः गृणते) वह विद्वान्‌, उपदेष्टा पुरुष को 
-{ वप्ूनि >) समस्त णेशवर्या को ( ददिः हि) निश्वयसे दान करनेहारां 
{ चीरः ) श्रूरवीर है । । 
-स वुंत्ये दन्यः ईड्यः स सुष्टुत इन्दः खत्यंरघाः । 
स यास॒न्ना मघवा म््याय ब्रह्मणएयते सुष्वये वरिघो धात्‌ ।२॥ 
भा०-( सः ) वह ८ इन्द्रः ) देश्वय॑वान्‌ शच्रुहन्ता पुरुप ही, ८ ृत्र- 
- हत्ये >) वदते अनरुओं के नाञ्च करने के काय, संम्राम मे ( हव्यः >) पुकारने 
-यओोग्य है । (सः) वह ( दडः ) स्वति करने योग्य है । ( सः सुस्त॒तः ) 
चहं उत्तम रूप से प्रदसित ( सत्यराधाः ) सव्य न्याय रूप धन का धनी 
हो । ( सः-यामन्‌ ) वह उत्तम मागं मे चरने बालां ८ ब्रह्मण्यते ) धर्म॑ 
पूर्वक धन के चाहने वारे, . ८ सुप्वये ) ेश्वयं पाने ऊ उद्योग करने वाठे 
(मर्त्याय) मनुप्य को (वरिवः) नाना रेश्वयं ( आधात्‌ ) प्रदान करता है । 
तमिन्रसते चि ह॑यन्ते समीके गिरिकां संस्तन्वः- णवत जाम्‌ । 
` मिथो यच्ागञ्ुभयाखे अग्मन्नरस्तोकस्य तनयस्य सतो ॥२॥ 
भा०-( यत्‌ >) जिस ८ स्यागम्‌ >) दानश्ीट पुरुप को ल्य कर 
.( नरः ) नायक चखोग जर साधारण जन ( उमयासः ) दोनो ही एवं 


| कप 


-पक्च ्रतिपक्च दोनो रोग ८ तोकं तनयस्य सात >) युर पौत्र के निमित्त 
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घन, वेतनादि खभ ओर परस्पर न्यायानुकूर विभाग के निमित्त (मिथः). 
परस्पर सह सम्मति करके ८ अग्मन्‌ ) जाते है । (रिरिकांसः) देहो ओर 
करादि धनोंका त्याग करने वारे ( नरः) वीर ओर प्रजाजनन भी; 
( समीके ) संमाम मेँ ( तम्‌ इत्‌ ) उसको ही ( वि यन्ते ) विविध 
श्रकारों से पुकारे ओर ८ तन्वः ) अपने शरीर.का (त्राम्‌) रक्षकमभी 


उसी को ( कृणुत ) करें । 
क्रतयान्त ्लितयो याम उन्र्षणसा सथ अससाता। 


से यद्िशोऽवन्र्रन्त युष्मा आदिन्नेम इन्द्रयन्ते श्रमी ॥ ४॥ 
भ०-हे ( उर ) वरुवान्‌ ! इन्द्र ! पेश्चयवन्‌ ! प्रभो ! स्वामिन्‌ !' 
८ योगे ) योगाभ्यासं कामे तुन्न प्राक्त करने के ल्यि (क्षितयः) तेरे 
म ही निवास करने वारे योगीजन ( आश्षाणासः ) आद्र पूरक अपने 
देह का शोष करते हुए, तपस्वी ( अणंसातौ ) हान ओर सुख को प्राक्त 
करने के ल्यि ( क्रतूयन्ति >) ज्ञान ओर कर्म का अनुष्ठान करते हैँ । वेः 
( यत्‌ ) जब (विदाः ) तेरे मे प्रवेश करने वारे होकर ८ युध्माः ) अपने 
भीतर। कामं क्रोध आदि दुष्ट राघरुओं से खडते हुए ( सं अवचृत्रन्त ) सब. 
प्रकार से धिर जते हैँ तत्र वे ( नेमे ) यम नियम का पारुन करने हारे 
होकर ( अभीके ) युद्ध में ( इन्द्रयन्ते >) तश्च देशवर्यवान्‌ प्रु की कामना 
करते हे । (२) इसी प्रकार ( क्षितयः >) राट्‌ निवासी ( योगे ) परस्परं 
मिरुकर सत्संग के अवसर पर ( अणसातौ ) धन, जरु अन्नादि के रभ 
ओर संविभाग के निमित्त ( मिथः आड्युषाणासः ) परस्पर शीघ्रता करते 
हुए ( करतूयन्ति ) उत्तम प्रज्ञा, विवेक चाहते हें । ओर ` ८ यत्‌ >) जब 
( युध्माः ) परस्पर प्रहार करने वाली ( विकरः >) प्रजाप ( सं अवतरत्रन्त >) 
परस्पर एक दूसरे को नीचे उपर कासा व्यवहार करं परस्पर को दवारे 
( आत्‌, इत्‌ ) तव ही (नेमे) नियन्ता वा कुछ न्यायश्लीर पुरुष (अभीके) 


अपने समीप (इन्द्रयन्ते) देश्वयवान्‌ अर्थपति राजा को बनाना चाहते है 
ओर उसक्री स्थापना करते हे । 
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आदिद्ध नेम इन्द्रियं यजन्त आदित्पक्तिः पुंरोव्यशं सिसिच्यात्‌। 
ओदित्सोमो वि पपृच्यादसुष्वीनादिज्छंजोष वृषभं यजध्ये ५११ 


 भा०-( जात्‌ इत्‌ ) अनन्तर ( नेमे ) ऊख जन ( ह ) निश्चय 
से ( इन्द्रियं ) इन्द्र, आत्मा के देश्वयं को ( यजन्ते › प्राक्च करते हँ आरः 
( आदित्‌ ) अनन्तर ८ पक्तिः ) परिपाक निस प्रकार ( पुरोडाशं ) उत्तमं 
अन्न कोः ( रिरिच्यात्‌ ) अधिक गुण सम्पन्न कर देता है उसी प्रकारं 
८ पक्तिः ) क्तान ओर तप की परिपक्रता ( पुरोडाद्यं ) भ्रस्त करिये आत्मा 
को (रिरिच्यात्‌ ) अधिक शक्तिदयारी वना देता है । ८ आत्‌ इत्‌ ) ओर 
अनन्तर ( सोमः ) शरीर के देशव को वदाने बाल्य वीयं या वीर्यवान्‌ 
पुरुपः ( अध्वन्‌ >) प्रार्णो द्वारा चरने वाले इन्द्ियगण को ( वि प्र 
च्यात्‌ ) विपय सम्पकं से दिथिल करने मे समर्थं होता है ! ( आत्‌ इत्‌ )' 
उसके अनन्तर वह ८ धृपभं ) अन्तःकरण सुखो की वर्षा करने वाटे धर्मं 
मेघ रूप प्रथु कौ ८ यजध्ये ) उपासना करने ओर प्राक्ठकरने केलियि 
( जोष ) पम्रेमपूर॑क चाहने लगता . है । ( २ ) रषटूपक्च मे--नियन्ता 
रोग इन्द्र, राजा के राष् को सुसंगत सुव्यवस्थित करं । परिपाक उत्तम 
अन्न को ओर गुणकारी करे, खेती पके पर काटी जाय । ( असुप्वीन्‌ ) 
प्राणी जन को ( सोमः) अन्न, ओपधिरस वियेषप रूप सेपुष्टकरे 
ओर रोग वलवान्‌ ेश्व्॑दाता, म्वन्धक को ध्राक्च करने में प्रेमभाव दवें । 
दध्येकादक्षतो वर॑ः ॥ 
कृणोव्यस्यं व्य इत्यन्द्राय सामञु्त सनात । 
सध्रीचीनेन मनसाविवेनन्तपमित्सखायं कृखते समत्सु ॥ & ॥ 

भा०-( यः ) जो ( इव्था ) वस्तुतः ( सोमम्‌ ) अभिपेक, ओर 
देश्यं शासन की (८ उश्षते) कामना करने [वाटे ( इन्द्राय) शच्रु 
नाश्कारी, रेश्वयवान्‌ , राजा होने योग्य पुर ( सुनोति ,) देश्वयं का पद्‌ 
प्रदान करता है । ओर जो ( अविवेनन्‌ >) अपनी विशेष कामना से रहितः 
३२ 
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होकर ही ८ सध्रीचीनेन मनसा ) साथ रुगे, सादर चित्त से ( समत्सु.) 
सामों ओर हर्पादि के अवसरो मे ( तम्‌ इत्‌ सखायं ) उसको दी अपना 
मित्र ( कृणुते ) बना केता है वह॒ ८ अस्मै ) इसको ( वरिवः कृणोति >) 
रेर्यं देता ओर अत्यन्त सेवा करता है ! ( २ ) अध्यास्य मै--परमेश्वर 
सर्वाप्तकाम होने से उत्‌" है । उनके ख्ये जो अपने “सोमः जीव को 
पुत्र वा क्षिप्य के समान सौप देता है, वह उसको विभूति देता है, वह 
जीव स्वयं निष्काम होकर सहयोगी चित्त से उसको दी आनन्दानुभवों मे 
मित्र बना ङे। - 

य इन्द्राय सुनवत्सोम॑सद्य पचात्पक्तीसत भृज्जातिं धानाः । 
घरति मनायोरुच्थानि दयैन्तस्मिन्द ध्र शुष्ममिन्द्र; ॥ ७ ॥ 

भाग्-८ यः) जो प्रजाजन ८ इन्द्राय ) रेश्व्यवान्‌ शचुहन्ता 

राजा वा सेनापति के स्यि (अद्य) आज के समान सदा ( सोमम्‌ ) 
अन्रादि ओषधिरस, एेश्चयं ( सुनवत्‌ ) उसन्न करता है, ( पक्तीः पचात्‌ >) 
परिपक्त करने योग्य बर्वीयं, विद्या, ज्ञान एव अन्नादि भी उसी के खियि 
'परिपक करे, ( उत >) ओर ८ धानाः ) खीखों के समान राष््‌को धारण 
पोषण करने वारी शक्तियों को ८ श्न्नाति ) ओर मी परिपक्र करता ओर 
पींडादायकों का सन्तक्च करता है, ओर ( मनायोः ) प्रकंसा की कामना 
-करने वारे के ( उचथानि ) कने योग्य वचनों की ( प्रतिहन्‌ >) कामना 
करता हुजा ( इन्दः ) वह शाचुहन्ता, वीर पुरुष ( तस्मिन्‌ ) उस प्रजा- 
जन मे, उसके आश्रय परं ही ( ब्रषणं ) अपने प्रबन्धकारी ओर देशव 
सुखो के देने वाटे ( छयप्म ) वर को धारण करता है । 

यदा सं॑मर्यं व्यचेदघावा दीर्ध यदाजिसास्यख्य॑दुरयः । 
अचिक्रदुदूषरं पलन्यच्छ। दुरोण आ निशितं सोमखद्धिः ॥ ८॥ 

भ(--( यदा ) जव ( ऋघावा ) श्रुओं .को नाश करने मेँ समर्थं 

राजा (समयम्‌) मरने मारने बारे वीर पुरूषो के एकत्र होने योग्य सयाम 
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-को-( वि अचेत्‌ >) विशेष रूप से जान ठे ( अयः ) स्वामी होकर (यदा) 
जब चह (आजिम्‌ दीघं प्‌) शत्रुओं को उखाड़ फंकने के कार्य को भी रम्बा 
देर तक चरने वाखा ( अभि अख्यत्‌ ) देखे तथ जिस भकार ( सोमसुद्धः 
आनिशितं वृषणं पुरुषं पनी दुरोणे अच्छ अचिक्रदत्‌ ) अन्न ओपधिरसों 
सें पुष्ट करने वारे उपायक्ल द्वारा तीक्ष्ण वा अधिक वल्वानू किये गये, 
ट पुष्ट पुरूप को उसकी पत्नी प्रेम युक्त होकर खाती है उसी प्रकार 
( सोसघुद्धिः ) रेशवर्यो को उत्पन्न करने वारे विद्धान्‌ पुरुषों से. ( आनि- 
शितम्‌ ) सव. प्रकार से तीक्ष्ण तेजस्वी वनाये गये ( वृषणं ) बर्वानू्‌ 
-उत्तम प्रबन्धक पुरुष को ८ दुरोणे ) अति उच पद्‌ पर ( पत्नी ) पत्नी 
के समान राषटयं की पारक ओर देश्वयैवधंक प्रजा ( अच्छ). आद्र 
"पूवक ( अचिक्रदत्‌ ) घुखवे, स्थापित करे । 
भूय॑सा वस्नम॑चरत्कनीयोऽविक्रीतो अकानिपं पुन्येन । 
स भूय॑सा कनीयो नारिरेचीदीना दला वि दहन्ति पर वाणम्‌ ॥५॥ 

भा०--राजा ( भूयसा ) बहुत बडे भारी कायं से भी ( कनीयः ) 
:अति स्वप ( वस्नम्‌ अचरत्‌ >) मूल्य प्रजा से प्राक्च करे । वह (पुनः यन्‌ ) 
-वार २ प्रयाण करता हज भी ( अविक्रीतः) प्रजा से वेतन दारा 
-अपने आप न बेचा जाकर ( अकानिपस्‌ ) अति दीियुक्त होवे । ( सः ) 
-वह प्रजा का रक्षक, राजा (भूयसा) वहत से बल या त्याग से ( कनीयः ) 
राष्ट्रके छोटे से छोटे अंशको मी (न अररेचीत्‌) त्याग न करे, जथवा-- 
परजा के वहूत बडे भाग से अत्ति अस्प अंशको वद्ने न दे । क्योकि (दीनाः) 
गरीव ओर ८ दक्षाः ) चतुर अमीर खोग सभी उसके ( वाणम्‌ ) रेश््यं वा 
आनता को (वि प्र दुहन्ति) विविध प्रका से भरते, पूणं करते रहते हे । 

क इमं दशभिर्ममेन्ड कीरति धेयर्भिः । 
यदा वृत्राणि जङ्धनदथेनं से पुन्दैदत्‌ ॥ १०॥ 
भ(०-- (मम) सुश्च प्रजा के ( दमं इन्दर ) इस रेश्वयचान्‌ , शचरुहनता 
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राजा चा सेनापति को ( दशभिः ) दश्च ( धेनुभिः ) गौं के त॒स्य दसो, 
पृथिवियो से या. दस गुणा भूमिसे भी (कः ).कौन ( ऋणाति). 
खरीद सकता है ! ( यदा वरत्राणि जघनतत्‌ ) वह॒ जव वदते शच्रुभो कीः 
सेनाओं को मार चुकता है चा नाना रेश्वयं प्राक्च करता हे ( घथ ) उसके. 
वाद्‌ ( एनं >) इसको (मे ) सुद्ध प्रजा को ( पुनः ददत्‌ ). क्षिर वापस 
दे देता हे । इसी प्रकार राजा भी कहता है ( मे इमं इन्द्रम्‌ ). मेरे इस 
राट रूप देश्वयं को ( कः दशभिः धेनुभिः क्रीणाति >) कौन दसो भूमियोः 
से.मी खरीद सकता है यह ॒राष्र जब. ( वृत्राणि जघनत्‌ ) ठृद्धिश्लीर. 
देशर्यो को प्रात होता है त्तव २ यह ८ एन ) इस रेश्वयैक्रो वह राष्ट्र 
< मे पुनः ददत्‌ ) ुक्षे ही वार २ सौपदेतादै। इति द्वादशो वगः ॥ 
नू ष्टुत इन्द्र नू गणान इष.जरिते नछ्छोऽन पपिः । 
अकारिते हरिवो बद्मनव्ये धिया स्याम रथ्यः सदासः १६।१२।!' 
- भाग्-च्ाख्यः देखो पूरं सूक्तं म० ११ ॥ | 
| २५ | 

वामदेव ऋषिः ॥ इन्द्र देवत।॥ छन्दः--१ निचत्‌ पंक्तिः | २, ८ स्वराट्‌ पक्तिः + 

४५६ भुरिक्‌ पक्तिः । २, ५, ७ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ ऋष्टय सक्तम्‌ ॥ 
को छ्य नयौ देवकाम उशच्निन्छरस्य सख्यं जोष ।. 
कोवा महेऽव॑से पायौय समिद्धे च्रभनो खतसे।म शे ॥ १॥ 

भा०-(कः) कौन (अय) वत्तंसान मे ( नर्यः ) मनुष्यो वा नायकः 
रूष म सवात्तम, सवका 1हेतकारी हे । [उत्तर] - जो ( उशन्‌ >) उत्तम 
कामना स युक्त दाकर सबको चाहता हुआ ( इन्द्रस्य >) रेर्यवाच्‌ प्रु कै 
( सख्य ) प्रेम भाव का ( जुजोष) सेवन करता है । [ परश्च {८ चा); 
ओर ( कः ) कोनसा पुरुप ८ महे अवसे ) बडी रध्वा करने मे समर्थं 
है । { उत्तर [जो ( पार्थाय ) पार पचाने मे समर्थ पुरुष के खयि. 
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< समिद्ध जश्न ) अश्चिके प्रदीप्त हो जाने पर ( सुतसोमः ) “सोय 
अर्थात्‌ देश्वयं उत्पन्न करके ८ ईहे ) रेवं प्राक्च करता है । 
को ननाम "वचसा सोम्याय मनायुवौ भवति वस्तं उस्राः । 
इन्द्रस्य युज्यं कः सखित्वं को श्रां वषि कवये क ऊती ॥२॥ 


भा०-( सोम्याय >) (सोम अर्थात्‌ उत्तम रेश्र्यो के योग्य ओर 
-च्तानश्चान्ति आदि गुणो से युक्त दिष्य पुत्रादि के हितकारी युर के आद्‌- 
: राथं ( वचसा ) वचन द्वारा ( कः नानाम ) कौन विनीत होता है १ ओर 
। ( कः>) कन पुरुप ( मनायुः ) कषान की कामना करता ? ( कः ) कौन 
`युरुप (उस्राः) किरणो को सूं के त॒स्य, गौभों को गोपारक के तुल्य, उत्तम 
` अच्वदात्री भूमिय को राजा के तुल्य ( चस्ते ) आच्छादित करता है, 
` उनम रहता ओर उनक्रा पाटन करता है १ ( कः) कौन ८ इन्द्रस्य ) 
: ेश्वय॑वानू, अक्ञानहन्ता गुर के ८ युभ्यं ) सहयोग ओरं सौदा की 
.( वष्टि ) कामना करता है १ (कः) कोन ( सखिच्वं वष्टि >) उसके मिच्र- 
माव की कामनाः करता है, ( कः आरं वष्टि ) कौनउसके साथ भादै-चारा 
: करना चाहता है १ ( कवये ) कान्तदर्शी विद्वान्‌ को ( उती ) रक्षा, ` सान 
-आदि साधन के लियि ( कः वष्टि ) कौन चाहता है ¢ [ उत्तर ] (मनायुः) 
-स्ान का इच्छुक, होकर ८ यः उखः चस्ते ) जो वेद्‌ वाणियों के ग्रहणां 
: गुरु फे अधीन वास करता है । 
को देवानामवो छया वुंखीते क आदित्यो अदिति ज्योतिरीह 
कस्याश्विर्नाविन्द्रौ खि; सतस्य शोः पिवन्ति मनसाविंवेनम्‌॥२॥ 
भआ०--८ अद्य ) आज वत्तमान मे ( देवानाम्‌ ) कान, रेश्यं 
-के देने वारे गुरुजनों की ( अवः ) रक्षा को ८ कः चरृणीते ) कौन वरण 
` करता है १ ८ आदित्यान्‌ कः ) १२ दहो मासो के समान "अदत्त सूये 
; ` तुद्य तेजस्वी पुरुषों से उन्न विद्धानां जर (-अदितति ) अदीन, अखण्ड 
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विद्यावान्‌ तेजस्वी गुर को ( कः वृणीते ) कौन वरण करता है १ (अशिनो). 
खी ओर पुरुष ८ इन्द्रः ) रेश्व्यवान्‌ , जानवान्‌ ओर ( अध्चिः >) अग्रणी 
नायक, अचि तुल्य तेजस्वी पुरुष ( कसय सुतल्य अंशोः ) अभिपिक्त, विद्या 
निष्णात, पुत्रवत्‌ परिय, अपने दी किरण के तुल्य किसके अक्नादि का (अवि, 
वेनं ) निष्काम.होकर ( मनसा >) भिय चित्त से ( पिबन्ति ) पान करते 
हं १ उत्तर--( यः ज्योतिः ईडे ) जो शिष्यवत्‌ ज्योति, जान प्रकाश प्राक्षः 
करना चाहता है । । 

॥ _~ ९1 प यंसज्ञ्योकपश्यारं स्‌ 4 0 
तस्मा श्धिभौरतः शमे येखज्ज्योक्पश्यात्सूयेञ्चुचरन्तम्‌ । 
य इन्द्राय सुनवामेत्याह नरे नयीय चृत॑माय नृणाम्‌ ॥ ४ ॥ 

भा०-( यः >) जो (नरे ) सके प्रणेता ८ नर्याय > सव मनुष्यों 
के हितकारी एवं उनमें सबसे कुशल, ( वृतमाय ) सब नायकों के बीच मेः 
सबसे कुश, ( नृणां नृतमाय ) सव नायकों के बीच में सबसे श्रेष्ठ पुर- 
पोत्तम, (इन्द्राय) रे्यंवान्‌ श्च का नाश करने वारे राजा के तुल्य अन्तान 
के नारक गुरु के स्यि ही (सुनवाम) उत्तम पेयं उत्पन्न करे वा उसके 
तान का सम्पादन करं ( इत्याह ) इस प्रकार की प्रतिज्ञा करता है ओर 
जो (ज्योक्‌ ) चिरकार तक (उत्‌ चरन्तं सूयंम्‌ >) ऊध्वं आकाश मे विचरते 
इए सूयं के त॒ल्य गुर को सदा ( परयात्‌ ) आद्र भाव से देखता हैः 
( तस्म ) उसको ( भारतः ) सर्व मनुष्यो का हितकारी (अभिः) अभि केः 
त्य तेजस्वी ज्ञानवान्‌ पुरुष वा प्रु ( श्म ) श्ररण ओर सुख ८ यंसत्‌ 1 
प्रदान करता है । (२) जो प्रजागण अपने सर्वशरेष्टराजाके खयि दयी 
अन्नादि देश्यं उत्पक्त करने की अतिक्ञा करं उसको सूर्थवत्‌ उन्नत देखें 
( भारतः ) भरजाहितैपी तेजस्वी राजा उस प्रजा को शरण दे । (३) इसी 
प्रकार जो मनुष्य परमेश्वर की पूजा करने का चरत करता है ओर सूय॑वत्‌- 
सवोपरि भ्यापक मानता वह प्रभु सर्वव्यापकं उसको सुख देता है । ` 
न तं जिनन्ति वहो न दश्चा उर्ब॑स्मा अदितिः शम यंसत्‌ । 
धियः खुशृच्धिय इन्द्र मनायुः प्रियः खुप्रावी ; धियो अस्य सोमी ५।१३ 
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:भा०-( दाः न) अस्प वीयं के ( वहवः ) वहुत ते भी.जिस 
प्रकार वलवान्‌ पुरूप को नहीं पराजय करते उसरी प्रकार ( बहवः ) वट्त 
से ( द्राः ) हिसकश्रघरु मी (तं न जिनन्ति) उसंको नदीं जीत सकते, 
( अस्मा ) उसको ( अदितिः ) सूयं के तुल्य गुरु ८ उर ) वहुत अधिक 
( शम यंसत्‌ ) सुख शरण प्रदान करे । ( अख ) उसका ८ सुञ्कत्‌ ) 
उत्तम कम करने ओर उन्तम आचरण करनेवाला ८ प्रियः >) प्रिय होत्ता ह 
( इन्द्रे ) अत्ताननाश्क गुरु के अधीन रहकर (सनायु ) तान राक्ष 
करने की इच्छा बाला शिष्य ( अस प्रियः ) उसको परिय होता है । (सु 
ग्राचीः ) उत्तम रीति से वीय र्चा करने वाखा जितेच्छिय ( सोमी ) वीये- 
वान्‌ रिप्य ( जस्य प्रियः ) उसका प्रिय होता है । (२) उस पुरूपको 
वहु से शात्रु भी नाश नदीं कर सकते जिस को अखण्ड दाक्ति प्रजा वा 
राजा शरण देता है । सदाचारी, ज्ञान कां ओर वीयं का उत्तम रक्षक यौर 
देश्वर्य॑वान्‌ पुरुप उस राजा चा प्रथु को श्रिय दहो । इति त्रयोदशो वगः ॥ 
सथ्राव्यः प्राशषादेष कीरः सुष्वे पर्व रते केवले 
नाष्येरापिने सखा न जामिदुष्याव्यो.ऽवहन्तेदवाचः ॥ ६ 1 

भा०-राजा ( एषः ) चह ( सुप्राव्यः ) उत्तम रीतिसेप्रजाको 
पालन करम मे कुशल, ( प्रा्ुपाट्‌ >) शीघ सामी शद्ुओं को पराजय करने 
वाखा, (वीर) शूरथीर, ८ इन्दः ) टेश्वय॑वान्‌ होकर ( सुष्वे ) उत्तम रीति 
से अन्नादि रेयं उत्पन्न करने वाटे प्रजाजन के हित क लिये ( केवखा ) 
अशेखा ( पक्ति ) सूर्यं के तुल्य अन्नादि ऋ परिपाक, शत्रुओं का परिताप 
( कृणुते ) करता है । वह ८ असुप्वेः ) ेश्वयं अन्नादि उत्पन्न करने 
चाटे निकम्मे मचुप्य का (न आपिः) नचन्छुहै, (नस्खा) नमित्र 
है, (न जामिः) न भाई है 1 वह (अवाचः) ययोस्य निन्दित वाणी वोरने 
वाले पुरुप का-८ अव-हन्ता ) नाश्कारी होकर ( दुप्प्रान्यः) दुभ वे प्राक्च 
करने योग्य है । । 
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[१ [*3  „ 
न रेवता पणिना सख्यमिन्द्रोऽख॑न्वता सुतपाः से गरणएीते । 
ष 


आस्य वेद॑ः खिदति हन्ति न्न वि सुष्वये पक्तये केवलो भूत्‌॥७॥ 
भा०-८ रेवता ) धनवान्‌ {८ असुन्वता ) राज्य के निमित्त देश्वयै ` 
उत्पन्न न करने वारे ( पणिना >) व्यापारी के साथ (सुतपाः) रेश्वयंयुक्तः 
राष्ट का पारक ( इन्द्रः >) टेयंवान्‌ राजा ( सख्यं ) मिच्रभाव की ( न 
 संगरुणीते ) प्रतिना नदीं करता । (अस्य) एेसे खोभी धनी के (वेदः) धन 
को वह (आ खिदत्ति) छीन लेता है, रेसे (न्न) स्तुति.वाणी से रहित या 
, बाणी पर स्थिर न रहने वारे असत्यवादी निरँन् को (न्ति) दण्ड देता है । 
- (सुष्वये) राजा के रेश्चयं की बृद्धि करने वारे, प्रजाजन के हित के लिये वह 
राजा. (केव्रखः). अकेखाः दी, (पक्तये) उत्तम अन्नादि सखद्धि के लियि भौर 
शत्रु सन्ताप. के सिये (`वि भूत्‌ ) विविध भरकार से समथ होतादहं। 
इन्द्रं परेऽवरे मध्यमास इन्दं यान्तोऽवसितास इन्द्रम्‌ । 
इन्द्र च्षयन्त उत युध्यमाना इन्द्रं नरा वाजयन्तो हवन्ते ८।१४॥ 
मा०--( परे > उत्तम, -बहुंत ज्ञानी जन, ( अवरे ) निङ्ृ्ट कोटि कै 
अल्प ज्ञानी. ओर ( मध्यमासः ) बीच की श्रेणी के खोग ( इन्द्रं हवन्ते ) 
इन्द्र, देश्वयंवान्‌ प्रु को ही पुकारते हे । ( यान्तः >) वे प्रयाण करते हए 
ओर ( अवसितासः ) स्थिर निश्चय वाखे भी उसी ( इन्द्रं हवन्ते ›) “इन्द्र 
दाचुहन्ता पुरुष्‌ की याद्‌ करते ईँ, ( क्षियन्तः ) राष्ट मे निवास करने वाटे 
( उतत ) ओर ८ युद्धथमानाः >) युद्ध ` करने हारे ओर ( वाजयन्तः नरः ) 
युद्ध, रेश्वय, ज्ञान ओर बर का सम्पादन करने वारे ( चरः ) वीर नायक 
जन भी ( इन्द्रं हवन्ते ) एेश्व्॑वान्‌ शन्रु दल के विदारक वीर पुरुष को ही 


पुकरारते हं । (२) सभी राजा के समान परयेश्वर की उपासना करते टै । 
इति चतुदंशो वगः ॥ 
रदे ] 


वामदेव चटपिः ॥ इन्द्रे देवंता ॥ चन्दः--१ पंक्तिः | २ अुरिक्‌ यौकरेतः । ३, ७ 
स्वराट्‌ पाकतः । ४ नेचलिष्टुप | १ स्वराटार्रिष्टुप्‌ । ६ त्रिष्टुप्‌ ॥ सपर्च सूक्तम्‌ ॥ 
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, ५. | [1 ] ५ & = ९० ह । [न्भ [जद ५ 
श्ट मनुरभवं खयश्चादं कल्तीर्वौ ऋषिरसिमि विभः । 
4 कुः 1 मार्यं 4 { = [98 ~ 
ग्रहं कुत्समाज्नेयं न्य॒ञ्जऽहं कचिरुशना प्य॑ता मां ॥ १॥ 


भा०- परमेश्वर कहता है--( अहं मनुः अभवम्‌ ) मै मननशीरः 
समस्त चराचर का क्ताता द्रं । (अहं सूः च ) मै सूयं के समान स्वयं 
प्रकारा सवका प्रेरक हूं, मै ( कक्षीवान्‌ ) समस्त खोकों मे व्यापक प्रबन्ध 
कतरंशक्ति का स्वामी हूं । मँ ( विप्रः ) मेधावी, विशेष रूप से संसार को 
पूणं करने ओर तान, कर्म॑फट का दाता, ( ऋपिः अस्मि ) सवका दा 
तान का प्रकाशक विद्धान्‌ द्र । ( अहम्‌ ) मे ( आनेय ) विद्धान्‌ पुरुप 
पे बनाये ( कत्सं ) शसखाख के तुल्य सव विघ्ननाङक ओर चर्जु मागं पर 
चलने वाटे एवं स्तुतियों के करनेवाले विद्वान्‌ मक्त को ८ ऋञ्ने ) अपनाता 
हरं । ( अहं ) मै ( कविः ) कान्तदर्शी ( उशनाः ) स्वको प्रेम ते चाहने 
बाला हूं (सा ) सुद्ञ को ( पद्यत ) साक्षात्‌ करो । परमात्मा इन गुणों 
प युक्त है । उसके अनुकरण मे उसकी गुणों की उपासना करता हज 
प्राथेना करे ( अहं मनुः अभवम्‌ ) मैं ज्ञानी होऊ, सूयंवत्‌ तेजस्वी होऊं, 
सवं विद्यावादिनी बुद्धि का स्वामी, मन्त्रदष्टा, विद्धान्‌ होऊ। मैं वीर 
जनोचित शखर ओर धर्मा्मोचित चान स्तुति की साधना करू । मे कान्त- 
इरी ओर सर्व॑प्रिय होऊ । 
द भूमिमददामार्ययार्द बुटि दावे सत्यौय । 
श्रमो अनयं चावशाना मम॑ देवासो अनु केतमायन्‌ ॥ २ 

भआ०-८ अहं ) यैं परमेश्वर ( अर्याय भूमिम्‌ अदाम ) आयं, श्रेष्ट 
पुरुप को “भूमिः प्रदान करता हुः मै राजा श्रेष्ट पुरूष के हाथ मे भूमि दान 
कर । सँ गृहपति भूमि रूप कन्या को भी भेके दाथ दू । मैं परमेश्वर 
( दाप मर्व्याय ) दानन्नीट मनुष्य के दाथ ( दृष्टिम्‌ जद्दास्‌ ) नानां 
--सखद्धि-वर्षा प्रदान करता हं । मेँ राजा करप्रद्‌ राजा के भ्रति रेश्चयं 
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खुटे हाथ दू । ( अहम्‌ ) मेँ ही `( वावंनाः ) कामना करने वाः 
८ अपः ) लिङ्ग शरीरो, प्राणों ओर वायु ओर जरो को ( अनयम्‌ ,) इस 
संसार मे खाता ओर चलाता हूं । ८ देवासः ) सूयादि खोक ओर क्वानी 
विद्वान्‌ ओर कामनासीर जीव ( मम ) मेरे ( केतम्‌ अनु आयन्‌ ») ज्ञान 
वा बुद्धि का अनुसरण करते हैँ । (२) जीव वा राजा प्राथना कर्म 
सशब्द जटधाराओं को वा सकाम प्रजाजनों को सत्‌-मागं पर चखाऊ,. 
विद्वान्‌ ओर विजिगीषु मेरे कषान ओर बुद्धि का अनुगमन करं । 
ग्रहं पुरो मन्दसानो व्यैरं नव॑ खां नवतीः शम्बरस्य । 
शततमं वेश्य खर्व॑त!ता दिवोदासमतिधथिग्वं यदाव॑म्‌ ॥ ३॥ 
भा०-( अम्‌ ) मै ८ सर्वताता ) सवत्र जगत्‌ मे ( शततमं ) 
सौव वर्ष में वत्तमान ८ दिवोदासम्‌ ) प्रकारा के देने वारे सूये के तस्य 
तेजस्वी ( अतिधिग्बम्‌ >) व्यापक किरणों के तुख्य वाणी को प्रसार करने 
वारे पुरुष कौ ( यद्‌ आवम्‌ ) जब पान करता हूं तव ( शम्बरस्य ) 
शान्ति चाहने वारे उस जीव के ( नवतीः नव पुरः ) ९९ संख्या वाली 
पूणं वरषा को (साक) एक साथ ही ( वि एेरम्‌ ) विच्चेष रूप से सञ्चारितः 
कर चुकता हूं । मनुष्य की सौ वषं की आयु का भोग भीं परमेश्वर के ही 
हाथ है । अथवा--इस मन्त्र मे आत्मा स्वयं कहता है कि ( शाम्बरस्य ) 
दान्ति सुखमय अध्यात्म आनन्द्‌ का रोकने वारी ९९ नाडयो को एक ही 
साथ दूर किया, प्रकाश ज्ञानदाता च्यापक किरण वारे सूय वा तेजस्वी 
( वेश्य ) वेश्च अथात्‌ उत्तम पद परवा देह मेँ प्रविष्ट १०० वें आत्माःको 
मने प्राप किया । 
प्रसुष विभ्यो मरुतो चिरस्तु ष श्येनः श्येनेभ्य श्माश्पत्वा । 
छ्चक्रया यत्स्वधया सुपणा हव्यं भरन्मनवे टेवजुएटम्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०-( आद्युपव्वा श्यनः यथा दयेनेभ्यः विभ्यः म्र सु विः >) जिख 
प्रकार वेग से गति करने वाटा श्येनः अर्थात्‌ वाज्ञ नामक पक्षी अन्यः 
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वाज्ञ जाति के पक्षियों की अपेक्षा उत्तम -कोटि का पक्षी गिना जात्ता है 
वह ( सुपर्णः अचक्रया स्वधया देवजुष्टम्‌ हव्यं स्वधया सनये भरत्‌ ) 
उत्तम पक्षों से युक्त होकर अपनी चक्र रहित स्वधा अर्थात्‌ अपने आकादा 
मे धामे रखने की शिया सै ही मननशीर पुरुप को विद्वानों दवारा सेवित, 
हण करने योग्य विन्नान प्रदान्‌ करता है उसी प्रकार है (मरुतः) विद्धान्‌ 
पुरूषो ! ( श्येनः ) ययेन के आकार का बड़ा भारी आकाशयान (श्र 
आशुपत्वा ) खूव वेग से जाने हारा दो, जो ( श्येनेभ्यः विभ्यः ) अन्य 
दयेनाकार, उत्तम वेगवान्‌ पक्षियों ओर आकादायानों से मी अधिक (प्सु 
अस्तु) उत्तम कोटि का सिद्ध दो । ८ यत्‌ ) जो ( सुपणैः ) गति.करने के 
उत्तम साधनों से युक्त होकर (अचका) विना चके दी (छ्वधया) अपने 
को आकाडा मं थामे रखने की शक्ति से ८ देवजुष्टं हव्यं ) उत्तम विद्वानों 
से प्राप्त करने योग्य देश्यं ( मनवे ) ज्ञानी श्षिष्पी को ( हरत्‌ ) प्राक्च 
करावे । ( २ >) अध्यात्म मे--श्येन' आत्मा वा परमात्मा अन्य गतिमान्‌ 
श्येन ' राणो वा जीवों की अदक्षा उत्तम है । अचक्रा स्वधा! अन्य करण 
सामम्री से रहित होकर भी स्वसत्ता को धारण करने चारी चिति राक्तिसे 
“मन्ता' मन चा आस्मा को 'हभ्ये" भोग्य कषान, सुख दुःखादि या परमानन्द 
सुख को प्राक्च करता है । जो इन्द्ियादि वा विद्वानों. से सेचने योग्य होता 
है। (२) वाज्ञकेवेगसे श्नु पर आक्रमण करने वाखा सेनापत्ति भी 
श्येन" हे वह सव्रते बदृकर रहे । वह उत्तम रथ बाहनादि से युक्त होकर 
“सुपः हे । चह चक्राकार व्यूह के चिना ही ( स्वधया ) अपनी सेना से 
राजा को “ह्यः विजययोस्य देश्वयं प्राक्च करावे । 
भरद्यदि विरते वेविंजानः पथोरुणा मनोजवा असिं । 
तूर्यं यथौ मधुना सरम्येजोत श्वे! विविदे श्येनो अचं ॥ ५॥ 

। भा०-( यदि > जिस भकार ८ विः दमेन) त्रेण से युक्त पक्षी 
वाज, { अतः वेविजानः > इ पृथिवी शोक से पक्षो को कंपाता जा 
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-( हरत्‌ > वेग से गमन करता है ओर ( उरुणा प्रथां मनोजवाः असनि ) 
- वड़े भारी आकाश-माग से मन के समान वेगवान्‌ हो जाता है ओर ( तूयं 
ययौ >) बहुत शीघ्र ही चखा जाता है ओर ८ श्रवः विविदे ) स्थाति पराप 
- करता या श्रवण योग्य शब्द्‌ उत्पन्न करता है उसी प्रकार (यदि) जब (शयेनः) 
. ज्ञानवान्‌ पुरुष ८ विः ) तेजश्वी, वा (विः) संसार के सुखो का भोक्ता होकर 
, (वेविजानः) उद्विश्च होकर उनको कपादे, फाडदे, अवधूत, असंग हो जावे वा 
(विरतः) विषयों से विरत हो जावे ओर ८ उरुणा पथा ›) महान्‌. ानमागं 
-से ८ भरत्‌ >) राति करे तव वह ( मनोजवाः असनि ) मनसे दी यथा 
: संकलित खोकों को जाने मे समथं हो जाता है । वह ( सोम्येन मधुना ) 
"परमानन्द सुख देने वारे मधुर ज्षान दवाय ( तूयं यथो ›) खीर दी उस 
"पद्‌ तक. पटंचता है । वह (रयेनः). उत्तम गति प्राक्च करके ( अत्र.) वहां 
*( श्रवः ) श्रवण योग्य परम ज्ञानमय ब्रह्म को प्राप्त करता है । (३) राजा, 
-के पक्ष मँ--( वे विजानंः > स्व ओर पर दोनों पक्षो को कंपात्ा हु 
पक्षी के समान जव जाता है तव वह मनोवेग से जाने वारी सेनां 
-को पैदा करे । ( सौम्येन मधुना >) देश्वयं प्राक्च करने योग्य सैन्यवख वा 
ओषभ्यादि सेः युक्त अन्नादि सहित वेग से आगे बद । (अचर) इसं लेक मे 
( श्रवः विविदे -) चश ओर एेश्चय प्राप्त करे । ओर ( र्येनः .) प्रसं सनीय 
आचरण वाला प्रसिद्ध 
ऋृजापा ररयना दृद्मान च्श्ु परावतः शनो सन्द्रं मदम्‌। 
सोमे भरदादहाणे देवावान्दिवो श्मुष्मादन्चरादादाय ॥ ६ ॥ 
भा०--िस प्रकार ( ऋजीपी रयेनः शाङकुनिः अचु ददमानः मन्दरं 
मदं सोमम्‌ भरत्‌ ) सीधी गति ते जाने वाखा दयेन नास पक्षी त्रेग को 
धारण करता हज अतिस्तुत्य मद्‌ ओर वीर्यं को धारण करता है । उसी 
मकार ( ऋजीपी ) सरल, धर्मं के मागं से जाने वाखा ८ शयेनः >) उत्तम 
-आचारणवान्‌ कानी पुरूपं ( परावतः ) उस परमं पद्‌ पर स्थित प्रु से । 
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( अचु ददमानः ) उत्तम ज्ञान के श्रकादाको स्वयं धारण करता जर. 
अन्यो को प्रदान करता हुजा ( शुनः ) अपने को उन्नत पद्‌ पर पृहुचने 
मे. समर्थ, शक्तिमान्‌ , यान्तिमान्‌ , शमदम का अभ्यास युरूप ८ मन्दरं ).- 
अति आनन्दजनक, प्रदांसनीय ८ मदम्‌ ) हं ओर. ( सोमं >) देय, . 
विभूति, ज्ञान ओौर वीर्य कौ ( अमुप्मात्‌ ) उस ८ उत्तरात्‌ ) सवसे . 
उछृष्ट परम प्रु से ( आदाय ) प्रक्ष करके ( भरत्‌ >) धारण करता है 
ओर स्वयं ८ दद्ाणः ) उन्तसेत्तर द्द्‌ ओर ८ देववान्‌ ) किरणों से युक्त - 
सूयं के तुल्य तेजघ्वी ओर देव विद्वा्नौ, विद्या के इच्छुक शि््यो गौर ` 
इन्दर्योकाभी स्वामी हो जाता है। (२) राष्ट मे-न्याय के सर 
मागं से जाने ओर रार को पारन ओर उपभोग करने वाखा राजा च्जीपीः 
है, वाज के समान वबरश्षाटी होने से दयेन" है वह ( परावतः अच 
दद्मानः >) दूर देश से भी कर खेता दु रेश्वयं धारण करे, अप्नेसे 
उत्तम हानी विजीगीपु से सहाय खेकर अपने को चद ओर वीर योद्धाओं . 
का. स्वामी बनावे । । 
च्रादाय॑ येनो अभरत्सोमे खख सर्वो युते च साकम्‌ । 
स्रजा पुश्वन्धरजहाद य॑वीयेदे सोम॑स्य मूरा असरः ॥७ ॥ १५ ॥ ` 
भा०--( टयेनः यथा सोमम्‌ अभरत्‌ ) चाज्ञ पक्षी जिस प्रकार वेग - 
ओर वीयं को धारण करता है, ( मदे अरातीः अजहात्‌ ) वर के गवं में 
दानरुमों कौ सारता है उसी प्रकार ( शयेनः ) चान्न के तस्य, वेग से दु. 
पर आक्रमण करने मे समथं राजा, ( साकम्‌ ) अपने साथ ( सहं 
जयुत्तं च सवान्‌ आदाय ) हज्ञारो ओौर लाखों जधीन सैन्यो ओर शेशव्यो 
को ठेकर ( सोत ) राषटरको धारण करे । (अन्न) इस रषटरमं रहकर ` 
८ पुरन्धिः ) समस्त राष्ट को एक पुर के समान धारण करे ओर स्वयं 
(-अमूरः >) कभी मोद्य, प्रमादी न होकर, ( मूराः ) मूढ (अरातीः ) . 
शत्रु सेनाओं को ८ सोमस्य सदे ) रेः के दसन करने के निमित्त (अज- - 
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हात्‌ ) प्राणो से वियुक्त करे, मारे । (२) अध्यात्म मे--ज्ञानी पुरुप वीय 
सम्पादन करके सदसो रेश्वयं प्राच करे, चह परमानन्दं के सुख में मोह 
-रदित होकर समस्त भीतरी श्रु रूप काम ॒क्रोधादि मोह युक्त वासनाओं 
-का त्याग करे । इति पञ्चदशो वगेः ॥ 


| २७ | 


वामदेव ऋषिः ॥ इन्द्रौ देवता ॥ छन्दः--१, ४ निचृच्त्रष्ट्प्‌ । २ विराट्‌ 
त्रिष्टुप्‌. । ३ त्रिष्टुप्‌ । ५ निच्च्छकरो ॥ पत्रर्च सुक्तम्‌ ॥ ` 


गस जु सन्न्वेषामवेदमदहे देवानां जनिमानि विश्व॑ । 
4 1 [> 1 [क ६. 
शते मा पुर आयसीररन्ञच्रध श्येनो जवखा निर॑दीयम्‌ ॥ १॥ 


भाग जीव का वणेन करते है । ८ अहम्‌ ) मे जीव ( गें ) गर्म: 
मे (ज सन्‌) प्राप्त होकर ही ( एषां) इन ( देवानां ) चध्चु, श्रोत्र 
आदि इन्दियो के ( विश्वा ) समस्त ( जनिमानि ) प्रादुर्भावो, प्रकट रूपों 
को ( अनु अवेदम्‌ ) अपने अनुकर विषयों के महण करने मे सहायक 
साधन रूप से प्रास्त करता हं । ( आयसीः पुरः ) राजा को रोह वा सुवर्ण 
की वनी द्द्‌ नगरिथों के समान ( मा ) सुश्च जीव को ८ शतं ) सैकड़ों 
(जायसी) आगमन जर निगमन, आवागमन से युक्त, या चेतना से युक्त 
( रात पुरः » सेकड़ इच्छा पत्तं करने वारी देह रूप नगरियां ( अरक्षन्‌ ) 
रक्षा क्रिया करती हं । (अध) ओरमें (रयेनः) उत्तम, प्रदंसनीय गति वाखा 
ओर जानयुक्त टोकर, घासे से वाज्ञ के समान वा नगर से प्रयाण करने 
वारे वीर राजाके समान ( जवसा) वड़े वेग वे ( निर्‌-अदीयस्‌ ) 
निकरु जाया करता हू, में देहवन्धन कौ छोड कर॒ निकरः जाता ओर 
सक्त हो जाता हं । रषटरपक् मे--( एषां देवानां गभे नु सन्‌ पुपां विश्वा 
जनिमानि अवेदम्‌ 3 इन विजिगेच्छुक रोगों के वीच मे उनको चसा 
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-करने के कायं मे रहकर उनके सब सामर्थ्यो को मैं प्राक्त करं । सैकड़ों द्द्‌ 
नगरी मेरी रक्षा करं भवेग से शञ्चु पर धावा करू । 
न घास मामप जोष जभाराभीम।ख त्वक्त॑सा वयि । 
डमी पुरन्धिरजहादसतीरुत वार्त अतरच्छृष्ध॑वानः ॥ २॥ 

` भा०-(सः ) वह परमेश्वर ( जोपं ) संसार को सेवन करते हष 
(माम्‌ >) मुक्षको (न घ अप जहार ) अपवगं की ओर कभी नहीं 
-जाता । -अथवा--( जोषं >) प्रीति युक्त सुन्न जीव को वेह प्रभु कभी (अप 
जभार) कसागं मे नदीं ठे जाता ( ईम्‌ ) अच्युत मै उस परमेश्वर को लक्ष्य 
-करके (व्वक्चसरा ) ओर तेजस्वी ( वीयण ) बर पराक्रम या तपसे (इम्‌ 
अभि आस ) उसकी ओर होता ओर उसका साक्षात्‌ करता हं । अथवा- 
चह परमेश्वर ८ व्वक्षसः वीयण >) इस जगत्‌ की रचना करने वारे, तेजो 
युक्त घर वीयं से ( अभि आस ) सव ग्रकार ओर सव जोर से व्याप रहा 
है! वह ( ईमा ) सव जगत्‌ का सञ्चालक, ( पुरन्धिः ) राजा के तुल्य 
इस समस्त विश्च को पुर के समान धारण करने वाखा प्रयु ( अरातीः ) 
समस्त दुःखादि देने वारे शत्रुओं, बाधाओं या पीडां को ( अजहात्‌ ) 
छडा देता है, ( उत्‌ ) ओर ( युवानः ) वही महासू पुरुप ( वातान्‌ ) 
इन प्राणों को ( अतरन्‌ >) प्रदान करता है अथवा--(इंसां) देहका 
स्यार यह जीव ८ पुरन्धिः ) देह को पुरवत्‌ धारण करता खा 
( अरातीः ) काम क्रोधादि सुख न देने वाटे शतरुभों को ( अजहात्‌ ) छोड़ 
दे । ओर ८ श्वानः ) स्वयं शक्ति से वदता हुआ ( वाताच्‌ उत ) इन 
प्राणों को भी युद्ध मे बर्वान्‌ वीरो को भवर राजा के तुल्य ( अतरत्‌ ) 
तर जावे, उनके बन्धनो से पार हो जवे । (२ ) राप म-( सः) 
चह राजा सुद्र प्रजाप्ेमी जनको ( न घ अप जभार ) अपहरण न करे न 
रुष्ट, बह सुस्े याघरुनाशक तीक्ष्णवीयं, वल पराक्रम से व्यवे, शानु को 
पराजय करे, वह ८ ईमा ) राज्य सञ्वाखक, पुरपति, राज को दूर करे 
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स्वयं बदता इआ वायुः वेग से आक्रमण करने वे वीरो को वदाव ओर 
रेखे शत्रुओं से स्वय अधिक बलख्वान्‌ हो । 
अव यच्खुयेना अस्वनादध यावि यद्ादवात ऊषुः पुरन्यम्‌। 
सृजद्‌ स्सा अव ह क्िपज्ज्यां कृशायुरस्तं मनसा सुरण्यन्‌ ॥२॥ 
मा०-( यद्‌ ) जस जीव कौ ( श्येनः ) उत्तम प्रदाश्चनीय गमन 
आचरण ओर क्लान तप वाखा पुरुष वा प्रथु ( चोः ) प्रकाडामय ज्ञानका 
(अव अस्वनीत्‌ ) अपने अधीन रख कर उपदेश्ञ करता. है (यत्‌ यदि >) ओर . 
जवः जिस ८ पुरन्धिम्‌ >) देहधारक जीव को (अतः) इस संसार बन्धन से 
(ते उदहूः) वे ज्ञानो जन ऊपर उठा ठेते है ओर (कृशानुः) अधि के तुल्य 
सव पापों को भस्म कर देने वारा, गुरु या प्रसु (मनसा) क्तान के बरसे 
उस (जुरण्यन्‌ >) इस जीव का पारून करता है । (अस्ता यथा ज्यां क्षिपत्‌- 
अव खृजत्‌ >) धयुर्ध॑र निस प्रकार डोरी चराता ओर वाण फेंक्ता है उसी 
प्रकार ( अस्ता ) सव दुःखो बन्धनो को दूर फक देने वाखा गुरु या प्रभु 
( अस्मै ) इस जीव की (ज्यां ) हानि करने वारी अविद्या को (क्षित्‌ ). 
दूर करता हुखा (अव खनत ) उसे बन्धनो से सुक्त करता है । (२). रा 
पक्ष मं--( रथेनः यत्‌ चः अच अस्वनीत्‌ ) आक्रमक वख्वान्‌ राजा जव ` 
विजय का डका बजाता हु घोषणा करे । उसको जव अश्च आदि यान 
नगर से वाहर छेजाते हैँ तब ( अस्मे कृशानुः >) उसका तेजस्वी सेनापति - 
( अस्ता ) अख चारक, सैन्यगण (मनसा पुरण्यन्‌ ) चिन्त से आगे बड्ता- 
ओर उसकी रक्षा करता हुजा (अव दजत्‌ ) वाणो को फेंके (ज्यां अव क्षि- 
पत्‌ ) धलुषपकी डोरीवा रान्न नारकारिणी सेनाको आगो वदावे, रान्न. 
की नाशक सेनाको नाश करे, वा (ज्यां अव क्षिपत्‌) श्रु की भूमिकोः 
आक्रमण कर वश्च करटे । 
ऋाजप्य इमन्द्रवता न सुज्यु श्यना जमार बृहतोखरधि ष्णोः} 
छन्तः पतत्पतन्यस्य परमध यामाने परसितस्य तदे; । ४ ॥ 
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भा०-( इयेनः सुख्युं न ) वेगवान्‌ अश्च जिस प्रकार अपने पारक. 
पुरुप को अपने उपर चट्‌ कर छे जाता है उसी भ्रकार ( कजिष्यः ) धर्मा- 
स्मा पुरूपों मे सर्वश्रेष्ट ( दयेनः ) उत्तम रीति से गमन, प्रयाण जर आच- 
रण करने वाखा अध्यात्म क्तानी ( बृहतः ) वड़े भारी ८ खरः ) आनन्द 
चपंण करने वाङे ८ इन्द्रवतः ) रेश्वयं युक्त परम पदसे (ईम्‌). 
इस ८( सुब्युं ) भोक्ता जीवको दही ( अधि जभार ) धारण करता है, 
( अध >) उसके अनन्तर ( यामनि >) संयम मागं से ( प्रसितस्य ) अति 
सुसंयत ओर उत्तम शुङ्कमां हुए ८ वैः ) कान्तिमान्‌ ८ अस्य >) इसका 
८ पतत्रि >) इधर उधर जने वारा ( परणं ) भीतरी साधन मन या अन्तः- 
करण (वेः पण॑म्‌ ) सूयंकी किरण के समान (तत्‌) उस परमात्म 
तत्व की ओर हयी ( पतत्‌ >) चखा जाता है । ८२) रूपक्ष मे--धमा- 
त्मा, सदाचारी, वख्वानू राजा इस भोग्य राषटर को देश्यं युक्त ( सोः > 
दयायुक्त पद से धारण करे । ( अस्य अन्तः पतत्रि पण॑म्‌ ) उस तेजस्वी राट 
के प्रवद्ध कानून मे संयत राजा का भी वेगवान्‌ रथ ओर पान बरु वा 
सासन पत्र उस रा के भीतर चले । 
अघं श्वेते कलशं गोभिंरक्रमापिप्यानं मघवां श॒क्रमन्धः। 
च्रध्वयभिः पय॑तं मध्वो अग्रमिन्द्रो मदाय प्रतिं धत्पिव॑ध्ये 
श्रो मदाय प्रतिं घत्पिवध्ये ।। ५॥ १६॥ 

भाग निस प्रकार ( मघवा इन्द्रः ) जर्प्रद्‌ सूयं ८ गोभिः अक्तम्‌ 
स्म्‌ अन्धः आपिप्यानं शेतं करदं मध्वः अग्रम्‌ पिवध्ये प्रति धत्‌ ) किरणों 
से व्यक्त हुए जर को ओर अन्न वदने बाले मेघ को ओर जल के श्रेष्ठ अज 
को पान कराने के लिये धारण करता है उसी प्रकार ( श्युरः >) शूरवीर, 
( मघवा >) रेश््यवान्‌ ( इन्द्रः ) शनुहन्ता राजा ( गोभिः अक्तम्‌ ) ज्ञान 
चाणिर्यो दवाय प्रकारित होने वारे ८ शवेतं >) शश्र, स्वच्छ, ( करखं ) १६ 
कलाओं से युक्त, इस आत्मा को ( आपिप्यानं ) वृक्ष यावृद्धिकरने 

३३ 
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चङे ( शुक्रम्‌ ) तेजो युक्त वीयं ओर ( अन्धः ) जीवन धारण करने. वाटे 
अन्न को ओर ( अध्वयुंभिः प्रयतपर्‌ ) नाश `न होने वारे प्राणों ओर विद्रानों 
द्वारा प्रदान किये हुए (मध्वः अग्रम्‌ ) चह्य ज्ञान के श्रेष्ठ स्वरूप को (मदाय) 
इषं, परमानन्द प्राक्षि के छ्य (पिबध्ये) ओर उसके उपभोगके लिये. (प्रति 
चत्‌ › प्रतिक्षण -घारण करे । वह (मदाय पिवध्ये प्रति धत्‌) दर्षच्रद्धि ओर ` 
उपभोग के ल्यि दही धारण करे ८२) उसी प्रकार शूरवीर राजा, उत्तम 
भूनियो ओर दासन वाणियों ते प्रकट हुए, शुद्ध सदाचार युक्त राष्‌ रूप 
रयं से पूणं करशावत्‌ राष्ट को जल, अन्न ओर विद्वानों दारा मधुर ज्ञान 
को सबके सुख ओर उपभोगा प्रतिक्षण धारण करे । इति षोडशो वर्गः ॥ 


रट | 
वामदेव ऋषिः ॥ इन्द्रासोमौ देवते ॥ ठन्दः-- निचत्‌ त्रिष्टुप्‌. । ३ विराट्‌ 
त्रिष्टुप्‌. । ४ त्रिष्टुप. । २ अुरिक्‌ पंकिः। ५ पंक्तिः ॥ पञ्चर्च सूक्तम्‌ ॥ 
क| ४९। ॥ | 
त्वा युजा तच तत्सोम खस्य इन्द्रौ रपो मनवे खस्ुत स्कः । 
(~ ~| 1 [स [प ५ 
अहश्नहिमरिणात्खक्ष सिन्धूनपावुणोद पिहितेव खानि ॥*१॥। 
भार हे ( सोम „) रेश्वचययुक्तं भ्रजाजन ! हे राट! ८ त्वा युजा 2) 
त्च सहायक से ओर ( तव सख्ये ) तेरे मित्रभावम रहकर ८ इन्द्रः ). 
रेश्चयवान्‌ राजा ( मनवे ) मनुष्यमान्न के हिताथं सूयं जस प्रकार जल 
धाराएुं बरसाता है उसी प्रकार ( ससुतः अपः कः ) जलो को उत्तम-रसों 
से वहने वारा बनावे, नहरं खोले । ( अहिम्‌ .) मेव को सूर्यवत्‌ , 
विघकारी श्रु आदि वा रुकावट को या सपेवत्‌ कुटिरु जन को .( अहन्‌ ) 
दण्ड दे । ( स सिन्धून्‌ ) चलने वारे वेगवान्‌ अश्वौ ओर अश्वसेरन्यो 
कौ ( अरिणात्‌ ) चखावे, ( अपि-हिता इव ) ठकी इई सी ८ खानि ) 
इन्द्रियो को निस प्रकार आत्मा देहमे प्रकट .करता है उसी प्रकार 
( पिहिता इव खानि ) वके हुए उक्नतिके द्वस को ( अप अब्रणोत्‌ >) 


कभ 
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अच्छी प्रकार खो देवे 1 (२) अध्यात मे--सोम, ओपधि आदि रस 
के सहाय से विद्वान्‌ पुरुप मुप्य के देह के रुधिरादि प्रवाहो को उत्तः 


करे । रोग को नो, सारतो प्राणो को गतिदे, इन्दियच्छद्ं ओर रोम-कृपों 
-को स्वच्छ, मल रोधादि से रहित करे। 
त्वा युजा नि िदन्लयैस्येन्द्रञचक्र सह॑सा खद ईन्दो । 
अधि ष्णुना वहता वतमाने मो दुहो अप॑ विश्वायुं धायि ॥२॥ 
भा०-दे ८ इन्द्रो ) दयाद्रं हृदय ! चन्द्र के समान कान्ति ओर 
"फेश्वयं से युक्तं प्रजाजन ! ( इन्द्रः ) वायु वा विद्युत्‌ जिस प्रकार जरु की 
-सहायता से सूयं के ज्योतिर्मण्डल को दीनकान्ति बना देता है उसी प्रकार 
(त्वा युजा ) तुस सहायक से ही ( इन्दः ) चानुजा का नाश करने दादा, 
विद्युत्‌ के समान गज॑न, छेदन भेदन शी, वायु के तुद्य शघरुवक्चों को 
-कपाने हारा, वर्वान्‌ पुरुप ८ सूय॑स्य ) सूयं के तुस्य तेजस्वी राजा के भी 
,( चक्रं ) राज्य-चक्र को (८ सहसा >) अपने शरुविजयी सेन्यत्रर से 
.( सयः ) अति शीघ्र ( नि खिदत्‌ ) विर्करुर दीन दीन कर सकता हे । 
ओर ( च्रृदता ) बहुत बडे (स्नुना) उपरिस्थित वा दूर २ तक फेखाने वाटे 
-सैन्य वर से ( अधि वर्त॑मानं ) उपर अध्यक्ष रूप से कायं करने वाले 
( हृदः ) दोदी शरु के ( महः ) वड़े ( विश्वायु ) सवं जीवन सामर्य, 
-सर्वच्रगामी वल को भी ( अप धायि ) दूर इटा देने मे समथ होता है । 
अहचिन्द्रो अवददच्रिरिन्दो पया दस्यृन्मन्यन्दिनादभीके । 
दुगे योरे करत्वा न यातां पुरू सदशं शवौ नि वरहात्‌ ॥ ३॥ 
 भ०-८ इन्दः ) सूर्यं के तुल्य रातुहन्ता राजञा ( अभीके ) संग्राम 
मै ( मध्यन्दिनात्‌ ) मध्याह्न काट के तप के समान अस्य प्रताप से 
८ दस्यून्‌ > दु, प्रजानाश्चक पुरां को ( अहन्‌ ) विनादा करे ओर बह 
हे ( इन्दो >) ठा्र्॑वभाव, रेश्र्यवन्‌ विदन्‌ पव प्रजाजन ! (अश्चिः ) 
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अभ्नि के तुर्य तेजस्वी, अग्रणी नायक भी उसी प्रकार दुष्ट पुरुषों को (अद्‌- 
हत्‌ ) भस्म करे । ( दुरोणे ) घर मे ( क्रव्वा) यक्त से जिस प्रकार 
मनुम्य ८ यातां ) पीड़ादायक ( पुरू सहस्रा शवां >) बहुत से हज्ञारो 
दिसाकारी, रोग बाधाओं का नाश करता है ( न ) उसी प्रकार ( दुगे >. 
गद्‌ भ स्थित होकर ८ क्र्वा ) अपनी प्रज्ञा ओर कमं कौराल सेदी 
८ यातां >) प्रयाण करने वारे पीड़ादायक शत्रुओं के ( पुरु सदखा शवां ) 
अनेक हज्ञारों हिसाकारी सैन्यो वा शखाघातों को ( नि वर्हीत्‌ ) निवारण 
करता है 1 एकः खत योधयति । पञ्चतन्त्र ॥ 
~ [५ < _॥ [१ (~| 
विश्वस्मात्सीमधर्मो इन्दर दस्यून्विशो दासीरकृणोरथशस्ताः । 

| ० (~ (| | [१4 [ 
अवाधेधामसूंणतं नि शश्रूनविन्देथ्ामप॑चिति वध्रः ॥ ४ ॥ 

भा०-हे (इन्दर ) रेशयंवन्‌ ! हे शत्रुओं का नान्न करने वारे 
राजन्‌ ! तू ( सीम्‌ > सूयं के त्थ होकर ( दस्यून्‌ >) प्रजा का नादा करने 
वारे ( अधमान्‌ ) नीच पुरुषो को ( विश्वस्मात्‌ ) समस्त राट से प्रथक्‌. 
( अशृणोः ) कर ओर उनको दण्ड दे। ओर (विशः) प्रजां कोः 
८ दासीः अछृणोः ) दानशीरु बना । ओर (अप्रशस्ताः) जो उत्तम आचार 
व्यवहार वारी नहीं हैँ उनको भी ( दासीः विद्चः अकृणोः ) कर देने वारी 
तथा राष्ट मे वसने योग्य प्रजा बना । हे विद्रन्‌ ! हे राजन्‌ ! तुम दोनों 
-मिरुकर ( शचरून्‌ नि अव्र्ेथाम्‌ ) शद्ुभं को खूब पीदित करो (वधत्रैः); 
चधकारी शख से ( नि अश्छणतं ) खर मारो जौर ८ अपचितिं › पूजा, 
सत्कार को ( अविन्देथाम्‌ ) प्राक्त करो । 

[का | = (^~ 1 

एवा खत्यं मघवाना युव तदिन्डश सोभो्यमश्व्यं गोः । 

| € [= ९०३ ध [३ हि 
आद्देतमपिष्िवान्यश्च रिस्चथुः त्षाध्ित्ततदाना ॥ ५। १७॥ 

भाद ( सोम ) अन्नादि सखद्धि के उत्पन्न करने वारे प्रजाजन ! 

ड्न्व्र (| =: न £ भ ० 95 
( इन्दः च ) ओर देश्वयंवान्‌ राजा ८ युवं ) आप दोनो ८ मघवाना ) 
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पेश्वयं से युक्त होकर ( गोः ) वाणी के ( तत्‌ ) उस ८ सल्यं ) सर्य 
ञान को ओर ( मोः ) प्रथिवी के. तत्‌. ) उस ८ ऊर्वम्‌ ) शचुिसक 
( अरव्यम्‌ ) वोडों के चने सैन्य को ( आदरर॑तम्‌ ) आदरपूर्वकं स्वीकार 
करो ओर ( क्षाः चित्‌ ) भूमियों को प्रजार्दिसक शातरु-सेनाभों को ( तत्‌- 
दाना ) कृपि, खनि जर युद्ध दारा खोदते ओर तोडते हुए ( अश्ना ) 
-नाना प्रकार के भोग्य अन्न सुवणांदि देश्व्यो को (रिस्विधुः ) प्राक्त करे । 
`इति सप्तदशो वर्मः ॥ 


| २९ | 
वामदेव ऋपिः ॥ दद्र देवत्ता ॥ छन्दः--१ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३ निचृतत्रष्टुप.॥ 
४, २ विष्टुप. | ५ स्वराट्‌ पंक्रितः ॥ पञ्च दक्तम्‌ ॥ 
रा न॑ः स्तुत उप वाजेभिरूती इन्द्र याहि हरिंभमन्दसानः । 
-तिरश्चिद्ैः सव॑ना पुरूरयांद्गृवेभिंगखानः सत्यराधाः ॥ १ ॥ 
भा०--हे ( दन्द ) देश्व्य॑चन्‌ { राजन्‌ ! आप ( मन्दसानः ) हष- 
युक्त होकर ८ चजेभिः ) वलवान्‌ वीरपुरुपों ओर ८ हरिभिः ) विदान्‌ 
-पुरूपों से ८ स्तुतः › प्ररांसित होकर ८ उत्त ) रक्षण आदि सामथ्यं 
-सदित ८ नः उप याहि ) हमे प्रा हौं । ओर तू ( अर्यः ) सवका स्वामी 
^ सत्यराधाः ) सत्य गे्यंचान्‌, न्यायश्ञीरः होकर ( आंगूैभिः ) उत्तम 
-स्तुतियो जर उपदेशे वारा ८ गृणानः ) स्त॒ति ओर उपदेश युक्त दत 
` हआ, ( पृरूणि सवना >) वहुत से देशर्यो को ( तिरः चित्‌ ) आद्रपूंक 


ष्म भप्त हे । । 
[र्व [३ [ना+ । (, 
आ टि प्मरा याति नयैधिक्तित्वान्हूयमानः सोवृथिरुप यज्ञम्‌ । 
न [भव्‌ | [93 [५ ॥ [* क 
-स्वश्वो यो अर्मीसमन्थमानः सुष्वरेथिरमदति सं ह वीरः ॥२॥ 
भा०-८ चिकित्वान्‌ न्यः ) मनुष्यो मे उत्तम चऋानी पुरुप ( सो- 
तृभिः 9 देशं उत्पन्न करने ओर अभिषेक आटि करने वारे पुरूपं सहित 


५१८ ` ऋण्वेदभाष्ये तृतीयो.ऽघएकः [अ०द।व०१८४' 
क 
( हूयमानः >) आद्रपूत्रक स्त॒ति को प्राक्त होता हुआ ( आयाति स्म हि ) 
सदैव आता ओर ८ यक्तं ) राजा प्रजा के परस्पर सगत ग्यवहार ओर 
सेत्री, समागम सख्यभाव को ( उपयाति ) प्राप होता है । (यः) जो 
(सु-अश्वः) उत्तम अश्व सैन्य से युक्त होकर ( अभीरः ) रानु से भय नहीं 
करता वह ( मन्यमानः ) आद्र सत्कार को प्राक्च करता इञ ( सुस्वा- 
नेभिः ) उत्तमं ह॑ ध्वनि युक्त ( वीरैः >) वीर पुरपों सहित ( ह ) निश्चयः 

से ( सं मदति ) खू् हर्षं आनन्द लाभ करता है । 
श्रावयेद॑स्य कर्णं वाजयध्यै ज्मन्‌ घ दिश मन्दयध्ये। 
उद्वावषाणा राघसरे तविष्मान्करछ इन्द्रः खुतीथाभयं च ।॥ ३॥ 
भा०-दहे विद्धन्‌ ! आचाय † उपदेशक ! तू.( अस्य ) इस वीर पुरूषः 
के ( कर्णां ) दोनों कानों को ( वाजयध्ये ) ज्ञान सम्पन्न करने के ल्यः 
( सन्दयध्ये ) ओर खूब हर्पित करने के ठियि ८ जटं > विद्वान्‌ सपुरुषं. 
से सेवित, प्रजा द्वारा प्रेम युक्त ( दिशम्‌ ) ज्ञान दिशा को अनुगमन करकः 
स्यि (अनु श्रावय ग्र श्रावय ) अनुकूट ओर उत्तम उपदेदा कर । (इन्दः), 
रेश्व्य॑वाच्‌ राजा (उद्‌ वाबरृषाणः >) उर्व स्थित मेव के समान प्रजा पर 
सुखो की वपां करता हु एवं उत्तम पद्‌.पर स्थित बलवान्‌ प्रवन्धक, 
( उविष्मान्‌ ) वख्वान्‌ पुरुप ( नः) हमारे ८ राधते >) धन ओर आराध्य 
सुख के प्राक्च करने ओर बदाने के रिये, हमारे रार मे ( सुतीर्था >) दुभ्खोः 
से पार उतारने वाङ आचाय, ब्रह्मच, सस्य भाषणादि युक्त विद्वानों 
विचामठो ओर सेतु आदि ( करत्‌ ) बनावे ओर ( अभयं च ) प्रजा कोः 
चौर, व्याघ्रादि भय से रहित ( करत्‌ ) करे । 
अच्छायो गन्ता नाधमानसरूती इत्था विप्र खवमानं गृणन्तम्‌ ॥ 
उप॒ त्मचि दधानो धुय -शृन्त्हस्म!रि शताति चञ्चवा: ।।४।॥। 
भा०-( यः) जो ( स्मनि ) अपने अधीन ( सहस्राणि शतानि.) 
इल्ञार २ ओर सौर के दरबद्ध ८ आश्चन्‌ धुर्या ) वेग से जाने बारे 
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इरा ठोने योग्य अश्वो ओर धुरन्धर षुरुपों को ८ दधानः ) धारण ओर 
उनको शत्य रूप से भरण पोपण करता हुजा- ( वज्रबाहुः ) बाहुजो मे 
वरवीर, दखाखादि धारता इ, (इध्था) सत्य न्यायादुकूर. (नाधमानः) 
अधिकार याचना करते हुए ८ उती >) रक्षा के निमित्त ( गृणन्तं हवमानं) 
स्त॒ति ओर प्राथ॑ना करते हुए ( विप्रं ) विद्धान्‌ पुरुप को ( अच्छ.गन्ता > 
भराक्त होता है, वह राजा प्रजा को अभय करे । 
त्वोतासो मघवन्निन्द्र विध बयं ते स्याम सूरयो गृणन्तः । 
भेजानासो वरिवस्य राय श्ाकाय्य॑स्थ दावने पुरुक्तोः ॥५॥१८॥ 

भा०--हे ८ मघवन्‌ >) रेश्वयंवन्‌ ! राजन्‌. ! हे ( मघवन्‌ ) उत्तम 
धन के. स्वामिन्‌ ! (व्वाउतासः) तेरे द्वारा सुरक्षितः ( वयं ) हम 
८ विप्राः ) विद्वान्‌ ओर ( सूर्यः) विधाओंको प्रकाशित करने वले 
होकर ८ गृणन्तः स्याम >) उत्तम क्तानों का उपदेश्च करने. वारे हों । अथवा 
( ते गृणन्तः स्याम ) सेरी स्तुति करने बारे हो । दम ( भेजानासः ) तेरा 
भजन, सेवन करते हुए ( आकाय्यस्य ) अतिस्तुत्य, एवं सब प्रकार से 
काया देह को सुखदायी ( ब्रहद्‌-दिवसय ) अति प्रकाशयुक्तं पुकः › 
बहुत से अन्नादि से युक्त ( रायः) धन कान के ( दावने) देने वाके 
(ते) तेरे दिकषैपी हौं । इत्य्टाद्शमे वगः ॥ 

[ २०} 
वामदेव ऋषिः ॥ १--८, १२२४ इन्द्रः €--११ इन्द्र उषाश्च 
देवते ॥ चन्दः, ३, ५, €, ११, १२; १६, १८, १९, २३ निच 
द्रायत्रौ | २, १०,७, १३, १४, १५, १७,२१० २२ गायत्री । ४, ६ विराद्‌ 
गाय॒त्री २० पिपीलिकामध्य मायत्री | ८१२४ विराडनुष्टुप्‌ ॥ चतु्िशत्पुचं सुक्रम्‌॥ 
नकन त्वदुत्तसो न उ्यार्थीं अस्ति वृ्हन्‌ । 
नकिरेवा यथा त्वम्‌ ॥ १॥ 


५२० ऋग्वेदभप्ये ठतीयो+ष्टकः [अ०६।व ०१९1४ 
षि 
भागे ( इनदर ) रेशवर्यवम्‌ ! हे ८ इ्रहन्‌ >) बदृते शत्रु ओर 
बाधक विधं के नाश करने बाले राजन्‌ ! डे प्रभो ! ( स्वत्‌ उत्तरः 
नकिः ) तुक्च से बद्कर, तेरा प्रतिपक्षी. कोई नहीं ८ स्वत्‌ ज्यायान्‌ नकिः. 
अस्ति ) तुश्च से बड़ा भी कोर नहीं । (यथा त्वम्‌ ) जेसातु है वैसा 
तेरे सदश भी ( नकिः एव ) कोई नदीं है । 
खच्राते अर कष्टयो विश्वां चक्रव वावृतुः । 
खतरा मरां असि श्चतः॥२॥ ~. 
भा०-८ सत्रा ) बख्वान्‌ ओर सव्य न्यायसे युक्त (ते) तेरे 
€ अनु >) अधीन रहने वारी ( विश्वाः कृष्टयः ) समस्त मनुष्य प्रजाप 
ओर शादयुपीडन करने वाली सेनाएं भी ( चक्राइव) गाड़ीमे रगे 
पहियों के समान ( व्रतु; >) तेरे अनुकर होकर चं । तू भी (स्रा) 
सस्य व्यवहार से ही ( महान्‌ >) महान्‌ , पूज्य ओर ( श्रतः) प्रसिद्ध 
८ असि) है। ५ 
विभ्वे चनेदना त्वा ठेवासं इन्द्र युयुधुः 
यदहा नक्कमापतिरः ॥ ३॥ 


भा०-हे ( इन्द्र ) शुहन्तः ! (विश्वे चन देवासः) सभी विजये- 
च्छुक रोग ( अना स्वा ) तुद जीवनदायक को प्राच कर ८ युयुधुः ) 
युद्ध करं ( यत्‌ ) जिससे ( अहा नक्तम्‌ ) दिन रात तू शबरुओं को 
( आ अतिरः ) सव तरफ़ नाश करे। 
यतोत वाधतभ्यश्च॒क्रं कुत्साय युध्यते । 
मुषाय इन्द्र सूयम्‌ ॥। ४ ॥ 
भा०--( यत्र ) जिस संग्राम में (वाधितेभ्यः) शालं से पीडित 
भजाजनों ओर ( युद्धयते ) युद्ध करने वारे ( ऊत्साय ) शाश्नाख से युक्त 
सेन्य के दिताथं हे ( इन्द्र ) राचुहन्तः ! .तू ८ सूर्यम्‌ ) सूय के समान 
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तेजस्वी ८ चक्र ) पर सैन्य चक्र को ८ सुषायः ) संहारं कर ओर अपने 
सैन्य चक्र की रक्षा कर । 
यञ दर्यो ऋघायतो चिर्वा त्रयभ्य ए इत्‌ । 
त्वमिन्द्र बनून्‌ ॥ ५॥ १९॥ 
भा०-जोर ( यत्र ) जिस संग्राम मे ( रधायतः ) हिसा करने 
` वादे ( विश्वान्‌ देवान्‌ ) समस्त यिजिगीषु वीर पुरूपों को ( एकः 
दरत्‌ >) तू अका ही (अयुध्यः) लड्‌, खडा ठेने म समर्थं है वह ( त्वम्‌ ) 
-त्‌ ही हे (इन्द्र) शचुहन्तः ! ८ वनून्‌ ) अधार्मिक राल्रुओं को ( अहन्‌ ) 
~ विनाश कर । इत्येकोनर्विदो वर्गः ॥ 
यञोत मर्त्याय कमरणा इन्द सूम्‌ । 
पावः शचींभिरेलशम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०-( यत्र) जिस समाम मे हे (इन्ध) श्रुनाश्क! तू 
- ( मर्त्याय > श्रजा पुरूपों ओर शाच्रु-मारक सैन्य जन के हितां ( सूर्य॑म्‌ ) 
` सूं के समान तेजस्वी राजचक्र को भी ( अरिणाः ) सच्चाटित षरे वहां 
..( शचीभिः ) सेनाओं ओर आज्ञा वा दासनबाणियों द्वारा ( एताम्‌ ) 
अपने अश्व, सैन्य सण्रदध राष्‌ को ( प्राचः ) अच्छी प्रकार रक्षा कर । 
किमादुतासिं वृ्रहन्मधवन्मन्युमत्तंमः। 
प्रजा दानुमातिरः॥ ७॥ ` 
भा०--( वृत्रहन्‌) दे आवरणकारी अन्धकारं वा मेधो के तुव्य 
` नगरादि को रोधने वारे शच्रूजों ओर विधो का नाश्च करने वारे राजन्‌ ! 
(आत्‌ उत किम्‌ ) ओौर क्या ! आप तौ ८ मन्युमत्तमः असि ) सवसे 
अधिक मन्यु अर्थात्‌ दुष्टं पर कोप धारण करने वाले हो, ( अत्र अह ) 
.निश्वय से इस र्ट मे जप ( दानुम्‌ अतिरः ) दानरीर रा्रको बदा 
"ओर प्रजा के छेदक भेदक दस्यु को नास करो । 


ष 
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एतद्धेदुत वीर्य *मिन्ठ चकथे पौँ स्यम्‌ 
खियं यददणायुवं चधीदैहितरः दिवः ॥ ८ ॥ 
भा०-हे ( इन्दर >) सूर्यवत्‌ तेजस्विन्‌ ! ८ एतत्‌ घ इत्‌ उत >) ओर ` 

यहमीतू ही ( पौसम्‌ ) पुरुषोचित ८ वीर्यम्‌ ) वरु वीयं पराक्रमः 
( चकथं ) कर ( यत्‌ >) कि जिस प्रकार सूयं ( दिवः दुहितरं ) प्रकाश 
से उत्पन्न उषा को प्राक्त होता वा उसका नाशा करता है उसी प्रकारत्‌ भीः 
( दु्दणायुवं ) बडी कठिनता से नाश करने योग्य प्रबरु शा्रुनायकः 
की कामना करने वाली ( खयं ) संघात बना कर आक्रमण करने वारी 
रान्चु सेना को ( वधीः ) विना कर ओर ( दिवः) श्रु विजिगीषा को 
( दुहितरं >) पूणं करने वारी ८ दुहंणायुवं ) कटिनता से वध योग्य, प्रबर: 
नायक को चाहने वारी ( छखियं ) प्रबर संघात वारी स्वसेना को ( दिवः: 
दुहितरं ) कामना को पणं करने वारी सी के समान ही भिय जानकर 
पति के तुल्य ( वधीः ) तु प्राक्च कर । हन हिंसागत्योः । अत्र शेषरभुखेना- 
शद्रधमप्युपयुज्यते ॥ 

दिवश्धिद्‌ घा दुहितरं महान्महीयमानाम्‌ । 

उषाखमिन्दर सं पिंणच््‌ ॥ ९ ॥ 

भा०-( दिदः दुहितरं चित्‌ उषासं सं पिणक्‌ >) जिस प्रकार सूर्य॑ 

महान्‌ प्रकाश्च से उत्पन्न, प्रकादा को दोहन करने या देने वारी उषाः 
को अच्छी प्रकार छितरा वितरा देता, धूली ॐ समान आकारा भर 
मे फला देता ओर प्रकट कर देता है उसी प्रकार हे ८ इन्दर ) दश्वयैवन्‌ 1: 
हे शान्रुहन्तः ! तू ( दिवः ) विजय की कामना करने वारे राजा कीः 
( दुहितरं ) समस्त कामनाओं को पूणे करने वारी ८ महीयमानाम्‌ >. 
अति विशार, पूज्य ( उषासम्‌ ) शाघ्रु को भस्म करने वारी कान्तिमती,. 
तेजस्विनी पर-सेना को ( सं पिणक्‌ ) अच्छी प्रकारं पीस कर चूण कर, . 
नष्ट कर ओर स्व-सेना को ( सं पिणक्‌ >) अच्छी प्रकार खण्ड २. करके दूरः 


 ) 
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तक फोर, प्रकालित करे । राजा परमपूर्वक स्वसेना को नियन्वित कर युद्धादि 
कार्यो मे उससे खूब काम ठे अथवा ( सं पिणक्‌ = संएणक्‌ वर्णव्यत्ययः ) 
अच्छी प्रकार उसे संपकं बनाये रहे । 
अपोषा त्रन॑सः सरत्सनिपष्टादद विभ्युषीं 1 
नि यस्स! शिश्चथदष | १९॥ २०॥ 
भा०-जन (वृषा) सुखो का वषंक, बर्वान्‌ सूयं ( सीम्‌ ) 


सव प्रकार से, सव ओर से ( शिश्रथत्‌) व्योप छेताहै, प्रकाश 


की किरणे फएेक्ता है, तत्र जिक्त प्रकार ( संपिष्ठत्‌ अनसः विभ्युषीं - अप 


सरत्‌ ) टूर्ते एूटते रथ से मयभीत वधू निकरु भागे उसी प्रकार 


चह उषा भो ( संपिष्टात्‌ ) सू सन्वूर्णित ओर सवत्तो व्या ( अनसः ) 
जीवनप्रद्‌ सूं रूप रथ ते ही (अप सरत्‌ ) निकर भागती है । उसी 


प्रकार ८ वृषा ) श्रुभों पर अनचरत वाणो, शाखो कीं वर्षा वाखा जौर 


सेना ओर र्का उत्तम प्रबन्ध करने हारा बङ्वान्‌ राजा ( यत्‌ >) जव 
८ सीम्‌ ) सव्र ओर ते ( शिश्षथत्‌ ) पर सेना को निष्पीडितं करके 
दिधि, खाचारकर देता है तो व्ह (उषा ) दाहकारिणी सेना ( सम्पि- 
टात्‌ अनक्षः) अच्छी प्रकार चूर्णित शकर रथादि व्यूह सै ( बिभ्युषी ) भय 


करतौ इह ( अप सरत्‌ >) भाग जातीहे । ( २ >) अध्यात्म म--उपा चिति 


शक्ति, वृषा प्रु, धर्ममेव, अनः' देह ! इति विद्यो चर्गः ॥ 
एतर्स्या श्नः शये सुसस्पिष्टं विपाश्या । 
[* { 
ससारः सीं परावतः ॥ ११॥ 
भा०--( अस्याः ) इस सन्मुख खड़ी शतु सेना का ( अनः ) शकट 
रथादि समूह वा शकट के तुख्य सुद्द्‌ व्यूह ८ विपाश्या ) विविध सूप से 


पाटने वाटी अपनी सेना से ८ सुसंपिष्टं शये ) खूब चूणित, चिक्च भिन्न 
होकर, निश्चेष्ट होकर पड़ जाय, तथ वह ( परावतः) दूर २ देशेको 


८ ससार > भाग जाय । (२ ) अध्यात्म में “विपाजञी' मुक्ति । 


१ 
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उत {सन्ध वचैवबल्य चतस्थानामाध क्षाम । 
परि छा इन्द्र मायया॥१२॥ 
भा०-हे ( इन्द ) रेश्व्यवन्‌ ! तू ( मायया >) अपने बुद्धि चसे 
- ( अधि क्षमि › प्रवी पर ( वितस्थानाम्‌ >) विविध प्रकारो से स्थिति प्राप्त 
- करने वाखी भ्रजा को ८ विबास्यं ) विविध बर कायं करने मे समर्थं 
( सिन्धु >) वेग से युक्त महानद के त॒स्य सैन्य समुद्र के (अधि परि स्थाः) 
` उपर अध्यक्ष रूप से स्थित हो । ओर विविध दें म जाने वारी नदी 
ओर बरु से जाने वारे नदी पर भी वशा कर । 
उत शुष्ण॑स्य धृष्णुया प्र भत्तो मि वेदनम्‌ । 
पुरो यद॑स्य सम्पिणकं ॥ १३॥ 
भा०-- हे राजन्‌ ! (यत्‌ ) जो त्‌.( जस्य ) इस श्रु के ( पुरः } 
न्नगरों को ( संपिणक्‌ ) नष्ट करे (उत ) ओर ( छष्णस्य ) रानु के 
-दोषक बरु का ( धृष्णुया ) धषंक होकर ( वेदनम्‌ ) धनकोभी (अभि 


-म्शक्षः ) बखात्‌ विजय कर । 
| 


उत दास ऋष्ततर बहतः पवताद्ाच । 
अवष्हान्नन्द्र शम्बरम्‌ । १४॥ 

भार सूय, वारु या विद्युत्‌ जिस प्रकार ८ बृहतः पर्व॑तात्‌ दासं 

"कौटिततरं शम्बरं अधि अवाहन्‌ >) वड़े भारी मेघ या पर्वत से जलशध्रद मेव 

या जर को विंतादिति करता हे उसी प्रकार हे ८ इन्दर ) शातरु के इनन 

-करने वे ! तू( उत ) भी ( छरृहतः पर्व॑तात्‌ अधि ) बडे भारी पारक 

पुरुषों के पोर २.से वने दण्डवर वा सैन्य के भी उपर विद्यमान 

अध्यक्ष, ( दास >) दानरीर ओर अपने प्रजा वा सैन्य कौ नाद्य करने वारे 

९ 
"८ कोकितरम्‌ ) ऊर अर्थात्‌ नाना जन समूह गृह परिवारों मे श्रेष्ट (चम्ब- 
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रम्‌ ) शान्ति के नाराक उपद्रव श्रु को ( अव अहन्‌ ) नीचे गिरा कर- 
मार, पदच्युति का दण्ड दे । 
उत दासस्य वचिः खहस्मासि शताव॑धीः । 
श्मधि पश्च प्रधीरिव ॥ १५। २१॥ 
भा०-( उत ) ओर ( वर्चिनः ) अन्न, धन, सम्पदावान्‌ ८ दास-- 
स्य) प्रजाके नाशकारी श्च्रुके ( सहश्ाणि >) हजारों ओर ८ शता ) 
सैकड़ों सेन्यो को भी ( अवधीः ) विनाश्च कर ओर ( दासस्य ) दानशील, . 
. सेवकतुस्य ओर ८ वर्चिनः ) धनधान्य से सद्ध प्रजाजन वा राषटरकी 
( सहस्राणि शता पञ्च ) हज्ञारौ ओर सैकरड पांचों प्रकार के जनों को ` 
< प्रधीः इव ) नाभि के चा अरग परिधियों के समान रक्षकं के तुल्य ` 
( अधि अवधीः ) अध्यक्ष होकर प्राक्च हो, उनका पान कर । अध्यात्मे 
पञप्रधी" पांच इन्द्रियं ह । रट मे पञ्चजन । इव्येकविशे वगः ॥ 
उत त्या पुत्रग्रुव परावृक्कं शतक्कतुः 
उक्थष्विन्द्र.आभजत्‌ ॥ १६॥ 
भा०--८ इन्द्रः ) रेरयवान्‌ गुरुप ( उक्थेषु ) प्रससनीयकार्यो में ` 
८ उत्त ) भी ( स्यं ) उस ( अग्रुवः पुत्रम्‌ इव „ अग्रगण्य, विवाहित पत्नी ` 
के पुत्र के तुल्य उत्तम जानकर ( अग्रुवः ) अश्रगामिनी सेना के ( पुत्रम्‌ )" 
दुःखों से वहतो को त्राण करने बे, ( पराडक्त ) स्वय व्यसनं से रहितः 
पुरुष को ( आभजत्‌ ) प्राक्च करं । 
उत त्या तवेशायद्‌ अस्नातारा शचीपतिः 
इन्द्रा चद्धा अपारयत्‌ । १८॥ 
भा०-८ शचीपतिः ) सेना ओर भ्यवस्यापक वाणी का पारक : 
( इन्द्रः ) रेशव्यवान्‌ ( विद्धान्‌ ) नवान्‌ चा राज्यश्ची को खभ करने ` 
चासा पुरूष ( तुर्वदा-यदू ) धर्म, अथं, काम मोक्च चठुवेगो की कामना करने" 
वाख यल्नक्षीर ग्रजास्थ खी पुरुप दोनों वर्गो को जो ( असरातारौ >) खात, . 





~~~. 
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अभिषिक्त या कृतकृत्य न इए दों अथवा ( तुवंश.यदू ) -शघ्रुओं कोः 
: मारने वा क्षत्रिय ओर उयमशीर व्यवसायी क्षत्रिय ओर वैश्य दोनों, 
जो पदाभिषिक्तन हुए हों उन दोनों को ( अपास्यत्‌ ) पारन करे ओर 
संकट से पार करके कृतकृत्य करे । वेद्‌ वाणी का विद्वान्‌ पुरुप आचाय 
` ( तु्व॑शा-यदू ) शीघ्र इन्द्रियों के वदाकारी जितेन्द्रिय ओर विचयाभ्यास मेँ 
यलनवान्‌ दोनों प्रकार के विघार्थी जनोंकोजो वि्यान्रत स््रातक नहुष, 
उनको ( अपारयत्‌ >) वियाओर चत के पार करे । | 
उत स्या खद्य आयौ सरयोरिन्दर पारतः । 
्मणौचिजस्थावधघीः ॥ १८॥' 
भा०-( उत >) ओर हे ( इन्द्र >) देश्वय॑वन्‌ † ( अर्णा-चित्ररथा ) 
` जरू मे चित्र विचित्र आश्चयंजनक रथ चखान वारे (-आर्या › श्रेष्ट 
` आचार वाख ( स्या ) उन दोनों मित्र ओर श्ु.जनों को भी ८ सर्योः 
` पारतः > प्रशस्त वेग से जाने वाटे सैन्यबर के पालक व पूणं सामथ्यं से 
` ( अवधीः ) विनाश कर ओर ( २ ) हे विदच्‌ ! ( आर्यां ) उत्तम सु- 
स्वभाव .( अणा-चिच्ररथा >) जर सागर के तुस्य विज्ञान में चित्र विचित्र 
रूप से रमण करने वावेग से जाने वारे दोनों भक्रार फे विद्यार्थी जनों 
को (सयः) शीघ्री (सरयेः ) उत्तम ज्ान.से युक्त वेद्‌ ज्ञान के 
( पारतः >) पार ( अवधीः ) पहुंचा । 
न॒ डा जहत न्याश्न्यश्रास च चज्रह्न्‌। 
न तत्ते खुस्नमष्टवे ॥ १९॥ 
भा०-दे ( वृत्रहन्‌ ) आवरणकारी अक्तान ओर विघ् को नाश करने 
दारे ओर ॒शच्नाराक राजन्‌ ! यदि - तू ( अन्धं ) खोचनहीन, .अल्लानी 
प्रजा के दुभ्खों के न देखने वाले, प्रजा के सुख दुःखों की `उपेश्चा करने 
चारे, असमीक्ष्यकारी ओर (श्रोणं च ) बहे, अरजां की पीड़ायुक्त 
चीख पुकारो को च सुनने वे ( द्वा) दोनों प्रकार के ( जहिता ) प्रजा 
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को त्यागने वाले दुष्ट राजा ओर प्रजा दोनों वर्गो को ' ( अनुनयः ) अपने 
अनुकर करके सन्मागं पर चखवे तो (ते) तेरे ( तत्‌ ) अपूवं ( सुस्नम्‌ ) 
सुखयुक्त रा ओर यश को (न अष्टये) कोह भी प्राक्त न कर सके 
अथवा-े पुरुप ! यदि अन्धो ओर बहरों को, जिनको बन्धुओं ने छोड 
द्विया है, सन्मार्ग दिखावे तो यह पुण्य कायं तेरा अन्यं के द्वारा मोगने 
कोन हो, वह तुके अद्वितीय पुण्य द्ो। 
शतर्म्सन्मयीनां पुरामिन्द्रो व्यास्यत्‌ । 
` दिवोदासाय दाशः ॥ २०॥ २२॥ 
भा०-८ इन्दः ) सूयं जिस प्रकार ( दिवोदासाय ) रकाद के 
इच्छुक प्रजा के लिये ( अक्मन्मयीनां पुराम्‌ शतं ॑वि आसत्‌ ) मेधो से 
वनी जखधाराओं को नीचे गिरा देता है, उसी प्रकार ८ दाशुषे ) करादि 
देने. बारे ( दिवः दासाय ) भूमि का सेवन करने वाङे प्रजा के उपकार 
के लि ( इन्दः ) शचरुहन्ता राजा ( अर्मन्मयीनां ) पत्थरों कौ बनी, 
दद्‌ ८ पुरां ) शश्र नगरियों को ( वि आस्यत्‌ ) विविध प्रकार से तोड़ 
फोड दे । इति दवि वगः ॥ 
स्वापयदभीतये सहस्ना तरशत दथः 
दासानामेन्द्रा मायया ॥ २१॥ 
मा०-८ इन्दः >) शत्रु हनन करने वाला राजा, ( मायया ) अपनी 
-दाक्ति जर -बरु से -( दासानां ) प्रजा के नाञ्च करने वारे शनं के 
( चितं सहा ) तीन सौ हजार [ ३००,००० ] सेन्यो को (दभीतपरे) 
-विनादा करने के लिये (हथैः) दूर तक व्यापने वा हनन करने वारे अखं, 
शाखो ओर अन्यान्य साधनों से (अस्वापयत्‌) सुखदे, प्रथ्वी पर गिरादे)। 
स धद तासि वचदन्त्समान इन्द्र गोपतिः । 
यस्ता विश्वानि ्चच्युषे ॥ २२॥ 
भा०-हे ( वृत्रहन्‌ ) रओं के नाश करने हारे (इन्द्र) 
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रेश्वय॑कारक ! राजन्‌ ! (यः) जोत ( ता) उन ( विश्वानि) सव शत्रु 
सैन्यो को ८ चिच्युषे ) रणस्थान से विचलित करता ओर स्वसैन्यं को 
सञ्चारित करता है, ८ सः उ उत ) वह तृ निश्चय से ( समानः >) सूय 
वत्‌ तेजस्वी, माननीय, निप्पक्चपात ८ गोपतिः >) भूमि का स्वामी (असि) 
हे । (२) इन्द्रं गोपति वेदवाणी का स्वामी ` विद्वान्‌ समस्त अन्ञानों 
को दर करता है । 

उत नूनं यर्दिन्िय करिष्या इन्द पोंस्यम्‌ । 

या नकिष्टदा मिनत्‌ ॥ २३ ॥ 

भा०-८ उत ) ओर हे (इन्द्र ) ेयंवन्‌ ! ( यत्‌) जोत 

(पौंस्यम्‌) सब मनुष्यो के वीच, उनके हितकर, पुरुषोचित (इन्द्रियं) बर, 
सामथ्यं ओर रेश्वयं ( करिष्याः ) करता दै ( नूनं ) निश्वयसे (तत्‌ 
उसको ( अद्य >) वत्तेमान मे भी ८ नकिः आमिनत्‌ >) कोर नाश नही 
कर सकता । 

वामेवामे त आदुरे देवो ददात्वर्यमा । 

चामं पूषा वामं भगे वामं देवः करुखती ॥२४॥२३॥ ` 

भा०-हे ( आदुरे ) सव ओर शच्चुओं के नाश करने वारे ! अथवा 

दे आद्र करने योस्य राजन्‌ ! ( अयसा ) शत्रभं का नियन्ता, ओर 
सवस्वामेवत्‌ मानं पानं योग्य ॒न्यायकारी शासक, ` ( देवः ›) ज्ञान ओर 
सव्य न्याय का देने वाखा पुरुष (ते) तुक्षे ( वामम-वामं ददातु ) सव 
उत्तम २ एेश्वय प्रदान करे ।.( पूषा देवः ) सर्व॑पोपक प्रजाजने, वा कर 
संग्राहकः अध्यक्ष वा ष्व का प्रबन्धक मी ( ते वामं ददातु ) तुशे उत्तम 
एय दे ओर (भगः) ेश्वयेका स्वामी सुख, कल्याण का कर्ता 
अध्यक्ष भी तुद्धे ( वाम ददातु ) कमनीय, सेवन योभ्य रेश्रय प्रदान करे । 
ओर वे तीनों अध्यक्षजन ( करूक्ती ) कटे दातो वे हों अर्थात्‌ राजाः 
के कर आदि फशयं मे से स्वयं काट कर खाने वले न हों ! न्यायाधीश, 
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कराध्यक्ष ओर कोपाध्यक्ष तीनो ही पसे हों जो अर्थदण्ड, ,कर ओर कोप 
केद्रव्यकोन खा सके! इति त्रयोचिद्ते वगः ॥ 


[ ३१ 


वामदेवे चषि; ॥ ह्रो देवता ॥ दन्दः--१, ७, ८, €, १०, १४ गायत्री 
२, ६, १२, १३, १५ निचद्वायत्री । ३ चिषाद्धायत्रौ | ४, ५ विराड्गायत्री # 
११ पिपीलिकमध्या गायत्रं ॥ पञ्चदशर्चं सक्तम्‌ ॥ 


कया नञ्िच आ युवदूती खदावघः सखा । 
कया शयिटया वृता ॥ १॥ 
भा०-हे प्रमो ! राजन्‌ ! चू (कया उती ) किप रक्षा, ज्ञानं ओर 
वृ्षिकारकः साधन से ओर ( कया ) किस ( दाविष्टया ) सव से उत्तम 
शक्ति, वाणी ओर इद्धि से ओर ( कया दृता ) किस व्यवहार से ( नः ) 
हमारे लिग्रे ( चिच्रः) अद्धुत गुण, कमं स्वभाव बाला, आद्र सतकार, पूजा 
योग्य, ( सदाश्चधः ) सदा स्वयं वदने सौर अन्यो को बदाने हारा ओर 
(सखा) सव का मित्र (आस्ुवत्‌ ) खूप से विद्यमान दो } उत्तर- (कया) 
सुखप्रद रक्षा, बाणी ओर व्यवहार से । 
कर्व सत्यो मदानां महिषो मत्खदन्ध॑सः । ` 
इर्टा चिदारुजे ब ॥२॥ ५ 
भा०- दे राजन्‌ ! दे प्रभो ! (कः) वह कौन है जो ( सत्यः ) स- 
जर्नो का दितैषी, उन सव से उत्तम ( मदानां ) आनन्द्कारक पदार्थौ 
ओर ( अन्धसः ) अन्नादि का ( मदिष्टः ) अत्यन्तं दानसीरु होकर ८ त्वा 
मत्सत्‌ ) सुत्ने आनन्द उद्टास से युक्त करता है! ओर (ष्ठा) शत्र 
केष्द दग ओर (वसु ) नाना धनो को (आरुजे) तोडने ओर प्राप 
करमे के स्यि ८ चित्‌ ) भी उस्साहित करता है । उत्तर--( स्यः } 


सस्य न्याय । 
२३४ 


क 
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श्रमी षुणः सखीनामकिता जरितरणाम्‌ 1 
शतं भवास्य्‌ताभः 1 ३॥ 


भा० --हे राजन्‌ ! प्रभो ! तू ( उतिभिः) रक्षाों ओर ्तानोंसे 
ओर तृक्षिकारक, सुखजनक क्रियाओं से ( सखीनाम्‌ ) ` भित्र ओर ( जरे 
तणाम्‌ ›) स्तुति करने वारे" (नः) हम खेगोंका तू ( शत) सैकड़ों 
प्रकारो से ओर सौ बरस तक (अविता) रक्षक (अभि भवासि) बनां रह । 


श्मभीन आ ववत्स्व चक्रं न वत्तमवेतः। 
नियुद्धिञ्यष्रणीनाम्‌ ॥ ४॥ 
भा०-जिस प्रकारं अश्च ( अवतः) गतिश्चीरु रथ के ८ वृत्तम्‌ 
चक्रम्‌ न अभि आवतंयति >) द्द्‌ चक्र को चरने मे समर्थं है उसी प्रकार 
हे राजन्‌! तू (चषंणीनाम्‌) ज्ञान सस्य के देखने वारे विद्धानों ओर दलादिि 
कर्षक प्रजाओं के ओर (नः वृत्तं चक्रम्‌) हमारे दद्‌ चक्र, राष्ट ओर राजचक्र 
को ( अभि आ वच्रस्स्व >) अच्छी प्रकार संचारित कर । 


पवता हि कतू्नामा हा पदेव गच्छसि । 
भलि सूयं सचा ॥ ५॥ २४ ॥ 


भा०-भौर (हि )-निश्चयसे हे राजन्‌ ! हे प्रभो! ( कतूनां ) 
यज्ञो, उत्तम बुद्धि ओर कमो के ८ प्रवता ) निश, विनययुक्त वा उत्तम 
मागं से (पदा-इव) पैरो के सदश ज्ञान द्वारा (आ गच्छसि) प्राप्त हो ओर 
( सूयं >) सूयव. तेजस्वी पुरूष के अधीन ( सचा > सदा साथ रहकर 
मै (अभक्षि) सदा भोग करू वा तेरा भजन करू । इति चतुधिरो वर्गः ॥ 
स यत्त इन्द्र सन्यचः स चक्राणि दघन्विरे | 
धत्वे अश्र सूय । £ ॥ 


: : भाग--हे ( इन्दर ) दु्वयवन्‌ ! ( यत्‌ ) जो ( ते) तेरे (मन्यवः) 
मननज्ीर पुरुष ( सं दधन्विरे ) एक साथ मिरु कर धारण करते 
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हं ओर (यत्‌) जोमीवे ( चक्राणि ) करने योग्य कर्मो को (सं दध- 
न्विरे ) एक साथ अपने उपर उरते ह वे (जधववे) भी तेरे ही आश्रय 


तेरे दी अधीन रहकर करते है, ( अघ सूरये ) भौर जिस प्रकार सूर्यम 


किरणं स्थित होकर वे ताप ओर प्रका धारते है उसी प्रकार वे सू 


-सटदा पुरुप तेरे अधीन रहकर ज्ञान ओर करमो को धारण करं 1. 


[५ [३ ॥ * @ भ 
उत स्मा हि त्वामाइरिन्मघवानं शचीपते । 
दातःरमर्विदीधयुम्‌ ॥ ७॥ 
भा०-( उत ) ओर ८ हि ) भी हे ( शचीपते ) प्रत्ता कर्म शक्ति 
ओर सेना के पालक ! स्वामिन्‌ ! राजन्‌ ! विद्धच्‌ ! आत्मन्‌ ! ( स्वाम्‌ ) 
त॒द्ध को विद्वान्‌ खेग ( दातारम्‌) दानरील ( सथवानम्‌ >) देश्वयवान्‌ 


-जओर ( अविदीधयुम्‌ ) भूतादि में दरन्यनादा न करने वाखा ही ( जहुः >} 
तलत हँ । वैसा ही वे अन्यो को रहने का उपदेा-करते हैँ । 


उत स्म\ खय इत्परि शशमानाय खुन्वते 1“ ` ` ` 
पुरू चिन्महसरे वख ॥ ८ ॥ | 
भा०-- ८ उक्त स्म) ओर हे राजन्‌ ! तर्‌ ( सयः इत्‌ ) सीध दही 
ए्लकामानाय)) अन्यो को उत्तम चनो का अनुदासन या शिक्षा करने वारे 
स्वथ प्रशंसित आचारान्‌ , विद्यावान्‌ ८ सुन्वते ) अन्यो को जर स्वय 
भी कान ओर धनैश्वयं का सम्पादन करने. कराने वारको (परि) 
आदरपूर्वकं ८ घुर वसु ) वहत सा जीवनोपयोगी धन ( संहते >) प्रदान . 
करता है, एव तू. किया कर । ' 
नदि प्म! ते शत चन राधो वरन्त श्चामरुरः 
न चयौत्नानि कारेष्यतः ॥ ९ 
आआ०-दे राजन्‌ ! (आसुरः ) चारो ओर से आधात करने वाखे 
ओर सेग ;पीडादिजनक खोग ८ ते दतं चन राधः ) तेरे सेकेडां देश्या को 
-भी ( नहि वरन्त स्म ) कभी निवारण. नहीं कर सकते वा नहीं प्राप्तकर 


~ 
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सकते, ८ च्योलानि ) नाना बर कार्या को (कारेप्यत्तः) करना: चाहने वारे 
तेरे बरें को भी वे नदीं रोक सक्ते। ~ < 
च्स्मां अवन्तु ते शतसस्मान्त्खहस्रसमतयः। ` 
द्स्मान्विश्वा चभिष्टयः 1 १०॥ २५॥ `` ` 
भा०-हे राजन्‌ ! हे विद्भन्‌ ! ( ते शतं उतयः ) तेरे सैकड़ों रिक्षा 
ओर ज्ञान के कमं ( अस्मान्‌ अवन्तु ) हमारी रक्षा करे, हमे प्राक्च हो,. 
हमे उज्ज्वल कर, ओर हमें आनन्द प्रसन्न करं 1 (तेसहसखम्‌ ऊतयः अस्मान्‌ 
अवन्तु) तेरी सहसो रक्षाए, विद्यां, ओर चारे हमारी रक्षो करे, कान दे . 
ओर (ते विश्वाः अभिष्टयः अस्मानू अवन्तु) तेरी समस्तं उत्तमः अभिलाषा 
ओर प्ेरणाएं ओर उत्तम मैत्री, सस्यादि हम पारन करं । इति.पञ्चविश्चो वर्मः॥: 
स्मा इहा चरणाष्व खख्याय स्वस्तय | ५ 
सहो राय दिवित्मते ॥ ११॥ 9. 
भा०-हे राजन्‌ ! विदच्‌ ! तू ( इह , इस संसार मे ( अस्मान्‌ ) 
हमको ( सख्याय ) मित्रता, ( स्वस्तये >) सुखपूक कच्याणं जीवन ओर- 
( महः दिवित्मते राये ) बडे भारी न्याय, प्रकाश आदि से युक्त, समुञ्ज्वर 
धन सम्पदादि की प्राक्त ओौर दद्धि के खयि ( वृणीष्व ) मित्र, श्रुत्य ओर 
सहायक. ख्य से स्वीकार कर । 
स्मा अवि 1वेश्वहेन्द्र राया परीरुसा । 
छस्मान्वश्वामङरूतमिः । १२॥ 
भात दे ( इन्दर ) रेश्वय॑वन्‌ ! क्ञानवन्‌ ! तू ( अस्मान्‌ ) . हें 
( विश्वहा ) सदा, ( परीणसा राया ) बहुत सी धनसम्पदा -से (अविद्ध) 
युक्त कर ओर ( विश्वाभिः उतिभिः अस्मान्‌ अविड्धि ) सब प्रकार की. 
रक्षाकारिणी सेनां सहित हम मे वे कर, हम मे बसत + , 
श्चस्मभ्य तां अपा वृधि वर्जा अस्ते गोमतः. १. . 
नचाभारन्द्राताभेः ॥ १३॥ 


1 
= ॥ 


# 
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मा०-दहे ( इन्द्र ) देश्वयवन्‌ ! हे विद्वन्‌ ! तू ( नवाभिः उतिभिः ) 
२. रक्षा , साधनो आर वदं २ आविष्टृत विद्याओं से ( अस्मभ्यं ) 
: हमारे उपकार के सिये ( तान्‌ ) उन ( गोमतः ) गौओं के ( चजान्‌ > 
वाड के तुर्य रदिमयो, कान-वाणिर्यो ओर भूमियों के समूहो को (अस्ता 
` इव ) ग्द के समान (अप बरूधि ) खोल दे, प्रकट कर । 
1 श्स्पाक धृष्णुया रथा दमा इन्द्रानपच्युतः 
` ग्युरश्वयुक्षयते ॥ १४ ॥ 
~ भा०-दे राजन्‌ ! विदच्‌ ! ( अस्माकं) हमारा ( ष्णुया ) 
-ानरुओ कौ पराजय करने वारा, द्‌, ८ चयुमानू ) दीति युक्त (अनपच्युतः) 
नाश से रदित ( गव्युः ) उत्तम गमन साधनों ओर ( अश्वयुः ) उत्तम 
दरीघ्रगणामी, ' अश्वादि, यन्त्रकलादि से युक्त ( रथः ) रथ ओर काम क्रोध 
को जीते वाला, तेजोयुक्तं अविनारी, धमं मागं मे दद्‌, कनेन्दिय, करमै- 
स्दिभों का स्वामी (रथः ) रसस्वरूप, वा देह से देहान्तर जाने वाख 
आत्मा ८ ईयते >) अच्छी प्रकार से गमन करे, जाना जावे । । 
श्स्माकमुत्तमं कृधि श्रवो देवेषु सूयं । 
वषिष्ठ यापि्योपारे ॥ १५ ॥ २६॥ 
भा०-दे ( सूयं ) सूय के समान तेज्वन्‌ ! सूयं जस प्रकार 
( वपिष्टं चाम्‌ उपरि करोति >) प्रचुर जल वपने वाला प्रकाश. स्बोपरि 
- रहकर करता है उसी प्रकार तू भी ( अस्माक) दमारा ( उत्तम श्र॑वः ) 
- उत्तम क्तान, यश, देश्यं ओर ८ देवेषु >) विद्वानों ओर धनाभिखपियों के 
-वीच मे ८ वर्पि्टं याम्‌ ) सर्वोत्तम कामना ( कृधि ) पूणं कर । इति 
-पडर्विरये वग॑ः ॥ 
| ३२ ] 
वामदेव ऋषिः॥ १--२२ इन्द्रः । २३, २४ दइन्दरा्ौ देवते ॥ १, ८, €> 
०, १४, १६, ए २२, २३ गायत्रो । २,४, ७ विराङ्गायत्र। । २, ५, 
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६, १२, १३, १५, १६, २०, २१ निचद्गाधत्री । ११. षिपीलिकामध्या 
गायत्री । १७ पादनिचृदुगायत्री । २४ स्वराडाचीं गायत्री ॥ चतुर्गिशत्युचं सक्तम्‌ ॥ 


आत्‌ न इन्द्र वच्हव्रस्माकञमधेमा गाह 
महान्महाभरूातभः ।॥ १॥ 


भा०-हे ( इन्द ) रेश्र्यंवन्‌ ! हे विदन्‌ ! हे ८ वृत्रहन्‌ ) शचं 
-विघ्नो ओर अन्तान के ना करने हारे ! तू (नः) हमे (च) सशीघ्रही 
-भाप्त हो ओर ( महीभिः उतिभिः महान्‌ >) बडी रक्ता-कारिणी शक्तियों से 
महान्‌ तू ( अस्माकम्‌ अर्ध॑म्‌ ) हमारे समीप, हमरे सषद्ध रष को- 
{ आगहि >) प्र्षे । 


भृमिश्चिद्‌ धाचि तूतुज्ञिरा चित्र चित्रिखीष्व।। 


स ततु 
चच ईरोष्यूतय ।॥ २॥ 
भा०-हे (चित्र) पूजनीय ! हे अद्ुत गुण-कम-स्वभाव! त्‌ 
( श्मिः >) मणशीर ( चित्‌ ) होकर भी ( चित्रिणीपु ) आश्चयंजनकः 
कार्यं करने वारी वा चित्र विचित्र, विविध सेनाओं ओर प्रजाओं मे ( त्‌- 
ठजिः >) सवका पालक होकर ( उतम ) रक्ता, गमन, कान्ति, स्वामित्व, 
धन प्रधि, दान, प्रजा बृद्धि आदि कार्यो के रिय ८ चित्रं ) विविध प्रकार- 
का धन क्तान ओर वल ( दधासि ) धारण कर ओर ( चित्रं कृणोषि 3. 
अद्भुत काथं भी कर । 
दभ्रेभिथिच्छुशीर्यांसं हखि बाघन्तमोजसा । ` ` 
सखाभय त्वे सचा।२॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! ८ दभ्रेभिः ) (अल्प संख्य वाःअल्प वर वा ‡ 
( सखिभिः ) मित्रों से मिर्कर (ओजसा) पराक्रम से (चङीयांसं >) घर्म - 
मयादा ओर तेरी भूमि सीमा को लांघकर जाने वाले ( बाधन्त >) प्रजा - 
के नाश करने वरे दुष्ट पुरूष करोत्‌ ( दश्रेभिः) हिंसा. करनेमे- 
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कुशल उन ( सखिभिः ) मित्रो सहितं (ये त्वा सचां ) जो तेरे अधीन 
तेरे सदा साथ रहते दें ` ( ओजसा ) अपने वर पराक्रम से.( हंसि > ` 
दण्डित कर । दभ्र भः सलिभिः ओजसा" इत्यादि पद्‌ दीपक न्याय से 
उभयत्र लग सकते है । अर्थात्‌ दर वर सहित शनयु के साथ जुरकर 
परास्त कर । 
वयमिन्द्र त्वे सचा वयं त्वाभि नो्मः। 
दस्मा अस्मो इदुदव । ४ ॥ 
भा०-दे ( इन्द्र ) रेश्वयंवन्‌ ! हे शत्ुहन्तः ! ( वयम्‌ ) हम रोग 
(त्वे सचा) तेरे अधीन समवाय चनाकर रहं । ( वयं) हम (त्वा 
अभि नोनुमः) तुस आदर नमस्कार करं । तू (अस्मान्‌ अस्मा इत्‌ >) हम 
सथर को चार २८३त्‌ अव ) उत्तम रीति से रक्षा कर ओर उन्नतं पद्‌ पर 
पर्हुचा । हमे उक्कण्ठित होकर चाहा कर । 
स नच्धिचार्भिरदिवोऽनवयाभिरूतभिः। 
्रनाधण्रायथरा गहे ॥ ५॥ २७ ॥ 
भा०-हे ( अदिवः) पवेत के तुल्य दानश्ीर ओर दद्‌ पुरूषो 
के स्वामिन्‌ ! (सः नः) चह ( चित्राभिः) अद्भुत, विविध, 
८ ` अनवद्याभिः ) अनिन्दित, ( अनाष्ट्टाभिः ) राच्रुजं से पराजित न होने 
ओरं धर्षण वा अपमानित न होने योग्य ८ उतिभिः) रक्चाकारिणी 
सेनाओं, कामनायोग्य विभूतयो ओर वृ्तिकारक सुखसम्पदाओं ओर 
समरद्धिकारक भ्रिय प्रजाओं सहित ( नः ) हमें (आ गदि) प्राक्त हो । इत्ति 
सक्षविश्लो चगः ॥ 
भरयामो ष त्वावतः सखाय इन्दर मोमतः। 
युजा वाजाय घृष्वये ॥ ६ ॥ । 
भा०-हे ( इन्द्रं 2) रेश्चयवन्‌ ! ( त्वावतः ) तेरे सद्दा ( गोमतः ) 
भूमि, बाणी ओरं ईष्दया से सम्पन्न, ' तेजस्वी सूयवत्‌ प्रकाशमान्‌ पुरुप 
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के हम छोग ८ धृष्वये वाजाय ) प्रतिपक्चियों ` से संघषं करने ओर. बर 
शेश्वर ज्ञान ओर संभाज विजय के लिये ( युजः सु भूयामो ) सदा अच्छे 
सहायक, सहयोगी होवे । 


त्व द्येक इष शोष इन्द वाजस्य गामतः। 
सनो यन्धि मदीमिषम्‌॥७॥ `` 

मा०--हे ( इन्दर ) पेशचयंवन्‌ ! विद्वन्‌ ! आत्मन्‌ ! ( व्व हि) तू 
ही निश्चय से ( एकः ) अकरा, अद्वितीय ( गोमतः वाजस्य > पृथिवी 
वाणी इन्द्रियादि पश्च सम्पदा से युक्तः ( वाजस्य >) एय, सान, बरु, अन्न 
आदि का ( ईदिषे ) स्वामी है । (सः) वह तू (नः) हमे ( महीम्‌ इषम्‌ ) 
बडी भारी अन्न आदि सम्पदा ( यन्धि) प्रदान कर ओर ८ नः इषम्‌ 
यधि.) हमारी सेना को संयत कर । ` | ^ 


नत्वा चरन्त द्न्यथा यददत्सास स्तुता सघम्‌ | 
स्तातुभ्य इन्द्र गवः ॥८॥ 


भा०-दे ( इन्द्र ) एेश्वयंवन्‌ ! हे ( गिचंणः >) उत्तम वाणियो हारा 
सेवनीय, स्तुत्य, प्राथनीय राजन्‌ ! ्रभो.! विद्वन्‌ ! ८ यत्‌ ) . क्योकि 
तू ( स्तुतः. ) प्रशासित होकर ही ( स्तोतृभ्यः ) स्तुति करने वारे विद्वानों 
को ( मघम्‌ ) देश्व्यं ( दित्ससि >) प्रदान करता है, इसरिये रोग (लवा) 
तद्रे ( अन्यथा ,) ओर किसी प्रयोजन से ( न वरन्ते ) नीं वरण करते 
वे दान यहणाथं ही याचना करते हैँ । 


माभ त्वा गातमा प्यरसनूष्त अर दावने। 
इन्ढ वाजाय घण्वये ॥९॥ 


भा०-हे ( इन्द्र ) रेश्वयभ्रद ! राजन्‌ ! विद्धन्‌ ! (घृष्वये वाजाय) 
अति घपण को प्राप्त, वाद्विवादादि से परिष्कृत, ( वाजाय >) वेग, वर, 
विच तादि शक्ति, प्रदीक्च धन ओर छद ज्ञान ओर अन्न के प्राक्च करने के 
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लियः ( गोतमाः >) उत्तम भूमि के स्वामी, वाणी के ज्ञाता ओर विद्वान्‌ 
-युरुप एव ॒वैखों वाटे पक जन ८ दाचने ) दाने प्राक्त करदे -के लिय 
(गिरा) वाणीस (खा अभि) तुस रक्ष्य करके ( प्र अनृषत ) खव 


स्तुति करते है । 
प्रते चोचाम कीया अया मद्द्रसान श्ारुजः। 


पुरो दासीर भीत्य'॥ १० ॥२८॥ 
` भा०-दे राजन्‌ ! सेनापते { ( याः) जिन ( दासीः) -रा्ट्के 
-नाशकारी शत्रु की ८ पुरः >) नगरियों को ( अभीस्य ) आक्रमण करके 
-( मन्दसानः >) अति प्रसन्रता पूर्वक ( आ अरुजः ›) सव तरफों से तोड़ दे 
हम विद्वान्‌ जन (ते) तेरे उन ८ वीर्यां) बरु पराक्रम के कार्यौ को 
८ प्र वोचाम ) अच्छी प्रकार वर्णन करं, तुन्ने उनका उप्रदे, प्रवचन करं । 
इत्यष्टाविद्यो वगः ॥ । 
ताते गणन्ति बवेधखो यानि चकथै पौंस्या | 
ख॒ ताष्वन्द्र गेवणः ॥ ११॥ 
भा०-दे ( ) फेश्यंवन्‌ ! हे ( गिवणः >) वाणी द्वारा ्राथना 
` करने या सेवने, स्कार करने योग्य राजन्‌ ! विदन्‌ ! ( सुतेषु ) पुत्रो के 
तुल्य, देश्वयंगुक्त, अभिषेक द्वारा प्राक्त राट मे ( यानि पौँस्याः) जिन 
पौरुष युक्त कर्मो को तू ( चकथं ) करे ( वेधसः ) विद्वान्‌ खग ( ता ) 
उन २ तेरे नाना कर्मो का( ते गृणन्ति ) तन्नि उपदेश करं । 
अर्वीवधन्त गोतसा इन्द्र त्वे स्तोमवादसः । 
णेपु धा ठीरठयशः ॥ १२॥ 
भ(--जिस प्रकार ( गोतमाः सूयं मेवे वा स्तोमवाहसः अवी- 
चृधन्त सः एु यक्षः आदधाति) उत्तम गौ, वेर जादिवाटे किसान सूयं या 
:मेव के निमित्त चा आश्रय रहकर स्तुति करते ओर प्रचुर अन्न पाते ह ओर 
चह उनमें उत्तम अन्न देता है उसी प्रकार हे ( इन्दर ) टेश्वयंवन्‌ ! (स्तोम- 
वाहसः ) स्त॒तियो, उत्तम प्रजा समूहो, वख्वी्या को धारण करने चाले 
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विदान्‌ ( गोतमाः >) भूमि, वाणी के स्वामी जन ( खे) तेरे आशित रह 
कर ( अवी्रृधन्त ) वदं ओर तू. ( एषु ) उनमें ( वीरवत्‌ यश्चः ) वीर ' 
पुरुषों से युक्त यश, अन्न (आ धाः ) धारण करा । 


खाद शश्वतामसन्ढ साघस्यस्त्वम्‌ । 
तत्वा व्य हवामहे ॥ १३॥ 
भा हे ( इन्द्र ) रेश्वयंवन्‌ ! राजन्‌ ! प्रभो !,( यः.) जो (व्व) 
तू ( शश्वतां चित्‌ ) अनादि सनातन से चरे आये सत्‌ तत्वों मे परमेश्वरः 
के तुल्य पहर से चरी आई बहुत सी प्रजाओं के वीच ( साधारणः 
असि >) सबको समान रूप से निष्पक्षपात होकर धारण करने हारा है (तं 
त्वा ) उस तुक्चको ( वयं >) हम ( हवामहे ) पुकारते. स्तुति ` करते ओर ` 
राजा रूप से स्वीकार करते हे । 
श्र्वाचीनो बसो भवास्मे खु मत्स्वान्धसः। 
सो्मानामिन्द्र सोमपाः ॥ १४॥ 


भा०-हे ( वसो ) राष्ट मे समस्त प्रजागण को वसाने हारे राजन्‌ †; 
हे शिष्यो को अपने अधीन बसाने वारे आचार्य { हे देह मे वसने हरे ` 
आत्मन्‌ ! ( इन्दर >) रेश्चयंवन्‌ ! हे द्रष्टः ! त्‌.( सोमपाः ) अन्नादि ओषधि. 
के तुल्य समस्त पेशवरयों का पान, उपभोग करने हारा, सोमवत्‌ प्रजाओं वा - 
दिष्य का पारक है । तू ( अर्वाचीनः >) हमे प्राक्त होकर ( अस्मे ) हमारे ` 
( अन्धसः ) अन्न ओर ( सोमानाम्‌ ) रेश्र्यो के उपभोग से (सु मस्स्व) 
अच्छी प्रकार आनन्द्‌ साभ कर | 


द्स्माकं त्वा मतीनामा स्तोम इन्द्र यच्छतु । 
सवाग वतया इरा ॥ १५॥ 


भा०-हे ( इन्द्रं ) रेश्चयवन्‌ ! ( मतीनां ) मननशील, मतिमान्‌. 
( अस्माक ) दम रोगो केवा हम में से मतिमान्‌ पुरुषों का ८ स्तोमः ) 
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समृह॒वा उनका स्तुतिथुक्त ` उत्तम वचन ८ स्वा ) तुन्ञे ( थच्छतु ) 
नियसमे वधे । तू ( दरी ). राष्ट खी-पुरुप दोनो वर्गे कोरथमे रेः 
अश्वो के तुल्य ( अर्वाग्‌ आ वत्त॑य ) मर्यादा मे चखा । 
पुरोदाशं च नो घसं जोषयासे गिस्श्च नः। 
` वधुयुरिव योषणाम्‌ ॥ १६ ॥ २९ ॥ 
भा०--हे राजन्‌! त्‌ (नः) हमारे (पसेगच्च) आदर सत्कार पूर्वक दिये 
ओर उत्तम रीति से बनाये अन्न को (घसः) उपभोग कर । ओर (वधूयुः 
इव) वधू प्राप्त करने की कामना वाखा पुरुप जिस प्रकार (योषणाम्‌) भरेम 
युक्त श्ीको प्रेम से स्वीकार करता है उसी भ्रकार तभी (नः) हमारी 
(सिरः च) वाणियो को भी (जोषयासे) स्वीकार कर । इत्येकोनत्रिशे वर्गः+ , 
सदं व्यतीनां युक्ताजामिन्दर॑मीमहे । 
शतं सोम॑स्य खार्यः ॥ १७॥ | 
भा०--हम ( युक्तानां ) ते हुए ( व्यतीनां ) विशेष वेग से जानेः 
चारे अश्वो ओर नियुक्त वेतन पर रक्खी रक्चा करने वारी सेनाओं, भोगादि 
प्राक्च करने वाली प्रजाओं के बीच ८ सदखं >) सवं सहनशीरु, वख्वान्‌ ` 
( इन्द्रम्‌ >) रेश्व्यवाचू राजा या राज्य की हम ८ इमे ) याचना करते हैँ 
करि ( सोमस्य ) ओषधि अन्रादि के (खायः शतं ) सेकडों मन हमः 
ग्रास दहो। 
सदस! ते शता वयं गामा च्यावयामसि ! 
छ्मस्मरत्रा राधण्तते॥ १८॥ 
भा०- हे राजस्‌ ! धनाधिपते ! ( ते ) तेरी ( सहस्रा शता गवाम्‌ ) 
हजारो, वैकडं गओं, मूमियों ओर चाणियों को ( चयम्‌ ) हम रोग 
८ आ च्याययामसि ) प्राक्त करं । ( ते ) तेरा ( राधः ) रेश्वयं ( अस्मत्रा 
एतु >). हमे प्राक्त ही । दमारे उपर तरा एश्चय लभर हः। 
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दश ते कलशाना हिर्णए्यानामधीमाहे । 
श्रारदा आसि वृच्रहन्‌ ॥ १९ ॥ 
भा०-हे ( वृत्रहन्‌ ) विष्नकारी, बदतेः रघु, विष्नों ओर 
` अक्तानों को नाशय फरने हारे ! राजम्‌ एवं विदन्‌ ! त्‌ (भूरिदाः असि) बहु 
` देनेहारा है। (ते) तेरे. ( हिरण्यानां ) हित ओर रमणीय, धनपूणं 
( करुदानां ददा ) दश कर्शं के सच्ख हितकारी मनोहर वेदवाणियों 
दश्च मण्डलो को हम (जघीमहि ). धारण करं, स्वाध्याय कर. मनन 
ओर चिन्तन करे । 


| * (~ 


भूरिदा भूरि देहि चो मादर भूयो भर । 
भरि धेदिन्द्र दित्ससि ॥ २०॥ 


भ।०-दे ( इन्द्र >) देश्वयंवन्‌ ! विदन्‌ ! राजन्‌ ! प्रभो ! तू ( घ ) 
निश्चय से ( भूरि दिष्छसि ) बहुतसा रेश्वयं हमे देना चाषा करता है । 
तू ( भूरिदाः ) बहुत धन ज्ञानादि का भ्रदाता होकर (नः) हमे ( भूरि 
देहि ) बहुत दे, ( मा दश्च ) स्वल्प धन एवं पीड़ादायकं धन मत दे । 
( भूरि ञआ भर) बहुत २ देश्वय, ज्तान प्राक्त करा। 


भ्(स्द्‌ा यास्यतः पुरुचा शूर चुत्रहन्‌ | 
आनो भजस्व राघास॥२१॥ 
भा०- हे ( चर इत्हन्‌ ) शूरवीर, विघ्ठकारी दुष्टो के नाश करने 
हारे ! त्‌ ( भूरिदा एह ) बहुत एेश्रयांदि देने हारा ( श्र॒तः असि? प्रसिद्ध 
है। त्‌ (नः) हमें ( राधसि >) अपने धन म (आ भजस्व ) स्वीकार कर 
हमे भी उसमे भागी वना । 


ते वरू विचक्षण शंसामि गोषणो नपात्‌ । 
माभ्यागा अरसं शश्चथः। २२॥ 


-भा०--दे ( विचक्षण >) विशेष ज्ञान को देखने हारे ! हे (गो-सनः) 
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वेदवाणी ओर पृथिवी के दान करने हारे ! हे (नपात्‌) स्वयं न गिरने ओर 
अन्योंकोन गिरने देने हारे! (ते) तेरे ( बभ्र ) सवको.भरण पोषण 
करने वारे विद्वान्‌ दया शोर खी पुरुषों की, साता पिताओं की ओर अश्व- 
वत्‌ राष्टूरथ को रेजाने वालो की ( मदसामि ) खूव प्रशंसा क्सताहरत्‌. 
८ आभ्याम्‌ >) इन दोनों से शिक्षित होकर ( गाः ) वाणियों ओर राष्टरकी 
भूमियो वा गौओं के तुल्य घनादि के देने वाखी प्रजाओं के प्रति (मा अनु 
शिक्षथः ) अपने को शिथिरु मत्तकर । ओर प्रजाभों को भी शिथिलः. 
उदासीन ओर स्नेहहीन मत होने दे । 

कृनीनकेवं विद्धे नच पदे अके । 

व्र यामेषु रोभते ॥ २६॥ 


भा०-(-यासेषु ) गमन करने योग्य मागं में जिस प्रकार ( बभ्रू ) - 

खाररगके दो घोडे (अभ॑के द्रपदे विद्रधे शोभते) छोटे से च्द्खटेने वधे 
छोभा पाते हँ उसी प्रकार ( यामेषु ) यम नियम के पानके कार्योमें 
(वेभरू ) तेजस्वी खी पुरुष वग, प्य ओर आचायं दोनों ( अर्भके ) छोटे ` 
८ विद्रधे ) द्द्‌ ( नत्र ) नये, अतिस्तुत्य (द्रुपदे ) खट के . तुल्य स्थिर ` 
त्रत मे ( शोभेते ) शोमा पते हँ ओरं वे दोनों ( कनीनक्ा-दइव >) ओंखीं ` 
की दो पुतलियों के समान परस्पर प्रेम अनुराग से युक्त भी दों (२) 
इसी प्रकार ( यामेषु ) रार सयमन आदि कार्यो मे राजा प्रजा भी परस्पर 
मिली ओखः की पुतटलियों के तस्य इस नये, दद्‌, बावत्‌ पोषणीय, राज्य 
कारय एक दूसरे के पोषक हो । (३) गृह में खी पुरुप अनुरक्त पुतखियों 
के सदश एक छोटे से धमे या बार्क रूप खट से बन्धे रहकर भी आणे 
प्रहरो ( बभ्रू ) एक दूसरे के पोपक् ओर रक्तः वणं, सुप्रसन्न चित्त यने ` 
रहकर शोभा देते दै । 

छर म उख्यास्णेऽरमचुखयाम्णे। | 

बभ्रू यमेष्ठस्िघा ॥ २४ ॥ ३० ॥ ६।३॥ 
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भा०-हे राजन्‌ {आपके (बभर ) र्का भरण पोपण करनेवाङे शासक 

-वर्गो की दोनों श्रेणियं सपे अश्वो के समान ( यामेषु ) गमन योग्य उत्तम 
मार्गौ मे ( अखिधा ) प्रजाके हिंसकन दों। ओर वे ८ उखयाम्णे ) 
-वैरों से जाने वा या ( अनुखयास्णे >) बिना वैखों से जाने वारे मुच 
भ्रजाजन का भी (अरम्‌ ) बहुत २ सुख देने वारे हो । उसी प्रकार किरणों 
- से युक्त, उससे विरहित शीतोष्ण देशा में भी वें .( बभ्रू ) मेरे पाखने वाले 
- हों । इति त्रिंशो वगः ॥ इति तृत्तीयोऽनुबाकः। इति षष्टोऽध्यायः समाक्तः ॥ 





>>०-<~ 
अथ सक्चमोऽध्यायः 
[ ३३ ] 


` वामेदेव ऋषिः ॥ ऋभवो देवता ॥ छन्दः--१ सुरिक्‌ तिष्टप्‌ । २,४,५, ११ 
परेष्टुप्‌। ३, ६, १० निच्ृत्तिष्टुप. । ७, = भुरिक्‌ पंक्तिः । & स्वराट्‌ पंक्तिः ॥ 


< ९ 

-भ्र चरमुभ्यों दूतमिंज़ वाच॑मिष्य उपस्तिरे शवेतय घेमी । 
ये बात॑जूतास्त्रििरेतैः परि यां खयो श्चपसो वभवुः ॥१॥॥ 

भा०-जिस प्रकार ( अपसः ) क्रियादीर गतिरील जलादि-कै 
^ परमाणु ( तरणिभिः) गति देने वारे ( एवैः ) साधनो, सूयं किरणादि से 
ओर ( वात्तजूताः ) वायु से प्रेरित होकर ८ चां परि भूयुः ) आकाश मेँ 
चद्‌ जाते ह उसी प्रकार जो ( अपसः ) कर्म करने वा मुयुष्य ( तर- 
णिभिः ) संकटों से पार उतारने वाटे ( एवैः >) दूर तक या. उदेश्य. तक, 
` पंचा देने वारे साधनों या सायको से युक्त होकर ( वातजूताः ) वायु. 
के समान पभ्रवरु शक्तिमान्‌ ओर ऋनवान्‌ एुरूपों द्वारा भरित ह 
‡ ( सयः ) रीर दी (यां परि बभूवुः) रान को भा होते दै जो बरूवान्‌ 
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-राजशक्ति से प्रेरित होकर (यां) भूमि कों प्रास्त करते है मेँ उन (ऋ 
सुभ्यः >) सत्य ज्ञान से प्रकाशित होने वे शिक्षित मनुष्यों के हितार्थं 
"( दूतम्‌ इव वाचम्‌ ) बाणी को दूत के समान ( इप्ये ) कहता हूं । 
-जौर ( उपस्तिरे ) उसके अभिप्राय को सर्वत्र पौलाने के लिये ( शरैतरीं ) 
-अति छद ज्ञानमयी ;( घेनुप्र्‌ >) क्तान धारण करने वाली वाणी ओर उदधि 
-क्ो ( ईडे >) प्राक्च दोऊ ओर उसको अन्यं के पति प्रस्तुतकरू । 

1 [ (~ 4 _ ^^ { ,* 1 
-यदारमक्रच्चभवः पित्रभ्यां परिविश्ठी उषां दंसनाभिः । 
॥ [कको ॥ 1 [> ^~ 1 स] 
आदेदेवानामुपं सख्यमायन्याससः पुष्टमवहन्मनाय ॥ २॥ 


मा०-( कटमवः >) सस्य कषान के प्रकाश्च से प्रकाशित दोने बारे 
{विद्वान्‌ जन (यदा) जव ८ पितृभ्याम्‌) माता ओर पिता से उनकी 
.< परिविष्टी ) परिचर्यां ओर ८ वेषणा ) विया प्राक्षि की साधना, ओर 
^( दंसनाभिः >) उत्तम कर्मो दवारा ( अरम्‌ ) बहुत अधिक ( अक्रन्‌ >) परि- 
-श्रम करते हँ (आत्‌ इत्‌ ) तभी वे (देवानाम्‌ ) विद्धान्‌ , विद्या आदिदाता 
गुरु जनों के ८ सख्यम्‌ ) मिन्नभाव को प्राक्च करते हैँ ओर वे ( धीरासः ) 
"बुद्धिमान्‌, ध्यान धारणा वारे होकर ( मनाय ) मनन करने योग्य चिदया 
-की ८ पुष्टिम्‌ ) ब्रद्धि को (अवहन्‌ ) धारण करते हँ । (२) अध्यात्म मँ-- 
सु" प्राण है । 
पुनय चकुः पितर युवाना सना युव जरणा शयाना । 
{ते वाजो विर्व ऋथुरिन्द्रवन्तो मधुप्सरसो नोऽवन्तु चक्ञम्‌॥॥ 

भा ०-( पुनः ) ओर ( ये ) जो (यूपा इव) यूप" अथात्‌ स्तम्भो 
-के समान दद्‌ ८ युवानौ पितरौ >) युवा माता पिता को ( सना) उत्तम 
दानरीरु, ( जरणा ) जीण, घरद्ध ओर ( शयाना ) श्लुशा्या पर सोने 
वारा ( चक्रः) कर देते है अर्थात्‌ जो साता पिता की बृद्धावस्था 
ओर शत्यु पर्यन्त सेवा करते दँ (ते). वे ( वाजः ) बलवान्‌ » चानचान्‌ › 


© 
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८ विभ्वा ) बडे भारी ज्ञान से वा व्यापक, शक्तिमान्‌ परमेश्वर के अनुभ्रद 
से युक्त, ( चथुः ) ओर ऋत, सस्य क्तान से प्रकारित, अति तेजस्वी ये 
सभी ८ इन्द्रवन्तः >) देश्वयंवान्‌ , जानवान्‌, गुरु आदि अन्तान नाकः 
जनों वाके, ( मघु-प्सरसः ) मधुर, सौम्यसुख एवं मधु, ज्ञान ओर उत्तमः 
अन्न जरु का उपयोग करने वारे, साचक पुरुष ( नः यन्तम्‌ अवन्तु ) 
हमारे यत्ञ, मेत्रीभाव, . सत्संगति, ऋ्ञान, धनादि के दानादान ओर गुर 
जनों के पूजा सत्कार आदि कमं की ( अवन्तु ) रक्षा करं । (र) रषट्मे 
-तीन प्रकार के मुख्य व्यक्ति हों (४) वाज" जो बख्वान्‌ हों, ( २ >) विभ्वा 
विशेष सामथ्यं ओर एेशवयवान्‌ , सत्तावान्‌ , (३) श्ररसु* सत्य न्यायवान्‌ 
चे सव अपने अपने ऊपर इन्द्र राजा को धारण करं । मघु मक्खियों से 
संग्रहीत सधु के तुल्य समस्त प्रजा से संग्रहीत करके . उसपर ही अपना 
उपयोग वेतनादि प्राक्च करं । वे राष््के राजा प्रजा भ्यवहार, संगतिः 
आदिकी रक्षाकरं ।. ५“ ५" 
यत्छंचत्संमू भवो गामर॑ल्न्यत्संवत्लमूभकवो मा अपिंशन्‌ । 
यत्सेवत्खमभरन्मासेों अस्यास्ताशिः श्मीभिरमृतत्वमांश्चः ॥४॥ 
भा०-( यत्‌ ) जिन कर्मों सरे ( कमवः) सव्य ज्ञान से 
युक्त विद्ठान्‌ जन ( संवस्सम्‌ गाम्‌ ) व्च्डे से सयुक्त गौ के समान 
कने योग्य अभिप्राय, वाच्य अथं से युक्त वाणी की ( अरक्षन्‌ >). 
रक्ना करते हँ ओर ( ऋभवः ) सव्यत्तान के द्वारा अधिक सामध्यैवान्‌. 
हयेन वारे विद्धीनूनन ८ यत्‌ ) जिन उपायों से ( संवत्सम्‌ ) वन्दन 
करने याः कहने योग्य, तस्व के सहित वत्तमान्‌ :( माः ) प्रजां, 
स्वानो को ( अपिंशन्‌ ) प्रकट करते है ओर ८ यत्‌ ) जिन उपायों से 
( अस्याः ) इस वेद वाणी की ( भासः) नाना अथ प्रकारा कान्ति्ों 
को ( संवत्सम ) उत्तम प्रकार से कहने योभ्य गुर के अधीन रहकर प्राक्च 
करने योग्य तत्व ज्ञान संहित (अभरन्‌ ) धारण करते है ८ ताभिः.) उनः 
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( शमीभिः ) दान्तिदायक तप, वैराग्य, स्वाध्याय जादि कर्मो से विद्रान्‌ 
लोग ( अख्तव्वम्‌.) अ्त्वरूप मोक्ष को प्राक्त करते हँ । (२) 
राष्र मे त' सत्य न्याय के प्रकाश्चक जन (संवत्सम्‌ ) राष्ट मे वते प्रजा- 
जन सहित भूमिकी रक्षा जिन उपायों से करं, उन सदित राषटर-निर्माण 
करने वारी वान समितियों को वनावें, इस भूमि के तेजोयुक्त रत्नादि 
पदार्थौ को उनके ज्ञाता सहित भरण कर, उन कर्मो द्वारा वे परम सुख 
भ्राप्त करं ओर द्रु रोगादिसे ल्यु कोदृर कर दीघाँुका भोग करै! 
त 1 । [93 [| त्नी [3 न्वः 1 = 1 
ज्येष्ठ आह चमसा दवा करेति कनीयान्तरीन्कणवामेत्याह । 

1 | क ००९ 1 ॥ घ्‌ 
कनिष्ठ आह चतुर स्करेति त्वष्ट छऋभवस्तत्पनयद्वचो वः ।५॥१॥ 


भाग (ज्येष्टः ) सवसे श्रेष्ट पुरुष ( आह ) कहता है कि ( द्वा 
चमसा करः ) अथं ओर काम इन ही भोग करने योग्य दो पुर्षार्थौ का 
सम्पादन करो ८ इति ) वस, ओर ( कनीयान्‌ ) उससे अधिक दीषि- 
मान्‌ पुरुप ८ आह >) कहता है कि ( त्रीन्‌ कृणवाम इति ) हम खोग 
धर्म, अथं ओर काम इन तीनों पुरूपार्थां का सम्पादन करें । (क- 
निष्टः आह ) ` सवसे अधिक दीषिमान्‌ तेजस्वी पुरुष कहता है किं 
८ चतुरः करः इति ) धमे, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारो को सम्पा- 
दन कये । ( च्ष्टा ) समस्त विश्व का बनाने वाखा, अश्वान का नाक 
तेजस्वी गुरु हे ८ ऋभवः ) संत्य ज्ञान ओर उत्तम एेशवयं से खूव प्रकाशित, 
ओर सामथ्यं युक्त पुरुपो ! ( वः ) आप रोगों के ८ तत्‌ वचः ) उस 
. वचन की ( पनयत्‌ ) प्रदासा करे । इति प्रथमो वगः ॥ 
धर्मार्थावुच्यते श्रेयः कामार्थौ धमं एव च । 
अर्थ एवेह वा श्रेथखिवगं इति तु स्थितिः ! मनु० २ । २२४ ॥ 


मृशन्‌ ्रसयुपदेश्ो न मुमृक्षून। सय॒श्चूणां ठ मोक्ष एव श्रेयान्‌ इति 
-पष्टे वश्चयते । इति कर्टकभटः । 
३५ 
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खत्यसूचुनैर एवा हि चक्रं स्वधामृभवें जग्पुरेताम्‌ । ` 
रवश्राजमा्नंश्चमस अहे वाचैनस्वष्र। चतुरो ददश्वान्‌ ॥ ६ ॥ 
सः०-८ नरः ) मनुप्य ८ सस्यम्‌ उचुः >) सस्य वों ( एव हि ) 
उसी प्रकार वे ( सत्यम्‌ अनु चक्रुः ) सत्य हान के अनुक्लार दी कमं 
करं । ( ऋभवः स्वधाम्‌ ) अति प्रकाशमान सूर्यं के किरण जिस प्रकार 
जरू को ग्रहण करते है उसी प्रकार ( ऋभवः >) "ररत" अथात्‌ सस्य कानः 
तेज ओर रेश्वयं से प्रकाशित होने वारे विद्वान्‌ जन ( एताम स्वधास्‌ ) 
इस सत्यमयी “स्वधा आत्मा की धारण पोषण हाक्ति को ( जग्मुः ) प्राक 
हो । ८ दद्शवान्‌ ) सस्य का दशन करने वाखा ( त्वष्टा ) सूर्यवत्‌ तेजस्वी 
` चिद्धान्‌ पुरुष ( अह एव > निश्चय से, सदा दी ( चतुरः चमसान्‌ ) भोग 
करने योस्य धमं अर्थं, काम, मोक्ष इन चारो को ही मेघ के तुख्य, भोग्य 
पदार्थौ के दाता, अन्नवत्त्‌ ओर ८ विश्राजमानान्‌ >) विशेष कान्ति से चम- 
हुए देखं ओर उनकी ( अवेनत्‌ >) कामना करे । 
दश दून्यदगोद्यस्याविथ्ये रणच्चभवः खसन्तः 1 


सुक्तेताङ्रएवन्न नयन्त सिन्धृन्धन्वातिंएटनोषधीर्जिञ्मापः ॥ ७ ॥ 

भाग जस प्रकार से ( अगोद्यस्य आतिथ्ये ). भव्यक् प्रकाशमान 
सूयं के आधिपत्य म ( ससन्तः ऋभवः ) विद्यमान प्रकाश की किरणे 
(द्वादश यन्‌ रणनू ) १२ हों मास रौनकदार बनाते है, ८ सुक्षे्रा 
अकृण्वन्‌ ) खतो को उत्तम कर देते हे, (सिन्धून्‌ अनयन्‌) जकधारापुं प्राक्त 
कराते है, जौर जिस प्रकार ( धन्व ओषधीः अतिष्ठन्‌ >) स्थर मे ओषधियां 
ओर ८ निश्नम्‌ आपः ) नीचे भाग ओं जरु चे जाते है उसी प्रकार 
( भवः ) सत्य क्तान, एेश्वय॑ ओर वड विक्रम तेज से प्रकारित होमे 
वाले या वहुखंख्यक विद्वान्‌ जन, ( अगोह्यस्य ) सूर्यवत्‌ तेजस्वी, चिर- 
कार तक अभ्रकट रूप से न रह सकने वादे, स्वयं अपने गुणों से प्रकाशमान 
युरुष के < आतिथ्ये ) अतिथिवत्‌ जादर सत्कार मे वा आधिपत्य मे 
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(ससन्तः) सुख से रहते हृष (द्वादश यन्‌) १२ साक्षके दिनों सें (रणम्‌) 
आनन्द प्रसन्न हो, (सुक्षेत्राणि) उत्तम २ क्षेत्र (अङ्रण्वन्‌ ) बनावे । उनमें 
(€ सिन्धून ) जर प्रवाहो को ( अनयन्त ) ठे जावे, ( धन्व ) स्थर भाग 
पर ८ ओषधीः ) अन्नादि ओपधियें ८ अतिष्ठन्‌ ) खडी ह ओर ( आपः 
निश्नम्‌ ) गहरे ताखाद आदि स्थानम जरु जमा रहँ (२) अध्यात्म मे-- 
जिसको ठप न सके एेखा अपरिमित अ अगोद्य' है 1 ऋसु जीव उसक्रे 
पूना सत्कार मे १२ हं मास धरसन्र होकर सुख से रहते दै, वे स्त॒ति प्राना 
च ज्ञानविचया का अभ्यासं करं । अपने उत्तम आत्मा वा देहो को प्राप्त करे, 
जन्म सफर करं, (सिन्धून्‌ > प्राणों को ओर नादयां को व्यवस्था में रक्वं 
रथं ये चक्तः खवरतं नरेष्ठां ये थें विश्वे विश्वरूपाम्‌ । 
त आ त॑ततन्त्वृमवे रथ नः स्वव॑सः स्वप॑सः सुहस्त; ।॥८॥ 
भा०-पये) जो विदान्‌ पुरुप (८ सुतं ) सुख से चलने योग्य 
सुखपूर्क वर्तने ` गला, (नरेष्ठां ) छे जने वे चक्र या अश्वादि 
के तुल्य श्रधान नायक पुरुप पर आधित चा मदुप्यों के वैठने योग्य 
८ रथं ) रथ ओर उसके समान राष्ट्र को ( चकः ) बनते हें । ओर (ये) 
जो ८ धेनुं ) गौ के तुल्य कामदुघा, ( विश्वजवं ) सव भकार के कानों से 
युक्त ओौर ( विश्वरूपाम्‌ ) सव प्रकार के पदार्थो का वणेन करने वाली 
चाणी को (चक्रुः) प्रकर करते हे (ते) वे (भवः) सस्य जान से सुशोभित 
र सत्य जान के प्रकाशक विद्वान्‌ रोग ( सु-जवसः ) उत्तम रक्चादि 
साधन से युक्त ( सु-अपसः ) उत्तम कर्मं करने वाटे, ( सुहस्ताः ) उत्तम 
हाथो वाटे, सिद्धदस्त, कमंङदार होकर शिख्पियों के तुल्य (नः ) 
हमारे दिये ८ रथि >) नाना देश्ये ( आ तक्षन्तु ) उतपन्न करे ` ` 
अपे दोपमज्जधन्त देवा शमि क्रत्वा मनसा दीध्यानाः । 


वाजो देवानामभवत्ुकमन्द्रस्य ऋसत्ता वर्णस्य विभ्वा 1९ 
भा०--८ देवः ) दानशीर, धनादि देने वाटे पुरुप ( करस्था ).कम 
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ओर ( मनसा) ज्ञान से ( दीध्यानः ) चकते दए ८( एपाम्‌ ) इन 
शिस्पी आदि विद्वानों के ( अपः ) कमो को ( अभि अञ्षन्त ) प्रमपू्कः 
स्वीकार करं । (वाजः) बर्वान्‌ , रेश्वयंवान्‌ ओर अन्नादिसश्ट्धः ८ सुकमां ) 
उत्तम क्म॑कुदार पुरुष ८ देवानाम्‌ ) इनकी कामना करने वाङ विद्वानों 
वा ्रजाओं के पारन मे ( अमवत्‌ >) समर्थं हो । ओर (वरसुक्चाः) महान्‌ 
तेजस्वी होकर रहने वारा पुरूष ( इन्द्रस्य ) शाचुहन्ता सेनापति वा राजा 
-के पद्‌ पर स्थित हो । ( विभ्वा ) व्यापक शाक्ति, विशेष साम्यं से युक्त. 
पुरूष (वरुणस्य) सर्वश्रेष्ट ओर दुष्टो के वारण करने के पद्‌ पर नियुक्त हो । 
ये हरीं मेधयोक्था मवन्त इन्द्राय चक्क: खुयुज्ञा ये अश्वा । 

ते रायस्पोषं द्रविर।न्यस्मे धत्त ऋभवः ्तेमयन्तो न सिनम्‌ १० 

मा०-(ये) जो विद्वान्‌ पुरुष (मेधया) अपनी बुद्धिसेओौर ` 

-( उक्था >) उत्तम वचनो से ( मदन्तः > स्वयं हर्षित होते हुए (इन्द्राय). 
रेश्वयं बृद्धि के लिये ( हरी ) रथादि ले चखने मै समर्थं अभि जसको 
-भी (अश्वा) अश्वो के समान ( सुजा >) रथादि मे ख्गने योग्य (चकुः) 
-बना रेते हे, ओर जो ८ हरी अश्वा सुयुजा चक्रुः ) देश्यं बृद्धि के.रियि 
-खी पुरूष दोनों को रथ क अश्वो के समान उत्तम रीति से सहयोगी साथी. 
-वनाते ह । ( ते ) वे ( अभवः ) सस्यक्तानी विद्वान्‌ लोग ( मिन. ) 
मित्र के तुल्य ( श्चेमयन्तः ) कल्याण, क्षेम की कामना करते हए (अस्मे) 
हमारे स्थि, हमे ( रायस्पोष) दश्चय की पुष्टि ओर ( द्रविणानि ) नाना 
धन ( धत्त ) प्रदान करं । 

इदाह्नः पीतिसत चो मर्द घ॒ने ऋते श्रान्तस्य खख्याय देवाः । 

ते न॒नसस्मे ऋभवो वसूनि तृतीये सिमिन्त्स्वने दघात । ५१।२॥ 


भ(०-- चरभवः » विदधानू लोग ( वः ) जाप लोगों को (अद्ध ) 
दिन मे सूयं के किरणो के त॒स्य ( पीतिभ्‌ उत मदम्‌ 9) .उत्तम जर ओर 
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हपदायी ओर तृक्षिकारक अन्न ( धुः) प्रदान करें । क्या ८ देवाः) 
विद्रान्‌ पुरुप मेव सूर्यादि के समान ( चते ) अन्न, एेश्वयं ओर सत्य 

तान के लिये ( श्रान्तस्य ) श्रम करने वे पुरुपार्थी के ( सल्याय ) 

मित्रभाव के खयि नदींदहोतेहै? हतेदहीहें।! (ते) वे ८ ऋभवः) 

महान्‌ तेजस्वी खोग, ( अस्मिन्‌ >) इस ८ वतीये ) तीसरे, सर्वोच्छृष्ट 
( सवने ) दशवयंयुक्त, उच पद मे या पृत्तीय सवन अर्थात्‌ आयु के 

तृतीय भाग, ५० से उपर के वयस्‌ मे स्थित होकर भी ( नूनम्‌ ) निश्चय 
से ८ अस्मे ) हमे ८ वसूनि ) नाना देश्वयं ( दधात ) प्रदान करं । इति- 
द्वितीयो वगः ॥ 


[ ३४ | 
वामदेव ऋषिः ॥ ऋमवोा देवता ॥ छन्दः--१ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । २ युरिक्‌. 
नरष्टुप | ४, ६) ७, ८, & निचत्‌ विष्टु. , १० तरिष्टुष्‌ । २,११ स्वराद्‌ | 
पंक्तिः । भुरिक्‌ पंक्तिः ॥ एकादशर्चं सूक्तम्‌ ॥ 

छ भर्विभ्वा चाज्ञ इन्द्र। नो अच्छेमे चकं रत्नयेयोपं यात । 
डदा टि वो धिप देञ्यहमधात्पीति सं मद्‌ अग्मता वः ॥१॥ 

भा०-८ कशुः ) सत्य ज्ञान, वर ओर न्याथादि से प्रकाशमान्‌ 
( विभ्वा >) व्यापक सामथ्यं से युक्त ( वाजः ) वरान्‌ अन्नो का स्वामी 
ओर ( इन्दः ) पेश्वय॑वान्‌ , शवरुहन्ता पुरुप ये सव भी ( इयं ) इस 
(८ नः यक्तं ) हमारे यक, परस्पर के सत्संग, मेत्रीभाव, दानःप्रतिदान के. 
कायं को ( रत्न-वेया ) रमणीय, ज्ञान, सुख ओर देश्यं तथा वृद्धि के 
चिग्रे ( उप यात ) प्राक्च हों । हे विद्वान्‌ पुरूपो ! (चः ) आप रोगो की 
( धिपणा ) सति ओर वाणी ( देवी ) ज्ञान देने ओर तवो को भ्रकारित 
करते से समर्थं देकर ( अहाम्‌ >) दिनो मे सूर्यं की दीषिके तुखय वडुतं , 
दिनों तक्र ( पीतिम्‌ अधात्‌ ) क्तानरस का पान करे ओर (मदाः) 
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आनन्द ओर आत्मा के तृ्ि योग ( वः सम्‌ अग्मत) आप खोगोंको 
सदा प्राक्त दोव । 


{वेदानाखां जन्मनां वाजरत्ना उत ऋताभच्छभवा मादयध्वम्‌ । 


सचा पदा चम्पत स पुरान्यः सुवायासस्म रायसमरयध्वम्‌ 119 
भा०-हे ( ऋभवः ) सव्य जान से चमकने वारे विद्धा पुस्पो ! 
आप खोग ( जन्मनः ) जन्म से ( विद्ानासः) च्षान खाभ करते हृष 
( उत ) ओर ( वाजरत्नाः ) बर, जान, एेश्वयांदि के ^रत्न' अर्थात्‌ रमण 
करने योग्य उत्तम सुख प्राप्त करते हुए ( करतुभिः ) क्तानवान्‌ पुरुषों 
सहित वा ( त्तुभिः ) वसन्तादि ऋतुं के अनुसार ८ मादयध्वम्‌ ) 
स्वयं ओर अन्यो को भी प्रसन्न करो । (वः मदाः सम्‌ अग्मत) 
आप रोगों को सव प्रकार के दर्षकर देश्वयं प्राक्च हों ओौर ( वः पुरंधिः ). . 
आप रोगों को पुरादि धारण करने वारा राजा, वा गृहादि धारण करने 
वारी खी प्राक्च हो । आप रोग ( अस्मे ) हमें (सुवीराम्‌ रयिम्‌ >) उत्तम 
वीरो ओर पुत्रों से युक्त पेश्चयंको (आ ईदैरयध्वम्‌ >) सव प्रकारो से 
माप्त कराओ । 
चयं वो यज्ञ ऋभवोऽकारि यमा भ॑नुष्वतपरदिवो दधिध्वे । 
प्र वोऽच्छ। जुजषाणासो अस्थुर श्रत विश्वै अथियोत व{जाः॥३।! 
भा०- हे ( ऋभवः ) सस्य ज्ञान से प्रकाशित होने ओर बड़ा होने 
वारे विद्धान्‌. पुरुषो ! ( वः ) आप लोगो का ( अयम्‌ ) यह ८ यन्ञः ) 
परस्पर विचा रेश्र्यादि का दान-प्रतिदान, सत्संग, मैत्री ओर ईश्वरोपासनाः 
आदि ( अकारि ) किया जवे ( यस्‌ ) जिसको आप लोग स्वथं (प्रदिवः) 
सदा वा उत्तम ज्ञानप्रकाश उत्तम कामना ओर व्यवहारो से युक्त होकर 
( मलुप््रत्‌ ) सनन पुरुप के तुल्य ( आ दधिध्वे ) सव प्रकार से 
धारण करो । हे ( वाजाः >) ज्ानैश्वयं-वलों से युक्त पुरुषो ! ८ वः » भाप. 
खोगोमेते जो उस यक्त को ( अच्छ) उत्तम रीति से आद्रपू्॑क. 
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( ज॒ज्पाणासः ) प्रेम पूरक सेवन ओर स्वीकार करते हष ८ प्र अस्थुः ) 
उन्नति कों जर वदते हं ( विश्वे ) वे सभी ( अभ्रिया उत्त वाजाः अभूत) 
अग्र, मुख्य पद्‌ के योग्य ह जाते हे । 
श्र्भदु वो विधते र॑त्वघेय॑मिदा न॑से दाशे मत्यीय । 
पिव॑त वाजा ऋभो ददे घो महिं त्रतीयं सर्व॑नं मदाय ।॥ ४॥ 
भा०--दे ( नरः ) नायक तुर्य उत्तम पुरषो ! हे ८ चाजाः ) वल- 
वान्‌, ्तानवाच्‌ देश्व्॑वान्‌ पुरपो ! हे ( कभवः ) सत्य तान ओर तेज से 
प्रकाटित होने बे विदान्‌ तेजस्वी पुरूपो ! (विधते) उत्तम श्रेष्ट काम करने 
वाले, उत्तम रीति से सेवा करने वाले ओर ( दादु ) क्तान आदि देने 
चारे, ( मर्त्याय >) मनुप्य केलिये तो ( वः ) आप रोगों का ( रलघेयम्‌ ) 
समस्त रन्न, रमणीय पदार्थो का दान ( अभूद्‌उ) होना चाहिये । मे पर- 
मेश्वर वा मुख्य पुरुप जो कुछ ( वः ददे ) आपको ज्ञान धनेश्वर्थादि प्रदान 
करू आप खोग॒उसं ८ महि ) अति पूजनीय ( दृतीय ) सवते उक्ष 
८ सवनं ) दशर्य फो ( मदाय ) अपने हप आनन्द की बृद्धिके खयि 
८ पिवत ) उत्तमरस के तुल्य पान करौ । उसका रसास्वाद छते हुए उसका 
उपयोग कर ओर उससे तक्ष, सुखी ओर पुष्ट होवे । 
द्रा वाजा यातोपं न कभुक्ता ग्रहो नरो द्रविणसो गृणानाः । 
द्मा व॑ः पीतयोऽभिपित्वे गरदह्वमिमा रस्तं नवस्व इव ग्मन्‌ ॥५॥३॥ 
भा०-हे ( वाजाः ) विन्ञान रे्वयं ओर वख से युक्त ( करुक्षाः ) 
ओर गुणो से महान पुरुषो ! आप रोग (महः) अति उत्तम (द्रविणसः ) 
धन चि्ा का ( गृणानाः ) उपदेश करते हुए ( नः उप यात ) हमे प्राक्च 
होरे । ( जह्वाम्‌ अभि-पिे ) दिनों के समाश्च के अवसर मे ( इमा ) 
ये ( पीतग्रः ) उत्तम दुग्ध आदि पान करने योभय पदाथ ( अस्तं नवस्व 
द्रव ) नगरे २ सुल प्राक्त करने वे खो जेते घर को अतिहंवा नव- 
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श्रसूता गौए जैसे आप से आप गृह को आजाती दै वैसे तुम्हे ( आ म्मनू ) 
नित्य प्राक्ठ हों । इति तृतीयो वर्गः ॥ 
द्मा न॑पातः शवसो यातनेोपेमं यज्ञं नम॑सा हूयमानाः 1 
खजोष॑सः सूरयो यस्य॑ च स्थ मर्व; पात रत्नधा इन्द्रवन्तः ॥६ | 
भाग जिस प्रकार ( नमसा हृयमानाः ) अन्न द्वारा आति प्राच 
करके देह मे प्राण गण ( क्षवसः नपातः यक्तं यान्ति ) देह केबर्कोन 
गिरने देने वाखे होकर जीवन यक्त को था आस्म, को प्राँ वे ( इन्द्रः 
वन्तः मध्वः पिबन्ति >) इन्द्र आस्मा से युक्त होकर मधुर अन्न का उपभोग 
करते है, उसी प्रकार हे ( सूरयः >) सूय के तुल्य तेजस्वी विद्धान्‌ पुरुषो ! 
आप रोग ( नमसा >) आदर सत्कार पूवक ( हूयमानाः >) उुखाये जाकर, 
आद्र सत्कार पू्ंक दान दिये जाकर ओर परस्पर सत्कारपू्वक प्र तस्पद्धा-- 
एक दूसरे से गुणों मे अधिक वदने की इच्छा - करते हुए ओर ( रावसः 
नपातः ) अग्ने वरु वीयंको न. गिरने देते हुए, स्खलति न करते हुए 
्रद्यचयं का पारन करते हुए ( इमं यक्तम्‌ ) इस श्रेष्ट कर्म, यक्त, परस्पर 
` संगति, दान.प्रतिदान, अध्ययन, अध्यापन मैत्री, सौहादं आदि को (उप- ` 
यातन ) प्राक्च करो । ( सजोषसः ) परस्पर समान प्रीतियुक्तं होकर 
< इन्द्रवन्तः ) देशवयंवान्‌ , शाचुहन्ता, अक्ताननाशक विद्धान्‌ से युक्त होकर 
चा स्वयं इन्द्र वाच्‌" अर्थात्‌ आत्मवान्‌ ओर देश्वयवान्‌ होकर ( यस्य च ) 
निसके पास से जप रोग ( मध्वः ) मधुर ज्ञान रस का ८ पात) पान 
करं ( तस्य ) उसको ८ रत्नधाः स्थ ) उन्तम २ देश्वयं देने वारे होवो । 
ख जोषा इन्द वस्णेन सोमे सजोषाः पादि गिर्वणो मरुद्धिः । 
खश्रेपाभिच्छतपाभिः स॒जोषा ग्नास्पत्नीभीरत्नधाभः खजोषा; 
भा०-हे ( इन्द्र ) एेश्वयेवन्‌ ! हे क्तानवन्‌ ! तू ( वरूणेन >) उत्तम 
ुरुषाथ ओर श्रेष्ठ पुरुष से ( सजोषाः ) समान प्रीति युक्त होकर 
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( सोमं पाहि >) ओपधि, अन्नाद्धि पदार्थं, देश्वयं जर ज्ञान का उपभोग 
-कर ओर इनका पाटन कर । हे ८ गिर्व॑णः ) वाणि द्वारा स्तुत्त योग्य 
चा क्तान वाणियों को अन्य श्िप्यों को विभक्त करने वा देने हरे विदान्‌ 
रुप ! तू ( मरुद्धिः ) वाद्युओं के तुल्य गतिशीर, तीन बुद्धियुक्त, 
अनाटसी रिप्यों से ( सजोपाः ) समान प्रधि युक्त दोकर (सोमं पादि) 
स्तान की रक्षा कर । राजा वायु तुल्य वख्वानू दालु-कम्पी सेन्यो से मिल- 
-कर राट-देशधयं की रक्षा करं ! हे ेश्चय॑वन्‌ ! तू ८ अग्रेपाभिः >) आगे के 
-सुख्य पदों का पाटन करने वारे ओर ८ ऋतु.पाभिः ) सस्य ज्ञान, स्य 
धर्मा वाटे, ओर प्राणो के पाटक ओर कतु" अर्थात्‌ चपं के वसन्तादि, 
नाना विभागों के तुल्य प्रजा का पाटन करने वारे शासको से (सजोषाः) 
. श्रीयुक्त होकर ओर ( रत्नधाभिः ) रमणीय रत्नो को धारण करने वारी 
< स्नाः-पत्नीभिः ) गमन करने योग्य, उत्तम पलियों ओर रेशवर्यधारक, 
म्रयाण करने में कुदा राट की पालक सेनादि शक्तियों से ( सजोषाः ) 
समान प्रीतियुक्तं दोकर ८ सोमं पाहि ) तु गृहस्थ के तुल्य अन्नादिवत्‌ 
देश्यं का उपभोग ओर पाटन कर । 
खजोप॑स श्रादित्यैमौदयध्वं सजापस ऋभवः पवैतेभिः। 
खजोपसो दैव्येना सवित्रा सजोपखः सिन्छमीरत्नघेमिः ॥ ८ ॥ 
भा०-हे ८ ऋभवः ) विद्टान्‌, महान्‌ पुरूषो ! आप रोग (आदित्यैः 
स जोप सः मादयध्वम्‌ ) सूर्यं के समान तेजस्वी, परस्पर आदान-प्रति-दान मं 
कुदार व्यापारिथों वा अदिति" अर्थात्‌. प्रथिवी के स्वामियों वा १२ मासां 
के सुखो से युक्त होकर आनन्द-छाभ करो । आप रोग ( पर्वतेभिः ) 
-पर्वतों के समान अचल ओर मेधो के तुल्य उदार, दानर्ीर, शखवर्पौ 
वीस के साथ ( सजोषसः मादयध्वम्‌ ) समान प्रीतियुक्तं होकर 
-हर्पित हओ । आप रोग ८ दैव्येन सथित्रा सजोपसः मादयध्वम्‌ » देव, 
अकारमान पिण्डों के वीच उत्तम प्रकाशयुक्तं सविता सूयं के तर्य ज्ञान 
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के अभिराषुक श्षिष्यों के हितकारी, आचायं वा तेजस्वी विद्वान्‌ के साथ 
प्रीतिधुक्त होकर प्रसन्न रहो 1 ओर आप रोग ( रस्नधेभिः सिन्धुभिः 
सजोषसः मादयध्वम्‌ ) समुदं के समान रत्नों के धारण ओर प्रदान करने 
वारे उत्तम गम्भीर पुरूषो से भरीतियुक्त आनन्दित होकर रहो । 

ये छरश्विना ये पितरा य ऊती धे ततच्ुक्रेमवो ये शश्वा। 


ये असच्च य ऋधग्रोदसी ये विभ्वो नरः स्वपत्यानि चकुः ॥९॥ 
सा०-(ये) जो (कभवः) सत्य ज्ञान से प्रकादरित होकर विदान्‌ रोग 
(अशिनो) सूर्यं चन्द्र के तुल्य वा रात्रि दिन के समान जितेन्द्रिय खी पुरूषो 
को ( ततश्चुः ) तैयार करते है । (ये पितरा) जो विद्वान्‌ पुरूष माता ओर 
पिता दोनों की ८ ततष्ुः ) सेवा करते है ( ये उती धेनुं ततक्षुः ) जो 
अपनी रक्षा ओर ज्ञान, वृक्षि ओर तेजस्विता के छियिगौ के तुल्य वाणी 
ओर प्रवी का अभ्यास ओर रक्षण करते हँ । (ये अश्वा) जो उत्तम 
अश्वो को तैयार करते है, जो (अंसत्रा) कन्धो को बचाने वाङे कवच वनाति 
है, (ये ऋधक्‌ रोदसी चक्रः) जो आकाश ओर प्रथ्वी दोनों का यथाथ रूप 
से ज्ञान करते ओर (ये ) जो ( विभ्वः नरः ) सामर्थ्थवान्‌ पुरूष ८ सु- 
अपत्यानि चक्रः ) उत्तम सन्तानो को उत्पन्न करते ह वे “वसु कहाने 
योग्य हैँ । ओर वे ही अग्रगण्य सख्य पदों का उपभोग करते हुए हमे 
उत्तम क्तान ओर रेश्व्यं दें । 
ये गोमन्तं चाजवन्तं सुवीरं रयि धत्थ वमन्तं पुरुल्ुम्‌ । 
ते अग्रेपा ऋभवो मंदखाना चछस्मे च॑न्तये च गाति गरणन्धि ॥१०॥ 
भा०-(ये) जो खोग ( गोमन्तम्‌ ) गौ आदि पञ्ु ओर प्रथ्वी 
आदि से युक्त ( वाजवन्त ) अन्नादि से युक्त, ( सुवीरम्‌ ) उक्तम वीर 
रक्षको से युक्त ओर ( वसुमन्तम्‌ ) उत्तम बसने वसाने वारे राजा 
म्रजादि जीव वर्गो से युक्त ( पुरश्चम्‌ >) बहुत से अन्न सस्यादि से सम्पन्न 
( रग्रिम्‌ ) देश्यं को ( धस्थ ) आप ल्लेग धारण करते ( ते) वे आप 
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लोग ( ऋभवः >) उत्तम, सत्य ज्ञान ओर न्याय से प्रकारित होने वारे 
हो। ओर (ये चराति गृणन्ति) जो दानधर्मं का उपदेश करते 
या दानी भ्रजा दिप्यादि को सदुपदेदय करते है । वे आप रोग ( ज-. 
म्रेपाः ) आगेसे रक्षा करने वे प्रसुख ( मन्दसानाः ) स्वयं आनन्द 
प्रसन्न ओर जरो को आनन्दित करते हए ८ अस्मे ) हमारे निमित्त 

८ रयि धत्त >) रेशर्य प्रदान करं । 
नापाभूत न वो(ऽतीदपामानिःशस्ता ऋभवो यज्ञे स्मिन्‌ । 
समिन्द्र मद॑थ सं मरुद्धिः सं राज्जभी रत्नधेयाय देवाः ११।४। 
भाग्--हे ( रभवः >) सत्य ज्ञान ओर तेज के वर पर महान्‌ साम- 
ध्यवानू पुरुपो ! आप छोग ( न अप भूत ) हमसे दूर मत हा करं । 
८ अस्मिन्‌ यत्ते ) इस परस्पर सुसंगत, आदर सत्कार, मेत्रीभावादि से 
पूर्ण ज्यवहार मे आप सव खोग ( अनिःशस्ताः ) अनिन्दित हों । ( वः ) 
आप रोगो को ( न अतीवृषाम ›) कभी न तरसा । आप रोग (इन्द्रेण) 
देशव्य॑वान्‌ राजा ओर ८ मरुद्धिः ) वायुवत्‌ वखवान्‌ पुरुषों सहित ( सं 
मदथ >) अच्छी प्रकार आनन्दित होवो । हे ( देवाः ) दान्ीर पुरुषो !. 
आप रोग ८ रत्न-धेयाय ) उत्तम रमणीय धन लेने की इच्छा करो तो 
( राजभिः ) राजा के समान पुरुषों सहित ( सं मदथ ) अच्छी प्रकार 
दपं अनुभव करोः। इति चतुर्थो वर्गः ॥ 


[ ३५ | 
वामद्रव ऋपः ॥ ऋभवे देवता ॥ छन्यः-- १, २, ४, ६, ७, € निचत्‌ वष्टप. # 
८ व्रष्टुप्‌ । ३ भुरिक्‌ पक्तिः। ५ स्वराट्‌, परक्तः ॥ नवर्च मूक्तम्‌ ॥ 
इनोप॑ यात शवसो नपातः सौध॑न्वना ऋमघो माप भूत । 
्रस्मिन्दि वः सर्यने रत्नधेयं गमन्त्विन्दमड वो मद्।सः ॥ १॥; 


~~~. --- ~~~ 


क ०. भ, ५ 
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भा०-हे ८ सौधन्वनाः ) उत्तम धन की आकांक्षा एवं सेवन करने 
-चारे स्वच्छ, अन्तरिश्च मे किरणों के समान, उत्तम भूमिभाग के स्वामी 
जनो ! हे उत्तम धनुष आदि अघो को धारण करने वालो ! उत्तम वीयं 
चल्युक्त, परक्रमशीर पुरषो ! हे ( चरभवः ) सस्य कान, तेज, न्याय से 
अ्रकारित होने वारो, बहुत अधिक समथं ओर वहुत संख्या मे वियमान 
रजा ओर सेना के पुरुषो ! आप रोग ( दावसः ) वलवान्‌ ओर (नपातः) 
-जपने को-अपने पश्च को नीचे न गिरने देने वाः होकर ( इह उपयात ) 
इस रष मे प्राक्च दोओं । ८ अस्मिन्‌ सवने ) इस राज्य कायं में ही (रः) 
आप रोगों का ( रलन-येयम्‌ ) उत्तम धनैश्वयं है । ओर ( वः मदासः ) 
-आप खोगों के सब हर, सुखादि भी ( इन्दम्‌ अनु गमन्तु >) रेश्वयं युक्त- 
-जन वा रार के अनुसार दी प्राक्त हों । उसके अधीन हों, उच्छखलन हों । 
आ्रगन्नभ्ूणायह र्त्ववयमभरूत्समस्य सुषुतस्य पीतिः। 


खकृत्यया यत्स्वपस्या च एक वचक्र चञ्मस चत॒धां ॥ 


भा०-( यत्‌ >) जिस कारण से ( सुकरव्यया स्वपस्यया ) उत्तम 
आचरण ओर शोभन कर्मो को करने की प्रघरृत्तिसे दी विद्वान्‌ रोग 
( एकं चमसं ) सुख प्राक्चिरूप एक पुरूपाथं को ही ( चतुर्धा >) चार 
प्रकार का (वि चक्र) विभाग या परिणाम कर देते दहं! जैसे रिष्पी रोग 
एक ही रथ को उत्तम क्रिया कौडल्ठ से चार प्रकारका वना देते दै 
जिससे यह रथ उपर, नीचे, वीच मे ओर तिश्छा भी गति कर सकता हे । 
इससे ( ऋभूणाम्‌ ) सत्य के बर से समथं विदानो का ८ इह ) इस 
जगत्‌ मे, ( रत्नधेयम आ अगन्‌ ) देचरय प्राक होता है । ओर ( सु-सुतस्य 
सोम्य ) उत्तम रीति से उत्पादित देश्वयं का ( पीतिः) पान, उपभोग 
व पालन भी अन्न आपध्यादि वा प्रजा के समान धमानुसार दी (अभूत्‌ ) 
हो । राजाओं का एक चमस अर्थात्‌ उपभोगपाच्र प्रजा वा राट, वरणं भेद्‌ 
से चारं प्रकारका हो जाता है, शघ्रुसैन्य को निग जाने वाला सैन्य 
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रथ, गज, वाजि, पद्राति भेद से चार प्रकार का चतुरग हो जाता है, मेव. 
से उत्पन्न जट का रिम द्वारा चार प्रकार का परिणाम होता है कन्द-मूर- 
फर फलादि जीव दारीर ओर जख, विचत्‌ , अन्न, ओपधि है । 
व्य॑कृणोत चसन च॑तुश्वौ सख वि शि्तेत्य्रवीत । 
ञ्रथत चाजा श्रम॑स्य पन्था गरं देवानामृभवः खुस्ताः ॥३॥ 
भा०-हे ( ऋभवः) विद्वान्‌ सव्यक्तानी पुरूषो ! आप रोग 
८ पकं ) एक ( चमसं ) चमस, उपभोग्य पान्न को (चतुधा वि अङणोत). 
चार रपौ मे प्रकट करो । ओर क्तान प्राक्च करने के लिये आप (सखेविः 
रिश्च इति अव्रवीत ) हे भित्र विदेप च्तान प्राप्त कर इस प्रकार कहा 
करो । ( अथ ) इस प्रकार च्तान प्राक्त कर ने के अनन्तर अपलोगदहे 
( ऋभवः ) सत्य ज्ञान से प्रकाश्चित ओर (सुहस्ताः) उत्तम कमंकराल !- 
हे ( वाजाः >) जान, वर, देश्र्ादि से युक्त रुपो ! ( जखतश्च पन्थाम्‌ )' 
अदधत आत्मतत्व ञान के मार्ग को ओर ( देवानां गणम्‌ ) उत्तम दान 
शीर, ्तानप्रकादाक विद्वानों को भी ( एत 9 ग्राप्च होवे। जैसे एक मेघ 
किरणों दारा चार रूपों मे छिन्न भिन्न हो जाता है उसी पकार विद्रानूननः 
एक प्रजासंब को चार वर्णो मे, एक जीवन को चार आश्रमं मे ओर एकः 
चमस-करम यत्त को होत्र आदि भेद से चार भेद मे ओर एक प्रकृति तत्वको 
अञि, जरु, पृथिवी, चायु रूप से विक्त, एक पुरुषां को चार पुरूपार्थो से, . 
एक सैन्य को चार अंगों म ओर एक दश्वरीय दान वेद को ऋक्‌.) सामः. 
यजु, घ्रद्य, इन चार प्रकारो मे उपदे करं । ॥ 
करिमय॑स्विचचग्रस एप आंख ये काव्यैन चतुरो विचक्र । 
अथौ खच्च सर्वं मदय णात ऋभवो मधुनः खोम्यस्यं ।1४॥' 
भ!०--चमस का स्वरूप--( एषः चमसः ) यह पूर्वोक्त “चमस 
८ किमयः स्वि >) किस पदाथ का वना हभ (आस) है ( यं ›) जिसको - 
(.काव्प्ेन.) न्तद विदानो का कौर ( चतुरः ) चार रूपों मेः 


~, 
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.( वि चक्र ) विभक्त या परिणत्त कर देता है 1 हे ( ऋभवः ) ज्ञानवान्‌ 
पुरुषो ! आप रोग ( मदाय >) आनन्द राभ के ल्यि, ( सवनं ) उत्तम 
शेयं, कायसिध्यर्थं कम॑, यन्त, अपत्यादि ८ सुनुध्वं ) उस्पन्न करो ओर 
( मधुनः सोम्यस्य पात ) सोम, परमानन्द से युक्त मधुर व्रह्मरसवा 
अन्नादि का पान, उपभोग करो । प्रश्र-यह पूर्वोक्त चमस किंस पदार्थ 
-का बना ! कैसा है १ उत्तर--चमस †किं-मय' है अर्थात्‌ तुच्छ बर को उखाड़ 
फकने वारा सैन्य, तुच्छ अन्तान का नाराक ज्ञानस्वरूप, “किः! प्रश्च के योग्य 
ब्रह्य ज्ञान का उपदेशाप्रद्‌ "वेद" है । 

 शच्याकते पितरा युवाना शच्याकत्तं चञ्चसं दे वपानम्‌ । 


- शच्या हरा चर्चुतराचवत्न्ट्‌ वाहाच्चभवा वाजरत्नाः ।॥ ५। ५1) 
भा०-हे ( ऋभवः ) सत्य, न्याय, ्तान से प्रकाशवान्‌ पुरुषो ! 
.हे (वाज-रतनाः) ज्ञान, अननेश्र्यादि रमणीय पदार्थो के स्वामियो ! आप 
खछेग ( शच्या ) शची, शक्तिशारिनी इद्धि, वाणी, र्ति ओर 
-सेनादि के बरु से ही (चमसं) भोगयोम्य या भोगप्रदं पदार्थं 
- राषटरादि को ( देवपानम्‌ ) विद्धान्‌, विजिगीषु आदि से उपभोग करने 
योग्य ८ कत्तं ) करो ! ओर आप रोग ८ दइाच्या ) वाणी अर बद्धे 
केवर से ही ( इन्द्रवाहौ हरी ) देशय॑वान्‌ राजा को वहन करने 
उसको अपने पर धारण करने वारे अश्वौ के तुल्य सन्मार्गं पर 
चरने वे खी पुरूषो ।को ( धडुतरौ अतष्ट ) शीघ्रगामी बनाते हो । 
(२) शि्पी लोग मी वेगवान्‌ रथ कृतिम अश्वादि को बुद्धि से बनावे 
उत्तम २ वश्च वनाव, सूय की किरणें जल वाध को जगत्‌ का पालक 
ओर अन्न को प्राणदायक बनाते हें, प्रकाश ताप कोः तीन वेगगामी 
करते हँ । इति पञ्चमो वगः ॥ 
यो वः सुनोत्यभिपित्वे अहा तीतर वाजाखः सवनं मदाय । 


- तस्म सससमचः सचचास्मा तत्तत चृषणो मन्दसानाः ६ ॥ 
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भा०--दे ( कभवः ) सव्य तान के प्रकाशक, हे ( श्रपणः ) वलवान्‌ 
सुखो के वपेक, हे (वाजासः) वख्वान्‌ नवान्‌ पुरूपो ! हे (मन्दसानाः) 
इपानन्द्‌ लाभ के इच्छुक जनो! (यः) जो ( जह्वाम्‌ अभि-पिसे) 
प्दिनो के अवस्षनि मे (वः ) आप खोगों के खिर ( तीव्रं ) अति उत्तम, 
सर्वातिशायी, ( सवनं ) देश्वयं ( मदाय ) आनन्द हपं छाम के छियि 
< सुनोति ) उत्पन्न करता है ( तक्ष ) उसकी शृद्धिके छिपे आपलोग 
भी ( स्व॑-वीरम्‌ ) समस्त प्रकार के वीरो, पुत्रो जौर प्राणों से युक्त (रयिम्‌) 
रेश्चयं को ( आ तक्षत ) उत्पन्न करो । 
प्रातः खतम्पिवो हर्यश्व माध्यन्दिनं सव॑नं केवलं ते । 


सस्रभुभिः पिवस्व रत्नधेभिः सखीया इन्द्र चकृषे सुकृत्या ॥७॥ 
[--दे ८ दयंश्च ) तीतर वैगवानू अश्वो के स्वामिन्‌ ! हे जर्रण- 
शील किरणों से ध्रकाश्च फंङाने वारे सूयवत्‌ तेज स्न्‌ ! तू ( भरातः) 
-आातःकारु जीवन वा राज्यप्राक्ि के प्रारम्भ कारु में ( सुतम्‌ अपिवः ) 
देह मे उत्पन्न वर वीर्यं का पालन ओर देश्वयं का उपभोग कर । (ते ) 
-तेरा ( सनं >) उत्तम रेश्वयं ( माध्यन्दिनं ) मध्याह्न समय के प्रखर सूयं 
-के समान (८ केवरं ) सवसे अद्वितीय हदो । उस समय ( रत्नधेभिः 
ऋभुभिः >) उत्तम ्रकारायुक्त किरणो से जिस प्रकार सूयं जर का पान 
करता है उसी प्रकार तू भी ( रल्नधेभिः ) हे आचाय ! रत्नरूप वीय को 
-धारण करने वारे तेजस्वी शिष्यो ओर दे राजन्‌ ( यान्‌ ) जिनको तू 
८ सुद्घत्य? ) उत्तम कमं से अपना ( सखीन्‌ चप ) सखा, मित्र वना 
-खेता है ( रत्न-घेभिः ) रेश्वयां वा रली कौ धारण करने वाखे उन 
( चरथुभिः ) तेजस्वी पुरुपा सहित ( सवन स पिवस्व >) चान का पान 
-ओर देश्यं का उपभोग कर । त 
ये देवासो श्भ॑वता सुकृत्या श्येना इवदधि दवे ननषेद्‌ । 


| 
स्वे रत्न धात शवसो नपातः साधन्वना अथवतास्रतासः ॥८1 . 
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भा० -(ये) जो ( देवासः )` उत्तम सुख की कामना करने वाले 
विद्वान्‌ पुरुष ८ सुत्या ) उत्तम आचरण से ( दयेनाः इव >) तीव पक्षियों 
के समान उंचे चदुने वारे, उत्तम पद्‌ या मागं की ओर जाने वाले प्रशंसनीय 
आचरण ( अभवत ) हो जाते हैँ वे (दिवि अधि) क्तषानमय प्रञ्ु परमेश्वर 
मे, मोक्ष.मे, ्ानमय प्रकाश मे ओर धृथिवी के उपर ( निषेदुः ) आदर 
से विराजते ह ' हे ( रावसः नपात्‌ ) बलू वीर्यं का नाशन होने देने हारे 
बलवान्‌ , त्तानवान्‌ पुरुषो ! वा बर वा ज्ञान दवारा उत्पन्न वीरो ! विद्धान्‌ 
श्िप्यो ! हे ८. सौधन्वनाः ) उत्तम धनुर्धरो ! उत्तम मनोभूमि पर आरूढ 
साधको ! (ते) वे.आप लोग ( रत्न धात्त ) रमणीय, वीयं का धारण 
पाटन करो, देश्वयं को धारो ओर ( अ्धतासः >) अविनाशी, युक्त, दीघं- 
जीवी, दद्‌ ( अभवत ) होओ । 
यत्तृतीयं सत्न रत्नधेयमरछखुध्वं स्वपस्या हस्ताः ! 


८ 0 
॥ 1 ^ 


तभवः परिपिक्तं च एतत्सं मदेभिरिन्द्रियेभिः पिवध्वम्‌ ॥९॥६॥ 
 भा०-हे ( सुहस्ताः ) उत्तम हनन साधनों से सम्पन्न वीरो ! हे 
उत्तम कम करने मे ऊुशरू हाथों वा विघ्चनाराक साधनों वाङ ! सिद्ध हस्त 
विद्धानो ! आप खग ( स्वपस्या ) उत्तम कमै करने की इच्छा से ८ यत्‌ >. 
जब ( तृतीयं ) तीसरे सर्वश्रेष्ठ कोटि के ( रत्न-घेयम्‌ ) रमणीय वीयं 
धारण के काय अर्थात्‌ ४८ वषं के ब्रह्मचर्यं को ( अक्ृणुध्वम्‌ ) कर खो. 
इसी प्रकार च हे वीरो | अब तुम सत्र शरेष्ठ रेश्वयं को प्राप्त कररो ८ तत्‌ ). 
तव हे ( रभवः ) विद्वानो ! हे वीरो ! सस्य, न्यायसे शोभा पाने 
वारो ! ( वः ) तुम्हारा ( एतत्‌ >) यह ( परि सिक्तम्‌ अस्तु ) सन्तानार्थं 
निपिक्त हयो ओर रेश्वयं समस्त राञ्यमे प्रजाकी बृद्धि कैःचखियि सेव 
के जल के तुल्य सर्वोपकाराथं दान दिया जाय । ओर आप रोग स्वयं 
( इच्ियेभिः मदेभिः ) इन्द्र आप्मा के द्वारा प्राक्च अध्यात्म आनन्दो से 
( सं पिबध्वम्‌ ) उसका उपभोग ओर पार्न करो । हे वीरो ! तुम उस 
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स्थे ये चक्रः सवरत घुचेतवसोऽचिह्वरन्तं मनखस्परि ध्यया । 
त ऊ न्व! स्य सव॑नस्य पीतय त्रा चो वाजा ऋभवे वेदया्मोर 


भा०--(ये) जो ( सुचेसः ) उन्तम {चत्त बारे ओंर उ 
स्षानवान्‌ होकर ( मनसः परि ध्यया ) मन के विरोप चिन्तना वा जान 
विक्ेष अभ्यासं से ८ अवि-दहरन्त ) ऊरिरु गति से न जाने वाटे (सुरत, 
उत्तम रीति से चरने वारे (रथं चक्रुः) स्थ को बनाते हं 1 अध्यात्म स-- 
जो उत्तम ज्ञानवान्‌ अर छभ चित्त से युक्त ज्ञानी पुरुप ( ध्यया ) संध्या 
उ्थौत्‌ ध्यान के अभ्यास से ( मनसः परि) सनस भी परे चिद्यमान 
< अविहरन्त ) अकुटिर, ऋजु (सुध्रत) उत्तम आचारवान्‌ ( रथं >) रस 
स्वरूप आत्मा को ( चक्रुः) बना स्ते है उसकी साधना करते दहे । 
हे (चरभवः ) स्य ज्ञानप्रकाश से प्रकांरितं होने चाछे विद्वान्‌. पुरूपो ! हे 
(वाजाः) वलवान्‌ एेशवर्यवाच्‌ पुरूषो ! (तान्‌ उ जु वः) उन आप लोगों करं 
(अस्य सवनस्य पीतये) दस रेश्चयं के उपभोग के सि (आ वेदयामसि > 
निवेदनं वा भ्राथना करते हे । 


तद्वो वाजा ऋभवः सुप्रवाचनं देवेषु विभ्वो अभवन्माहेत्वनम्‌ 1 


+ 


प्ता यत्लन्ता प्तस सनाज्ञस पुनयुचाना चरथाय तच्च ।।२॥ 


भा०-दे ( वाजाः ) र्यं, वर से युक्त हे ( ऋभवः ) सत्य 
क्वान आर तेजी से युक्त ! हे ( विभ्वः ) विशेष देश्यः चा यादि । 
युक्त विद्वान्‌ जनो † (यत्‌ ) जो तुम लोग (जिव्री ) जरावस्था कों 
पराप्त ( सन्ता ) हुए ( सना ज॒रा ) तप, दान आदि से वृद्ध ( पित्तरा ) 
माता प्ता वा उनकं तुल्य ब्रद्ध पुरषो को ( चरथाय ) ज्ञान वितरण 


आर जवन यापन्‌ के टये ( पुनः युवाना तक्षथ > पुन युचाओं के मुख्य 


आधिक सामभ्य जार उत्साह से युक्त, शक्तिमान्‌ बना देते हो 


देते हो (वः) आप 
ललोगों का ( तत्‌ ) वही (सुप्रवाचनम्‌ ) उत्तम ख्याति ओर उत्तम विधा 
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भ्यास हं ओर वही अपलगो का( देवेषु) विद्राच्‌ विद्यादाताओं के 
रच ( महित्वनप्‌ ) महान्‌ कर्तव्य है । । 
एक चि चक्र चयस चवय नेश्म गासार्खात धाताभेः। 


‡ अथा देवेष्वम्रतत्वमानश्च श्रुष्टी वाजा ऋभवस्तद्व उक्थ्यम्‌ ॥४॥ 
‡ भाग्~अध्यातम मे--हे ( वाजाः क्टभवः ) वर धारण करने चाखे 
"ओर चरत अर्थात्‌ अन्न ते उत्पन्न होने ओर चमकने -वाले प्राणो ! (वः 
तत्‌ उक्थ्यम्‌ ) आप रोगो का यही वचनीय, स्तुतियोग्य कमं है कि ओप 
लोग (एकं चमसं चतुथं विचक्र ) वाद्य पदार्थो के भोगने वारे.एक 
अन्तःकरण को चार २ शाखा वाखा प्रकट कर देते हो, सन, द्धि, -चित्त, 
अहंकार ये एक ही अन्तःकरण छे च्तार रूप प्राणडाक्ति से.ही होते इ. । 
-अथव्रा--प्राणो दवारा ही एक सोम्य जीवन "चतुवेय' अथात्‌ चार अवस्थां 
वाला हो जाता है, वाल, यौवन, सम्पूर्णता ८ किित्‌-परिहाणि ) 
-वाधक्य । ` ओर आप प्राणगण ( धीतिभिः ) ध्यान अर धारणाओं हारा 
८ चमंणः » चरमं आदि की बनी जिद्धा, ताल, सुखादि जवयवों से ( गाम्‌ 
निर्‌ अरिणीत >) न्यक्त वाणी को प्रकट करते हों । ( अथ ) ओर (देवेषु) 
चराद्य विषयों के ज्ञान की कामना करने वाले इन्द्रियो मे .( श्रुष्टी ) जति 
शीघ्रतापूर्घक, चा अन्न. द्वारा ( अस्तत्वम्‌ ) चतन्य ( आना „) प्राक्त करति 
हो। (२) विदान्‌ एक रष्रको भागों मं वाटते हं, श्ूमि को गोचरं 
से विभक्त करते, [ गो चमे" एक माप हे जसे एक चगं गज | विद्वानों 
ओर. वीरो यै दीचं जीवन उत्पन्न करते हो यह. आपका वड़ा महत्व का 
कार्यं हे । । 
ऋछभरतो र्यिः प्रथमश्चवस्तश्चो वाजश्चताखो यमजाजनन्रः। 


(विभ्वतश्म विदथ प्रावाच्याय द्‌चस(-ऽवथा स प्वच्पासः 1५111 
भा०--( वाजश्नतासः >) ज्ञान कों श्रवण करने वाटे अर अन्नादे दश्यां 
से प्रसिद्ध होने वारे विद्वान्‌ एवं वीर ( नरः ) नायक, जग्रगण्य ज 
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( यम्‌ ) जिस रश्व को ( यजीजनच्‌ ) उत्पन्न करते ह वह (रयिः) 
देश्यं ( उदभुतः ) महान्‌ सस्य ऋान से प्रकादित गुर वा प्रु से प्राप्त 
होकर ८ प्रथमश्रवस्तमः ) सबसे श्रेष्ठ ओर सबसे उन्तम श्रवण करने 
योग्य वेद्‌ है ! ८ सः ) वह वेदास्य न्तान ८ विचर्षणिः ) विविध गृ 
रहस्य को दिखाने वारा है । (यं) जिसको ३।( देवासः ) विद्वान्‌ घुरूषो † 
आप रोग (अवथ ) रक्षा करते हो भौर वह ८ धिमभ्वतष्टः ) विष 
 सामथ्यंवाय्‌ पुरुषों वा ग्यापक परमेश्वर द्वारा प्रकट किया है । ओर (विदः 
थेदु ) यन्तो ओर सान प्रक्षि के अवसरों पर (प्र-वाच्यः ) गुर द्वारा शिष्यो 
ॐ प्रति प्रवचन द्वारा उपदेश्च करने योग्य होता है । इति सक्तमो वर्गः ॥ 
स वाज्यवौ स ऋषिवैचस्यया स शूरो शस्ता पृत॑नासु दुष्टरः 1 
स रायस्पोषं स सुवीर्थं दधे यं वाजो विरो ऋभवो यमाविंषु :& 
भा०-८ यत्‌ >) जिसको ( वाजः विभ्वा चरभवः ) बरवान्‌ , रे.्र्य- 
चान्‌ पुरुष विशेष सामथ्यं ओर विद्यावान्‌ पुरुष ओर ज्षान तेज, जौर सत्यः 
के बर से तेजस्वी खरप ( आविषुः ) रक्ना करते, प्राप्त होते, नादि 
से पूणं करते ह (सः वाजी ) वह दश्वयंवान्‌ ( अर्वा ) अश्च के समान 
वलवान्‌ , अन्यो को उदेश्य तक पटंचाने वाखा ओर शत्रुओं का नाशक. 
होता है । ( वचस्यया ऋषिः ) उत्तम वाणी ओर स्तुति से मन्त्रार्थो 
-का देखने वाखा ( सः ) वह ८ शूरः ) शूरवीर, ( अस्ता ) अखं सेः 
छरातरु को पराजय करने वाखा, ( एरतनासु दुरः-तरः ) सेनाओं के बीच कठि- 
नता से विजय करने योग्य होता है । ( सः रायः पोष॑ दधे > रश्व की 
सदधि को धारण करता ओर ( सः सु्वीयं दधे ) वह उत्तम वीय, (वलः 
को धारण करता है । 


"१ | "ह ६ ~ ९.५ $ =| द | 
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धीराखो हि छठा कवयो विपश्चितस्तान्वं एना बरह्मणा चैदयामस्ि ७ 
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मा०~-हे ( वाजाः >) बलवान्‌ ओर बुद्धि मे तीन वेग वाटे दिष्य 
जनो ! है ( ऋभवः ) सत्य-प्लान से प्रकाशित होने वारो { जिसके दारा 
(चः) आप लोगों को ( श्रेष्ठं पेशः ) सबसे उत्तम स्वरूप ८ दशतं ) 
दशनीय ( धायि ) धारण किया जाय ओर जिससे तुम्हारे बीच उत्तम, 
सर्वश्रेष्ठ ( स्तोमः धायि ) वेदोपदेस स्थिर क्था जा सके, आप्र रोग 
८ तं जजष्टन >) उसकी प्रेम से सेवा किया करो । अर जो लोग (धीरासः) 
धीर पुरुष, ध्यानवान्‌ ओर ( कवयः > विदान्‌ , कऋान्तददी ( विपश्चितः ) 
प्तानो कर्मो को जानने वारे मेधावी हँ ( तान्‌ >) उनको शक्ष्य करके हम 
(वः) आप रोगों को ( एना ब्रह्मणा ) इस वेदं सान, ब्रह्मचर्यादि के 
निमित्त ( आवेदयामसि ) बते ओर आप खोग भी ( धीरासः कवयः 
स्थ >) कीर ओर विद्वान्‌ हयो जमो । 
ययसमस्मभ्य धष्खयस्यस्पार विद्धांखो विश्वा नर्याशि भाजनां | 
दमन्त चज चषद्युष्मरसु्तसमा ना रयभ्रमवस्त्ता वयः 1८॥ 

भा०--हे ( विद्वांसः क्मवः ) विद्वान्‌ महोदयो ! ( यूयं ) आप 
खोग ८ धिषणाभ्यः परि >) उद्धियो से विचार कर ( विश्वा नयांणि मोज- 
नानि तक्षत ) सव प्रकार के लोकोपकौरक भोजनों ओर भोग्य पदार्थो का 
निमण करो । ओर ( चय॒मन्तं वाजं ) तेजस्वो प्रकाशयुक्त षान, वरु ओर 
८ षं श्ुष्यस्‌ >) बलवान्‌ पुरूषो के वर रूप (उत्तम रयिम्‌) उत्तम टेश्वयैः 
को भी क्यार कसे । 
इ धरजासिह रथि रराणा इद श्रवो वीरव॑त्तत्तता नः। 
येन॑ बयं चितयेमास्यन्यान्तं वाजं चित्रसरंमवो ददा नः ॥९॥८॥ 

अा०--( ऋभवः ) सत्य, न्याय ओर तेज विद्यादि से प्रकारित्त 
होने वारे विद्वान्‌ पुरुषो ! आप रोग ( इह ) इस राष्ट सं ( प्रजाम्‌ ) 
उत्तम प्रजा को ( रराणाः >) प्रदान करते हए ( इह रयि रराणाः ) इस 
रोक मे उन्तम रेशवर्य देते दए ओर ( दह श्रवः रराणा) इस लोकम 
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न्तम अन्न ओर ज्ञान का पान करते हुए (नः तक्षत) हमें व्यचस्थित ओर 
त्तम बनाओ । ओर ८ येन >) जिससे ( वयम्‌ ) हम लोग. ( अन्यान्‌ 
भति.) ओर सथको अतिक्रमण करके ( चितयेम ) क्ञानवान्‌ दोव । आरः 
( सं चित्र वाजं ) उस, अद्भुत वा पूज्य कान ओर रेशयं को (नः दद्‌) 
हमे प्रदान करौ । इत्यष्टमो वर्गः ॥ . 


न [ ३७ ] 


वामदेव व्रषिः ॥ ऋभवे देवता ॥ छन्दः--१ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌. । २ त्रिष्टुप. ॥ 
३५८ निचत्‌ व्रिष्टुप. 1 ४ पितः ॥ ५, ७ अनुष्टुप्‌. ॥ ६ निचुदनुष्डुप्‌. | 
। ष्टच सक्तम्‌ ॥ 


उप नो वाजा अध्वरमभुक्ता देव! यात पथिभिदेवयोनेः । 


यथां यज्ञ मेषो वेच्वा३ख दाधेध्वे ररवा; सदिनेष्वह्ाम्‌ ।१॥ 
¦ : भा०- हे ( वाजोः ) बंख्वान्‌ पुरषो ! हे (वरंयुक्षाः) बदे-खोगो ! हे 
(देवाः) दानशीरं विद्वान्‌ रोगो ! आप खोगे (देवयानैः पथिभिः) विदानो 
से.जाने योग्य उत्तम मार्गो ओर गमन साधन रथादि से ( नः ) हमरि 
(अध्वर) हिंसारहितं ओर किसी से न नाश होने बाड यं्त ओरं द्द्‌ राट 
कोः (उप यात) प्राक्च होओ । ओर आप रोग ८ मनुषः रण्वाः >) मननश्लीर 
ओर रमणीय, मनोहर आचरण करते हुए ( अहम्‌ सुदिनेषु ) दिनों के 
बीच उत्तम दिनो मे ( आसु विषु ) इन प्रजाओं मै ( यथा >) थथाचत्‌ 
(दधिध्वे) परस्पर के दान प्रतिदान, डेन देन, संगति. भेच्री आदि को धारणः 
करो, स्थापित करिये रहो । 


तेवो हृदे मनसे सन्तु यज्ञा जुष्टासो श्य धतनिरिजो गुः 1 


म्र वः सुतासा हरयन्त पणाः क्रत्वे दत्ताय इषयन्त पीताः ।२।। 
;; भार दे विदान्‌ लोगो ! (वः) आपसरोगों के (ते) वे (यज्ञाः) 
यञ्च.ष्.उनत्तम कसम, परस्पर क एमच्रताष्द्‌ कं भत्र एव दानः सव्कार साददः 
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सत्क ओर पूजनीय पुरुप भी, ( अद्य > वर्तमान मे ८ पृतनिर्णिजः >) 
धृत वा जलादि के संसग से छद्ध पवित्र भौर ८ जु्सः ) परमपूर्वकः 
सेवन करने योग्य ठोकर ( गुः ) प्राप्च हों । ओर वे ( हृदे मनसे. सन्तु ) 
हदय को प्रिय ओर मन, विचारदीर चित्त कौ भी सन्तुष्ट करने वाले 
हों । हे विद्धा पुरषो ! ( वः ) आप लोगों के ८ सुतासः ›) उत्पन्न किये 
सन्तान ओरं रेश्वर्यं सव ८ पूर्णाः > पारिन्त पोपित ओर गुणो से पूर्णं होकर 
( वः हरयन्त ) तुम्हारी कामना कर, तुदं परेम से चां । ओर वे (पीताः) 
पिरे जाकर वा पारित, सुरक्षित रहकर (८ कर्वे दक्षाय ) उत्तम ज्ञान, 
कम ओर वर उत्साह की चृद्धि के खये ( हष॑यन्त ) .सर्दा प्रसन्न चित्त 
होकर रहे, अन्यो को न्षान-उत्साहादि से प्रसन्न करं । 

अयुदायं देवितं यथा वः स्तोमो वाजा ऋमुत्तसो ददे वः । 


जह मरुष्वदुपसद्ु चङ् युष्म सचा वृहादहवषु सामम्‌ ॥ ३ ॥ 
भा०- हे ( वाजाः ) ज्ञानवान्‌ ( ऋशक्षणः >) महान्‌ तेजस्वी ज्य 
पुरूपो ! ८ वः ) आप रोगों का ८ स्तोमः >) चचन समूह, स्तुति उपदेश 
८ यथा >) जिस प्रकार ८ च्रि-उद्यं देव-हितं ददे >) तीनों प्रकार के अभ्युदय 
के देने वारे विद्वानों के हितकारी सुख का प्रदान करता है, उसी प्रकार 
ओ भी ( स्तोमः ) स्प॒ततिकर््ता, प्रवक्ता होकर तीनों अभ्युद्यकारी दितवचन 
(वः ददे) आप रोगों को दू । ओर जिस प्रकार ( मनुष्वत्‌ ) मननदीर 
विद्वान्‌ क सच्छ ( उपरासु विक्षु >) समीप वसी प्रजां के बीच 
( सोमम्‌ जे ) अन्नादि पदाथ दू उसरी प्रकार ( बृहद्दिवेषु ) बडेर 
स्ञानवान्‌ पुरूपों के वीच में मै ( सचा ) संगत होकर ( युष्मे सोमं जद्धे ) 
आप रोगों को भी अन्न, देशर्यांदि प्रदान करं । 
पीवो अश्वाः शुचद्रथा हि भ्रतायः शिप्रा वाजिनः सुनिष्काः । 


इन्द्र॑स्य सूनो शवसो नपातोऽच च्धेत्यश्चियं मदाय ॥ ४1 
मा०-हे (इन्दसय सूनो) ज्ञानवान्‌ , विद्वान्‌ ओर बलवान्‌ -शाच्रुहन्ता 
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का 
राजा के पुत्र के समान भ्रिय ! जर हे (शवसः नपातः) वरु ओर ज्ञान के 
दारा अपने आपको उससे बाधने वारे वा बर का नान न होने देने वारे 
दिष्य एवं सैनिक वीर पुरुषो ! आप रोग ( पीवो अश्वाः ) खूब दृष्ट पुष्ट 
अश्वो वारे, ( छचद्रथाः ) कान्तिमान्‌ रथों बाले, ( अयः-रिप्राः वाजिनः ) 
सुखमेवा नाकपर रोहेवा सोने की बनी ख्गामवापद्टीको धारण. 
करने वारे वेगवान्‌ अश्वो के तुल्य वीर भी ( अयः-रिप्राः वाजिनः ) 
स्वर्णादि के बने ण्डरादि आभूष्णो को गण्डस्थर पर धारण करने वारे 
ओर बलवान्‌ , एेश्वयवान्‌ ८ सुनिष्काः ) कण्ठ मे उत्तम सुवणं पदकादि 
धारण करने वारे, ( भूत हि >) हुआ करे । इसी प्रकार आचार्यं के अधीन 
किष्यगण बरूवान्‌ इन्द्रियों वारे, शुद्ध पवित्र देह वे, स्तानमय वेद्‌ को 
सुख मे धारण करने वारे, ज्ञानवान्‌ उत्तम निष्काम क्म करने वले हों । 
{ वः ) वह आप रोगों के बीच ( अग्रियम्‌ ) आगे का मुख्य पद्‌ ( अनु 
मदाय ) अनुकर रहकर हषं प्राक्च करने के , ल्य ( चेति > जाना जाता 
है । हे विद्वानों ! ८ चः अग्रियं मदाय अनुचेत्ि ) आप रोगों का अथिम 

जद्यचयं आश्रम इन्द्रिय-द्मन के छ्य उपयुक्त जाना जाता हे । 


ऋभुमृसुत्तणो रायि वाजं वाजिन्त॑सं युज॑म्‌ 1 
इन्द्रस्वन्तं हवामहे सदासात॑मसण्वियम्‌ । ५ ९ ॥ 


भा०-हे ( ऋुक्षणः ) महोदयो ! हम खोग ( वाजे >) ज्ञान ओर 
चरू के कायं मे, संभरामादि के निमित्त ( सुम्‌ रयिम्‌.) बहुत अधिक. ` 
रेश्वयं को प्राक्च करे । ओर ( चखुम्‌ ) बहुत अधिक तेजस्वी, सत्य, स्तान, 
तेज से चमकने वारे, ( रयि ) एेशवयंवान्‌ ( वाजिन्तमम्‌ >) उत्तम वेगवान्‌ 
अश्वादि साधनों के स्वामी, ८ युजम्‌ ) सवके संयोजक, सबके चित्तौ का 
समाधान करने वा, ( इन्द्रस्वन्तं >) रश्वयं के स्वामी, सदा दानी, 
< अश्विनस्‌ ) उत्तम अश्वौ के स्वामी को ( हवामहे) प्राक्त करं । इसी 
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अकार श्रे्ट ज्ञानी, सव शंकोों के समाधाता, सदा ऋानप्रद्‌, उत्तम 
जितेन्द्रिय, इन्द्र पदयुक्त पुरुप को ज्ञान प्रसि के ख्ये स्वीकार करं । इति 
नवमो चर्मः ॥ 

सर्‌भव( यमचथ यूयामन्द्रश्च मत्यम्‌ । । 


ख धीभिरस्तु सनिता मेधसाता सो श्रधैता ॥ ६ ॥ 

भा०-हे ( ऋभवः ) विद्वान्‌ , तेजस्वी पुरुपो ! ( यम्‌. सस्येम्‌ ) 
निस सुप्य को ( यूयम्‌ इन्द्रः च अवथ ) तुम ओर रेश्वयंवान्‌ रजा 
"रक्षा करते हे या चाहते है वस्तुतः (सः इत्‌) वही श्रेष्ट है । बही (धीभिः) 
उत्तम प्रनना जौर कमं से ( सनिता ) सत्यासत्य का विवेक करने वारा, 
अन्यो को ज्ञानैश्वर्यं देने वाख ८ अस्तु ) हो ओर ( मेधसाता ) पवित्र 
"यत्त के करने, पयित्र अन्न के देने ओर धमकेसंम्राम मे(सः) वदी 
( अर्व॑ता ) उत्तम ज्ञान, उत्तम देश्वयं ओर उत्तम अश्च के सहित हो । 
चना वाजा ऋञुत्तणः पथश्चितच यषव। 

स्मभ्य सृरयः स्तता वेश्वा आण्रस्तसपखि। ७॥ 

भा०--दे ( वाजाः ) ततान ओर वख सै युक्त ( ऋशुक्षणः ) गुणों 
मं महान्‌ ओर ८ स्तताः सूरयः ) प्रदांसित विद्धान्‌ पुरुषो ! आप रोग 
< चष्टे >) दान, मैत्री, सत्संग, देवपूजन आदि सत्कम करने के खयि 
-उत्तम २ (पथः चितन) मागो का उपदेश करो, जानो । ओौर (अस्मभ्यं) हममे 
(तरीषणि) संसार-सागर से पार उतरने का सामथ्यं ओर (विश्वा आशाः) 
हमारी समस्त उत्तम आकांक्षाओं को पूणं करे । अथचा--सच दिशाय 
-को वलपूर्व॑क पार कर जाने के सामध्यं का उपदे कसे । 
तनो वाजा ऋक्षा इनदर नासत्या रयिम्‌ । 
-समश्व चपेशिभ्य आ पुरु शस्त सघत्तये ॥ ८ ॥ १० ॥ 

भा०-हे ( वाजाः ) दानद, देखय॑वान्‌ छोगो ! हे (करसुक्षणः) 
श्वे लोगो ! हे ( इन्द्र ) शान्रुहन्तः ! हे ( नास्या ) असत्याचरण न 
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करने हारे सभापति, न्यायपति ! आप छोग (नः चषणिभ्यः ) दम रोगों 
को ( तं अश्वं रयि ) उस महान्‌ धन की ( सम्‌ आ शास्त ) अच्छी मकार 
भरशंसा व उपदेश्च करं । जो (पुर) बहतो को पालन करने मे समथं जरः 


क 


८ मघत्तये ) उत्तम धन दान करने के लिय हो । इति दश्चमो वगः ॥ 
[ ३८ ¦ 


वामदेव ऋषिः ॥ १ चावापृथिव्यौ । २-१० दधिक्रा देवता ॥ छन्दः--१, ४ 
विराट्‌ पक्तिः । ६ भुरिक्‌ पंक्तिः । २, ३ त्रिष्टुप्‌. । ५, ८, ६, १० निचत्‌. 
चिष्टुप्‌ । ७. विराट्‌ त्रिष्टुप्‌. ॥ दशचं सूक्कम्‌ ॥ 

डतो हि चौ दारा सन्ति पू यः पूरुभ्य॑स्तरस्वस्युनिवोशे 1 
कञ्ासां दंदथुरूवैरासां घने दस्युभ्यो श्चभिभूतिसुध्रम्‌ । १॥ 
 भा०-(था) जिन उत्तम पदार्थौ को ( त्रसदस्युः ) दुष्ट पुरुषों 
को भयभीत करने वाख ओर भयभीत रान्रुओं कौ उखाड्‌ फेकने वारा 
वीर सेनापति ८ नितोरो ) प्रदान करता है हे ८ द्यावा-घ्थिभ्यौ >) राजा 
ओर परजाजनो ! वे ८ दात्रा ) दान योग्य ८ पूर्वा ) पूर्वं विमान सभी 
पदाथं ( वाम्‌ हि ) निश्चय से तुम दोनों के हीह । क्योकि, आप दोनों 
ही (क्षेत्रासां उवंरासां घनं ददथुः ) रणक्षेत्र वा ईषि क्षेत्रों गो श्रा 
करने वारी ओर श्रेष्ठ घन प्रदं भूमि को प्राक्च कराने वाला शतरुनादाक 
सेन्यवरु प्रस्तृत करते हो । आप दोनों ही ( दस्युभ्यः >) प्रजानाराक दुष्ट 
रुषो को नाश करने के लिये ८ उग्रम्‌ घनं ›) उभर आयुध ओर ( अभि- 
भूतिम्‌ ददथुः >) पराजय प्रदान करते हो । 
उत वाजिन पुरुनिष्षिध्वानं दधिक्रासु ददधुर्बिश्वद्रि । 
श्जिप्य श्येने शपितम्ख॑माश चरत्य॑सय नृपति न श्रम्‌ ॥ २॥ 
भा०-- जिस प्रकार खी पुरुष (वाजिनं दधिक्राम्‌ श्येनम्‌ आदु ददथुः), 
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वेगवान्‌ , वलवान्‌ , पीठ प्र खेकर्‌ चरने वाले, उत्तम चार वारे, सीत वेगवान्‌ 
अश्व को. पारुते पौसते है उसी प्रकार राजा-पजावगं भी ८ वाजिनम्‌ ) 
देश्वयंवान्‌ , वरान्‌ , (पुरनिः-पिध्वानं ) बहुत से शुध को प्रे हय देने 
वाटे, ( दधिक्राम ) राष्ट को धारण करने वारे, सर्वातिश्चायी वल से आगे 
वदने वारे, ( विश्वक्टि ) समस्त कृपक ओर शत्रुकर्प॑क परनाओं, सेनाम 
के स्वामी ( ऋनिष्यं ) सर धार्मिक जनों के पालको मे उत्तम, ( श्ये. 
नम्‌ ) दयेन पक्षी के समान वेगसे. श्रन्चुपर आक्रमणः करने वारे वाः 
उत्तम आचरणवान्‌ , उत्तम क्तानयुक्त ( प्र पित-प्सुम्‌. ) क्िग्ध सास्विकः 
ओर परिपक पदार्थौ के भीजन करने वाङे, ( आदु ) वेगवान्‌, चुस्त, 
८ चकरुव्यम्‌ >) कार्यं करने मे ऊश्च वा (अयः श्रं ) शत्रुभे के भ्रति 
शूरवीर ८ चपि न ) प्रजास्य पुरुषों के पारक के तुख्थ नायको के मीः 
पार्क पुरुप को ८ ददथुः ) सव देशव प्रदान करें ओौर अपने ऊपर 
धारण करे । 

यं सीम श्रवते द्रवन्तं विश्वः पूरमैदति दषैमाणः । 
णडमिरग्यनतं मेधयुं न शर रथतुरं वात॑मिव धर्जन्तम्‌ 1 ३ ॥ 


भा०-जिस प्रकार ( पड्भिः द्रवन्तं रथतुरं विश्वः हपंमाणः मदति ) ` 
पै से दौढते इए स्थ मे रगे तेज अश्व को देखकर समी प्रसन्न होकर ` 
उसकी प्रदसा कस्ते है उसी प्रकार ( भवता इव दयन्त ) नीचे मागं सेः 
वेग से वहते ज के समान ८ सीम्‌ दवन्तं पड्भिः ) गमन साधनो से 
स तरफ दुतणत्ति से जाने वारे ( गृध्यन्तं ) अन्यरष्टरकी विजय 
कासना करते इए ८ मेधयुं न शुरं) संग्राम के इच्छुक, उस्साही शूरवीर के 
सच्दा ओर ८ धजन्तस्‌ ) वेग से जाने वाके ( वातम्‌ इव ) वाघ के 
समान ८ रथ-तुरम्‌ ) रथस बेग से जाने वारे महारथी को राजा प्रजा ` 
दीनो धारण करं भौर उसको देख प्रसन्न हों । | ¢ 


यः स्मासन्धानो गध्य! खमत्सु स्खतरश्चरति गोषु गच्छन्‌ । 
-श्राविक्रौजीको विदथ! निचिक्य॑त्तिरो अरति पयौपं श्रायोः ॥४॥ 
भा०-८ यः ) जो ( समत्सु ) संमामों में ( गध्या ) परस्पर मिखने 
` वाङे उभय पक्ष के वीरं को ( आरुन्धानः ) सब प्रकार से रोकता रहता 
` है ओर जो ( सनुतरः चरति >) सबसे अधिक दानशीरः वा विवेकी हौकरं 
- आचरण करता है, जो ( गोषु गच्छन्‌ ) भूमियों ओर इन वाणियो मे 
- विचरता हुआ, (आविः-क्जीकः) सर धमं मागां को साक्षात्‌ प्रकट करता 
हुमा ( विदथा विचिक्यत्‌ ) नाना तानं ओर धनो को खूव अच्छी प्रकार 
जान ठेता भर प्राप्त कर छेता है, वह पुरुष ( आपः आयोः अरतिप्‌ परि- 
` तिरः ) आघ्च पुरुष या प्राक्च प्रनाजन के दुःखो को दूर करता है । 
` उत स्मन वस्त्रमाथ न तायुम कोंशतान्त च्ेतयो भरेषु । 
नाचायमान जस्र न श्येन श्रचश्चाच्छा पशम यूथम्‌ ॥५।१९॥ 
भात (भरेषु = हरेषु चच्मधि तायुम्‌ न अनुक्रोशन्ति) चोर्यं के 
` होने पर जिस प्रकार वखादि पदार्थो को वखात्‌ हर ठे जाने वारे चोर 
-को रक्ष्य करके लोग नाना प्रकार से कोसते उसी प्रकार ८ भरेषु ) 
संग्राम के कार्यो मे ( क्षितयः ) राटूवासी रोग ( क्चसथि >) रहने के ` 
- मकान आदि वास योग्य पदार्थौ के नाश करने वाख चोरवत्‌ ८ एनं ) इस 
राजा को भी ( अनुक्रोशन्ति ) छरा भर कहा करते हे. ओर ( श्येनं न 
` जसुरिं » पक्षियों का ना्ञ करने वारे रयेन पक्षी के तुल्य वेग से (श्रवः) 
` अन्न ओर ( पछ्ुमत्‌ च यूथम्‌ ) पञ्यञं से सष्द्ध रेवड को ( अच्छ ) 
क्ष्य करके ( नीचायसान ) नीचता का आचरण करने वारे ( जसुरिं ) 
` शयेनवत्‌ प्रजा पर आक्रमण करने वाले हिंसक राजा को भी (अलु कोडन्ति) 
उसके कार्या के खयि प्रजाजन छरा भला कहते हैँ । स्त॒तिपक्चभ-- 
` चदखहर चोर के समान ( वसखमथि >) ठपल्ने बे मेव को किरणो से 
- मथने वले, सूयवत्‌ आवरणकारी, शानु सेन्य का मथन करने वारे ८ एनं 


[1 
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-अभि ) इस विजयी राजा को देखकर संग्रामो मेँ ( क्षितयः ) राष्ट वासी 
प्रजाजन ( अनु कोशन्ति ) उसके अनुष होकर उसकी स्तुति करते दैः ¦, 
इसी प्रकार ( द्येन ) प्रशंसनीय चान ओर कर्माचरण वारे ८ नीचांयः 
मानं >) नीचे दयुकने वाटे, विनयश्ञीर ओर ८ श्रवः ) श्रवणयोम्य ज्ञानः 
ओर कीरति तथा ( पञ्चुमत्‌ यूथम्‌ ) पञ्चओं घे युक्त यूथ, वा विषयों क 
देखने वाले चक्षु आदि इन्द्रिय गों को लक्षय करके भी उसकी ही स्तुति 
करते है  इत्येकाद्नो वर्मः ॥ 
उत स्मासु प्रथमः सरिप्यन्नि चैवेति श्रेशिमी रथानां । 
खजं कृरवचानो जन्यो न शभ रेणु रेरिदल्किररं ददश्यान्‌ ॥६॥ ` 
भा०-८ उत स्म ) ओर ८ आसु ) जो सेनाभों के बीच ( रथानां - 
श्रेणिभिः ) रथों की पक्तियों सहित ( सरिष्यन्‌ इव ) राघ्रु पर आक्र- 
मण करने की इच्छा करता हुआ ८ नि वेवेति ) सब प्रकार से तमतमाता ` 
है ओर जिस प्रकार सृथं ८ जन्यः ) प्रकट होता ( जन्यं ) सब जनों का - 
हितकर ८ शुभ्वा ) अति शोभायमान खूप से ( किरणं दद्श्वान्‌ ) किरणों ` 
को प्रदान करता हुभा ( खजं कृण्वानः ) सगं वा व्यापक किरणों कों भरकर - 
करता हु, (रेणु) रेणु (रेरिहद्‌) रेणु २ व्याप्ता है । वा जिस प्रकार - 
( किरणं दद्श्वान्‌ शुभ्वा खजं ण्वानः जन्यः रेणु रेरिहत्‌ ) यहम लगे. 
खोहखण्ड वा र्गाम को चवाता इञा, श्वेत, सजासजाया, मा पहमे - 
घोड़ा धूर उड़ता या चाटता है उसी प्रकार प्रतापी राजा, ( जन्यः ) सवः 
जनों मेँ श्रेष्ट, स्व॑हितकारी, सवते अधिक उत्तम खूप से प्रकट होने वाल,. 
८ श्युभ्बा ) शोभायमान, छभ गुणकम॑सम्पन्न ओर ८ खजं कृण्वानः ). 
माला धारण करके ( जन्यः न ) वधू के अभिलाषी व< के तुश्य सज धज 
कर ८ किरणं ददश्वान्‌ ) तेज को धारण करता हुभावा शाघ्रु को तितर- 
वित्तर कर देने बारे शाश्च वगं को धारण करता इं, ( रेणुं रेरिहत्‌ ) 
अपने सेन्य हारा धृछि को उड़ावे, अथवा रेणु अर्थाद्‌ दिसक दष्ट ओर 
तुच्छ जन को नाश्च करे । 
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उत स्य बाजी सहुरि्रैतावा शुशरुषमारस्तन्व! ससय 1 
तुर यतीषु तुरय॑च्रलिप्योऽधिं श्वोः किरते रेरमृञ्जन्‌ 1 ७ ॥ 


भा०-( वाजी सहुरिः समर्ये तन्वा सश्रुपमाणाः तुरयतीपु तुरयन्‌ 
` चरजुम्‌ र्ञ्‌ श्रुवोः अधिङ्रुते ) निस प्रकार वेगवान्‌ जश्च सहनशीर 
होकर संम्राम म अपने शरीर से सेवा करता हुभा वेग से जाने वाली 
सेनाओं के बीच वेग से जाता हज, धूल उडाता इञा, अपने भह के 
उपर भी धूल डाल रेता है उसी प्रकार ८ स्यः ) जो ( वाजी > रे्रय- 
वान्‌, बलवान्‌ ओर ज्ञानवान्‌ पुरुष ( तऋतात्रा ) अन्न, धन्‌ तेज ओर जान 
से सम्पन्न दोकर ८ समर्ये >) संप्राम से. ओरं उत्तम, समान पुरुषों के 
- सहयोग मे, अन्तेवासी या ओर सुद के वीच ८ तन्वा ) अपने देह से 
( शुश्रूषमाणः ) देख वा गुरं आदि की शुश्रूषा करता हुजा, वेदादि सतत 
दाख के श्रवण करने की इच्छा करता हुआ, (तुरं यतीषु) वेग से जाने वारी 
- सेनाओं ओर -प्यत्नशीर प्रनाजों के बीच ( तुरं तुरयन्‌ >) वेगवान्‌ रथादि 
- साधनों का वेग से चखाता दज, ( रेणुम्‌ कञ्चन्‌ > धूलि के समान तुच्छ 
शाननुःदर को वश करता हुञा ( श्रवोः अधि >) मोदो के सद्धारखन मात्र से 
आंख के इशारे भर से, उन पर भो के वक्र क्रोधभाव दुरानिमान्र से 
- ( अधि किसते ) उनपर सू शाखास् वर्षां करता हे 


` उत स्पञ्स्य तन्यतारच यत्छघायता आअआभ्युजा मयन्ते 
खदा खहस्नसराभ पामयवादवकुः स्मा भवात याम चऋ्ञ्न्‌ 1८) 
` भा०-( योः तन्यतोः इव ) जिस प्रकार चमचसाती घातक विज्ुछी 
-से खोग उरते हं उसी प्रकार ( अघ्य ) उस ( चोः ) विजयी, ( चर- 
` घायतः ) दाघरु की हिंसा करने हारे, ( अभियुजः ) आमक्रणकारी सेना 
पति से शल्य खग ( भयन्ते ) भय करते दँ ! (यदा >) जब व्ह ( सीम्‌ ) 
- सव आर स्थित ( सहशम्‌ ) समस्त हज्ञारो शु सैन्यो के मुकाबले पर 





५ 
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< अभि अयोधीत्‌ ) उट कर संव पर प्रहार करता ओर सब से एक साथ 
युद्ध करता है, तव वह ( ऋञन्‌ >) शन्ुजो को वश्च करता हज (दुवः) 
-कठिनिता से वरण करने योग्य ओर ८ भीसः >) अति सयंकर (भवति स्म ) 
दो जातादहै। 
उत स्मास्य पनयन्ति जना जूति ङृष्टिमो च्रभिभूतिमाशोः । 
उंतेनमाडः समिथे वियन्तः परां दधिक्रा असरत्छहसरः ॥ ९ ॥ 
भा०-( उत ) ओर जिस प्रकार (जनाः कृपिप्रः जूति पनयन्ति ) 
रोग कषण करने योग्य रथादि कौ पूणं करने वाखा उसको अंगूत होकर 
जते हए अश्वके वेग को कायं व्यवहार मँ रते ओर उसकी स्तुति करते 
है ओर जिस प्रकार ( आशोः अभिभूतिम >) व्यापक विद्युत्‌ क सर्वत्र व्या- 
"पन गुण को विद्वान्‌ जन कायं मे रते ओर बणेन करते है ओर जिस 
प्रकार (वि यन्तः) विविध मागो वा उपायों से जाने वारे लोग ८ समिधे- 
एनम्‌ आहुः ) प्राक्च होने पर कहते है कि वह (दधिक्राः सहसः परा अस्‌- 
रत्‌ ) धारण करके ठे चरने मे समथं वियत्‌ या अश्वादि हजारों मीर के 
चेगोंसे दूर तक जाने म समथंदोता है उसी प्रकार ( जनाः ) रोग 
(उत) भी (जस्य) दसं (ङष्िप्रः) “कृष्टि अथात्‌ जनों जर राटूवासी प्रजा 
जनों को रेश्वयं सदधि से पूणं करने हारे राजा के ( जूतिम्‌ ) वेगयुक्त 
आक्रमणकारिणी वेगवती सेना की ओर (आशोः) अति वेगवान्‌ रीघ्कारी 
इसके ( अभिभूतिम ) श्रु पराजयकारी साम्यं की ( पनयन्ति ) स्तुति 
करते सौर उसका सदुपयोग करते हँ । ओर ( वियन्तः ) विविध मामो 
ओर राख से जाने वरे वीरं रोग ( समिधे) संग्राम के अवसर पर 
यनम्‌ आहुः ) उसके विषय मे कहते देँ कि ( दधिक्राः ) सवको अपने 
चक्षमे धारण करफे रान्न पर आक्रमण करने मै समथ वीर पुरूप ही 
( सषसैः ) शघ्रु पर विजय प्राक्च करने वारे सहस्रौ वा वलवान्‌ सैन्थों 
सहित ( परा असरत्‌ ) दूर तक आक्रमण करने मँ समथं है । 
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श्रा दधिक्राः शव॑खां पञ्च कृषः सूय इव ज्योतिंणापस्त॑तान । 
ख॒ढखसाः शतसा वाज्यवौ पृर्क्‌ मध्वा सममा कचा १०१२ 

भा--८ सूं इव भयोतिषा अपः ततान >) सूयं जिस प्रकार प्रका 
यातेन के बरसे जर्मय मेधोंको विस्तारित करतादहै, उसी प्रकार 
( दधिक्राः) र्ट्‌ को धारण करफे शत्रु पर आक्रमण करने या उसको 
रथवत्‌ चरने मे कुशल पुरूष ( सावसा ) अपने बरु से ( पञ्च कृष्टीः ) 
पाचों प्रजाजनों को (आ ततान ) विस्तृत करे ओर वश करे। वष्ट 
( सहश्ष-साः > सखो को देने वारा ओर ( शत-साः ) सैकड़ों का दाता, 
( वाजी >) अन्न, सान, देशर्यांदि का स्वामी ( अवं ) शनरुदिसक होकर 
भी ( इमा चचांशि ) इन वचनो को ( मध्वा ) सघुर गुण से (सं ख- 
णक्तु ) युक्तं करे । ( २ ) ज्ञान धारण करके अन्यो को उपदेशा करने सेः 
विद्वान्‌ पुरुष भी "दधिक्राः" है । बह जान ज्योति से सबको व्याये, वचन 
क मधुर ज्ञान से युक्त करे । इति द्वादशो वर्गः ॥ 


[ ३६ | 


वामदेव करधिः ॥ दधिक्रा देवता ॥ चन्दः--१, २, ५ निचत्‌ विष्टुप्‌ | २, ४ 
स्वराट्‌ पंक्तिः । & अनुष्टुप. ॥ षड्चं सुक्तम्‌ ॥ 
मे 


= 4, 1 ¶ 
छ्राशं दधिक्रां तसु चु छटवाम दिवस्पुथिव्या उत्त च॑र्किराम । 
५ {` सः न (~ (~ ल ~ (ह 
उच्छन्ीमौसुषसः सूदयन्त्वति विश्वानि दुरितानि पषन ॥ १।१ 
भाग (आश्य) वेगवान्‌ (दधिक्राम्‌ ) धारण करके पीठ पर रेकर चरने 
म समथं अश्व के तुस्य ( दिवः एूथिव्याः द्धिक्राम्‌ ) आकारा ओर समि 
दोनो को धारण करने चारे ओर चलाने वारे ( तम्‌ अनु ) उस पररे 


कीही निश्चय से हम स्त॒ति करं ( उत ) ओर ( तम्‌ अनु चकर ^| 


उसके गुणों को सवत्र फकावें । (उच्छन्तीः ) अन्धकार को दूर करती इदे 
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८ उयसः.} प्रभात वेभो के समान ज्ान-दीक्धियां भौर धामिक अभ्रिये 
८ माम्‌ सूदयन्तु >) सन्ने अपना रस प्रदान करे, ओर वे मुने ( विश्वानि 
दुरितानि पपंनू ) समस्त बुराइयों से पार करं । ( र) रषटपक्ष भे--राषट 
का धारक, सञ्चाटक विद्धान्‌ "दधिक्रा" है । राजा जो तेजस्वी त्तानवान्‌ पुरुषों 
ओर सामान्य भूमि निवासी प्रजा दोनों को धारण करता है, शत्रु दाहक 
सेनाए मु्च राष्‌ प्रजा को रेश्वयं दँ ओर सत्र दुःखदरायी संक्यो से पार करं । 
अथवा उत्तराधं मन्त्र राजा का सेनाओं या प्रजार्थोकेप्रति है, कि वे प्रभात. 
वेखा के समान ( उच्छन्तीः ) मनोभावं को प्रकट करती हुदै ( माम्‌ 
सूदयन्तु ) सुद्ध राजा का अभिषेक कर, ओर सब पापो से पार करं । 
सद्व फैम्येवैतः करतुप्रा दधिक्राव्णः पुरुवारस्य वृष्णुः । 
` यं पृरुभ्य। दीदिवांसं नाध्नि ददशर्मि्रावरुणा ततुरिम्‌ ॥ २॥ 
भा०-( दधिक्राव्णः) हनैश्व्यं के धारक विद्वानों की कामना 
करने वारे ( पुरुवारस्य ) बहुत सों से वरण करने योय (ब्रप्णः) मेघवत्‌ 
रजो पर सुखो की दृष्टि करने वाले पुरूष कै ( अर्वतः ) चिद्रा्नौ ओर 
८. कतुप्राः ) उसके क्षानों कोर यज्ञो को पूण करने वे ८ महः ) वदे २ 
युरुषो की मै सेवा ( चकि ) सेवा करता हं अथवा, मेँ सानपूरक पुरुष, 
उस महान्‌ श्नु्िसक की सेवा करू ( यं ) जिसको ( मित्रावरुणा ) 
दिन रात जिस प्रकार सूयं को धारण करते ओर प्राण उदान जिस भ्रकार 
देद मँ आत्मा को धारण करते हैँ उसी प्रकार भित्र ओर वरुण, न्यायपति 
ओर सेनापति दोनों ( दीदिवांसं ) तेजस्वी ( अशिन्‌ ) अचि के तुल्य 
रौर ८ तुरिम्‌ ) शीघ्र कायंकारी, अप्रमादी पुरुष अग्रणी नायक रूप से 
-(पुरभ्यः ) सद्ध प्रजाजनों के हितार्थं ( ददथुः >) देते है । 
{्रश्वस्य दधिक्राव्णो अकारीत्समिद्धे च्म्मा उषसो व्युष्ट । 
मृगं तमद्रेतिः कृणोतु स भित्र स वरुरेना सजोषाः ॥३ 
.“. {भा०-(यः) जो पुरूष अश्चख ) विदां मे भ्यापक, बरतरान 
२३५७ 
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€ दधिक्राभ्णेः ) बतत धारण करने वालों को आगे के सत्पश्र परःचल्छने 
चा परमेश्वर वा आचाय की ८ अस्नौ समिद्धे ). अघि के प्रज्वलित होने, 
पर .ओर (उषसः व्युष्टौ ) उषा के. समान जीवन के प्रभात, बास्यक्राक के ` 
खिंरुने के अवसर मे ( अकारीत्‌ >) सेवा जौर शुश्रूषा करता है ( तम्‌ ) 
उसको ( अदितिः ) माता पिता व बन्धुद्गं वा ब्रह्यचभं . का अखण्ड. चती ` 
चा सूर्यवत्‌ तेजस्वी विद्वान्‌ ( अनागसं ) पापरहित.( कृणोतु >) करे ओर 
चह. ( मित्रेण ) मित्र, सही वं ओर श्रेष्ठ पुरुषों के. साथ .(-सजोपाः.) 
भरेमणूंक रहता है । (२) परमेश्वर पक्ष मे--दधिक्रावा अदितिमित्रः 
चरुग सब प्रभु के.नाम है, अधि प्रज्वलति कर यक्ष मे ओर प्रभात वेखा 
मे उस व्यापक सवके धारक प्रमु की उपासना करता है, अखण्ड प्रस 
उसको आपृद्‌-रहित करता है वह परमेश्वर मित्र, ओर वरणीय रूप-से प्रेम 
करता है । 
दाधक्राव्खं इष ऊजा सहमा यद्‌मन्महमस्ता नाम भद्रम्‌ | 
स्वस्तये वरुणं मिजसान्च हवामह इन्द्रं वजवाहुम्‌ ॥.४॥ 
-भा०--( यत्‌) जिस ( दधिक्राव्णः ) विश्च के धारक पञ्चमहाभूतों ` 
को भी धारण करने वारे परमेश्वर की ( इषः) सर्वप्रेरक शक्ति 
ओर ( ऊजैः ) बर का ( भद्रम्‌ नाम ) कल्याणकारी . स्वरूप हम (.मर- 
ताम्‌ ) प्राणों के बीच वा विद्वानों के बीच ( अमन्महि) ज्ञान करं 
उसी ( वरुणं मित्रम्‌ अम्‌ इन्द्रं वच्च-बाहुम्‌ ) सर्वश्रेष्ठ, . सवके भित्र, 
सबके प्रकाराक, सव श्र्य॑वान्‌ , ज्ञान से समस्त अक्लान का नाशा करने. वाले 
परमेश्वर को हम ( स्वस्तये ) अपने कल्याण के छियि ( हवामह › स्तुति 
करं । (२) अन्नादि के स्वामी, . पराक्रमी राषटधारक नायको केभी 
सञ्चारक पुरुष के सवे-सुखकारी स्वरूप को हम पहचान 1 उक्ष सर्वश्रेष्ट 


सबके मित्र, नायक, तेजस्वी, एेश्वयवान्‌ सवंशक्तिधर कों हम प्रजाजन 
अपने कल्याण के लिये स्वीकार करं । . , 
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दधिक्रान्य इदु चु चक्राम विश्वा इन्मासुषसः सृदयन्तु । 
-अपासच्ेरुषखः सृयैस्य वृहस्पतराङ्गिर्सस्य जिष्णो 1\ १५॥ 


भा०- हम प्रजागण ( दधिक्राव्णः) विश्वको धारण करने वारे 
-सूरू कारणों को प्रेरित करने वाले परमेश्वर क समान ( इत्‌ उः) दी सदा . 
राषटरवारक अध्यक्षो के सच्ारुक राजा के गुणों को सर्वत्र फरावे1 राजा 
चाहे कि ( विश्वाः इत्‌ ) समस्त ८ उषसः ) चाहने ` वाली, -कामनाश्चीक 
 प्रजाएं ओर तेजस्विनी सेनाएं ( माम्‌ ) सुकन राजा का.( सूदयन्तु >) अभि-. 
` सक्र करं, रेश्वयो से सेच कर वृक्षवत्‌ वदुवें । जर हम ( अपाम्‌ )-आक्च- 
` जनों के (अभ्नेः ) अग्रणी, तेजष्वी विद्धान्‌ के ( उषसः 2)-. कान्तिमती . 
` वा. कामनावारी विदुषी खी या शन्ुदाहक सेना के, {( सूयं > -सूर्यवत्‌, 
तेजस्वी पुरूष के, ओर (उरहस्पतेः) बडे भारी राष्ट पार्क ओर वेदज्ञ विद्वान्‌ 
फे ओर ( आश्गिरसस्य ›) प्राणों के बीच स्थित आत्मवत्‌ मुख्य तेजस्वी 
पुरुष के ओर ( जिष्णोः ) विजयशीख पुरुष के ८ चकिराम )-गुणो को 
स्व्रत्नर फरवं । ( २ )-परमेश्वर पक्ष मे--उसके गुणो. को -फखा्रे -सब 
` "नये दिनि सुनने बदावें । ( अपाम्‌ ) सब मे व्यापक ( अरेः ) सवके प्रका- 
शक.( उषसः ) सब पापो के दाहक ( सूय ) सूयंवत्‌ स्वयं प्रकार 
-तेजोमय ( घ्रहस्पतेः ) महान्‌ ब्रह्माण्ड के पालक ( आङ्गिरसस्य ) तेज- 
सियो मे अति तेजस्वी, ( जिष्णोः ) सवांतिशाथी परमेश्वर के गुणो. का, 
-हम स्तवन करे ओर अनन्यो को भी उपदेश दे । 


-सत्वा भारषा माषा कुव "यस्च्छवस्यापद्ष उषसस्तुररयसत्‌ ¢. 


स॒त्यो द्रवो द्रवरः पतङ्गरो दधक्रवेषमूजं स्वजनत्‌ ॥ २॥ 


भा०- परमेश्वर ओर राजा के समान गुण हें । वह प्रसुपरमेश्वर 
सत्वा ) सर्वैव्यापक, ( भरिषः ) सवको धारण पोषण .करने वाखा 
< गविषः ) ऋान वाणियो को प्रेरणा करने वारा, ८ दुबन्यसत्‌ >) अपने 
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` सेवक भक्तजन को चाहने वारां ( तरण्यसत्‌ ) अक्ति वेग से जाने वारे 
विचत्‌ प्रकाश्चादि पदार्थो मे भी व्यापक ह, वह ( इषः ) अनं वृष्टो 
ओर ( उपसः ) प्रभात वेलाओं के सूय के तुल्य ( इषः ) समस्त कामना 
ओर ( उषसः ) पापनादाक, ज्ञान प्रकाों को प्रदान करे । वह (सव्यः) 
समस्त सत्‌ कारणो म विद्यमान, सव्य स्वरूप ( द्रवः ) सवं व्यापक, रस 
के समान संव मे वहता इआ, ८ द्रवरः ) समस्त द्रव पदार्थौ वा खेहादि 
-रस का भी प्रदात, ( पतङ्गरः ) सदा गतिश्चीर चायु, अधि जादि मे मी 
शक्ति को देने. वाखा, ( दधिक्रावा ) जगत्‌ के धारक तंत्वा का चरने ओर 
संवश्नो स्वयं धारण कर समस्त जगत्‌ को चाने वारा है । वहः दरम 
€ इष॑म्‌ ) अन्न, उत्तम इच्छा ८ ऊर्जम्‌ ) वर ओर ८ स्वः ) सुख ओर 
परम उपदेश" जनत्‌ ) उन्न करे । ८ २ ) राजा-८ सघ्वा ) वर्वाच्‌, 
अरजा पाक, भूमियो का शासक, सेवको के बीच स्थित-( इपः ) सेनार्घो 
ओरं चाहने वारी उत्तम प्रजां को वेग से चरने वाख, (सत्यः) 
सनो मे ` सर्वोत्तम, सस्य न्यायपरायण ( द्रवरः ) दयाद््‌, ( द्रवरः.) 
खंह से दान देने वारा, ( पतङ्गरः ) वायु वा अधिवत्‌ प्रकाश्च वा जीवक 
का दाता, ( दधिक्रोच।ः ) धारक अध्यक्षों का सञ्चार हो । वह ( इपम्‌ 
ऊर्जं त्वः जनत्‌ ) राट म अन्न, वरु ओर सुख शान्ति उन्न करे । 

उत्त स्मास्य द्रव॑तस्तरयतः पर न वेरं वाति प्रगधिनः-1 
शयेनस्येव धर्जतो अङ्कसं परं दधिक्राग्णः खोज तरि्ितः। ३१ 

भा०--( तुरण्यतः वैः पणं न ) जिस प्रकार वैग से जाने चारे पधी 

चा वाण का पंख उसके पीछे वायु -वेग से जाते दँ उसी प्रकार ( अख ) 
दरस ( द्रवतः ) वेग से दानु पर चटाई करते हुए ८ पुरण्यतः) अति रीध- 
गामी अश्वौ से अगे चदुते हए, ( प्रगधिनः ) अति उत्तमतासेरष्टरको 
-सेने की काक्षा केरे इए विः) कान्तिमान तेजस्वी इस राजा ॐ (उत स्म) 
मी ( पणम्‌ अनु वाति ) अनुकर पारक वल, सन्य आदि चरे । (रजते 


[ 
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शरथेनस्य इव अङ्कसं ) वेग से जाते षटु श्येन के जिस प्रकार छाती के 
ऊपर < पर्णम्‌ >) पंख चिपट जाते है उसी रकार . ( श्येनख ) प्रशंसनीथ 
` अयाण करने वाङ वा उत्तम आचरणशीलख ८ श्रजतः >) वेग से आगे वदते 
हए, ( दधिकराग्णः ) धारक पोपकों के सच्चारक ओर ८ ऊजां सह ) वरः 
पूर्वकं ८ तरित्रतः › स्वयं पारं हो जने ओर रषटरकोभी संकटसे पार 
उतं(रने वारे पुरुष के. अंकसं परि ) रक्षणानुसार, पदानुसार ही (पण 
-पाुक. बट . सैन्यादि हो (२) इसी प्रकारः ( द्रवत्तः प्रगधिनः वे पणं 
- अनू वाति >) शरीर से शारीरान्तर मे जाने वटे कामनारीर जीव के पण 
मनन. साधन, कर्म, धर्माधर्म उसके साथ जाता है । (ऊर्जा सह तरित्रतः ) 
परह्य ज्ञान के साथ संसार बन्धनो से पार उतरते इष के (गयेनस्य भ्रजतः) 
 अत्िवेम से जाने वाले ्ानी पुरुष का ( अङ्कसं परि ) ज्ञान सर्वोपरि 
रहता है । 
उत स्य वाजी क्तिपणि तुरण्यति ग्रीवाया वद्धो अपिकन्त श्ासनि। 
क्तु दाधक्रा अचु सतचलत्वत्पथामडक(स्यन्वापनफणत्‌ ॥ ४ 
भार-( मरीवांयां वद्धः अपिकक्ष आसनि बद्धः वाजी क्षिपणि त॒र- 
ण्यति ) गर्दन, कमर ओर सुह मे बंधा हुआ वेगवान्‌ अश्च जिस प्रकार 
शीघर्ता से ले जाने वारे सवार कोवेगसे ङे जाता है । वा (क्षिप तुरण्यति) 
सच्चालनी कशा को देखकर वह वेग से भागता है । उसी प्रकार (स्यः बाजी). 
-वह क्ञानवाम्‌ जीव ॒( ग्रीवायां बद्धः ) निगलने वाख: भोग कामना.वा 
गदेन, (अपिकक्ष) पाव.ओर (आसनि) सुख आदि देहावयवों मे बद्ध होकर 
भी (क्षिपणि) सव अन्तान बन्धनो को दूर फक देने वाटी ज्ञान -जुदा को 
प्राप्त कर (तुरण्यति) वेग से आगे बद्ता है । ओर, जिस प्रकार ( दधिक्रा 
.-अनु संतवीत्वत्‌ ) अपनी .पीठ प्रर ठेकर चरने. वाखा अश्व बरावर वेग सें 
चरत। रहता है ओर ( पथाम्‌ कसि ) माग क सव चिह्धो को पार कर 
जाता है उसी प्रकार ( दधिन्छाः ) ध्यान वेग से आगे बदने वाखा ज्ञानी 
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पुरुष ( क्रतुम्‌ अनु संतवीत्वत्‌ ) कर्म ओर प्र्ता के अनुसार आगे वदै 
ओर ८ पथाम्‌ ) ज्ञान मार्गौ के (जंकासि >) श्वरूपं को ( अनु आ पनी- 
फणत्‌ ) क्रम से प्राप्त करे ओरं बरावर आगे बदृता जाय । 
हंसः ंचिषद्सुरतारिच्लसद्धोतः वेदिषदतिंथिडईरोणसत्‌ । 
गृपर्दरसर॑तसद्योससदन्जा गोजा ऋतजा अष्िजा ऋतम्‌५१४॥ 

भा०- वह आत्मा कैसा है । ८ दंसः ) हंस के समान नीर क्षीर- 
वत्‌ सत्यासत्य का विवेको ओर स्वयं बन्धनो का नादाक, ( छचि-सद्‌ ) 
ुद्धस्वरूप मे विधमान, ( अन्तरिक्षसत्‌ ) वायु के तस्य अन्तरिक्ष या 
अन्तरात्मा चित्त के भी भीतर वियमान, ८ ह्येत ) सुख दुःखां का भोक्ता, 
{ वेदिषद्‌ ) वेदिं मेँ होता के तुस्य सुख दुःख प्राक्च कराने वारी देह भूमि 
मे विराजमान, ( अतिथिः ) अतिथि के समान घर से घर मे घूमने वारे 
परिनाजकचत्‌ , ( दुरोण-सद्‌ ) गह मं गृहपति के तुस्य विराजने वाला, 
(गर-सद्‌) नायको मे मुख्याध्यक्च के तुल्य देह के नेता प्राणगण मे विराज- 
मान, ( वरसद्‌ ) चरण करने योस्य अन्न के तुल्य परम श्रेष्ट ब्रह्मम. 
विराजमान, ( व्योम-सद्‌ ) आकाल मै स्थित्त सूयं वा वायु के तुल्य, 
विविध रक्षा से युक्त परमेश्वर की शरण में विद्यमान, (अन्नाः) जसो मेँ 
अनायास प्रकट कमलवत्‌ प्राणों भे शक्ति रूप से भ्रकट, (गोजाः) गौभोंमे 
गो-रस ओर किरणों मे प्रकारा के तुल्य चनेन्दियो में हान सूप से प्रकट, 
८ च््वनाः ) सत्य मे स्थित, ( अद्विजाः ) मेघो मे जख्वत्‌ अखण्ड बह्म 
मे स्थित, स्यं (ऋतम्‌ ) अन्न के तुल्य क्तानमय ब्रह्यका राभ करे! 
इति चतुर्दशो वर्गः ॥ 

| ४१. | 


वामदेव कषः ॥ इन्द्रावरुणौ देवते ॥ चन्दः--१, ५, ६, १९ त्रिष्टुप्‌. । २, 
४ निचत्‌ निष्ट्प । ३, ६ विराट्‌ विष्ट्प. । ७ पाकतः । ८, १० स्वराट्‌ पङ्कः ॥ 
एकाद सक्तम्‌ ॥ 
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इन्द्रा को वं। चरुणा खु्लमप स्तोमो विर खतो न होता । 
यो वौ हृदि ्तुर्मौ श्चस्मदुक्कः परपर दिन्द्रावरूणा नम॑स्वान्‌ ॥१॥ 
भा०--दे ( इन्द्रावरुणा ) ठेश्वय॑वन्‌ { हे शनुहन्तः ! हे वरण करने 
योग्य ओर दुःखों के वारण करने हारे जनो ! ( वाम्‌ ) त॒म दोनोंर्मेसे 
८ कः ) कौन एेसा है जो ८ स्तोमः ) स्ति करने योग्य ( हविष्मान्‌ ) 
अन्नादि आद्य पदार्थो का स्वामी, ( होता न ) दानश्ीरु के समान (अर्तः) 
अमर, दीर्घजीवी होकर ८ सुश्चम्‌ ) सुख चा उत्तम रीति से मनन करने 
योग्य ज्ञान को ( आप ) प्राक्च करे । वा स्तुत्य, अन्नादि सखद, दाता, 
दीर्घजीवी होकर (८ वां सुश्चम्‌ आप) तुम दोनों के सुख आनन्द को 
कौन प्राक्च करता है ? [ उत्तर ] ( यः) जो ( कतुमान्‌ >) क्म ओर तान 
से युक्तं ( नमस्वान्‌ ) अन्नादि दातव्य पदार्थौ ओर नमस्कार, स्कार आदि 
साधनों से विनयशीर होकर हे ८ इन्द्रा-वरुणा >) इन्द्र ओर वरुण ! 
हे अन्ञाननाशक दे दुःखवारक विद्वानो! (वां हृदि) आप दोनों के 
. दय मे ( पस्पदंत्‌ ) स्पशं करे, हृदय मे हदय मिलाकर एक चित्त, 
प्रिय, प्रेमपात्र हदो जावे वह ( अस्मद्‌ उक्तः) हमसे भी प्ररंसा- 
योग्य होताः है । इन्द्र ओरं वरुण गुरुजन देँ । [ प्रश्च ] उनके विद्यानन्द 
चा ज्ञान को कौन आयुष्मान्‌ त्यागी ( स्तोमः >) स्तुत्य, उपदेष्टव्य शिम्य 
आक कर सकता है ! [ उत्तर ] जो ( नमस्वान्‌ >) अति विनयंशीरु प्र्ता- 
चान्‌ एव क्रियावान्‌ होकर उनके हृद्य में स्पदं करे, उनके चित्त को पकड़ 
खे । वही उनके मननयोम्य ज्ञान को प्रात करता है। गुर दिष्य दौर्नो 
हदय स्पशं करके एक दूसरे का चित्त ग्रहण करते है एेसी "पद्धति" वेदा- 
रम्भकारुमे होती है ॥ ( ॥: ) देश्र्यवान्‌ होने से “इन्र पुरूष ह 1 वरण 
करने से पत्तिवरा खी वरण! है । प्र्दहैकि आप दोनोंभेःसे कौन 
स्तुव्य, अन्नादि का स्वामी दीर्घायु, त्यागी होकर सुख पाता है । [ उत्तर | 
आप दोनों मे से जो प्रज्ञावान्‌, क्रियावान्‌ , अन्नादि से युक्त ओर 
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सष्कार विनयादि से युक्त एक दूसरे का हृदय स्पद्यं कर ठं वही आप 
दोनोभेसे सुख पासक्तादहै। इस प्रकारखी पुरुषों मे से दोनों 
विवाह मे परस्पर हदय स्प करते है । प्रेमी रहकर हीं वे एक दूसरे 
कासुख षा सक्रतेहैँ। गुरु शिष्य दोनोंमें सू्यवद्‌ गुर न्द्र ओर 
चरण करने से शिष्य "वरुणः है ।! राजा “इन्द्र' ओर वरण करने से प्रजा 
वरुण' है । सूयं इन्द्र" एथ्वी वा जर “वरुणः है । दिन इन्द्र" रान्नि वरूण 
है । प्राण इन्द्रः ओर अपान वरुणः है । अथ्याम मे प्राणवान का सुख 
-चह अन्नवान्‌ भोक्ता आत्मा वा साधक पाता है जो ज्ञानवान्‌ करियाक्षम 
-हौकर “हृदयः यन्त्र पर वश्य करता है । 
इन्द्र ह यो वरुणा चक्र श्यापी देवो मैः सख्याय पर्थस्वान्‌ 1 
ख हास्त चचरा सयथष शद्नवाभवा सर्धः स य रवे २६ 
मा०-हे ( इन्द्र-वरुणा ) पूवं कहे प्रकार के इन्द्र ओर वरुण ! 
-देश्वयंयुक्त एवं वरण करने योग्य ओर एक दूसरे का वरण करने वाङ 
जनो! हे ८ ( देवौ) क्तान के भरकादा, विद्या एवं सत्संग के अभिलापी 
-जनो ! आप दोनों को ( यः >) जो ८ मत्तैः ) मनुप्य. ८ सख्याय ) मित्र 
भावं की बृद्धि के छिये ( प्रयस्वान्‌ ) अति उत्तम रीति से यत्नवान्‌ होकर 
आप दोनों को (आपी चक्रे) एक दृसरे को प्राक्च करने वाखा वन्धु 
-वनाता है ( सः ) वद ८ समिथेषु शत्रुन्‌ > संप्रामों मे शतुभं ओर पर- 
स्पर .मिखने फे अवसरों मे ८ इृत्रा ) विधो को ( दन्ति ) विनादा करता दहै 
-ओर ८ सः ) बही ( महद्धिः अवोभिः ) वड २ रक्षाकारी साधनों, ज्ञानो, 
-ओर अन्नादि वृ्चिकारक उपायों. से ८ प्र श्ण्वे >) लूब प्रसिद्ध हो जाता है । 
इन्द्र॑ ह रत्न वक्ूणा येष्ठत्था नृभ्य॑ः शशसानेभ्यरुता । 
-यदी सखाया खख्याय सोमैः खतेभिः खधयसा मादते । ३ ॥ 
भा०-हे ( इन्द्रा चरुणा >) पूथोक्त इन्द्र ओर चरण ! एेश्चयवन्‌ ! 
-भौर एक दूसरे को प्रेम से स्वीकार करने वारे खी पुरुषो ! राजा भ्रजा- 
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जनो ! ( ता) वें आप दोनों! ( शशमानेभ्यः नृभ्यः ) उत्तमक्तनका 
अनुशासन या उपदेश करने वारे विद्वान्‌ पुरुषों ओर प्रधान नायको को 
( रल्नं >) उत्तम रत्न, रमण करने योग्य ज्ञान अन्न आदि का (धेष्ठा ) देने 

- वारे होओ । ( यदि) जव कि साथ दही आप दोनों ( सखीया ) एकः 
दूसरे के भित्र रहते इएं ८ सोमैः >) उत्पन्न किये इए ८ सुतेभिः > पुत्रो 
सहित, ओर उत्पन्न किये रेश्चयां सहित ( सुप्रयसा ) उत्तम प्रयत्न आर 
उत्तम. अन्नादि से ( मादयेते ) स्वयं आनन्द्‌ ङाभ करो ओर ओरोंकोभी 
सुखी करो । 


इन्द्रा यच वरुणा ददयमास्सन्नाजष्ठसमुग्रा पन वाय वज्रम्‌ । 
यो नो दरेवो वृकतिदेभीतिस्तस्मिन्मिमाथाममिभत्योजः ॥४॥ 


भा०-हे ८ इन्द्रा वरुणा ) शरत हनन करने वारे, हे दुष्टौ के निवा- 
रण करने वाछे ( युवं ) आप दोनों ! ( उभा ) बलवान्‌ होभ । ओर 
(यः) जो (नः) हममेसे, ( दुरेवः) दुराचारी, दुष्ट कर्मकरने 
वाखा, ( बरकतिः >) चोर वा भेडिये के समान छली, ( दभीतिः >) हव्या- 
कारी हो ( अस्मिन्‌ ) उस पर ८ दिद्युम्‌ # चमकता ( ओजिष्ठं वच्रम्‌ > 
अति तेजस्वी दाख ( नि वधिष्टम्‌ ) प्रहार करो । ओर ( तस्मिन्‌ ) उस 
पर ही ( अभिभूति ओजः ) परपराजयकारी पराक्रम भी ८ मिमाथाम्‌ >) 
करो । ओर अध्यात्म मे ओजिष्ठ वज्ञ, तप, क्तान, वैराग्य है । 


इन्द्रा युव वरुणा श्रूतमस्या धियः पेतारा बुषमेव धेनोः । 

सा नों दुद्ीययव॑सेव गत्वी खदस्धाया पय॑सा सदी मोः ५।१५।। 
भा<-हे ( इन्द्रा वरुणा >) रेश्वय॑वनू ओर वरण करने योग्य जनो ! 

( धेनोः वृपभा इव प्रेतारा ) निस प्रकार वीयं सेचन मे समर्थं वृषभ गौ 

को प्राक्त करते है ओर ८ सा गौः यवसा इव गत्वी सहस्रधारा पयसा दही- 

यत्‌-) बह गौ अन्न मुस आदि से युक्त केकर सहस धार वारी होकर 
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- दूधसे घर को भरपूर करती, बहुत -दघ दुहाती है.ओौर ` जिस भकार 
(धेनोः प्रतार बृपभा इव) अपने मे धारण करने वा दो वरुवान्‌ बेरूगाडी 
* के आगे आकर जुडते है ओर ( मही गौः ) बड़ी गाडी ( सहसखधारा )- 
. सदो अन्नादि प्दाथों को धारण करने वारी होकर ८ पयसा नः 
दुहीयत्‌ ).अन्न से घर भर देती है । उसी प्रकार ( धेनोः ) समस्त क्तानों 
- को धारण करने, सव नन्द्‌ रसो का पान कराने वारी (धियः) धारणा- 
- वती बुद्धि ओर वाणी को ( प्रेता >) प्राक्च करने वाटे ओर उसके प्रकृष्ट, . 
सर्वोत्तम रहस्य तक पटुंचाने वाटे ८ युवं भूतम्‌ ) आप दोनो होवो । 
८ सा ) वह (मही) अति पूज्य ( गौः ) अर्थौ का ज्ञान कराने वारी वाणी 
ओर भूमि ( यवसौ इव >) प्रत्येक तत्व को पथक्‌ २ विवेक से ( गत्वी.) . 
प्राक्त होकर ( सहखधारा >) सहस्रो वाणियों से युक्त होकर ८ पयसा ) 
पोपक स्षान रस से ( नः इहीयत्‌ ) हमे पूणं करे । इति पञ्चदन्ञो वगः ॥ 
तोके हिते तनय उवेराखु खरो दशीके वृषणश्च पोस्य । 
न्द्रा नो अचर बर्णा स्यातामवाभेदेस्मा पारतक्म्यायाम्‌ ॥ ६।, 
भा०~-जिस प्रकार ८ परितक्म्यायाम्‌ >) रात्रि कार व्यतीत हो जने ` 
पर ( टशीके ) द्॑नीय प्रकाश के देने म ( उव॑रासु ) बहुत अधिक वर- ` 
णीय प्रभात वेखाओं मे ८ सूरः अवोभिः दस्मो भवति >) सूयं प्रदी्ियों ` 
सहित अन्धकारं का नाश करने घारा होता है ओर जिस्‌ प्रकार ( परि-` 
तक्म्यायाम्‌ ) अक्नाभाव से सर्वत्र कष्ट साध्य संकट वेखा मे (पस्य ) ` 
पुरुषों के हितकारी अन्न प्रदान करने मे ( उर्वरासु बृषणः च >) उवंरा, . 
अन्नोत्पादक भूमियों में वषंणशीरु मेघ ( अवोभिः दस्मा भवति.) वृंसिकारक : 
अन्नो द्वारा संकट क्षुधा, अकार आदि का नारा करने वाखा होता है उसी 
रकार हे (इन्द्रा वरुणा › सूर्यवत्‌ शतरुहन्तः ! मेववत्‌-सब कष्टों के वारक. 
राजा अमात्यजनो ! ८ उर्वरासु.) - अन्नोत्पादक भूमियों ओर प्रजोर्पादक 
, दाराओं, रेशवर्योत्पादक प्रजाजनों ओर ` क्तानाङ्करोत्पादक दिष्य-मतियों में 
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( दशीके >) दशनीय, कषान, प्रकाश ( पोस्ये ) दशन वरु, पौरुष जर 
.८ तोके हिते तनये ) हितकारी पुत्र पौत्र आदि के रक्षा के निमित्त भी 
.( परितक्म्यायाम्‌ ) सब तरफ़ कष्टापन्न दशा मे भी ( अत्र ) इस राष्ट मं 
.( अवोभिः ) राष्रकी रक्चा करने वारे सैन्यादि साधनों से ( दस्मा) 
विष्नों ओर शत्रुभं के नाश करने वारे ८ स्याताम्‌ ) होवो । (२) खी 
पुरुष, पति पली, सूयं ओर मेघवत्‌ वीयंवाचू ओर निषेक समथ हो, पुरुष 
` उ्व॑रा दाराओं मे दशनीय, वीयंयुक्त पुमान्‌. पुत्र संतति के निमित्त आधीन 
-करं ओर रोगादिकी कष्ट दशाम भीवे दोनों गृहो मे रहकर समस्त 
( अवोभिः ) अक्त आदि रक्षा तृषि आदि के साधनोंसे दुभ्खों का नाश 
-करते रहं । 

 युवामिद्धयच॑से पूर्व्याय परि ग्रभती गविषः स्वापी । 

वृणीमह खख्याय॑ भ्रियाय शरा मेर्दिष्ठा पितरेव शम्भू ॥ ७ ॥ 


भा०- जिस प्रकार ( प्रियाय) प्रिय पुत्रको प्राप्त करनेकेखियि 

( पित्ता दव ) माता ओर पिता ८ प्रभूती >) -उत्तम धन धान्यादि से 

` सम्पन्न, ( स्वापी ) उत्तम रीति से, आद्र पू्ंक एक दूसरे को प्राप होने 
` चारे उन्तम बन्धु ( मदिष्ठा ) अति दानद, ( शंभू ) एक दूसरे के 
` कर्याणकारक होकर ( सख्याय भवतः ) परम सखिभाव, प्रेम भाव 
निभाने के यि होते है उसी प्रकार हम ॒स्छोग ( गविषः ) बाणियो ओर 

` उत्तम भूमिय को प्रास्त करने की इच्छा वारे शिष्य ओर वीरं जन 
 ( पूष्याय अवसे ) पूवं जनौ से प्राप्त किये ञान की प्रासि ओर पूरव राजाओं 
से स्थापित राटरक्षा के लिये ( प्रभूती ) उत्तम सामर्थ्यवान्‌ , ( स्वापी › 

-भरजा के प्रति उत्तम बन्धु, ( मंहिष्ठा ) अति दानसीर, ८ शभू ) शान्ति. 
दायक, कल्याणकारी ( श्रा ) शूरवीर ८ युवाम्‌ ) त॒म दोनों गुरु, उप- 
` दृखक आर राजा ओर अमात्य को ( प्रियाय सख्याय ) अतिप्रिय, प्रीति 
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कारक मिश्र भाव की, द्धि-के चयि (परि वृणीमहे) सच प्रकार से स्वीकार 
करते, चरण. करते वा घेर कर वैते है । 
ता वां धियोऽव॑से वाजयन्ती राजि न ज॑ग्भुयवयूः खंदानू । 
शरिये न गाव उप॒ सोम॑मस्थुरिन््रं गियो वर्कं मे मनीषाः ।॥८॥ 
भा०-हे रेशच्यवन्‌ ! हे वरण योग्य श्रेष्ठ युरुषो ! जिस प्रकार सेनाएु- 
( आनि न जगुः ) संम्राम को रक्ष्य करके आगे बदृत्ती हैँ उसी प्रकार हे 
( सुदानू. ) उत्तम दानदील पुरूषो ! ( वां ) भाप दोनो की ८ धियः ). 
इद्धिये ओर क्रियाएं ( युवयूः ) ओर आप दौर्नो को प्रेम से चाहने वाली 
( धियः ) आप दोनों की पोषक श्रजाए्‌ भी (अवसे) रक्षाके.ल्यि 
( वाजयन्तीः > अन्नादि देशव से युक्त होकर (आनि जग्युः ) शत्रुं को ` 
उखाड़ फेंकने वाङे ओौर सव ओर विजयशीर. पुरुष को प्रच हों । ओर 
निस प्रकार ( गावः सोमम्‌ भ्रिभे न ). गोुग्ध अधिक कान्ति उत्पन्न 
करने के लिये सोम आदि ओषधि को प्राक्च करते हँ उसी प्रकार ( गावः) ` 
भूमिये मौर गो-पञ्च आदि सम्प्रदाएं (श्रिये ) अधिक देश्यं बृद्धिके. 
लिये (सोमम्‌ उप आस्थः > रेश्व्यवान्‌ वा अभिषिक्त राजा कौ प्राक्च 
हौं 1 ओर ८ गावः >) ज्ञान वाणि ( सोमम्‌ >) सोस्य ब्रह्मचारी रिष्य को 
उसकी तेज सम्पत्ति बदानेके लिय प्राप हों। (मे) मेरी (गिरः). 
चाणियं भौर (मे मनीषाः) उुद्धियां भी ( इन्द्रं वरणं उप अस्थुः ) 
रेश्व्यवान्‌ ओर सर्वं दुःखहारी राजा ओर प्रयु को प्राक्च हो, उसकीः 
उपासना, स्त॒त्ति करं । 
इमा इन्द्रं वर्णं मे मर्नाषरा अग्सन्चय द्रविरमिच्मानाः 
उपेमस्थजाश्ार इव वस्वो रष्वीरिव श्रवसो भत्तमाराः ॥ ९॥! 
भा०-जैषे ८ वस्वः ) धन को ( जोष्ठरः ) चाहने बाले सेवक रोग 
( इन्द्रं उप अस्थुः ) देशवय॑वान्‌ घुरुष के पास उपस्थित होते है भौर जिस ` 
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-श्रकार ८ रघ्वी.) रघु अवस्था वाी प्रनाएुं, कुमार कुमारी, बद्यचारी त्रद्य- 
चारिणियें ( श्रवसः भिक्षमाणाः ) अन्न वा श्रवण योग्य सान की याचना. 
करती इई ८ इन्द्रं ) अक्ञाननाशक तत्वदर्शी के पास ॒परहुंचती हे उसी 
भकार ( मे ) मेरी ( इमाः ) ये ( सनीषाः ). मन की इच्छाएु, ( दढवि- 
णस्‌ ) क्न की ८ इच्छमानाः ) कामना करती हदं ८ इन्द्रं वरुणम्‌ ) 
परमैश्वयंवान्‌ ओर ससे वरण करनेयोम्य सवश्रेष्ट प्रु एवं आचायं को 
-( अग्मन्‌ ) प्राच हों । (२) राषटपश्च मे--८( वस्वः ) राष्ट्र मै वसने 
चारी प्रजाएुं जौर (रघ्वीः) वेग से जाने वारी सेनां भी ओर (मनीषाः) ` 
-मननरीख विद्वान्‌ मनस्वी परजाए्‌ ( जोष्टारः >) प्रेम से सेवा करने वारी 
होकर (श्रवसः भिक्षमाणाः दंविणम्‌-दच्छमानाः) अन्न ओर रेश्वयं की कामना ` 
"करती हुं ८ इममं इन्द्रं वरुणं उप अस्थुः ) इस रेश्वयंवान्‌ श्रेष्ठः सर्वं वर- 
-णीय, शतरुवारक राजा वा सेनापति को प्रा हो । (३) जिस प्रकार याचक 
-धनी से धन ओर दिष्य गुरुसे ज्ञानं की याचना करते ह उसी प्रकार 
हमारे चित्त चवा उुद्धियां भगवान्‌ से ज्ञान, धन ओर थश, अन्नादि की" 
-याचना करं । | | 
अश्व्यस्य त्मना रथ्यस्य पुष्टेनित्यस्य रायः पतयः स्याम । 


`ता चक्रखा उगताथनव्यसामरस्सपनारायो च्युतः सचन्ताम्‌ १० 
भा०-हम लोग ( अश्व्यस्य ) अश्वो से युक्त ओर ८ रध्यस्य ) 
रथो से युक्त ( पुष्टेः ) पोषक ( नित्यस्य रायः ) नित्य, चिरस्थायी, धन 
-के ( त्मना ) स्वय अपने सामथ्यं से ( पत्तयः ) पारुक, स्वामी, ( स्याम 2) | 
होवे । (ता) वे दोनों खी पुरूष ( नव्यसीभिः ) नये से नये ( उतिभि ) 
रक्षा साधनों से ( चक्राणा ) कौम करने वकि हों । ओर ८ अस्मत्रा ) ` 
हमे ( नियुतः रायः ) रक्षो धन ( सचन्ताम्‌ ) आप्च हो । र 
आना बृहन्ता वृहत(भरूता इन्द्र यातवसर वाजसाता। 


याद्‌ यतरः पृर्तनाद धक छ्न्तस्य वा स्याम सानेतार श्य जेः ११।१६ 
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. भार--हे ( इन्द्र वरुण ) ` देशवर्यवन्‌ ! दे सर्वश्रेष्ठ ! हे शरुहन्तः 
हे श्ाचुवारक ! .-आप दोनों ( वृहन्ता >) बडे. शक्तिशारी हो । आप रनों ` 
( वाजसातौ >) संग्राम, अन्न ओर देश्वयं के रभः वा विभाग के अवसर सें 
{ नः. आयातम्‌ ) इमे प्राक्च होओ । ( यत्‌ >) जव ( दिद्यवः ) चमचमाते 
राख ओर शखधारी सैनिक लोग एवं वियांविनय-सम्पन्न जन ८ पत- 
नासु ) सेनाओं ओर :मनुप्यों के वीच < प्रकीव्यंन्‌ ) नाना उक्कृष्ट युद्ध 

डाएु करे तवर ( तस्थ वां आजेः ) आप दोनों के उस संग्राम के हम 
< सनितारः ) भागी ( स्याम ) होतें ! इति षोडशो व॑ः ॥ 


[४२ 


चसदस्युः पौरुकुरस्य ऋषिः ॥ १--६ भ्रात्मा । ७-- १.० इन्द्रावरुणौ देवते ॥ 
-ठन्दः-१ २, ४, ६, € निचत्तिष्टुप. । ७ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ८ भुरिक्‌ 
त्रिष्टुप्‌ । १० च्रष्टुप्‌ । ५ निचत्‌ पंक्तिः ॥ दशचं सक्तम्‌ ॥ 


मम दिता रा लञ्चियस्य विश्वायोर्विश्वे छरमरता य्था नः।; 
ऋत सचन्ते. वरुणस्य देवा राजामि कृष्टरूपमस्य वतेः ॥ १॥ 


भा०-राजा के कर्तव्य । ( विश्वायोः ) सव मनुष्यो क स्वामी 
.८ क्षत्रियस्य ›) बख्वान्‌ क्षत्रिय का ( राष्ट्रम्‌ ) राष्ट अर्थात्‌ ( द्विता ) राजा 
प्रजा दोनों एेसे रदं ( यथा >) जिससे ( नः ) हमारे ८ विश्वे ) सबं खोग 
.( अश्ताः ) दीधय अमर हों । ( देवाः ) दानशीर, विजिगीषु ओर 
-धनार्थी खोग ( वरुणस्य ) सव दुःखों के वारक, एवं सबसे उत्तमं वरण 
-करने योग्य प्रधान पुरुष के ( करतुं ) ज्ञान ओर उपदिष्ट कमं को (सचन्ते) 
"एक मत होकर स्वीकार करं, उसका अनुकरण करे भौर ८ उपमस्य >) 
-समीपस्थ (वनेः) सुरूप वा सुश्च राजा व्रण करने वाङे ( कृष्टः ) ्रजाजन 
नका मै ( राजामि >) राजा बनू । उनके हारा मै शोभा प्राक्च करूं । अथवा 


~~ ~~~ 
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( उपमस्य चयः ) समीपस्य रान्ुवारक ( ङः ) शु को कपण, पीडन 
करने से.समर्थं वा हृयदारी बर के वारा मै (राजामि) खूच रदी होऊ 1 ` 
श्रं राज्ञा वरूणो मद्यं तान्य॑सु्यीरि परथमा धारयन्त !' 
करतुं सचन्ते चश्णस्य देवा राजामि कृरेह्पमस्यं चरेः ॥ २॥ 
०-( अहं वरुणः » मे सत्रसे श्रेष्ठ, सवके द्वारा प्रधान वरे 
जाने योम्य, प्रजा के सव दुःखो ओर शचुर्ओ्‌.को वारण करने ओर तव भः 
शेश्वयं का उचित विभाग करने वाखा ( राजा ) रजा होऊ । ( सद्यम्‌ ) 
मेरे रियि ही € देवाः ) सब मनुष्य भ्रजाएं कर देने वाङ ओर विजयो. 
-सुक, एवं विदान्‌ छोग ( तानि ) उन २ नानां प्रकार के ( असुर्याणि 
-जीवन. देने . ओर प्राण राक्ति मे रमनेवाङे वख्वाच्‌ पुरुषो के योग्यः 
( प्रथमा ) शरेष्ठ २ धनैश्वयो, वरं ओर तानो को ( अधारयन्त >) धारण ` 
करें । वे ८ वरुणस्य क्रतुं सचन्ते ) अपने दृत राजा के कायं भौर मति के. 
साथ सहमति करके रहँ ' मै ( उपमस्य वेः ) समीपस्थ प्रिय वरणश्चील: 
< कृष्टैः ) शतुपीड्क, भूमि कषक दोनों प्रकार कौ प्रजा का (राजामि) 
राजा वनु । ( २ ). परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ होने से वरुण है । उसके ही बरख: 
-को सब सूयं असनि जादि धारण करते ई । वह. सव रूपवान्‌ देहात. जीवौ 
-के बीच शोभत है । 
श्रहमिन्द्रो वरुणस्ते महित्वोरवीं गर्भरि रजसी सुमे । 
त्वश्व चिश्चा सुच॑नानि विद्वानन्समेस्यं रोदसी धारय च || ३॥ 
भा०-( अहम्‌ ) मँ (इन्दः ) पेश्चयैवान्‌ (वरणः ) सर्वश्रेष्ठ 
वरण करने योग्य स्वंसंकट निवारक होकर ( ते ) उन दोनों ( उवी ). 
विकार, ( गभीरे ) गम्भीर, (सुमेके) उत्तमरीति से. एक दसरे का सेचन 
अभिषेक वा वृद्धि करने वा ( रजसी ) दोनों रोको को ८ व्वा -इव : 
रोदसी ) आकाश जौर भूमि को सूरय-के तुल्य ( महित्वा ) महान्‌ साम-- 
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ध्यं से ( परयम्‌ >) सञ्चाछित करू ओर ( विश्वा भुवनानि › समस्त कायौ 
को जानता हुजा ( धारय च ) धारण कष्ठ । (२ )` परमेश्वर ही इन्द्र, 
चरुग है वही महान्‌. सुरक्षित, भृमि आकाश दनं को महान्‌ साम्यं से 
चखाता ओर धारण करता हे । 


श्हमपो अपिन्वमुक्माणा धारयं दिवं सदन तस्य 1 
ऋतेन पुत्रो श्रदितेऋतावोत विधातु प्रथय॒द्वि भरम ॥ ४.॥ 


` भा०-( भहम्‌ > मँ राजा ही (उक्षमांणाः अपः) सेचनं करने वारे 
जर्ले को सूयवत्‌, रांकी इद्धि करने वारी आप्त ्रनाओं कों (अपि. 
न्वम्‌ ) सेचन करता हं, उनकी भी बृद्धि करता हं । ओर ` ( ऋतस्य ) 
ऋत, सत्यन्याय के ,( सदने ) आसन पर स्थितं ठोकर मेँ ( दिवं ) इस 
प्रथ्वीको वा प्रजा के प्रकादामीन ` व्यवहार ओर तेन को ( धारयम्‌ ) 
श्रारण. करता ह । ( अदितेः > माता के ( पुत्रः ) पुत्र के समान`अखण्ड 
दासन वारी भूमि. का पुत्र, उसके ` दुःखां को. पुन्न के समान दूर करने 
व्राटा होकर ८ कतेन 9. सत्य न्याय के वर से ओरं 'धनेशवयं से दी (करत 
वा ) सत्य का.स्वामी ओौर देश्वयं कां स्वामीं होकर ( त्रिधा सूम्‌ विभ्र- 
यत्‌ ) तीन धातु के नाना प्रकार के दन्यो को विविध भकार से प्रचरत 
रे । “आत्मा अर्हैकारवान्‌ देहं को बदाने वाङ ८ अयः) प्राणों को बल- 
वान्‌ करता है ( ऋत >). अन्न के आश्रय परं (दिवि) कामिनां या इच्छ- 
श्रक्ति को धारणं-करता ˆ है-। ( अदितेः > ` अखण्ड अविनाशी' आत्मा को 
। पु, प्राण. ( क्ते >: अन्न.के .दरा. यु्ट होकर. ( प्रवात ).तीन धातु 
- रात पित्त क्त; से चने शरीरे ¦; कोः वित्रिध -श्रकार : से प्रकट. करता 
, है { ८.३ 2) परमेश्वर ज वरसनेः वारे, जो को अन्त्रिक्च से व्रसाता 
हे. वह सव्य-के वल पर ( दिव )सूयं को.धारण .करता *ह । -जविनाशा ` 
्ाक्ति.का रश्चक.्ु सत्य गौर तेज; ज ओर यन्न से ` क्ानवान्‌ › व~ 
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५९४ ऋण्वेदमाष्ये वृर्तीयोऽषकः [अ९७।च ०१८।६ 
चान्‌ रेश्यवान्‌ होकर त्रिगुणात्मक संसार वा कारण प्रकृति को विविध 
रूप से फैराता, प्रकट करता है । । 
मां नरः स्वश्वा वाजयन्त मां वृत्ताः समरणे हवन्ते । 
चुरेप्याजि मघवाहमिन्द्र इय॑मिं रेरएमभिभूत्योजाः ॥५।१७॥ 
मा०-८( सु-अंश्वाः ) उत्तम अश्वो, अश्च सेन्यो के ` स्वामी ( नरः ) 
नेता न्थकं रोगं ( वाजयन्तः ) रश्व, बर ओर अन्न की कामना करते 
हुए (. च्ृ्ाः ) अपने अधीन प्रजाजनों से वरण किये जाकर ( सम्‌-अरणे ) 
सग्रास ओर एकत्र होने के स्थान म ( मां हवन्ते >) सुद्लको पुकारते, सुन्ञ 
सद्र पूर्वक प्रधान पद्‌ प्र स्वीकर करते ई । ( अहम्‌ ) मँ ( मघवा >) 
उत्तम धनैशर्य॑का स्वामी, प्रथु होकर (आजिम्‌ कृणोमि) समाम करता हूं । 
ओर ( अहर्‌ ) में ८ अभिभूत्योजाः ) संमस्त देश्य ओरं पराक्रमो का . 


इन्द्रः 9 पेश्वयंवान्‌ू राजा होकर ( रेणुम्‌ >) प्रजा करे नाश्कौरी शन्रुको 
धूल के समान्‌ उड़ा देता हं ओर (रेणुम्‌ इयमि) धूटिके क्णो 
कं तुल्य अगणित.प्रजाजन्‌ को वा सेन्यो को ग्र्ि करतां हूं । (२) अ्च 
परमेश्वर को सब रोग एकत्र होकर स्मरण करते हे । ` मै संवविजयी 
 त्रिजय प्रदान कृरता, समस्त (रेणुम्‌ ) लोका ओर धृकि. के कण रम 
व्याप्त हू । इति सप्तदशा वगः ॥ 
-च्हु ता विश्वा चकर नकिमां देन्य सदो वरते प्रतीतम्‌ । 
यर्प्रा समासा ममद्न्यद्क्थाम भयत रजसा अपार ॥६॥ 


भा०-मै राजां दी (ताः) उन नाना ( विश्वा) समस्त कार्यो को 
( चक्रम्‌ ) करता हूं । ओर ८ अप्रतीत.) किंसी से मुकाबला नं किय 
जाकर ( मां ) मुद्षको आर मेरे ८ देव्य सहः.) विजिगीषु राजा के योग्य 
दनु पराजयकारी बर को- ( नकिः वरतं ›) कोड भी वारण नहीं करता 
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जर ( यत्‌ ) जिसं (मा) सुशको ( सोमासः ) नाना फेय जीर 
८ यत्‌ ) जिसको ८ उक्था ) नाना स्ति वचन ८ ममदन्‌ ) इरित करते 
ह उस खश्च से ( उभे) दोनों ( अपार ) अपार, अगणित ( रजसी >) 
` स्वरपश्च परपक्च के सैन्य ओरं प्रजाजन ( येते ) भय करते है । (२) 
मेँ परमेश्वर समस्त रोकों कों बनाता । से "विश्वकर्मा हं । मेरे (अरततं) 
अप्रवातं, देव, सूर्यादि सँ तैयमान वल ओर स्वरूप को सव सर्वोपरि 
मानते हँ, उसकीं स्पद्धां कोद्र नहीं करता, सव उत्पन्ने पदाथ जीवादि ओरं 
सव्र स्तुति मक्षे प्रसन्न करते, दोनों अपारं आकारा ओर भूमि सुकन ते भयं 
ऋरते हपु मेरी शक्ति से चरू रहे हे । 


[क 


चदु त्रश्वा सुननान तस्यता म्र व्रवाष कर्णाय वेधः 1 


त्वं व्रां शूरिवपे जघन्वान्त्वं वृतो अरिणा इन्द्र सिन्धून ॥७॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! ( ता विश्वा भुवनानि ) वे नाना समस्त उत्पन्न 
पदाथ रार के. उसपन्न जीवगण को (८. त॑स्य ते विहः ) उस तेरे ही अधीनं 
जानते ह । दे ( व्रेधः ). राज्यकत्तः ! हे विद्धम्‌ { तू (वरुणाय) सव कष्टा 
के वारक सर्वश्रेष्ट, सवं वरणीय राजा को (ता) इन नाना कार्या को 
< भ्र व्रचीपि )! अच्छी प्रकर उपदेदा कर । हे राजन्‌ ! (व्व) त ८ इतराणि): 
वदते शुभो को ओर चिघो को ( जंघेन्वान्‌ः ) सारता हुजा ओरः सव धनो 
को प्राच कस्ता इआः मेघो कोः आघातः करते हषः वच्च के तुल्य ( श्चण्वि- 
पे.) सर्वत्र. सुन्नाःजाय । ( ववं) तू हे (इन्दर ). एेशयंवन्‌ ! दाना शक ! 
<-दृतान्‌ ). सुरश्चित या ग्यवहारकुशर ( सिन्धून्‌ ) वेगवान्‌ अश्वादि 
, चैन्योँ व.मेघस्थ; जलो को विद्युत्‌ के तुस्यः ( अरिणाः ) भेरितं कर । 
( २.) परमेश्वरः पक्षः मे---विद्वान्‌ः खोग सव लोक उस. परमेश्वर के.दी 
जानते हँ !; वह परमेश्वरः विधाता ही उन-सवक्तानों का श्रेष्टः जनो. को उप- 
देशः करता दै । वदी विव, दोः काः नाश्च करता सुना जाता ह, वही 


वेगवान्‌. नदो; समुदादि.को चराः रहा है । 


2 


[+ 
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भ, 6 


श्मस्माकमच् पितरस्त आसन्त्खकत्त ऋष्यो कोशे चध्यम।नि । 
1 


त ्रायजन्त जचसदस्युमस्या इन्द्रंनव धदेवम्‌ ॥ ८ ॥ 


भा०-( दौर्गहे >) शान्रु जिसको बडी कठिनता से विजय कर सके 
देसे क्लि या राष्ट के ( बध्यमाने ) वंध जाने, म्र्ध द्वारा सुव्यवस्थितः 
करने पर ( सप्त ऋषयः ) देह मे शिरस्थ प्राणों के तुल्य सात प्रकार 
के (ते चरषयः >) वे आन्त विद्वान्‌ पुरुष ही ( अच्र ) इसं राट मे ( अस्मा 
कम्‌ ) हमारे ( पितरः ) पारक ( आसन्‌) होतेद्ै। (ते) वेदी 
( त्रसदस्युम्‌ ) दस्थुओं को भयभीत करने दले ओर भयभीत .राच्चओं को 
उखाड्‌ देने वारे ( अस्याः इन्द्रं न ) इस भूमि के स्वामी सूयं के तुल्य 
तेजस्वी \( दृत्रतुरम्‌ ) विध्चकारी गणो के नाशक ( अधेदेवम्‌ ) राष्ट के 
सखद अश्च की कामना वे. वा सवके बरावर राष्ट का आधा अदा श. ठेने" ; 
-हारे बंखवान्‌ पुरुष को ( आ अयजन्त ) आद्र पूंक प्राक्च करते हैँ ।- (र) 
अध्यात्म भ--दौगंह देह है । उसमें जीव बद्ध है उसके सातो दिरस्थ प्राणः 
ऋषि हे 1 वे ही आत्मा की उपासना स्वामिवत्‌ करते है 1 ˆ ` । 


परुकुः्साना हे वामदारद्धव्येभिरेन्द्रावसरूणा नमोभिः | 

अथा राजानं चरसद॑स्युमस्या वचर ददर धरदेवम्‌ ॥९ 
भा०-दे ८ इन्द्रा वरुणा ). इन्द्र -एेश्वयवन्‌ ! हे. वरुण; सर्वश्रेष्ठ : 

सव संकटो ओर -शचुजों के वारण करने ` हारे ! { पुर्कुतसानी > बहक ` 

से वञच्रधर सेनिकां को ङे जाने वाली बड़ी भारी सेनां `( हष्येभिः ) 

स्वीकारं करने यम्य नमस्कार आदि आद्र वचनो .ौर अन्नो द्वारा 

( वाम्‌ अदात्‌ ) आप दोनों को आदर प्रदान करती है. ( अथ). 

उसके बाद जाप दोनों मी ( त्रसदस्युं ) दुष्ट शुभं कौ भयकारी ८ चृच्र- : 

हणं >) विष्नकारियों के नादाक ( अंधे-देवम्‌ ). आधे जगत्‌ के प्रकाशक. 

सुयेवत्‌ तेजस्वी, वा सद रा के इच्छुक - ( राजानम्‌ >) सर्वप्रकाशचक 


हप 
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राजा को ( अस्या ) इस भूमि के शासनाथं पति रूप ते ( दद्रुः ) प्रदान 
करता है । 


साया वयं ससर्वांसो मदेम हव्येन देवा यवसेन गाचः। 

ता धेनुमिन्द्रावख्णा युवे नो विश्वाहा घत्तमनपस्फुरन्तीम्‌ ६०।१८ 
भा०-( गावः यवसेन ) गौ आदि पछ बुस 'आदि से जिस 

प्रकार खूब प्रसन्न ओर तृष्च होते है। उसी श्रकार (वयं) हम खग 

( देवाः ) दानशीर, तेजस्वी, विद्धान्‌ पुरुष ८ हग्येन >) दान देने वा खेने 

म्योग्य ज्ञान वा धन आदि से ( राया ) रेश्वयं.से ( सस्वांसः.) सुखपू्क 

"रहते हए (मदेम ) सुखी हों । हे उक्त दोनों विद्वान्‌ जनो ! ( युव ) 


आप दोनों ८ विश्वहा) सव॑दा, ८ इन्द्रा वरुणा.) इन्द ओर वरुण 


< अनपस्फुरन्तीम्‌ ) न तड्पती गौ के संमान कष्टा से पीडति न होती हदं 
( ता धेनुम्‌ ) उस सतश्चय-इघा, प्रजा, भूमि आर उत्तम दद्‌ निश्चय 
अज्ञा कों देने वारी वाणी को ( धत्तम्‌ ) धारण पोषण करो ओर अन्यों 
को प्रदान करो । इत्यष्टादश वगः ॥ 


[ ४३1 


पुरमीकदाजमीनृदौ सौदहोच्ावृषी ॥ श्रश्विनौ ` देवते ॥ छन्दः--१, विष्ट्प्‌ । 


[¢ 


स 
२,.३, ५ ७न चत्‌ नैष्टप । ४ स्वराट्‌ पाकः ॥ सप्तच सक्तम्‌ ॥ 
निष 


} 


[4 


क उ श्रवत्कतमेो यक्ञियानां वन्दार देवः कतमो युंषति । 
कस्येमां देवीसप्रतेपु रेष्ठ हृदि .घरैषाम. सुति -खडव्याम्‌ ॥-१॥ 
[--ली पुरूषो के उत्तम शुगों का वर्णन करते हैँ। ("कः उ 
श्रवत्‌ >) कौन है . जो स्तुतियों ओर उक्तम वाणिों को“श्रवण करता है । 
ओर. ८ यक्तियानां ) यक्त अर्थात्‌ दान, मान, . सङ्कार. ओर देववत्‌ पूजा ` 
क योग्य पुरुषों म .से ( कतमः, ). कौन. दानशीर वाः. कामनादीर, विजः 
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येच्छुक, है जो ८ बन्दार >) वन्दना योग्य, उत्तम स्तुति वचन कौ (पाते) 
मेमपूरवैक स्वीकार करता है । ओर ( अशते >) दींजीवी, थष्डत; असरणं- 
धां पुरुषों मे से ( कश्च ) किसके ( हदि ) हृदय मेँ ( प्रेष्ठम्‌ ) अति. 
प्रिय ८ सुस्ुतिम्‌ >) उत्तम स्त॒ति ते युक्त ( सु-हभ्याश्र्‌ ) उत्तस रीति से 
आदरपूर्वक अहण करने योग्य ८ देवीम्‌ ) छभ कामना वाली विदुषी 
खी को ८ श्रेषाम >) लगा अर्थात्‌ उत्तम सुदीर, कन्यारल को किसकी 
हृदयंगमा प्रियतमा बनावे । | 
को भुव्टाति कतम श्माम॑मिष्टो देवाना कतमः शम्भ॑विष्ठः । 
रथं कमाहृटैवद्॑वमरा्यं यं सस्य दुहितावृणौत ॥२॥ 
भा०-८ यम्‌ ) जिसको ८ सूर्यस >) सूयं के समान तेजस्वी 
विदान्‌ पुरुष की ( दुहिता) पुन्री, उषांया प्रभातवेला के संमानः 
कान्तिमती, उञ्ज्वरु गुण-रूप वाली कन्या ८ अश्रृणीत ) पतिंरूपसे 
वरण करे । एेसे ( कप्‌ ) किस ( दरवद्‌-अश्वम्‌ ) अति तीच वेगसे 
जाने वारे अश्वो से युक्त ८ रथम्‌ ) रथ के समान ८ द्रवत-अश्वम्‌ ) दुत, 
म्ेम-पूणं आत्मा वारे ( रथं >) रमण योग्य पुरूष को ( आहः ) विद्वान्‌ 
खोग बताते हँ । ( कः काति > कोन पुरुष ` कन्या को सु देने मे 
समर्थं है, ( कतमः ) कौनसा ( आ-गमिष्टः ) जने वालों मै सबसे श्रेष्ठ, 
आद्र योग्य है, ( देवानाम्‌ उ ) कन्या को चाने बले विद्वान्‌ वरँ मसे 
भी ( कतमः ) कौनसा ( शं-भविष्टः ) सबसे अधिक कल्याणं ओौर सुखः 
को देने वाखा है । यह निणेय करके उसी पुरूष को कन्या वर्णं करे । 


मन्त. हि प्सा गच्छथ इवतो यनिन्द्रा न शाष्खि परितक्म्यायाम्‌ । 
दिव आजाता द्दिव्या पणा कया शचीनां भवथः शचिष्ठा ॥३॥ 


भा०-( परितक्म्यायाम्‌ ) रात्रि के व्यर्तःत हो जाने पर जिस श्रकार 
इन्द ४ [५ = (~ _. कारों (व९ न 
(इन्दः) सूयं दैवतः ुन्‌ >) गुज्ञरते इए गतिशीर प्रकाशो को प्राक्च द तप 
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ओर (शक्ति न) उत्तरोत्तर शाक्तिवान्‌ (शक्ति गच्छति) अधिक सास्य को 
भी प्राक्च कर्ता है । उसी प्रकार हे वर, वधू! हे खी पुरूषो ! आपं दोनो 
भी ( दैवतः यनू ) आगामी दिवसो मे ( परितक्म्यायाम्‌ >) सब तरफ़ से 
कष्ट वा उपहास वाली खष्टि म या वेलाम ( मक्ष हि) शीघ्र ह्यी ( शक्ति 
गच्छथः स्म >) अधिकाधिक शक्ति को प्राप्त करो । कितनी ही संकट दशा 
हो वा छोकहसाई हो तो भी आप दोनों उत्तरोत्तर शक्ति प्राक्च करते 
जाओ । आप दोनों ( दिव्या सुपर्णा ) सूं से उच्यन्त दिव्य दों ररिमयों 
कै तस्यं ( दिवः आ जाता) एक दुसरे की कामना से आद्रपूैक 
एक दूसरे के आश्रय पर रहते हुए । ८ दिभ्या सुपर्णा >) दिन्यं कान्तिथुक्त 
शभ, सुखकारी पाटन शक्ति से युक्त होकर ८( शचीनां >) उत्तम शक्तियों 
, वाणियों ओर इद्धियों के वीच म भी (कयां >) अति सुखमयी मति 
या वाणी से ( चिष्ठा ) अतिशय शक्ति ओर वाणी से युक्त, सवेषे श्रेष्ट 
( भ॑वथः > होकर रो । शक्ति युक्त होने से खी पुरुष दोनों शची" है, 
वे उत्तम वाणी, मति होने से सव खी पुरुषों मे उत्तम होवं । 


का वां भडपमातेः कया न आश्वना गमथा हयमाना। 
को वो सहश्चित्त्यजसो श्चभीक्र उरुष्यत माध्वी दस्मा न ऊती।॥४॥ 


भाग्य हे वर वधू { विवाहितसखी पुरुषो! (वां) तुम दौनोकीं 
८ का ) कौनसी ( उपमातिः भूत्‌ ) उपमा हो । हे (अश्विना) एक दूसरे 
के लिय “अश्व अर्थात्‌ भत्ता आस्मा-से युक्तं वा छ्ुभ गुणोंसे युक्तखी 
पुरुषो! णा उत्तम अश्वो पर आरूढ वर वधू. ! आप दोनों ( क्या ) किस 
वाणी से ( हूयमाना ) स्तुति किग्रे जकर ( नः आगमथः 9) हमे प्राक्ठ 
होते हयो 1 हमारे बीच मेँ प्रेमपूवक रहो । (वां) आप दीनोंकेब्रीचमे 
(कः ) कौन ८ महः चित्‌ स्यंजसः ) सबसे वड़ा पूज्य त्यागी है । आप 
दोनों ( माध्वी › मधुर वचनो व्रा गुणों से युक्त ( दखा ) "दुःखों के नादक 


ह 
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होकर ८ नः उती >) हमे अपने ज्ञान, रक्षा, अन्नादि तृक्षिकारक साधन से 
( अभीके ) खमीप रहकर ( उरुष्यतम्‌ » रक्षा करो । 


उरु वा रथः; पारे न्तत दामा यत्खसुद्रादाभ चतत वाम्‌ । 
मध्वा माध्वा मध वा प्रषायन्यत्सा चा पुत्ता अरजन्त पक्ता ॥ ५५ 


भाज्-( वां) आप दौनोंका (रथः) रथ ( ययाम) पएथिवीको 
( उर नक्षति ) खूब व्यपि, भूमि परवेगसे चरे, ओंर ( यत्‌.) जो 
८ वाम्‌ >) तुम दौनों का रथ .( समुद्राद्‌ अभि आ नक्षत्‌ >) ससुद् तक भी 
जावे 1 विद्धान्‌ रोग ( माध्वी ) मधुर गुणो से युक्त (वां ).आप दोनों पर 
( मध्वा ) मधुर अन्न से ( मधु प्रषयन्‌ ) मधुर पदार्थो कीव्रष्टि करं । 
( वाम्‌ ) आप दोनोंको ( प्रक्षः) प्रेम से.सम्बद्ध जन ( सीम्‌ ) सव 
ओर से प्राप्त दो भौर ( पक्वाः वां सीं भुरजन्त ) परिपक् ज्ञान वारे. विद्या- 
चयो-ृद्ध जन आप दोनों को सव-ओरसे प्राप्तहों। इसी प्रकार अन्न 
फल, सष्द्धियां मी प्राप्त हों । 


सन्थुह्‌ वा स्सया प्सञ्चद्‌श्वान्घखा वया-ऽर्ुषाखः पार ग्मन्‌ । 
तदू घु वामाजर चत याच यच पकता मवथः सयाया: ॥ £ ॥ 


भा०-( प्सिन्धुः) नंदी वा समुद्र के समानः ज्तानग्रवाह ओर 
गभीर अगाध ज्ञान वाल्य. पुरुप.( वां ) आप दोनों को ( रसया >) उनत्तम 
वाणी से ( असिञ्चत्‌ ). अभिपिक्त करे, विदान्‌. बनाकर खातक बनावे । 
ओर ( वयः ) कान्तिमान्‌, रक्नाकारी ( अरुषासः ) दोपरहित, वीि- 
युक्त जन ( धृणा ) दीश्षि ओर खेह से (परि ग्मन्‌ >) किरणों के तुद्य तुम्हे 
श्रातो ओर ८ वाम्‌ >) तुम दोनों का ८ यानं ) गमन-साधनन रथादि 
चा संसार माणे का गमन ( तत्‌ उ. ) उसी प्रकार पूवप्राप्र दि्षानुसार 
< अर्जिर ) शीघ्रतायुक्तं वा हानिरहित ( सुचेति >) -जाना जाय । (येन) 
जिससे आप दोनो. ( सूयायाः ) सूये की.कान्ति के सदा ( पती भत्रथः ) 
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परिपाल होकर रो । कभी हीन आचारवान्‌ होकर करुद्धित न होकर 
सदा तेजस्वी वने रहो । सूयं की कान्ति सत्यत्ता है । सदा सचा पर 
च्द्‌ रहो । 


अ, भ 


टद्‌ यद्वा समना पप्तं सयसस्म सखसातवाजरत्ना) 


[क्त 


उरुष्यत जावतार युव ह च्चितः कामा नासत्या युवाद्रर्‌ ५१९} 


भा०-हे खी पुरुषो! ( इह इह ) इस जगत्‌ मे स्थान २.पर 
८ यत्‌ ) जो व्यवहार, वाणी वा ८ सुमतिः ) उत्तम क्वान वारी.बुद्धि, 
-८ समना वां > समान चित्त वाटे तुम दोनों को ( प्रक्षे ) सुसंगत करे, 
"परस्पर प्रेम से सम्बद्ध कर मिरये रक्खे (सा इयम्‌ ) वह यद सुभ मति 
< अस्मे) हमे भी प्राप्षहो{ हमारे कस्याणके चियिदौ। हे,(.बाजः 
"रत्ना ) ज्ञान, अन्न, रेश्वयांदि मे रमण करने वारे खी पुरूषो !-( युवं ) 
आप दोनों ( जरितारं ) उपदेष्टा विद्वान्‌ पुरुष की ( उरूप्यतम्‌ ) सदा 
-रश्चा करो । हे ( नासत्या ) .कभी असत्याचरण न करने वाख खी पुरूषो ! 
-दोो' की ८ कामः ) परस्पर की कामना ( युवद्धिक्‌ भितः ह ). आप दोनों 
मे एक दृसरे को संदा प्राप्त होकर एकदूसरे पर आधित हो । ` इस्येकोन 
विदो वगः ॥ 

कि .[ ४४ | 
-पुरुमीन्दाजमीगदो सीहोचाव्पी.। श्रश्िनौ देवते चन्दः--१ ३, ६,.७ निचत्‌ 
विष्टुप्‌. 1 २ त्रिष्टुप्‌. । ५ विर्‌ाट्‌ त्रिष्टुप्‌. ।.सुरिक्‌ पंक्तिः ॥ सर्च सक्तम्‌ ॥ 

तं वां रथ चयमया वेम पुथजर्यमभ्विनाःसङ्गवि गोः। 
य स्या वहति वन्ध्ररायुगिवाहसं. पुरुतमं वख्युम्‌ ॥ १ ॥ 


भाग्-हे ८ अशिना >) पूरवोक्तःरूप से, अश्च अथात्‌ .जपनी इन्द्रियों 
न्को. उत्तम अश्वो के समान न्नपने वंशोःकरने वाले पुरुषो { ({ अद) आज 
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, (वयम्‌ >). हम खेग ८ वाम्‌ ) आप दोनों के ( तम्‌ >) उस ( रथम्‌ ) रथ 
ओर रथ के तुल्य इस देह का ८ इवेम >) उत्तम रीति से वर्णन करं जो 
( प्रथुच्रयाम्‌ ) अति विस्तृत गति वाला, बहुत काट तक जीने मे समथं 
८ गोः सम्‌-गतिम्‌ >) वाणी ओर इन्द्रियों से चिरकाल तक अच्छी प्रकार से 
युक्त रदे । ओर ८ वब्धुरायुः सूर्याम्‌ ) आधार काष्ट वाखा रथ जिस प्रकार 
सूर्या" अर्थात्‌ क्रान्तिमती नव वधू को अपनेभे धारण करता है उसी प्रकार 
जो देह रूप रथ ८ बन्धुर्‌ युः >) उत्तम २ भोगों की कामना करता इजा भी 
८ सूर्याम्‌ ) सूं की उषाकालिक््‌ प्रसन्न सुख कान्ति को ( वहति ) धारण 
करे ओर जो ( गिवाहसम्‌ >) वाणी को धारण करने वारे ( पुस्‌-तमम्‌ >) 
पुर" अर्थात्‌ इन्द्रियों मे सर्वश्रेष्ट, ( वंसूथुम्‌ ) देह मे बसे इन्द्रियो 
के स्वामी अत्मा को भी, वधूस्हित वर के समान चिरकार तकः 
धारण केरे । । 
युवे ध्िय॑मभ्विना देवता तां दिवो नपाता वनथः शचीभिः 1 
य॒ुवोर्वषुरभि प्तः सचन्ते वह॑न्ति यत्ककुहासर रथं चाम्‌ ॥२॥* 
2 र = ~ ` | 
भावे (दिवः नपात्रा ) परस्पर की कामना से.शुक दूसरे कोः 
बाधने वाखो ! वाहे ज्ञान ओर परस्पर कामनाको न गिरने देने ब्ध 
सदाप्रिय खी पुरुषो, दम्पति जनो ! हे ( अशिना >) अश्ववत्‌ इन्द्रियों केः 
स्वामी, जितेन्द्रिय ! खी पुरुषो ! तुम दोनों ( देवता >) दिष्य गुणों सेः 
युक्त, खेन देन, परस्पर ईच्छा पूति आदि कार्यो मे कुरर होकर (शचीभिः), 
अपनी शक्तियो से ( तां >) उस ( भियम्‌ > लक्ष्मी को ( वनथः) प्राक्च 
करो ओर ( यत्‌ >) जव ( ककुहासः ) उत्तम अश्च (रथे > रथ मै र्गाकर 
( वां वहन्ति ) तुम दोनों को वहनं करते है ( वा उत्तमं श्रेष्ट जन वा 
सवं देशावासी जन तुमको ( रथे ) रमणीय कायम धारण करं तत्र 
< पृक्षः ) अन्नादि से तुल्य आपस के उत्तम सम्पर्क; सम्बन्ध, खेह आदि 
< युवोः ) तम दोनो के ( वयुः >) शरीरो को ८ सचन्ते >) सुखकर हो । 


्र०४।स्‌०४४.५] ण्वेदमाप्ये चतुध मण्डलम्‌ ६०३. 
को वास॒द्या क॑रते रातद्ञ्य ऊतय वा खतपेयश्य बाकैः । 
चतस्य वा वचपे पर्व्यश्य नमे। येमानो अश्विना व॑वर्त ।२॥ 

भा०-हे ( अश्विना ) जितेन्दिय शी पुर्पो ! ( वाम्‌ ) तुम दोनों 
से से ( अद्य ) आज ( कः ) कौन ( रातहव्यः ) दान देने योग्य अन्नादि 
उपभोग, आर उत्पन्न पुत्रादि के पालन के छिये ( करते ) यत्न करता है । 
( चतस्य ) सत्य ज्ञान, बल, धनादि के ८ प्याय ) पूं विद्वानों से 
निधारित कयि ( चचुपे) विभाग ओर सेवनके लि्यि (कः) कौन 
(करते ) यत्न करता है ओर ८ कः येमानः ) कौन यम नियम पाटकः 
आप दोनों को या आप दोनों मे ते (नमः आ ववर्तत्‌) उत्तम अन्न, आद्र 
आदि का व्यवहार करे । वद परस्पर के कर्तस्य अवश्य जानते रहो । 
हिरण्ययेन पुखथ रथेनेमं यक्तं नास॒त्योप॑ यातम्‌ । 
पिवथ इन्मर्घुनः खोभ्यस्य दधथो रतै विधते जन्य ।। ४ ॥ 

भा०-दे (नासस्या) कभी असत्य आचरण न करने वारे, सत्य प्रतिना 
वाङ खी पुरूषो ! (हिरण्ययेन रथेन) रोह सुवणांदि से जटितरथ से जिस 
प्रकार उत्तम परिपदादि मे जाते है उसी प्रकार आप दोनों भी (इम यन्तम्‌) 
इस परस्पर के संगति से वने गृहस्थ रूप पवित्र यक्त को ( दिरण्ययेन ) ` 
परस्पर हितकारी ओर रमणीय आचरण से वने ( रथेन ) एकं दूसरे को 
रंमाने वारे व्यवहार से ( उपयातम्‌ ) प्राक्च होवो । (सोमस्य) सोम अर्थात्‌ ` 
उन्तम सन्तान के निमित्त ( मधुनः ) मधुर दग्ध, अन्न आद्‌ जप का 
( पिवाथः >) पान करो । ओर ( विधते जनाय ) कत्ता पुरुष के वश मे 
सञ्चाख्न के स्यि ( रत्नं ) दोनों मि कर पुरर ^रत्न' को ( दधथः ) 
आधान वा धारण करो । 
द््रानो यात दवा अच्छा पाथव्या इहर्रय्यन सवता रथन। 


` मा वामन्ये तनि यमल्द्‌वयन्तः स यद्द्‌ नाभः पव्या वाम्‌ 1५1 
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भा०~जिस प्रकारं ८ हिरण्ययेन सुदता रथेन दिवः पृथिव्याः यतः) 
राजा अमात्य या राजा रानी उत्तम सुवर्णादि से सुशोभित, उत्तम रीति 
से चरने वाङे रथ से आकाश ओर एथिवी के माग से जाते हँ उसी प्रकार 
हे खी-पुरुषो ! आप दोनों भी ( हिरण्ययेन ) हितकारी ओर मनोहारी 
*( सुदता ) आदरणीय उत्तम आचार से युक्त ( रथेन ) उभ व्यवहार 
से ( दिवः प्रथिव्याः) ज्ञान मागं से ओर प्रथिवी के मागं से 
८८ नः अच्छ आ यातम्‌ ) हमे प्राप होवो । तुम दोनोंका (यत्‌) जो 
, € पू-नाभिः > पूं वियमान माता पिता गुरुजनादि द्वारा बनाया सम्बन्ध 
.(संद्दे) तुम दोनोंको एकत्र बांध रहादहै (वाम्‌ ) आप दोनों के 
उस प्रेम दाम्पत्य सम्बन्धक (देवयन्तः) नाना कामनाओं से प्रेरित (अन्ये) 
अन्य, स्वार्थी खोग ( मा नियमन्‌ >) न रोर, विच्छिन्न, विश्युक्त न करं । 
नूना स्य पुदवार बृहन्त द्रां प्मधास्मयष्वस्म। 
नर यद्धामाश्वना स्तासमावन्त्सधस्तातमाजसाद्हासा अग्मन्‌ ६ 
भा०- हे ( दखा ) परस्पर के कष्टको दूर करने वारे ( अशिना ) 
{जितेन्द्रिय खी पुरूषो ! आप दोनों ( अस्मे >) हमारी बृद्धि ओर कल्याण के 
“लिये ( उभयेषु ) राजा प्रजा वा स्री-वगं ओर पुरुष-वगं दोनों के निमित्त 
८ पुरुवीरं >) बहुत से वीरो वा पुत्रों से युक्त ( ब्रहन्तं रयि नु मिमाथाम्‌ >) 
-बट्ुत बडा देशवयं उत्पन्न करो ।- ( थत्‌ ) क्योकि ( आजमीढासः नरः ) 
` अजः अर्थात्‌ जविनाङी आत्माजं मे वा दुष्ट वृत्तियो को परे फेंकने 
वारे जितेन्द्रियो मै मेव तस्य जान की ष्टि करने वाङ विद्धान्‌ रोग 
( वाम्‌ ) तम दोनों के लिये ( स्तोमं ) उत्तम उपदेश ( आवन्‌ ) करते 


ओर ८ सह स्तुति आ. अग्मन्‌ ) एक साथ ही स्तुति उपदेश, धम आदि 
-क्छ विधान करते ह. 


-इर्टह्‌ यद्धा ससना पपृच्त सयसस्म सखमतिवाजरत्ना । 
` उरूष्यत्‌ जारतार युव. ह श्चतः कामा नासत्या युवाद्रक्‌ \७।२५॥ 
“ "भारा व्याष्या देखा पूव सूक्तं को ७ चा ऋचा। इति. विशो वगः. ॥ 
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| ४४] | 
वामदेव ऋपिः ॥ अध्रिनौ देवते ॥ दन्दः--? , ३, ४ जगती ।*५ निचृन्न- ~ 
गत्तौ । ६ विराड्‌ जगती । २ भुरिक्‌ त्रिष्ट्प.। ७ निचत्िष्ट्प । सप्त्थ सक्रम्‌ ॥ 
एष स्य भावुरुदियतिं य॒स्यते रथः परिन्मा दिवो शरस्य. 
सान॑वि । परक्तासो असिमिन्मिथना अधि चयो दतिस्तसीयो - 
मधुना वि रष्शते.। १॥ 


भाग गरहस्थ पक्च मे-( भानुः सानवि उत्‌ इयति ) जिस प्रकार ` 
प्रकाशमान सूयं पव॑त के शिखर पर से ऊपर उगता है, उसी प्रकार (एषः 
स्यः >) यह वह ( भानुः >) तेजस्वी. पुरुप ८ उत्‌ इयति ) उदय कों प्राप्त ` 
हो ।: ओरः जिस प्रकार (द्विवः परि्डिमा स्थः) भूमि पर वेग से जाने वाख रथः- 
जोदा .जाता है उसी प्रकार ८ अस्य ) इसका ८ रथः )-रमणज्ञीर उत्तम : 
आत्मा या गृहस्थ रूप रथ भी ( दिवः ) उसकी -कामना करने वाली खी 
के प्रति (परिज्मा) जाने वाके ( सानवि ) उन्नत कत्तव्य पार्न के 
निमित्त; उच्च उदेश्य से ८ युज्यते ) जडे । ( अस्मिन्‌ >) इस ग्रहस्य रूप 
रथ मे ( परक्षासः >) परस्पर सम्बद्ध, ` सेह से युक्त (त्रयः ›) तीन (मि-- 
थुनाः >) परस्पर जडे हए जन ( अधि रष्डाते ) धिराजते हँ ओर ( तरी. 
यः >) चोथा ( इतिः) मेघ के समान ज्ञान का वंके, विद्वान्‌ ` पुरुष 
(- मधुनः ) अन्नवत्‌. सान का ( विरप्डते ) विविध प्रकार्‌ से उपदेश. 
करता है । अथवा वह (८ मधुनः दतिः ) मधुर मधु वाजल से भरे चमं-- 
पात्र के समान स्षान से पूण सर्वोपरि विरजे । “च्यः मिश्रुनाः-- त्रिष्वपि 
पदार्थेषु सिशुनरब्दस्तेत्तिरीयके दश्यते । माता पिता पुत्रस्तदेतन्मिथुन- -- 
मिति । त° चा० १।६।३॥ गुहस्य म गृहपति के आश्रय. तीन जन माता, .. ` 
पिता, पुत्रै उसपर चौथा “टति' अथात्‌ मेच के तुल्य सवोपकारक. परे्राजक्र- 
वा विद्वान्‌ पुरोहित वा आचायं है । जिस प्रकार सूय ऊपर्‌ उटे तौ.जक्त 
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चायु, तेज तीनो मिरे है ओर मेघः चौथा सम्पन्न होता दै उसी प्रकार 
राजा वा गृहपति उदय हा माता, पता, पुत्र आर राजा प्रजा आर दुश्वय 
विराजते जौर चौथा विद्वान्‌. पापनाश्क ओर रट म सेनापति शलरु-विदा- 
-रक सर्वोपरि विराजंता है । 

उद्वाःपृत्तखा मद्चमन्त इरत रथा अश्वास इबसा च्युणए्रपु | 
छ्रपोरवन्तस्तम अआ परावतं स्वरणं श॒क्र तन्वन्त श्रा रजः॥ ९) 


भा०- जिस प्रकार ( उषसः व्युष्टिषु ) प्रभात वेखा के प्रकट होने 

की वेखाओं मेः € मधुमन्तः ) तेज से वा जादित्य से युक्त ८ रथाः ) रसो- 
-स्पाद्क (८ अश्वासः ) आश्ुरामी, आकादा मे फैरने वे किरणं ८ परि- 
"चतम्‌ तमः >) चारो तरफ कैरे अन्धकार को. ( आ अपे ऊुवन्तः >) सर्वत्रं 
दूर करते इए ओर ( शकम ) छ प्रदी (स्वं). प्रकारा (आ तन्वन्त). 
पफैराते हुए ( उद्‌ दैरतेः > प्रकट होते हैँ उसी प्रकार दे गृहस्थ खरः पुरो ! 
"८ उषसः. वि-उष्टिषु >) उषाकारु अर्थात्‌ जीवन. कीः प्रभात वेखां के विविधं 
-प्रकारं से प्रकट होते हुए, द्यवे, विद्याभ्यासं आदि के कार मँ ( वाम्‌ ) 
-तुम दोनों के हितां ( मधुमन्तः ) उत्तमं कान से सम्पन्नं ८ वृक्षासः ) 
मेघं तुल्यः क्तानांभिषेक करने वारे ८ रथाः >) स्थवतं ज्ञनिः मागमे दूरं 
तक के जाने वार रम्य-स्वमावं ८, अश्वासंः. ): मः रुणो से व्याक्त, अभ्वं 
चां सूयं के समानं बख्वानूं तेजस्वी च्ानी पुरुष ८ परीत) चारों 
नतरफ धिरे ( तमः ) शोक दुःखः ओर अन्तान को. ८ अपं उंवन्तः ) दूर 
करते एं ( क्र न स्वः ): वीय, वरु चो जल्वतं क्ञनोपदेक्ष को भी 

(आ तन्वन्तः ) सवत्र फति हुए ( रजः उत्‌ ईरते ): समस्तं रोको या 

राजस भवो मीं उपर उरते ह। (२) इसीः प्रकार गृहस्थ 

उपोवत्‌ कमनीयं कन्या के विविध गृहस्थोचित कामनाओं वं व्येचहारौं के 
उदयं होने पर (पृक्षासः मधुमन्तः ) मुरं गुणयुक्त अन्नं ( तमः योः 

"णुवन्तः शुक्रे तत्वन्तः. रजः उत्‌ दरते ) खेद चाः भूख आदिं दुःखं दश 
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को दूर करते हुए, वीयं वर उत्पन्न करते हुए सव्र रांजस भावों के ऊपर 


-उठे, सत्व को उत्पन्न कंरं 1 
[कप (~ 9 य्‌ धि 4... 
मध्वःपिवतं मध्पेभिंयसभिंरुत श्रियं ध॑ने युजञाथां रथम्‌ । 


[€.८१ 


ओर वतान मंधना जन्वथस्पथ( दत वहेथे मधमन्त्माश्वना))३)। 


५ 


क 


भा<--हे ( अशिना) अश्वो, इन्द्रियों के स्वामी, नितेन्दियः खीं 
पुरुप ! आप दोनो ( मेधुपिभः आसभिः ) अन्न, जल कों पानं करने.के 
अभ्योसी यलो से ( मध्वः ) नानां मधुर जलं गौर अन्नो काः ही ( पिवं- 
-तप्र ) पानं कसे । इंसीः प्रकारं ( मधुपेभिः आसमिः ) मधुरं, सत्य स्तन 
को प्राक्त करने. वाटे ( आसभिः >) मुखो अर्थात्‌ कीन, आंख, नाके आदि 
ज्तान-महणदीरं द्वासे से ( मधु) तान को प्राक्चकरो। ( उतः) ओर 
, ( मधुने) अन्नं के. प्रां करने के लिये जस धकारं रथ, गाडी जदि 
जोडी जाती है उसी प्रकार ८ मधुने) सव्य ज्ञान को भाप्त करने के लिये 
८ प्रियं रथघर )' अति प्रिय, रससखरूप ओरं परमं रमणीयं अत्मा को 
-न्योगं द्वाराः समाहितं वौ परस्परे प्रमव् मिटये रक्सो । ओरं ८ मधुना. ) 
जरु ओरं अन्नं से जिसं प्रकार ८ पथः" वर्तनिं आजिन्वथः ) ` मागं कों तैयार 
-कर जिया जंता है, उसी प्रकार ( मधुना ) वेद कान से ( पथः >). संसरि 
माभ सँ ८ आ वत॑नि >). वार र कैः जावागमन कोः (जिन्वथः) . वशं कंरोः। 
जिस प्रकार यात्रा मे ( अधिनौं ): स्थः परं स्थितं स्वामी-स्वोमिनी वो 
स्वामी-सारथी दोनों ( मधुमन्तं दति - वहेथे ): अन्न वा जल सेः भरे पार्त 
कौ रखते है जिससे मार्गं के भूख प्यासः की निदत्तिः होती है उसरी प्रकार 
विद्वान. जितेन्द्रिय खी पुरुप ८ मधुमन्त ) उत्तम. कानः से. युत्तः € इतिप ) 
सव संकटो ओर. संदायों के काटने वाले शख. वेद्‌- काः ( वहेथे ) धारण 
किया कर । न हि 
इंसाखो ये वां मधुमन्तो खि घोः दिररुयपणौ उहुव. उषठुधः 1 


~ ~ =] _ ~ ~ भ 1 धा 
उदश्तसन्दिने.मन्दिनिस्पुशो.मध्वो न मन्तः सवनानि, गल्कछुरथः 
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सा०-हे खी पुरुषो ! जिस प्रकार ८ वां ) तुम दोनों के (हंसासः) 
अश्व ( मधुमन्तः ) मधुर रूप ओर अति वेग से युक्त, ( अखिधः ) 
अपीदित, ( दिरण्यपर्णाः ) सुघर्णं रोदादि के. -वने पक्षो, वा चलने के 
¦ साधन ( उह्वः ) शकट गाडी आदि को ठढीने वारे होवे उसी प्रकार 
८ वा ) आप दोनों के हिताथं ( दंसासः ) रजदसा के ससान -. स्वच्छ 
निरहष, छद्धाचारवान्‌, अहंकार आदि दोनों से युक्त जितेन्द्रिय सदा 
(मधुमन्तः) मधुर आत्मक्ञान ओर वेदक्ञान से सम्पन्न हों । वे ( अलिधः ) 
कमी पीडित न दों, वे सदा ( हिरण्यपर्णा ) हितकारी ओरं रमणीय पालनः 
-ओौर कषान साधनों से युक्त, वा सुवणं के सदश कान्तिमान्‌ पाख चारे 
राजहंसो के समान, ( दिरण्यपर्णाः >) हिरण्य अर्थाच आत्मा की शक्ति काः 
ज्तानन वा पार्न करने वके, ( उहुवः ). अन्यो को सन्मायं पर ङे जाने 
चारे, उषद्खैधः ) प्रभात कार, बाह्य :सुहूततं भ जागने वारे ओर जीवन : 
पके उषाक्राख, कश्च वा कौमार कार मे कानाजन करने वाङे, (उदय्रतः > 
-जश से-ओर क्न से सान करने वाले, (मन्दिनः ); सदा हट प्रसन्न 
(.मन्द-निः-सशः) आनन्दमय परमेश्वर कोःऽयोग द्वारा प्राक्त करने बाः 
नो । (मध्वः मक्षः न) मधु मक्खी-जिसः प्रकार मधु कोपा. करती है 
उक्ती प्रकार. शाप रोस मी ( मध्वः ) सन के (सवनानि) नाना दशर्य 
सीर -्ान-यक्ञो को ( गच्छथः ›) पर्ष कियाकरो। , . रः 
स्व्रध्वराखो मधुमन्तो श्चय्यय॑ उस्मा ज॑रन्ते भति. वरतोर्विनः। 
यन्निक्त .दस्तस्वररिविचक्लणः सोय सुष्रात्र मधुम्रन्तमद्विभिः )५)) 
भा०-( यच्‌ नक्तदस्तः तरणः अद्विभिः मधुमन्त सोरम सुषाव) 
जिस प्रकारः छुदध किरणों बाख सूयं मेघो. दारा“ मधुर रस से युक्त ओषधिः 
गण, को सचता है, ओर जिस प्रकार ८ निक्तहस्तः विचक्षणः . अद्रिभिः 
मधुमन्तं सोमं ' सुषाव ) यत्त मे . शद्ध पवित्र दयो वाखा विदान्‌ जध्वयुं 
; विलाखण्डो से .सधुर रस युक्त . सोम, रस्‌ की. बनाता ` है, उसी -परकार 
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( यत्‌ >) जव ८ निक्तदस्तः ) छद्ध पवित्र साधनों से युक्त, ( तरणिः ) 
संसार-सागं से पार जाने मे समथं ( विचक्षणः ) विदो ज्ञानवान्‌ , विद्वान्‌ 
पुरुप ( अद्विभिः ) मेघवत्‌ उदार गुरुनों से वा पर्व॑त के ससान अमेव 
च्रतादि साधनों से ( मधुमन्तं सोमम्‌ ) हान सम्पन्न आत्मा को (सुषाव) 
च्तान से अभिपिक्त निष्णात वा देश्वयं सम्पन्न कर ठेता है, तवर दे (अधिः 
ना) शुभ गुणों से युक्त जितेन्द्रिय स्री पुरूपो ! ( प्रति वस्तोः >) प्रति दिन 
( सु-अध्वरासः ) उत्तम यक्त के करने वाले, दद्‌ ( मधुमन्तः ) च्ान- 
सम्पन्न ( अभ्यः ) उत्तम ज्तानी, तेजस्वी पुरुष, ( उलाः ) - किरणों के 
तुस्य प्रकादावाच्‌ होकर ( जरन्ते >) उपदेश करं । 
श्य ञनिपाखो अद॑सिदेचिध्वतः स्व +य श॒क्रं वन्वन्त आ रजः । 
सूश्चदश्वान्युयुजान श्यते विर्व अं स्वधय। चेतथस्प॒थः ६॥ 
 भा०-( चित्‌ ) जिस प्रकार ( सुरः अश्वान्‌ युयुजानः दयते >) सूरं 
अपने व्यापक किरणों को सर्वत्र फखाता हुआ आकाश्च में गति करता है, 
ओर (अहभिः दविध्वतः आकेनिपासः रजः स्वः न शुक्र जआतन्वन्तः भवन्ति) 
दिन के समयो.मं तीनयेग से आने बे समीप २ गिरने वा जर पान 
करने वाले किरण ही अति दीक्च ताप-के तुर्य या सूयं के समान ही उज्ज्वल 
भ्रकादा वा जरु को उत्पन्न करते है, ( स्वधया अनुं विश्वा चेतयन्ति ) 
अन्न ओर जर से सवको चेतना देते हैँ उसी प्रकार ८ सूरः ) तेजस्वी, 
विद्वान्‌ पुरुप ( अश्वान्‌ >) अश्वो, अश्ववान्‌ रथों ओर विद्यादि शम गुणों 
से युक्त रिप्यों को ओर अध्यात्म में अपने इन्दरियगण को -( युयुजानः > 
सत्-कायं मे -निथुक्त करता ओर योग से वश करता इजा ( इयते ) 
आगे बदता दै । ओर ( आकेनिपासः >) समीप मे रहने वा समस्त सुख- 
मय बद्यानन्द्‌ का पान करने वादे ( दविध्वतः ) पाप मलादि को दूर करने 
वाटे 'वखवान्‌ , अवधूतपाप्मा पुरुष. (.अहभिः >) दिनों दिन (स्वः न ) 
त्तानोपदेशय के समान ८ शुक्रं ) वीय॑रक्ना, बरह्यचयं ओर छ छद्धाचार 
२९ 
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को ओर (८ रजः ) तेज को ( आतन्वन्तः ) स्त्र अनुष्टान करते हें । 
( अनु ) उनके अलुक रहकर ही हे नरनारी जनो { आप खोग भी 
( स्वधया >) ज्ञान, शक्तिसम्पन्न होकर ( विश्वान्‌ पथः ) समस्त कक्तन्य- 
मागो को ८ चेतथः >) जानो । 

भर वामवोचमण्िना धियन्धा रथः स्वश्वों जरो यो शसति । 
येन॑ खयः परि रजासि याथो हविष्मन्तं तरिं भोजमच्छ ।७।२१।४ 

मा०-जिस अकार (रथः धियन्धाः सु-जश्वः अजरः ) रथ, नाना 
गति को धारण करने वाखा, उत्तम अश्व से युक्त ओर श्ट हो ( येन सयः 
रजांसि परि याथः ) जिससे रथी सारथी बहत से रोको, देकं को पारकर 
कते है, वह ( हविष्मान्‌ तरणिः भोजः >) नाना यद्य पदार्थौ से युक्त, वेग- 
गामी, सुरक्षा से युक्त होता है, णिदान्‌ शिष्पी उसकी सचना का अश्च के 
स्वाभियौ को उपदेश करता है उसी प्रकार हे ८ अश्विना ) जितेन्द्रिय खी 
पुरूषो { ( यः ) जौ ( स्थः ) अति रमण करने योग्य आनन्दमय आत्मा 
( धिय-धाः ) धारणावती बुद्धि ओर कर्मो का धारण करने वाल, ८ सु- 
अश्वः ) उत्तम मन इन्द्रियो से युक्त, ( अजरः ) अविनाशी, जरा से रहित 
ओर वाणी हारा न कथन करने थोग्य, अवाच्य (अस्ति) है (येन) जिसके 
द्वारा ( सद्यः ) शीघ्र ही ( रजांसि ) समस्त रोको, समस्त राजसविकारों 
को ( परियाथः ) आप पारकर सक्ते हो, में बिद्ान्‌ पुरुष उस ८ हवि- 
प्मन्तं ) भक्तिमाचू ( तरणि ) सबको भवसागर से पार उतारने मे समथ, 
( भोजम्‌ ) सवके पारक ओर स्वयं टेश्वयं के मोक्ता जात्मा को दी (अच्छ) 
ख्य करके ( वाम्‌ ) जाप दनो को ( प्र अवोचम्‌ ) उपदेश्च करू । एको- 
नर्विो वर॑ः ॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥ 
[ चेद | 
वामदेव ऋषिः ॥ इन्द्रवायू देवंत ॥ छन्दः--१ विराड्‌ गायत्री | २, ५, ६ 
७ गायत्रौ 1 ४ निचुदुगायवौ ॥ षड सुक्तम्‌ ५. 
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त्र पिवा मधूनां खतं वाये दिविष्टिु । 
त्व दें पूपा आस ॥ १॥ 
भा०-हे ( वायो ) वायु के समान वख्वान्‌ ओर स्वतः च्रानवान्‌ , 
अमाद्‌-आलस्य रहित पुरुप ! ( ख >) तू (हि) निश्चय से ( पूपाः >) पूर्वं 
-नियत धर्मो ओर पूणं ज्ञानी भौर पूं विमान माता पिता गुर आदिका 
प्राक (असि) हो। तू ( दिविषिपु) सानप्रकाश्, कामनादि के प्राक्षि, 
दान आदि काया मे ( सुत ) उत्तम रीति से उत्पन्न किये ( मधूनां अम) 
अन्नो, जरो ओर ज्ञां में से उत्तम अन्न जर, स्ञान आदि का (पिव) 
स्यान कर । | 
तेना नो श्रभिषिभिर्चियुर्त्वा इन्द्रसारथिः । , 
चायो खतस्य ठस्पतम्‌ ॥ २॥ 
भ०-हे ( वायो ) ज्ञानवान्‌ एवं बलवान्‌ पुरूष ! दे ( इन्द) ेशव- 
यवन्‌ ओर शचुहन्तः ! तुम दोनों ( सुतस्य ) उत्पन्न, रेश्वयंमय राष्ट को 
आघत कर वृक्ष दयोवो। हे ( वायो ) वलवान्‌ पुरूप { तू. ( नियुद्‌ ) 
नियुक्त, अधीन, नाना अश्वारोही सेनिकों का स्वामी ओर ( इन्द्र-सा- 
रथिः >) देशर्य॑वाच्‌ पुरुप का सारथि के समान सहायक दोकर ( नः ) 
हमे (रतेन अभिष्टिभिः) सकड़ अभिरपित कायां से राष्ट्रका उपभोंग करं । 
शा व खद हस्य इन्द्रवायू शमि प्रयः । 
वहन्त सोमपांतय ॥ ३॥ 
भा०-हे ( इन्द्रवायू ) देश्चयवन्‌ † हे वायुवद्‌ दख्वाचू पुरुप ! 
. वां ) आप दोन के ( सोमपीतये „) राषटरश्चयं के उपभोग ओर पालन के 
यि ८ सहं हसयः ›) सदो मनुप्य ( प्रयः ) अन्न आदि वृप्षिकारक 
प्रदाथं ( अभि वहन्तु ) प्रास्त करा । 
रथ हिरण्य वन्धुरमिन्द्र वायू स्वध्वरं । 


राहि स्थाथो दिविस्पृशम्‌ ४ ॥ 


~~ ~~~^~~~~^~ “~~ ^~ ^~^~-~~ ~~ ~~~ ~ ~^ - ~“ १1 ५“ ~+ ~+ "+^ 
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भा०-हे ( इन्द्र-वायू >) रेश्वयंवन्‌ ! हे बवन ! दोनों आपः 
( हिरण्य-बन्धुरम्‌ ) रोह सुवणं आदि से बने, जडे, रद्‌ आश्चयकाष्ट सेः 
युक्त (दिविस) प्रथ्वी पर स्पशंमान्न करने वारे, वा चरते समय न गड्नेः 
वारे, वा वेग से आकाश से बात करने बाले ( स्वध्वरं ) उत्तम रीतिसे 
भीतर बैठे पुरुष पर बाहर का आधात, गने आदि की आका से रदित; 
सुरक्षित, चद्‌ (रथं) रथ पर (आ स्थाथः ) आंद्रपूर्वक वैढा करो । 
जौर स्वर यात्रा किया करो । "दिव्‌" शब्द्‌ से एथिवी, अन्तरिश्च ओर 
आकाश तीनों का ग्रहण होता है इसखियि तीनों स्थानों मे चरने वाः 
टद्‌ यानो का वणेन कर दिया । 
स्थेन पृथुपाजसा दा्वांससुप॑ गच्छतम्‌ । 
इन्द्रवायू इहा गतम्‌ ॥५॥ 
भा०- हे ( इन्द्र-वायू ) रेशचर्यवन्‌ ! हे बल्वन्‌ राजन्‌ ! सेनापते ! 
आप दोनों ( प्रथु-पाजसा रथेन ) वड़े भारी बर्श्ाखी, वडे विस्तृत पाद्‌ 
रूप चक्रों से युक्त, वेगवान्‌ रथ से ( दाश्वांसम्‌ >) दानश्लीर प्रजाजन कौं 
( उप गच्छतम्‌ ) प्राप्च ो ओर ( इह आगतम्‌ ) इस राष्ट मै आया 
जाया करो । 


# 9 क स 


का ना | 
इन्द्रवायू शयं खुतस्तं देवेभिः खजोप॑सा । 
ल~ 1. = |1 , 
पिवतं दाशुषे गृहे ॥ ६ ॥ 
भा०--दहे ( इन्द्र-चायू ) राजन्‌ { हे वरुवन्‌ ! हे सेनापते ! (अयं) 
यह ( सुतः ) उसन्न ुत्रतुल्य वेशवयेयक्तं प्रजाजन है । आप दोनों सूरय, 
ओर वायु के त्य ( सजोषसा ) समान भाव से प्रीतिधुक्त होकर 
( देवेभिः ) विद्धान्‌ , विजियेच्छुक ब्राह्मणों ओर क्षत्रियो सहित (दाञ्चपः) 
~ च ् ति € .न , ५ क ध 9 
कराद्‌ देने वाड . अजावग के < गृहे ) गृह के समान राषटरमे रहते इषः 
( वं पिवतप्‌ >) उसका उपभोग ओर पालन कसे । 
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इह पया्मंस्तु उामिन्द्र॑वायू विमोचनम्‌ ! 
इह जां सोम॑पीतये ॥ ७। २२॥ 
भा०-हे ( इन्द्र-वायू ) विचयुत्‌ वा सूर्थं ओर पवन के समान 
तेजस्वी ओर वर्वान्‌ राजा ओर अमात्य, राजा वा सेनापति, नर नारी 
युग जनो! ( इह ) इस स्थान वा कामे ८वां) आपदौनोंका 
प्रयाणं) उत्तम रीति से जाना (अस्तु) हो ओर ८ इह विमोचनम्‌ ) इस 
"स्थान में आप दोनों का अश्वादि को रथ से प्रथक्‌ करने का स्थान हो। ओर 
( इह >) इस स्थान मेँ (वां) आप दोनों का ८ सोमपीतये ) रेखय, 
सुखादि भोगने वा अक्न जखादि पान कने के ल्ि स्थान दो) राजा, 
-अमाव्य, नरनारी आदि सभी का, जाने, विश्राम करने खाने आदि सभी का 
सस्थान ओर कारु नियमपू्ंक विभक्त होना चादिये । इसी प्रकार आचार्यं 
इन्द्र" है तो वायुवत्‌ अप्रमादी, सर्वर जा २ कर विद्या ग्रहण करने बारे 
क्लिप्यगण ध्वायु" हँ । इति हार्विशो वगः ॥ 


2७ | 


-वामदेव ऋषिः ॥ १ वायुः । २-४ इन्द्रवायू देवते ॥ छन्दः--१, ३ च्रयष्डप्‌ 1 
४ निच्रदनुष्टुप्‌ । २ भुरियष्छिक्‌ ॥ चुं सक्तम्‌ ॥ 
.६। 1 (~ * (~. ~ 

वायो श॒क्रो अयामि ते मध्वो घ्रं दिविष्टषु। 


=] ~ (~ 


ओ याहि सोमपीतये स्णादो देवं नियुत्वता ॥ १॥ 


भा०-हे (वायो) वायु के समान सबापकारक, बख्वान्‌ एव 
हानवान्‌ पुरूष वा प्रभो ! आचायं ! मै ( दिविष्टिषु ) ततानप्रकाशक प्राक्त 
"करने की साधनाओं सें गकर ८ ञ्युकः ) अति छुद्ध, तेजस्वी ओर जल 
के समान पवित्र ओर ८ शुक्रः ) व्रद्यच्यादि से ब-वीयंवान्‌ होकर 
< ते मध्वः ` अग्रं) तेरे ज्ञान के सर्वोत्तम भाग को ( अयामि) प्राक्त 
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करू! हे ( देव ) सर्वप्रकारक, षान बर जादि. के देने वङे!त्‌, 
( स्पार्हः ) अति स्प्रहा, प्रेम वा अभिलाषा करने योग्य है \ तू ( सोमपी- 
तये ) शिष्य के पान, एवं अन्नादि रसो के उपभोग के ख्ये ( नियुत्वता ) 
अश्वो से युक्त रथ से ओर विजितेन्द्रिय चित्त.से ( आयाहि ) हभ र्त हीः 


दिक्षण कार्थं म आचार्य गुर आदि को जितेन्द्रिय दोना आवश्यक है । 
इन्द्रश्च वायवेषां सोमानां पीतिमहंथः । ` | 
यवां हि यन्तीन्द॑मो सिसम्नमापो न सखश्रयक्‌ ॥ २॥ 
भा०-( इन्द्रः च वायो >) हे इन्द्रं ! अन्तान के नाशक, हे वबल- 
वान्‌ ओर जानवान्‌ पुरुष ! आप दोनो ( एषां सोमानां ) इन सौम्यः 
भाव के रिष्यों की ( पीतिम्‌ अहंथः >) पारना करने योग्य हो । ८ आपः 
न ) जल जिस प्रकार ( सध्रयक्‌ ) एक साथ ही ( निन्नम्‌ ) नीचे के 
परदेश मै आ बहते हँ इसी प्रकार ८ इन्दवः ) द्रुतगति से आने वाले, 
भमा्ंहदय दिष्य जन ( युवां हि यन्ति ) तुम दोनों को अवरयःप्र्च हों ¢ 
ज्ञान धनादि का दाता "इन्द्र" ओर बरु आदि का रिक्षक शवाय । इसी; 
प्रकार राजा ।“इन्दर' ओर सेनापति ष्वा । प्रेरणा योग्य सैनिक वा 
पदाभिषिक्त माण्डलिक ओर अन्नवत्‌ रजा रूप सोम का पाटन करं । वे 
आश्रय, रक्षा ओर इत्ति से प्रित होकर स्वभावतः उनको धरा होते है \ 
वायविन्द्रश्च शुष्मिणं खरथं शवसस्पती । 
नियुत्वन्ता न ऊतय आ यातं सोग॑पीतये.॥ ३॥ 
भा०--दे ( वायो इन्द्रः च ) हे महावर सेनापते ओर हे राजन्‌ ? 
तम दोनो ( छष्मिणा >) बख्वान्‌ ओर ( शवसः > सैन्य बल के पालक 
ओर ( नियु्वन्तः > नियुक्त हलर राघो सन्य जनो सहित ( सरथं ) 


रथ सहित. ( नः उत्ये ). हमारी रक्षा ओर ( सोमपीतये >) राषट्-रेशचं 
पाटन ओर उपभोग के यि. ( आ यातम्‌ ) आद्रपूर्वक् जज + 
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सयावासन्त पुरुस्पुहा चयुता दाशुष नसय । 
छ्मस्म ता यज्ञवाहसन्द्रवाय्‌ नि यच्छतम्‌ ॥४।।२९३॥ 
भा०-हे ( नरा ) उत्तम नायक युग ! दे (इन्द्रवायु) रेश्वर्यवन्‌ ! 
हे वख्वान्‌ पुरुप ! है ( यक्षवाहसा ) परस्पर सत्सग मेतच्रीभाव, दान- 
प्रतिदान आदि व्यवहार कों धारण करने वालो! (या) जां(वां). 
आप दोनों के ( पुर-स्प्ः >) वहूतों को प्रिय ओर वहत से धनों की चाहना 
करने वाटे, (नियुतः) जधीन नियुक्त क्षों जन, अश्वादि है (ता) उन 
सवको. ( अस्मे ) हमारे कल्याण के ख्ये ( नि यच्छतम्‌ ) नियमे 
सखुन्यस्थित रक्खो । अध्यात्म मेँ--सूयं ओर वायु, अभि तत्व जौर प्राणः; 
इन दो प्रञु की दाक्तिथों के रूपमे प्रञुकास्मरण है । सोमजीवगण हं 


` इति त्रयोधिदयो वगः ॥ 


[ छद | 


वामदेव ऋषिः ॥ वायुदेवता ॥ चन्दः-- निच्ृदष्टुप. । २ श्रनुषटुप्‌. । ३, 
४, ५ युरिगनुष्टुप, । पञ्चच सूक्तम्‌ ॥॥ 
विदि दोचा अवीता विपो न रायो श्र्यः। 
वायवा चन्दे रथ॑न यादि सुतस्य पीतये ॥ १ ॥ 
भाग जिस प्रकार ८ विपः न ) उुद्धिमान्‌ (जयंः) स्वामी या 

वैदय जन ( रायः ) धनों की ( वेति) रक्षा करता है उसी प्रकार हे 
८ वायो ) क्षानवान्‌ जर वल्वानू पुरुष { विद्वान्‌ जाचायं ओर राजन्‌ ! 
तू भी ( विपः ) उद्धिमान्‌ ओर शत्रुओं का कपाने हारा, पाप-मखो को 
कम्पित कर त्यागने वाखा ८ यैः ) इन्दरियगण ओर प्रजां का स्वामी 
होकर (८ अवीताः ) अरक्षित ८ होत्राः ) महण करने ओर आश्रय देने ` 
योग्य, भोग्य पदार्थौ के समान उपभोग करने योग्य प्रजाओं की ( विदि ). 
रक्षा कर । हेः आचायं ! तू ( दत्रः अवीताः >) अगतिक, अत्तानी अप्र- 


1, 
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दीष श्षिप्यवत्‌ स्वीकार करने योग्य शिष्यो को ( विहि ) ज्ञान दीक्षिसे 
भकाित्त कर । ८ सुतस्य पीतये >) प्रजा वा दिप्य जन को पुत्रवत्‌ पान 
करने ओर राष्े्वयं को ओषधि रस के तुल्य उपभोग करने के खयि 
( चन्द्रेण रथेन >) आह्वादकारी रमणीय रथ भौर उपदेश ते ( ओ याहि ) 
प्राघ्च हो । 


[क 


नियचाणे अशस्तानयुत्वा इन्द्रसासथः | 
वायवा चन्द्रेण रथेन याहे खतस्य पातय |! २ ॥ 


भा०-हे ( वाथो) वायु के समान शघ्रुभंको उखाड्‌ देनेमे 
समर्थं बख्वान्‌ ! त्‌ ( इन्द्र-सारथिः >) रेश्वयंवान्‌ राजा को सहायक बना 
कर्‌ ( चन्द्रेण रथेन ) सुवण के बने रथ एव सवाह्ादक, सवंप्रिय व्यव- 
हार से ( नियुत्वान्‌ ) अपने अधीन नाना नियुक्त सेन्यो, अश्वो ओर 
व्यादि का स्वामी होकर ( अशस्तीः ) परस्पर हिस्रान करने वादी 
सोम्य स्वभाव; ( निथुवाणः ) वलवान्‌ पुरषो से रहित वा नाना युवकों 


से युक्त प्रजाभों को ( सुतस्य पीतये >) पेयं के उपभोग ओर रक्षा के 
दिये ( आ याहि ) प्राप्त कर । 


अ कृष्णे वसखधिती येमाते विश्व पेशसा । 
वायवा चन्द्रेण रथेन यादि सुतस्य पीतय ॥ ३॥ ` 
भा०-( छृष्णे ) एक दूसरे का आकर्षण करने वारे ( वसुधिती ) 
"वसने वि ओर बसने योग्य खोको को धारण करने वारे (विश्वपेशसा) 
समस्त विश्व के रूप आकाशश्च ओर परथिवी दोनों को जिस प्रकार वायु 
ज्यापता है उसी प्रकार हे ( वायो ) वायु के त॒स्य व्यापक सामर्थ्यं से युक्त 
-वख्वानू पुरूष ! (कृष्णे >) राष्ट मे कृषि करने वाली ओर क्षतु का 
कपण भौर पीडन करने वारी ( विश्वपेशसा ) सव प्रकार ॐ द्रव्यो को 
धारण करने वाली ( वसुधिती) बसे जनों को अन्न से ओर रक्चा से पाटन 
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"पोषण करने वारी होकर ( अनुयेमाते ) एक दूसरे के अनुकर होकर 
नियम व्यवस्था में रहं । जौर तृ ( सुतस्य पीतये >) उन दोनों को द्वये के 
उपभोग ओौर पुत्रवत्‌ उनके पाटन के ख्य कणिबद्ध होकर ८ चन्द्रेण रथेन 
आयाहि ) सुवणं लोहादिके बने रथ से सर्वाह्णादक रमणीय, सर्व॑परिय 
अ्यवहार से उन दोनों को प्राप्त हो, अपने वञ्च कर । 

वहन्तु त्वा मनोयुजो युक्तासो नवत्तिनेव । 

वायवा चन्द्र रथन याद सतस्य पतय) ४॥ 


भा०--हे ( वायो >) बलवान्‌ , बरक्षौ को वायुवत्‌ , दान्चुओं को निसू 
रने मै समथ पुरूष ! (त्वा) तुद्धको (नवतिः नव) ९९ या ९०६९० = . 
८१० ८ युक्तासः ) निथुक्त अधीन श्टूत्य, ( मनोयुजः ) तेरे साथ मनो- 
योग देकर ८ स्वा वहन्तु ) तुक्चको अपने ऊपर अध्यक्च रूप से धारण करं । 
चू १०्०्मेसे एक अध्यक्ष हो, तू दाताध्यक्च हो अथवा ९० की ९ 
-इकडियों के ९ अध्यक्षों सहित दसवां अध्यक्ष होकर सहखाध्यक्ष वा 
सहस सेन्यपत्ति हो । त्त्‌ ( सुतस पीतये चन्द्रेण रथेन आयाहि ) राट 
खयं के रक्षाथे, धनैश्वयं से युक्त स्थ सैन्य से चा आह्लादक रम्य व्यवहार से 
टर को प्राक्त हो । 
चायो शतं हरीणां युवस्व पोष्याणाम्‌ । 
डत बां ते सहस्रो रथ चा यातु पाज॑सा ॥५॥२४॥ 
भा०- पूर्वोक्त कथन को विदद्‌ करते हैँ । हे ८ वायो ). वायुवत्‌ 
ाचच्छेद्क राजन्‌ ! तू ( पौप्याणां ) पोषण करने योग्य चेतन-बद्ध त्य 
< हरीणां ) मनुष्यों के ( इतं ) सौ के दर को ( युवस्व ) मिराकर स्ख 
ओर उनपर सासन कर । (उत वा) ओर ( सहच्िणः ) हज्ञायों के स्वामी 
(ते) तेरा (रथः) रथ चा रथ-सैन्य (पाजसा) बलपूक्तक (आथा तु) आवे । 
इति चतुवि्ो वगः ॥ ` । 


1 ~ क [भि {पक ध # 
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[ ४६ | 
वामदेव ऋषिः ॥ इन्द्राबृहस्पती देवते । छन्दः-- निचृद्गायत्री । २) २, ४५ 
५, £ गायत्री ॥ षड्जः स्वरः ॥ 


उदं वामास्ये हविः प्रियामिन्द्रावहस्पता । 
उक्थ मदश्च शस्यते । १॥ 
भा०-हे (इन्द्रा्रहस्पती >) रेश्वयंवन्‌ इन्द्र ! राजन्‌ ! हे बृहती वेद्‌ 

वाणी के पार्क विद्धान्‌ पुरूषो ! (वाम्‌ आस्थे) आप दोनों के भस्य" अर्थात्‌ 
सुख मे ८ इदं >) यह ( भियं ) भिय, तृक्षिकारक ( हविः ) उपादेय अन्न 
आद्य कचन, ्तान, (प्रियम्‌ उक्थं) ओर श्रिय, प्रीतिकारक चचन (मदश्च) 
जर तृक्षिकारक हर्षं ओर ( दमः ) दम, दमन का अभ्यास ( श्चस्यते ) 
प्रशंसा करने योग्य हो । क्षत्रिय के पास उत्तम देशव ओर दमनं बलः 
हो, ब्राह्मण के पास उत्तम सात्विक अन्न, ज्ञानमय वचन ओर लिते- 
न्दरियता दो । 


चय वा पर प्वच्यत्त साम इन्दावहस्पता । 
चारुमदाय पतय ।॥ २॥ 


भा०- हे ( इन्द्राबृहस्पती >) रेश्वयंवन्‌ ! हे महान्‌ राष्ट वाव 
भारी बल के पारुक, बडी वाणी वेद्‌ के पार्क राजन्‌ , वि्धन्‌ { ८ अर्य 
सोमः ) यह राषटूमय रे्वयं ओर सोम्यस्वभाव युक्त शिष्य ( वास्‌ ) 
आप दोनों के अधीन रहने हारा होकर ( परि षिच्यते ) पात्रमे जर के 
त॒ल्य परिषेक या अभिषेक, सान द्वारा आद्र किया जाता है, राजा का 
अभिषेकं ओर विच्या्ती को खातक बनाया जाता है, वह ( मदाय ) 
आनन्द समभ ओर इन्द्िय-दमन अर्थात्‌ ब्रह्यचयं के निमित्त ओर (पीतये) 
रार के उपभोग के खियि ओर्‌ नत के पारन के छियि ( चारुः ) उत्तम 
न्रताचरण करने मे शर हो । 
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सोम॑मिन्द्रावृस्पती पिव॑तं दाण्ुषो गृहे । 
सादयेथा तदोकसा 1 £ ॥ २५ ॥ 
भा०- हे ( इन्द्रा-बृहस्पती >) रेश्र्यवन्‌ ! हे वेदक्त विद्वान्‌ ! चा 
-लृहत्‌ = महान्‌ राष्ट के पालक वराध्यक्ष आप दोनों ( दाद्खपः ) 
आत्म समपंकः किप्य वा प्रजाजन के ( गृहे) गृहमे ८ सोम ) उत्तम 
अन्नादि रेश्वयंका उपभोग ओर गृहमे उस्पन्न पुन्या रशिप्य का 
+(पिव्रत) पान करो । ओर ( तदोकसा ) उसके आश्रय स्थान मे रहकर 


ही ( मादयेथाम्‌ ) दोनों दर्पितं दोवो, अन्यो को र्पित करो । इति 
"पञ्चविदो वगः ॥ 


[५०] 


-वामदेव ब्ररषिः ॥ २--६ बृहस्पतिः । १०, ११ इनद्राष्दस्पत देवेते ॥ छन्दः- 





१--३) ६, ७, 8 निचृत्त्रिष्टुप्‌ । ५,४, ११ विर्‌ त्रिष्टुप्‌ । ८, १० | 


त्रिष्टुप्‌ ॥ वतः स्वरः ॥ 

{ [द | 
-यस्तस्तम्भ खसा वि उमो अन्तान्वुहस्पतिखिषधस्थो रर । 

+ 1 [, (~ | _ (~. [व ; 
ते प्रत्नाख ऋषयो दीध्यानाः परो विभा दधिरे सन्द्रजिहम्‌ ॥१॥ 
भा०--प्रथम परमेश्वर ओर जाचायं वा विद्धान्‌ पुरोहित का 
-चर्ण॑न करते हें 1 (यः) जो परमेश्वर (सदसा) वलयूर्वक (उमः अन्तान्‌ ) 
एथिवी के पर्यन्त भागों को ( रवेण >) अपनी आन्ञा से ८ तस्तम्भ >) वद 
करता है वही (त्रि-सधस्थः ) तीनों रोको भे व्यापक ( वुदस्पतिः 9 महान्‌ 
"परक, परमेश्वर है । ( तं >) उस ८ मन्द्र-जिम्‌ ) आनन्द्दायक, वेद- 
णी के स्वामी परसेश्वर को ( प्रतासः ) पूरके वेदार्थ-दरष्टा ( विप्राः 
-चर्षयः ) मेधावी कविजन ( दीध्यानाः ) प्रकाितत करते घा ध्यान करते 
; इए ( पुरः दधिरे >) अपने समश्च साक्षी रूप से स्थापित करते रहते है । 
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--------~ 


(२ )इसी प्रकार जो पुरूप वल्से परथिवी के स्मीमान्त भागोंकोभी 
वसा करे वह (त्रि-सधस्थः ) तीनों शक्तियों मे समान रूप से स्थित होकर 
८ बहस्पतिः ) बडे राट का पारक पुरुष श्वहस्पति' है । ( तं मन्द्र-जिहं 3. 
उस सबको सन्तुष्ट आनन्दित करने वाली वाणी के वक्ता राजा को (प्रलासः 
ऋषयः >) ब्रृद्ध बिद्धान्‌ जन ( दीध्यानाः ) अधिक तेजस्वी, उञ्ज्वर रूप ते 
प्रतिष्टित करते इए ८ पुरः दधिरे ) सबसे आगे प्रसुख पद्‌ पर स्थापित 
करं । (३) इसी प्रकार जो बेदन्न विद्धान्‌ अपने ( रवेण) आदे 
भूमि के प्रान्तो तक का श्ासन करे वा (ज्मः अन्तान्‌ तस्तम्भ ) वाणी 
के ही सिद्धान्तो को स्थिर रूप से कहे उन्तम ( कपयः ) तर वित्तकयीलः 
( दीध्यानाः ) अथं का प्रकाञ्च करते हुए ( विप्राः ) मेधावी सिष्यजन;. 
उस आनन्दप्रद, सुखद चाणी के वक्ता विद्वाच्‌ को ( पुरः दधिरे ) समक्ष 
शुरु पद पर वा पुरोहित रूप से स्थापित करं । 


= 


धरनर्तयः सखपरक्त मदन्ता बृहस्पत च्य य नस्ततस्र। 

पुषन्त खप्रमदन्यसव बृह॑स्पत रप्ततादस्य यानम्‌ ॥२॥ 
०-(ये) जौ ( धुनेतयः) कपा देने वारी, दिर दहल देने 

वारी चारे वा चेष्टाषुं करने वाले कर या वीर जन ८ मदन्तः ) हर्षं ओर 

तृषि अनुभव करते इए (नः) हमारे वीच मे ( सुप्रकेतम्‌ ) उत्तम 

स्ञानवान्‌. पूज्य, पुरुप को ( अभि ततघे ) भराप्त कर सतावें या उसके 

चारौं ओर रहं तव हे ( बृहस्पते ) .वेद्‌.वागी के पाल विद्वन्‌ ! ओर 


, बहे रार के पार्क राजन्‌ ! तू (प्रषन्त) भरेस सवेह से सवको मेव के समान 


सुख सेचन करते इष ( सप्रम्‌ ) आगे वदने वारे ( अदब्धं ) न नाद्य 
हए, ८ ऊर्वं ) दुष्टौ के नाञ्च करने वारे, ( अस्य ) उक्त ज्ञानवन्‌ पुरुष के. 
( योनिम्‌ ) आश्रय रूप गृह, क्षात्र वरु की ( रक्चतात्‌ ) रक्षा कर । 

1 1 ~ ज 
वहस्पते या प॑स्मा प॑रावदत ओतं ऋतस्पृशो नि केदः । 
तुभ्य खाता अवता अद्धिदुग्धा मध्वः ओओतन्त्याभतो विरण्छ्म्‌ ३ 
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भआ०-हे ८ बृहस्पते ) बडे हान वाणी ओर बडे राट्‌ के पारक ! 
, विद्वन्‌ ! एवं राजन्‌ ! ( या >) जो (स्ते) तेरी ८ परमा >) सर्वो्ृष्ट ( परा- 
` वत्‌ ) दूर देखा तकर व्यापने वाखी नीति, मर्यादा या सीमा है, ( अतः ) 
उसके भीतर जो ८( कतस्प्रशः ) सत्य धमे पाटन करने वारे वा धन, 
` अन्न आदि उत्पन्न करने वाले (ते आ निषेदुः ) तेरे अधीन, तेरे समीप, 
 माण्डल्िकि आदि वसं वा आकर विराजं वे ( खाताः ) खने गये (अवताः) 
कूपो के समान गंभीर, (अद्विदुग्धाः) पवत के तुल्य अभ्रकम्प्‌, शख बर द्वारा 
वा सेघवत्‌ दयादं विद्वान्‌ पुरषो हारा दोहै वा पूणं किये जाकर ८( तुभ्यं ) 
स्यि ( मध्वः >) मधुर अन्न ओर धन की ( विरप्डाम्‌. >) महान्‌ रारि 
-को ( अभितः ) सब ओर से ( श्चोतन्ति ) प्रदान करं । निस प्रकार खने 
-गये कूप, तडाग आदि मेघ वा गिरि पवंतादि की धारा से पूणं होकर बहुत 
जक देते हँ उसी प्रकार बडे रार पारक को उसके राज्य की. सीमा के 
-भीतर के धनी, कषक, व ज्ञानी लोग भी शख-बर, पेम, कर आदि के 
-वक्ञ होकर वा मेधो ओर विद्वानों करके अन्न क्तानादि से पूणं होकर राजा 
के भी अन्नादि धन की वृद्धि करे । इसी प्रकार हे विद्वान्‌ पुरुष ! जो 
{प्लान की परम सीमा है वहां तक पहुचे हुए धमास्मा रोग भी तेरे 
¦ छियि कूपादि के तुस्य आदर-पूणं होकर मुर ज्ञान रस की बदी राच 
अदान करें । 
वृहस्पतिः प्रथमे जायमानो सदो ज्योतिषः परमे व्योमन्‌ । 
-ख्तास्यस्तुविजजातो रवेस वि खक्तरद्िमिरथमत्तमोप्ति ।॥ ४ ॥ 
भा०-( बृहस्प्तिः ) बडे भारी ज्ञान का पाखक वेद ओर वेदन्च 
विद्वान्‌. स्व्रयं ८ प्रथमं जायमानः ) सवते प्रथम सर्वोत्कृष्ट प्रकर होता 
इजा, ( महः ज्योतिषः ) बडे भारी प्रकाश के ( परमे व्योमन्‌ ) परम 
स्थान ज्ञानकोटि मे स्थित है। वह ( सक्च-आस्यः ) सात छन्द रूप 
सात. सुखं वारा, ( कुवि-जातः >) बहुत से विद्वानों में प्रकट, एवं प्रसि 
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॥1 


होकर ( रवेण >) शब्द, उपदेश द्वारा . ८ सक्च-रदिमः) सात ररिमियों 
चीर सूयं के समान ज्ञान प्रकार को फौटाता हा, ( तमांसि ›) सव 
अविद्या अन्धकारो को ( अधमत्‌. ) विनाद्य करे | ( २ ) परमेश्वर सवसे 
भरथसम विद्यमान, बडे तेज के परम छक्रोटि पर है । उसके सात दिश्चा सात 
ख हँ, वह बडे शब्द, वेद्‌ ज्ञान से सब अन्तानां को दूर करता है । (३) 
चडे राष्ट्र का पारक तेज से सर्वो हों । राजनीतिगतं सात प्रकृति उसके 
सात सुख है । वह सूर्यवत्‌. तेजस्वी होकर आवरक शत्रु सैन्यो के समान 
दूर करे 1 ( ४) अध्यात्म में सात प्राण सात आस्यः हं । 
स खुष्ट्ुभास ऋक्कता गणनं वल ख्रयाज प्लग रवेण । 
चह स्पातरु्लया हव्यसूदः का्नक्रदद्धावश्तार्दाजत्‌ ॥५॥२६॥। 
, भा०--राषट्पाख्क राजा ओर वदन्त . विद्वान्‌ का प्रथक्‌ २ कत्तव्य 
षट्क ही मन्त्र से बतलाते हैँ । ८ सः बृहस्पतिः >) वह बड भारी राष्रका 
-यालक ८ सु-स्तुभा ) उत्तम रीति से शारु्दिसा करने मे समथं, (चकत) 
चाणी के पारुक (गणेन ) सैन्य दरु से ओर ८ सु-स्त॒भा ) उत्तम रीति से 
-कपाने वारे, ( कता ) उत्तम वाणी से युक्त (रेण) आक्ञासे 
८ फलिगं बलं रुरोज )* फर वारे, खों सहित आक्रमण करने वाखे 
वरशारी, नगररेधी रात्र का भंग करे । ओर ( हव्यसूदः ) अन्न रल 
आदि ` उपादेय श्वय को प्रचुर मात्रा मं देने वारी ( उचियाः ) नाना 
भोग देने वारी, ( वावशतीः) निरन्तर कामनाशीर, प्रजाओं ओर सेनाओं 
-को ( कनिक्रदत्‌.) -खूबर गजंता इजा, घोषणा करता हुखा ( उत्‌ आजत्‌ ) 
उत्तम रीति से गौ आदि पञ्च संव के समान अधीन कर उत्तम मा्गसे 
चरावे। विद्वान्‌ वेदक्ञ क्या करे १ वह भी (सु-स्वुभा च्तकता गणेन) उत्तम 
स्तुतियुक्त ऋचाओं वाले मन्त्र के समूह से ओर ( रवेण ) उनके घोष से 
८ फलिगं वरं >) भेद्‌ उद्धिः से व्यापने वाङ आवरक मोह कामादि अन्तान 
कं तोड्‌ डरे । ओर ( हव्यसूदः वावशातीः उखियाः कनिक्रदद्‌ उदा- 
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जत्‌ >) जान रस के देने वारी सुन्दर वाणियों का अध्ययन करता हुआ 
उनका उत्तम रीति से क्तान प्राप्त करे ओर अन्यो को ज्ञान पदान करे । 
(~, (~  _ =| __ ॐ (~र ॥ ^ . ^~ 
एवा पन्न कचश्वद्वाय चुष् यन्ञाचधस नमसा इावाभः। 
वस्पते खश्रजा वीरवन्तो वयं स्यास्र पत॑यो रयीणाम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०-हम रोग ( एवं ) इस प्राकर ८ पित्रे ) सर्वपाल्क ( विश्व- 
देवाय >) समस्त विश्व के प्रकाशक, सव को . जीवन, अन्न, देश्य देने 
चारे, सवके उपास्य देव ( वृष्णे ) सव सुखो के वषंक, सवै-परवन्धक,. 
सवसे महान्‌ पुरूष परमेश्वर की ८ यकतैः ) यक्तो, सस्संगों से ओर 
( नमसा >) नमस्कार पूवक ओर ८ हविभिः ) उत्तम अन्नँ ` मौर वचनो 
से ( विधेम >) भक्तिकरं । इस भकार सवं पाटक, सव से अधिक विद्धान्‌ 
पितृव्य, आचायं ्ञानवपेक की जर सब के दात।, पारक पितृतुल्य- 
राजा की हम सरसंगो, नमस्कारो ओर भेदो आदि से सेवा करें । हे ( वृह- 
स्पते >) बडे राष्ट ओर ऋ्ान के पारक ( वयं ) हम ८ सुप्रजाः › उत्तमः 
प्रजा से युक्त ( वीरवन्तः ) उत्तम वीरो वा त्रो से युक्त ओर ८ रयीणां 
पतयः ) रेश्र्यो के स्वामी ( स्याम >) होवें । | 
स इद्राजा प्रतिं जन्यानि विश्वा शुष्मेण तस्थात्मि चीर्ैःस । 
वृहस्पति यः खुश्॑तं विमतिं वल्गूयति वन्द॑ते पूर्वैभाञै ।। ७ ॥ 
भा०-( सः इत्‌ >) वह परमेश्वर ही (राजा) राजा क समान सर्व 
विश्च का स्वामी, सर्वभरकाशषक ओर तेजोमय स्वप्रकादा, ८ छष्मेण >) सरः 
शलोपक, प्रखर तेज ओर ( वीयंण > सब गति देने वारे बल से. ( विश्वा ) 
समस्त ( प्रतिजन्यानि ) र्यश्च उत्पन्न होने वारे पदार्थो मे ( अधि तस्यौ). 
व्यापक दै। (यः) जो परमेश्वर ( सु-तपर्‌ ) उत्तम रीतिसे विश्वके 
पोपक ( बृहस्पतिम्‌ ) बडे ब्ह्याण्ड के पालक सूर्यादि रोक को भी (बिभर्चि) 
धारण करता है ओर ( पूवंभाजं ) सव से. प्वके विद्यमान उपायत जानो 
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को.सेवन. करने. वाखे' विद्धान्‌ पुरुप कौ भी ( वल्गूयति ) उपदेदा करता 
ओर (न्दते ) उसको चाहता है इसी प्रकार ( यः) जो राजा ( सुतं 
वहसि विभत्ति.) चहुत्त॒वदे जनराटर के पारक, उत्तम पोषक पुरुप 
कोःधारण करता है ८ पू भाजं वल्गूयति वन्दते -च ). पूर्वं विमान बुद्ध 
पुरूषो के सेवने योग्य धर्मात्मा क्तानी पुरुप कां सत्कार ओर स्तति अभिवा- 
दन करता है, जो सव प्रतिपक्षी जनों के सग्रामों पर शच्रु-क्चोभक वलसे 
वश करता है ८ स दत्‌ राजा >) वही राजा होने योभ्य है 1 (४ 


स दत्तेति खचित ओओकखि स्वे तस्मा इव्ठा पिन्वते विश्व- 
दर्मम्‌ । तस्मे वेशः स्वयमेवा नमन्ते यसिमिन्वह्मा ` राजनि 

पूव एति ॥ ८ ॥ । 
“ "भा०-( सः इत्‌ >) वह परमेश्वर राजा के समान ८ स्वे ) अपने 
८ सुधिते ओकसि ) सुरक्षित जगत्‌-ख्प स्थान .वा महान्‌ आकाशम 
८ श्चेति ) निवास करता है, व्यापक है ( तस्मे ) उसकी ८ विश्वदानीम्‌ ) 
खदा ( इडा >) वेद्‌ वाणी ( पिन्वते ) सव पर ज्ञान का वर्पण करती ओर 
सवको -अन्न वा भूमिवत्‌ पुष्ट करतो है । ८ तस्मै ) उसके आदर के खियि 
- (विक्लः)समी प्रजां ( स्वयम्‌ एव ) आप से आप ही (नमन्ते) परेम ओरं 
भक्ति से दुकते ह । ( यस्मिन्‌ ) जिस (राजनि) स्वप्रकादयक, सर्व्रकादाक 
परमेश्वर मे ( पूरः ब्ह्या > अनादि, सव से पथम, सर्वश्रेष्ठ छानी वेदज्ञः 
विद्वान्‌ ( एति >) प्राक्च होता है 1 ` (२) राजा के प्रक्ष मेँ-- जिस राजा के 
रहते हुए वेदन विद्वान्‌ पू, सवश्रे्ट होकर उत्तम पद पात है, जो स्व 
रकित देश मे निवास करता है उसको ( इडा >) सव मूमियां पुष्ट करती 

हं, सव प्रजां उसके आगे द्युकती हैँ । 

द्मप्रतीतो जयति स धनानि प्रतिजन्यान्युत या सजन्या | 
` छवस्यवे यो वरिवः कुणोति वह्मरे राजा तमवन्ति ठेवाः॥ ९॥ 
भाग-( यः ) जो परमेश्वर. राजा के तुल्य .ही ( अवस्यवे ब्रह्मणे >) 
1. 


+^ ^~ ^ ५५१५५ ^" " ~^ ^-^ ^ ^~ 
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रध्या चाहने वारे व्रद्यक्तानी पुरुप को (.वरिवः कृणोति ) धन प्रदान करता 
है जो ( राजा >) स्वयं सूुयंवत्‌ सब का प्रकादाक है ( तम्‌ ) उसको संव 
( देवाः ) देव, विद्धान्‌ गण प्रकाशक किरणो के तुल्य (अवन्ति) प्रास होते 
दं ओर उसका ज्ञान ओर उसको प्रेम करते है । वह स्वयं ( अप्र्ततः ) 
अस्येक साधारण पुरुप से. गा म्रस्यक्ष इन्द्रियों से नही जाना जाता है 
श्री ( प्रति-जन्या या. स-जन्या धनानि ) वड प्रत्येक उरपन्न होने चारे ओर 
समान, एक साथ रहने वारे नीवों के हितकारी समस्त देयो कौ (सं ज- 
य॒ति >) अच्छी प्रकार वश्च करता है. । (२.) राजा के पक्ष मे-जो (अप्र 
तीतः) किसी से सुक्ा्रखा न किया जाकर, अद्वितीय बरूशाी राजा 
होकर ८ प्रति-जन्या स-जन्या धनानि सं जयति >) प्रतिप्रक्षी ओर समान 
कोटि के जनों के धनों का विजय करता है । ( अवस्यवे ब्रह्मणे वरिवंः 
कृणोति » रक्षार्थी ब्राद्यग वं का आद्र करता है, ( देवाः > दानश्षीर 
व्यवहारक्त, सम्पन्न जन ओर विजयेच्ुक सैन्य गण (८ तमू अवन्ति ) 
उसकी रक्चा करते वा उसकी चरण जाते हें । 
इन्द्रश्च सम पवत वृह स्पत-अस्मन्यज् मन्दसाना चृषरवस्‌ । 
आ वो विशन्त्विन्दवः स्वायुवोऽस्मे रयि सधवीर नि य॑च्छतम्‌ १० 
भा०-( इन्द्रः च चृहस्पते ) हे इन्द्र फेश्वयचन्‌ ! हे वेदवाणी ओर 
महान्‌ राके पारक ! आपं दोनों (अस्मिन्‌ यक्ते) इस परस्पर संग, सेवन, 
सहयोग ओर राज्यकायं मे ( मन्दसाना >) है, प्रसाद्‌ अनुभव करते हु 
८ वृषण्वसु ) ज्ञान धन आदि के वर्षानि वारे ओर वर्वान्‌ प्रबन्धक पुरुष 
को राज्य म बसाने वारे एवं बते प्रजा जनों के नीच स्वयं बरुरान्‌ होकर 
( सोमं पिबतं ) पुत्र वा दिष्यवत्‌ राञ्य का पारन करं । ओर ओपधिरस 
के समान अति स्वखप मात्रा मे भौर गुणकारी रूप.से ( पिबतं ) उसका 
उपभोग करो । आप दोनों ( अस्मे) दमे ( सवंवीरं >) सव प्रकार के वीर 
ओर पुत्रो से युक्त ` ( रयिं ) धन.को ( नि यच्छतम्‌ ) पदान करो जौर 
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दमारे उक्त राष्ट धन की नियम व्यवस्था करो, . उसको नष्ट न होने दौः 
ओर (स्वासुवः ) स्वयं आपसे आप उत्पन्न होने बारे ८ इन्दवः ) रेशवय 
ओर प्रेमयुक्त सद्र प्रजाजन ( वां विदन्तु) तुम दोनों को आक्त.करं, आप 
दोना के अधीन रे । अध्यात्म मं--इन्द्रं जीव, बृहस्पत : प्रयु, वे दोनों 
चसु अर्थात्‌ लोकों ओर प्राणों मे सुख आनन्दादि का वर्षण करने-से 
इषण्वसू' हं.। -: ~ 
चृह स्पत इन्द्र वधत चः सचा सावा दुसतभत्वस्म। 
श्मविष्ं धियो जिगृतं पुरन्धीजजस्तस्र्यो वदषामरातीः११।२७७ 
 , भाग्-े ( बृहस्पते >) वेदविद्या के पाटक ! .;हे (इस्द्) देश्र्यवन्‌! 
न्रुनाशक राज्ञनू ! आप दोनों ( सचा ) सत्यपू्ंक सदा साथ रह 
कर ( नः व्ध॑तम्‌ ) दमे बदाओ । < वां ) आप दोर्नो.की (सा) चह, 
उत्तम ( सु-मतिः ) शभ मति, कान वा उत्तम स्ञान वारी “परिषद्‌. 
( अस्मे.) दमारे हित के स्यि ( भूतु) दोवे। आप रोग ( धियः) 
प्रजा ओर कर्मो तथा राष्ट्र की धारक प्रजाओं को ( अविष्टम्‌ ) पारन करो 
६ पुरो; >) देहवत्‌ पुर को धारण करने वा वहत से देश्य ओर 
च्वार्न के धारण करने वारी प्रजाओं वा सेनाओं को, ( जिग्र॒तम्‌ ) सद्य 
सचेत, सावधान वनाओं ओर उत्तम उपदेश किया कये । ओौर आप दोनों 
( अर्यः ) स्वामी के तुर्य होकर वा ( वनुषाम ) सविभाग करने योग्यु 
द्र्य वा करो छो ( अरातीः ) न देने वारी ( अयः) शचरुसेनाओं को 
(जजस्तम्‌ ) विनाश किया करो । इति स्तवि वगंः॥ इति सप्तमोऽध्यायः 


अथद्लाऽध्यायः 4 
[ ५१] 

वामदेव चट्पिः ॥ उपा देवता ॥ दन्दः--१, ५, ८ त्रिष्टुप्‌ । ३ विर्‌ 

त 1 

एकद्ववश सूक्तम्‌ ॥ ~. . क. 


+ # 2 
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इदमु त्यत्पुरुतमं .पुरस्ताज्ज्योतिरुतम॑सो बरयुनवदस्थात्‌ । 
नूनं दिवो दुहितसे षभातीगीतु छणवन्नपसो जनांँय ॥ १॥ 

 भा०--जिस प्रकारं ( पुरतमं ) सवते अधिक आकार दे को पूरमे 
वाख सूं प्रकाश्च (पुरस्तात्‌ ) भाची दिना ( वयुनावत्‌ > सव ज्तानो, 
कमो से युक्त, संगध्रकाशक होकर ( तमसः अस्थात्‌ >) रात्रि कै अन्धकार 
भे से उपर उठता है ओर ( दिवः दुहितरः विभातीः ऽपसः >) देदीप्यमान 
सुं की कन्याओं के समान, वा प्रकाल. से जगत्‌ को षूरने जर प्रका देने 
चारी, स्वप्रकाश युक्त उषा-वेखापु (जनाय गातुं कृणवच्‌ ) मनुष्यो के लिये 
थिवी को प्रकट करती है उसी प्रकार (इद्म्‌ उ) यह (त्यत्‌) वह प्रसिद्ध 
( पुरुतमं ) समस्त विचाओं से सव से जधिक पूर्णं (ज्योति.) -सर्व ्ान- 
भ्रकादाक, वेदमय 'तेज है, जो ( तमसः ) दुःखदायी अन्ञान से भिन्न; 
(एरस्तात्‌ > सवते पूरं विद्यमान, सब से श्रेष्ट ओर ( वयुना.वित्‌ः ) उत्तम 
ज्ञान ओर करमोपदेश से युक्त दोकर ८ अस्यात्‌ ) संदा ॐ ठि स्थर है † 
( नून > निश्चय से ( दिवः ) स्वं ज्ञानमय, प्रकाशस्वरूप . परमेश्वर की 
(इदितः) कन्याओं के तुल्य, वा उसमे उव्यन्न अथवां ज्ञान रसं की परदानं 
करने वारी, (विभन्तोः ) विविध क्तानों का प्रकाश्य करने वारी, (उषसः) 
 --परापों को दग्ध करने वारी वेद्‌ वा.णयां ( जनाय >) समस्त मनुप्य मान्न के 
लिये ( गालु ) जानने योग्य कान ओर मार्ग को ( कृणवत्‌ ) पभरकंट कर 
देती ह । । 
अस्थुरु चित्रा उषसः पुरसुतान्मिता इव स्वस्वोऽधवरेषु । 
व्षु व्रजस्य तम॑सो ढारोच्छन्तीर वज छुच॑य पाकाः+ २॥ 

भाग लिस प्रकार ( अध्वरे ) यक्त म ८ मिताः इव स्वरवः ) गड 

दृष वा मापकर बनाये गये युरपारा स्थिर होते है ओौर जिस श्रकार (अध्वरेषु) 
यदो के निमित्त ( स्वरवः ) अति तेज से युक्त ( मिताः इव ) परिमित 
कार तङ स्थिर ( चित्राः उषसः >) अद्भुत, सुन्दर उपाए ( पुरस्त्‌ > 


अ०५।स्‌०५१९।३] ऋग्वेदभाप्ये चतुरं मरडलम्‌ ६२९ 


~~ 





^^ ^^ ~~ ~~ ~^ ~+“ - ~ ~^^~~^^~ ^~ ^^ ^.^~ ^+ ~ ^^ ^~ ^^ ^~. 





~~~ 


पूवं दिशाः मेः (अस्थुः) प्रकट होती हे ओर वे (छचयः) छद, ( पादकाः) 
पवित्र होकर (८ बजस्यः तमसः दारा उच्छन्तीः )' वजनेयोग्य रातिः ॐ 
अन्धकारं चा जन्यकारसे ठकेगहके द्वारोको प्रकटःकरती हई (षवि 
अवन्‌ ) व्यापःङेती हं उसी प्रकार (चित्राः) जद्धत.रूप,. गुण, कर्म. स्वभाव 
ओर उत्तमःआभूपण, चखादि.-से सुन्दर, चित्र विचित्र, (उपसः). कान्ति 
कामना से.युक्तः कमनीय, ( पुरस्तात्‌ ) अगे ( मिताः इव ) .वियासे 
क्तानयुक्त, (स्वरवः) उत्तम तेजस्विनी, विटपी कन्यापु (अध्वरेषु) हिंसा'से 
रहित, श्रेष्ट यक्ता मे (जस्य तमसः उच्छन्तीः) गृह. के अन्धकारयुक्त द्रा 
को प्रकशि करती हद्‌ (चयः) . छद स्वच्छाचारवाखी, (पावकाः) पवित्रः 
पुः योधक यक्त जञ, जत्तैवादि से ऊद्ध होकर (वि'ज्न्‌) विदोपरूप-से 
, पति का वरण.करं । ओर हे बद्यचारी तुम भी देसी ही कमनीय कन्यार्ओं 
का व्रण करिया करो। (२) वेदवाणियों के पक्ष. से--वेद्वाणियां पूज्य 
होने से चिच, . स्वयंप्रकाश पुवं "शब्दमय होने से सस्वर है । श्ल 
अर्थात्‌ चान ओर कम॑मय मार्ग वा द्वारो को प्रकाशित करती हे । 
उच्छन्तीरय चितयन्त भाजात्राधादेयायाषसो सघानाः | 
द्याचेे छन्तः पणयः सखन्त्व्वध्यमाजास्तमसखा उेमध्ये । ६ 


भ{०-( पणयः >) स्वुतिकत्ता खोग जो ( अबुध्यमानः) 
स्तुत्ति पाठका जान नहीं करते हं वे जिस प्रकार ( तमसः अचित्रेवि 
म॑ध्ये ) ज्लानरदहित अन्धकार के वीच में ( ससन्तु >) सोते है, सश्च रहते 
उसी प्रकार ( पणयः ) स्तुत्य खयां आर व्यवहारवान्‌ गृहस्थ जन सी 
< अद्धध्यमानाः ) रात्रि काल म न जागती इदं ( तमसः ) अन्धकार के 
८ अचित्रे मध्ये ) चेतना रहित गाद निद्रा के वीच ( ससन्तु >) सोति 
जिस प्रकार ( उपसः ) प्रातः वेखएुं ( उच्छन्तीः ) प्रक होती हुई 
(मजान्‌ चितयन्त) भोक्ता प्राणियों को जगाती ह उसी, प्रकार ट उपसः- 
मघोनी; ) कोन्तियुक्त श्रीसम्पन्न खियां वा शद्ध राणं भी (उच्छन्तीः). 


‰ 


०५८ 
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विदोष रूप से गुणों को प्रकट करती इई ( राघो-देयाय ) धनो के. दान -के 
लिये. भोजान्‌ ) अपने. पाटक परतियों रक्षक वा राजां को ( चितयः 
न्त ) सदा सचेत करती रहे । उनको रेश्वयं दान के लिये -चेताती रहे + 
ऊर्वित्स देवीः खनो. नवो वा यामो वभ्रयादषसो वो शरद्य 1 


येना नचम्वे ङ्गिरे दशग्वे सखपास्ये रेवती रेवदुष + ४.५ 

` ; भाग जिस प्रकारं (उषसः यामः सनयः अद्य नवः -वा कुविद्‌ भ- 
वंति >) उषा का अतिपुरातन भी गमनमागं प्रत्येकं आज के दिन नयाः 
हो जाता है उसी प्रकार हे ( देवीः उषसः ) उत्तम, कमनीय पतिप्रियः 
देवियो † ( वः ) जाप खोगों का ( यामः) श्राप्च करने.वाखा वा विवाह 
करने वारा पति ( ऊुवित्‌ ) महान्‌ , ( सनयः ‡ रं क चननानं सनातन 
मागं से चरने वाखा, ( नवः ) नव तरुण ही ( बभूयात्‌ 3 दो । (येन) 
जिससे आप रोग ( नवेग्वे ) नव अर्थात्‌ स्तुत्य वाणियों वा सदा तरुणः 
इन्द्रिय गण से युक्त, (द्ग) दश्चो दिशाओं मे भूमि के स्वामी वा दश्चो 
इन्द्रियों के दमनकारी, जितेन्दरिथ (अगिरे) अञि वा सूर्यं के तस्य तेजस्वी 
` वा प्राण के समान ( सक्षास्ये >) सुख पर सातों प्राण, आंख, नाक, कान 
सुखादि अग, एर उनकी अविकलर शक्तियों से युक्त पति के अधीन रह कर 

रेवतीः ) स्वय धन सम्पन्न होकर ( रेवत्‌ ) सम्पन्न जीवन की ८ उष > 
कामना करो, सुख से रहो । फलतः पति दष्टिहीन, वधिर, गगा, आदि 
न. हो, उसकी वाणी उत्तम ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय आदि भी सव टीक हं + 
(२) वेद्वाणियों का यामः गन्तव्य परम वेद्य पद श्रद्धः नव अर्थात्‌ 
स्तुत्य है ओर "सनयः अर्थात्‌ सनातन है । वह वाणियां जितेन्दिय, अवि ` 
कर पुरुष मं प्रकट होती हैँ । 
यय (ह. दन[ऋतयु{रश्चः पारप्रछाय अवतान खयः । 
चव्राघयन्तारूषसः खसस्त द पाचुष्पाच्चरथाय जीवम्‌ ॥\५।1१॥ 

भा०--( देवीः उषसः ससन्त जीवं प्रनोधयन्तरीः यथा चरतयुग्मिः 


# 
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अश्वैः ुवनानि परि प्रयान्ति ) जिस प्रकारं प्रकाश से युक्त प्रभात वेरा 
सोते हुए जीव गण को. जगाती इ तेजयुक्त किरणों से समस्त लोको मैः 
दूर २ तक चरी जाती हैँ उसरी प्रकार हे (उषसः देवबोः) पति आदि की कामना 
करने वाली देवियो ! गृह-पत्नियो ! ( यूथं ) आप रोग भीं ( ऋतयुग्भिः- 
अश्वः. ) वेगयुक्त अश्वो से दूर्‌ २ के स्थानों तकर, (कतयुग्मिः अश्वैः) सत्यः 
मागं से युक्त भोक्ता या उत्तम गुणों से युक्त अश्ववत्‌ बर्वानू पति जनां से' 
युक्त होकर ( सयः.) शीध ही ( मुबनानि >) उत्तम २ गृहो को ( परि प्र- 
याथ ) प्राक्त होवो । वहां ( उपसः ) प्रभात वेखाओं के समान ही ( द्वि 
पात्‌ ) दोपाये, शत्यो ओर बन्धुजनो तथा ( चतुप्पात्‌ ) चौपाये गौ 
आदि पड ( ससन्तं ) सोते हए ( जीवं >) जीवगण को ( चरथाय )` 


, कमं करने के लिये (प्र-बोधयन्तीः) जगाती रहो । इसी प्रकार हे पुरूपो ! 


तुम भी (बरतथुग्भिः अश्वैः) वल्युक्त अंगो से युक्त होकर (देवीः परिप्रयाथ) 
उन्तम -कामना युक्त खियों को प्राक्च करो । (२) वेद््ाणियां चतवुग्‌ अश्व, : 
अर्थात्‌ सव्य मे समाहित चित्त वारे विचाव्याघ विद्वान्‌ दवारा सर्वत्र फलाद 
जाती हँ । सोते हुए अज्ञानी जनों को उत्तम बोध देती हँ । इति प्रथमो व्गः॥ 
द स्विदासां कतमा पुराणी यया विधानां विदधुच्छभ्रणम्‌ । 
शभ यच्छुश्चा उपखश्चस॑न्ति न वि ज्ञषयन्ते खशीरः ॥ ६ ॥ 
भा०--जिस प्रकार ८ शुभ्राः उषसः इभ चरन्ति ) दीधिसती प्रभात 
वेष्‌ दीति युक्त ज्वर प्रका करती हैँ, वे सव (सदशीः सत्यः ज्याः ) 
एक समान रहकर पुरानी नदी माम होतीं ओर (आसां कतमा पुराणी ) 
उन उषाओं के बीचमे कौन सी पुरानी है ओर ( क्-स्ित्‌ ) वह वेला ` 
कदां रहती हे १ ( यया ) जिसमे ( ऋभवः ) भका से दीक्त किरणे अपने 
( विधाना विदधुः ) नाना भ्रकाश्च, ताप आदि कम करते हँ उसी प्रकार 


(-यत्‌ >) जो ८ छश्राः >) दीषियुक्त, आभूषग एवं रावण्य, तेज. जादि से 


उञ, ( उपसः ) कान्तिमती उत्तम. कन्याएं (अज्ञाः ), वयस ओर, 
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बं. वीर्थ-की हानि न करती हर, बह्यचारिणी रहकर (.सद्छीः ) चर. 
चीयं स्ने अपने पतियों के तस्य रहकर (ङम) छम, विवाहादि दभा युक्त 
कायं करती हे । वे: न विज्ञायन्ते ) विपरीति- नदी जानी जातीं । ८ आ- 
सां पुराणी कतमा) उनमें से कौन श्रेष्ठ. वा आदु मे वदी. है 
६ यथाः) निसके साथ विद्वान जच ( ऋभूणां ) विद्वानों के बनाये (वि-. 
धाना विदधुः ) यकतादिः अनेक अनुष्ानों को ( कस्विद्‌ ) किस २ द्रा 
मैः ओर. कहां २ ( विदधुः ) करते है । अर्थात्‌ ब्रह्मचारिणी स्ये सदश 
पति को प्राठः होकर बवती, दीघायु सर्वत्र साध देने वारी हों। 
(२) वेदवाणियां भी ज्ञानमय होने सरे छश्च है, वे उत्तम क्तान 
देती हैँ । पुरातन हैँ । जिससे विदान्‌ थक्तादि अनुष्ठान नाना स्थानों प्रर 
करते रहते हैँ । सव से पुरानी कौन २ यह नदीं जाना जासकता । संब 
सद्या, वे रूप से अलुर्या' नित्य हैँ । 
ताघाता भद्रा उषसः पुराखुरशि्िदय्ना छतजातसत्याः । 
यास्वीज्ञानः शंशम्रान उक्थैः स्तुवज्छेसन्द्र वैरं ख्य च्राप।७॥ 
भा०--जिस भकार ( उपसः) प्रभात बेखाष्‌ (मदाः) सुखकारिणी, 
< अभिष्ठिनयु्ना ) सवप्रकार फोरने वाले प्रकादा से युक्त, ( वरत-जात- 
सव्याः ) तेज से सस्य पदाथां का प्रकाश्ञ करने वारी होती है । ( यासु 
ईजानः उक्थेः शारमानः स्तुवन्‌ शंसन्‌ सथः दविणम्‌ आप ) जिननें प्रातः 
यज्ञ अथात्‌ वेदमन्त्र से ईश्वर की सेति करने वाला, स्ततिशीक 
वेदमन्त्रपाठी पुरुष शीघ्र ही अभीष्ट धन ओर ज्ञान प्रा करता है उसी 
अकार जो ( उषसः ) कमनीय उत्तम कन्या भी ( पुरा ) पूर्वं जीवन मं 
( जभिष्ट चुच्नाः ) इच्छानुसार धनेश्वयं भ्रा्च करने वारी ( ऋतजात- 
सत्याः ) "त" अर्थात्‌ यच्च॒ ओर ध्रममाभ मे स्यप्रतिन्ा को प्रकट 
करने वारी होती है ( ताः ). वही निश्रय से ( भद्राः ) उत्तम सुख- 
कारिणी ओर कल्याणकारिणी, सौभाग्यवती होती हे । ( यासु>-जिन्होँ भे 
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1 जिन्दों के -संग . (ईजानः): यक्तं करता इ, जिन्दों मे अपने सर्वस को 
देता इजा, वा जिन्हों से सगत्ति करता इञ (श्मानः ) शमादि. साधनों 
का अभ्यासी वा प्रदासित पुरुष ( उक्षः ) उत्तम वचनों से ( स्तुवन्‌ ) 
उनकी स्तुत-( रसम्‌) ओर प्रश्शसखाःकरता हज, ( सयः ) शीघ्र ही 
(दविण) देश्यं (आप) प्राक्च करता है ।' विद्वान्‌ पुरुष एेसी उत्तम सियो 
सेदी गृहाश्रम का सम्पादन करे । (>) वैदवाणी पक्ष मे-वे इष्ट सत्य का 
अकाश करतीं" ओर वेदद्वारा सत्य को' प्रकट करती ह । जिनसे यज्ञ 
करता हु, सृक्तो से स्तुति कीत्तन करता हुआ विद्वान्‌ देश्यं पराप्त करता है । ` 


ता श्चा च॑रन्ति खना परस्तत्समानत॑ः समना. पप्रथानाः । 
ऋतस्य देधीःःसदसो .वधाना गवां न सगं उपसे जरन्ते ॥८॥ 


भा०- (देवीः उपसः गवां सर्गाः न सदसः बुधानाः). तेज युक्त जगत्‌ 
की प्रकाशक उपाष्‌ गोओं अर्थात्‌ रदिमयों की वनी हु, गृह्यं को चमकाती 
इई ( करत ्य जरन्ते ) सत्य प्रकाशमान सूयं की कथा कहती है, ( समना ) 
सुक साथ मिलकर आगे ८ पुरस्तात्‌ आ चरन्ति ) पूं दिखा मे फरती हैँ 
उसी प्रकार ८ ताः ) वे ८ उषसः ) कमनीय, सुन्दर, उत्तम कामना वाली 
-खियां ८ पुरस्तात्‌ सवके समश्च (समना >) एक चित्त होकर ( समानतः ) 
अपने समान गुण वा पुरूपं से ( समना ) संगत एवं संमानयुक्त 
होकर (पग्रथानाः) अपने उत्तम गुण, रूप, वैभव ओर प्रजाओं का विस्तार 
करतीं हु, ( देवीः ) उत्तम लियं ( सदसः उुधानाः ). उपस्थित सभ्य 
जनों को सम्बोधन करती हृं ( गवा सगः न ) उस समय प्रतिक्ता- 
वाणियों कौ उत्पन्न करने वारे उत्तम वक्ताओं के तुल्य ( चतस्य जरन्ते. ) 
सत्य प्रतिंज्ञावचन युक्त वेदं मन्त्रों का ( गवां सगः न ) ` वाणियों 
क उत्पादक विद्वानों के तुल्य ही ( जरन्ते ) उच्चारण करे । पुसी. ज्ञान 
चारी; .उदात्त गुणवती कन्यां सेः विवाह. करं । ( २३ ) वेदवाणियां भी 
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ज्ञानवती होने से “सख-मना' है । वे प्रथम गुरु के समीप स्थित शिष्यो को 
ज्ञान का बोध कराती. । 


ता इन्न्वेव समना संमरानीरमीतवणौ उप्रसश्चरन्ति । 
गुन्तीरभ्वमसितं रुशंद्धिः शुक्रास्त नूथिः शुचयो स्वानाः॥९ 
भा०-जिस प्रकार ( उषसः समानीः अमीतदर्णाः समना चरन्ति ) 
उषाषु एकरूप से अपने खूप रंग का नादा न करती इद्धं एक समान सामे 
चदृती है । ओर ( रुशद्धिः रुचानाः छचयः शुक्राः अभ्वं असिते .गून्तीः ) 
दीियों से चमकती इई स्वयं ञ्ज्व शुद्ध रूप से. रात्रि के ङ्ष्णः 
अन्धकार के साथ मानों आदिन करती है उसी प्रकार (ताः) वे 
( समनाः ) शिया अपने पतियो के साथ समान चित्तवारी ( समानीः ) 
पत्तिपों के समान गुण, रूप, मान आद्र से युक्त, ( अर्मः त.वर्णाः >). अपने 
वण धम का खोप न करने वारी ( उपसरः ) कान्ति युक्त ओर पतिर्यो की 
हृदय से कामना करने वाखी, ( छचयः ) छद्ध चरित्र, ( रूशद्धिः ) कामना 
ओर कान्ति से युक्त, उउज्वल ८ तनूभिः > देहो से ८ रुचानाः ›) अन्यो 
को रुचि कर वा मनोहर भरतीत दौती इदं ( असितं ) अन्यस न बंधे 
इए, अपने से एक मात्र सम्बन्ध (अभ्वम्‌) एवं विया, कुर, गुण ओर बर 
मे बडे आद्रणौय पति को ( गृहन्तीः >) अंगीकार करती इई ८ चरन्ति > 
सदाचार से वक्ते (ताः इत्‌ जु) उनको दी विवाह मे महण करं । (२ 
वेदवाणियों के पक्ष मे-वे सव को, समान रूपसे ज्ञान देने से "समनाः 
है, द्ध पवित्र है, उत्तम यज्ञो से स्वयं (गुक्राः) प्रापक शुद्ध, शद्ध रूप है 
जिनमें अक्तानियों की कृति नदीं मिरु पाईं । वे ( अमीहव्णाः ) अनश्वर 
अक्षर संजिवे वारी, निव्य है, वे ( असितं अभ्वं ) बन्धनरदित 
महान्‌ परमेश्वरं को अपने उडउग्वर रूपो से बतराती हुं ( चरन्ति >) गुरु 


= € र 


से शिष्य कोप्राक्त होती रै । 


रय दिवो दुहितरो विभातीः पजाचन्तं यच्छवास्मासं देवीः ! 
स्योनादा वः पविुध्यमानाः खुवीयस्थ. पतयः. स्याम ॥ १० ॥ : 
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¦ भा०--( दिवः दुहितर; विभातीः देवीः रयिं यच्छन्ति >) प्रकाश कोः 
देने. वारी वा सूं की, कन्यां , के तल्य उषाएं रकाय प्रदान करती है 
उसरी प्रकारं दे ( दिवः दुहितरः ) कामनाओं को पूणं करने बारी. ( वि- 
भातीः ).विरोप कान्ति से युक्त हे (देवीः) उत्तम ख्यो ! आप (अस्मासु) 
दमे. ( भरजावन्तम्‌ ) भ्रजा, युत्रादि से. युक्त ( रयिम्‌ ) रयं (यच्छत ). 
भदान करौ । ८ स्योनात्‌ ) सुख युक्त गृह से (वः) आप रोगोंकौः 
अपना अभिप्राय ८ प्रतिडध्यमानाः ) भरी प्रकार जान व जना करवा 
उत्तम रीति से शिक्षित करके ही हम रोग ८ सुवीर्यस्य ) उत्तम वीं ओर 
बल के ( पतयः ) बारक (स्याम >): हों । ८ २ > वेदवाणियां ज्ञान प्रदान 
करने से "दिवः दुहित ह । अथं प्रकाशक होने से देवी" है । वे (स्योनात्‌) 
(नन्दरमय भ्रु से प्राक्त होकर हमं भत्येक पदां का ज्ञान करावें ओर हम 
( खुवीयंस्य पतयः >) उत्तम वीयं के पारुक, बद्यचारी हों । 
तद्धो दविषो दुहितरो विभातीरूपं छव उपसरो यज्ञक्रतुः । 
चयं स्याम यश॒खो जनेषु तद्‌ योश धर्ता पुिवी च॑ देची॥११।२॥ 
भा०-- जिस प्रकार ( यक्तकेतुः दिवः दुहितरः विभातीः उषसः उप- 
चृते ) यज्ञ का जानने हारा, वा उपास्य प्रस्ु को जानने वाला योगी क्षानं 
परकाडा का देने वाङी, सूयं की कन्या के तुल्य दीसियुक्त उषाओं ओर विश्योकां 
पर्ञा्जं को रक्ष्य कर स्तुति करते.है ! उसी प्रकार ( यक्तकेतुः ) प्रस्पर 
सस्संग, मान-आद्र, सत्कार ओर परस्पर दान-प्रतिदान को भली रकार 
जानने वारा, होकर मे ( दिवः दुहितरः ) कमना को पूर्णं करनं में 
। समर्थं , ( विभातीः ) विविध गु से प्रका युक्त, ( उषसः ) .कमनीय 
८ वः ) आप देवी जनों को वा आपके सम्बन्धों मे ( तत उप वे ) वह्‌" 
वचन कहता हूं जिससे (.वयं ) हम सब ( जनेषु ) मनुष्यों के बीच 
८ यशसः >) यशस्वी ८ स्याम ) ह । (तव्‌ ) मेरे कंहे उस वचन को 
(लौः, त्र) सूं के संमान्‌ तेजस्वरी.पुरुषः ओर ८ देवी परथिवी -च % श्रथिवी 
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- कै. समनं सुख; सन्तान, अन्नादं देने वारी स्वाश्रय खी 'दोनों ८ धत्तां >) 
` धारण करं ओर एकंदर को उस प्रकार का. प्रति्ता .वचन परदानं करं 
- ओर पारन- करे 1: ( २ ) वेदवाणियों के. उच्चारण: से यत्त. का ओरं उपास्य 
देवः परमेश्वरः का जानी पुरूप.उपासंनःकरे, उस ब्रह्य की उपासना करं 4 


` इम-सन मे यशस्वी ्टोः। उसी परम बह्मःकी श्चक्ति को सूयं ओर. ए्राथवी 
` भीं धारण करते हे ।“ इति ह्ितीयो चग॑ः ॥ 


[५२ | 
वामेदेव षिः ॥ उषा देवता ॥ बन्दः--१, २, ३१.४,. ६ निनुदधायतर । 
॥ ५.७ गायत्त। ॥ स्त्व सुक्रम्‌ ॥ । | 
प्रति. ष्या सनरी जनी व्यच्छन्ती परि स्वसुः । 
दिवो अदर्शि दुहिता ॥ १॥ 
भा-- जिस प्रकार (दिवः दुहिता) सूयं की कन्याके समान वा तेज 
“` से आकाश्च.ओर भूमि को भर देने वारी उषा ( सूनरी = सु-नरी ) उत्तम 
` रीति से सूयं की अग्रगामिनी होकर ( जनी ) सव पदार्थो को प्रकट करती 
इदं, अन्धकार को दूर करती हुदै ८ प्रति अदि.) प्रत्यक्ष सबको दिखा 
देती है उसी प्रकार ( स्या ) वह ( जनी ) उत्तम सन्तान उत्पन्न करने मँ 
समथे वा ( जनी ,) खी, (सू-नसी) उत्तम नाधिका होकर ( स्वसुः परि ) 
अपनी अन्य भगिनी जन के समीप या उनसे भी अधिक ( वि उच्छन्ती ). 
` विविध प्रकार से. रोकादि खेदो को हरती ओर गुणों को प्रकट करती इई 
( दिवः ) कामना युक्त पतिकी मनोकामना को (दुहिता) पूणे करने वाली 
होकर ( प्रति अदि ) दिखाई दे । 
अश्वव चनारुषा साता गवास्रतावरः। 
सखाभूदश्विनोरुषाः ॥ २ ॥ 
{०--जिस प्रकारं (उषाः) उपा, प्रभात वैद (अधिनोः) 
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दिन ओर रात्रि. के वीच मे उनकी (-सखा) भिन्न, सखी के तुल्य - 
या उनके आख्यान वा.नामसे उपा का ग्रहण होता है । वह (ऋतावरी ) - 
; तेज से युक्त ( गवां माता ) किरणों को.माता के समान जनने वारी, . 
( अरूपी ) तेजस्वी, रखा लिप , हुए, ( अश्वा इव ) घोड़ी के तुल्य ` 
( चित्रा ) अद्भुत रूप वारी होती है । उसी प्रकार ( उषाः ) गृहस्थ मेँ 
वसने बाली, वा पति की नित्य कामना करने व्रा, खी भी (अश्चिनौः ) . 
देह के भोक्ता इन्दिय पर अश्वो के स्वामी जितेन्द्रिय श्ी-पुरुषों मे (सखा - 
अभूद्‌) मित्र के तुल्य एक ही समान नाम्‌ ओर कीन्ति से कहलाने योग्य है 4 , 
अथात्‌ दम्पति मे पत्तिके नामसेहीखीको बुलाया जाना उच्तिडहे 
वहं ( ऋतावरी ) सत्यःजन्यवहार वारी, व्यवहारं मे सची, ६ गवां माता) 
„उत्तम वेदवाणियों की जानने बारी, वा ( गवां माता ) गो जदि पद्यु 
४ भी माता के समान. खेह से पाटन करने.वाटी वा-गौ से उत्पन्न दुग्ध, . 
वरत, नवतत.त, क्षीर, पायस आदि पदार्धाको उत्तम रीति से वनने मे कुशल 
हो । वह ( अरूपी.>) आरक्त, स्वस्थ, एव राग से रक्जित, मेम से युक्तं ओर ` 
पति वा सन्तान के प्रति रोप से. -रहित हो । . वह (जश्वा इव ) चीघ्र-- 
गामिनी घोड़ी के समान गृहस्थरथ को वा जश्व-जाप्त के बल्चानू पुरुष 
के तुल्य वल वीयं साम्यं बारी, (चित्रा >) अद्धुत गुण कमं स्वमा बाली 
त्तान, मान, आद्र से युक्त हा । 
` उत सखीस्यश्विनो्ंत सातां गवामसि । 
ˆ उतोषो वस्व॑ ईशिषे ॥ ३॥ 
भा०--( उत्त) ओर हे ( उषः) प्रभात वेला के समान तू पूर्वोक्तः 
अकार से ( अधिनोः सला असि ) दिनि रात्रिवत्‌ मिथुन युगल मेते 


सखा, मित्रतुल्य सहायक है । ८ उत ) ओर ( गवां माता असि > गओं 
की मातृवत्‌ पार्क, दूध, खीर, मलाई, मढा, मलन, घी आदि पदार्थाः 
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की उत्पादक भौर ज्ञान युक्त वाणियों की जानने वारी. हो .। ( उत वस्व॑ः) 
धन ओर बसने योग्य घर की तू.( ददिषे ) मार्किन दो । 

। यावयद्‌ द्वेष क्ष त्वा चिकित्वित्सनुतावरि । 

। भरति स्तोमेरमुत्स्मदहि ॥.४॥ 

९ : .आ-- ८ चिकिवित्‌ >) उत्तम रीति से बारुकों को ततान कराने 
वारी, ओर उनको रोगादि से सुक्त करने हारी ! दे ( सुतावरि ) उत्तम 
त्रचन बोरे वारी ओर उत्तम -अन्न की स्वामिनी ! दम (स्तोमैः) उत्तम २ 
भ्रर॑सा वचनो से ( यवयदुःदरेषसं ) देष के भावों सौरं देष करने वारे 
प्रिय, अप्रीतिजनक पदाथ ओर पुरुष को दूर करने वारी ( त्वा प्रति 
अञुत्स्महि >) तुक्क प्रत्येक कायं का बोध करावे । 


ग्रति भद्रा ्रदकत्तत गवां सगा न रश्मयः 
रोषा अप्रा उर ज्रयः. ॥ ५॥ 


भा०-जब (उषाः उस्-्रयः आ अप्राः. ) - प्रभात चेखा, उषा बहत 
तेज को पूणं करती -हे तव ` जिस“प्रकार “(भद्राः गवां सर्गाः न ) सुख- 
दायिनी, कल्याणकारिगी गौभों वा वाणियों "की ` स्वना. के ' तुल्यं 
८ रद्मयः प्रति अदृक्षत ) रर्मियं देखने. मे आती है. उसी प्रकारं जब 
( उषा ) पत्ति की प्रिया, कमनीय गुणों से युक्त खी (उरु) बहत 
( प्रयः ) तेज, वीये को (आ अग्राः) आद्रपूर्॑कं धारण कर छ्ेती है 
-तब ( गवां ) जगम सन्तानो की ( सगः ) नाना सृष्टियां भी ८ रमय 
न ) उषाकी किरणो के तल्य ही ( भद्राः ) सुखदायिनी, कल्याण गुणा , 
से युक्त ( प्रति अरक्षत ) देखी जाती है । पति पत्नी ऊे प्रेमपूर्वंक निषेक 
दारा गभ आदित होने पर सन्तान उज्वल गुणयुक्त, उत्तम होती हे। 

^ शापुर्ष्‌ विभावरि व्यावज्यातिषा तमः। 
उषो-अलु स्वधासव ॥.६.॥ 


+ 
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भा०--जिस प्रकार ८ विभावरी भापगरुषी तमः ज्योत्तिपा वि आवः, 

अलु स्वधाम्‌ अवति ) कान्ति से युक्त भ्रभात वेखा, उषा, व्यापती हुई या 
कादा से अन्धकार कौ दूर करती है ओर अपने पीछे स्वधा" अर्थात्‌ अपने 
को धारण करने वारे सूये को भी सुरक्षित रखती ओर प्रकट. करती है 
उसी प्रकारं दे ( विभावरि). वेष कान्ति से युक्त एवं विदोष विचार ओर 
करिया राक्तिसे सम्पल्नखी! तू ( ज्योत्तिषा ) अपने क्तान-प्रकाशः से 
(आ-पम्रुपी) सर्वत्र पूणं करती हद ( तमः वि आवः ) दोक जर दुःखो के 
अन्धकार को दूर कर । ओर हे ८ उपः >) कान्तिमति कमनीये !.तू ८ स्व- 
धाम ) अपने धारक, वा स्व॒ अर्थात्‌ धनैश्वये के धारक पति के ८ अनु- 
अव ) अनुकूल होकर उसका अनुगमन कर, उसकी आ्घाकारिणी दये । 

, वा ( स्वधाम्‌ अनु अव.) अनुकर अन्नादि पदाथं की रक्षा कर । 


आर्यां तनोषि रशिमिभिसन्तरित्तमुर परियम्‌। 
उषः शक्रेण शोचिषा ॥ ७। ३॥ 
भा०--जिस प्रकार ( उषा शुक्रेण शोचिषा रदिमभिः याम्‌ अन्तरि- 
क्चम्‌उरु च आतनोति) भरभात वेखा छद्ध काम्ति से ओर किरणों से भकाश्च 
को विद्यार अन्तरिक्ष मे फेराती दै उसी प्रकार है ( उपः ) कमनीय खी ! 
चिहुपि ! तूभी ( छक्रेण ) छद ८ शोचिषा ) भकार से ओर ( रदिम- 
9 उत्तम किरणों वा प्रेम-वन्धनों से ( याम्‌ ) अपने कमनीय ओर 
८ अन्तरिक्षम्‌ ) अपने अन्तःकरण मे वसे ( उर ) बहुत जधिकछ (प्रियं ) 
त्रिय पति कौ ( आ तनोषि ) आद्रपूचक स्वीकारं कर, उसमें व्याप । 
उषा सूय की वह तीन त'पयुक्त शक्ति दहै जो दाह या प्रचण्ड 
ताप उत्पन्न करती है । उसके दृष्टान्त से तेजस्वी राजा की प्रचण्ड शक्ति 
का वर्णन भी इस सूक्त में किया गयाहि। ताप शक्ति का वणन 
ञेदे--( ¶ ) प्रकादा की उत्पादक). पूरक, प्रकाशा किरणों से स्वतः 
उस्न होने बारी होने से “दिवः दुहिता" हे 1. (२) अति धाम वातापके 
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अनन्तर जख -उत्पन्न द्योते से गतिमान ज रूप सर्गो की उत्पादक होने से 
(-गवां माता ) है । इसी से ( ऋवावरी ) जरोर्पादुक वा अन्रात्पाद्क 
भीहे। (३) वही वसु, सूय की तीन चक्ति होने से स्वामिनी है । 
(8) नाना रोगहारक होने से ताप शक्ति चिकि्वत्‌ है । अप्रीदिकारक 
सोगकारी कीटाणुओं कौ नाश करने ते यव्यद्‌ रपस्‌" है । उसकी प्रतीत 
हमे ८ स्तोमैः ) वहत से किरणगणो से होती ह 1 (५ ) वह.तापर श्चत्त 
८ उशज्रयः ) बहुत अधिक जीणकारी रोगहर शोक ताप कों धारती है, 
उसके वादु दी सुखकारक वृष्टि जर उस्पन्न होते हँ । (६ > वही. पहले 
८ तमः आपभ्रषी ) तेज से काने बादल को उतपन्न कर ( स्वधाम्‌ ) अन्न 
-जरु को उव्पन्न करती है । वही तप शक्ति ( रोचिषा) तेज से कौर 
{ छक्रेण ) जरु से ओर रदिमयों से आकरा, अन्तरिश्चष.ओर भूत को 
पर्णं करती है +इति तृतीयो वगः । 
क 
वामदेव ऋषिः ॥ सावता देवता । दन्ः--१, २,.६. ७. निन्ेञ्जगती ॥ 
२ विराड्‌ जगती । ४ स्वराड्‌ जगती 4 ५ जगती ¶ सपर्यं सक्तम्‌ ॥ 


तदेवस्य॑ स्ितुवौय सहदयी महे असुरस्य पचे तसः। 
छ्देयन दाशुष यच्छात त्मना तन्ना स्ह उर्दयान्दवो शङ्काभः. ६ 


भा०- जिस प्रकार ( असुरस्य ) प्राणों के. देने वारे ( सचितुः 
देवस्य वार्य॑म्‌ महत्‌ ) प्रकाशवान्‌ सूयं का जस्र. के उत्पन्न करने मै. समर्थं 
वडा भारी तेज है । ( येन छदिः यच्छति ) जिस तेज से वह स्वयं सवरको 
गृह या आश्रय देताहै ओर स्वयं भी (देवः अक्तुभिः महान्‌ उद्‌ अयान्‌.) 
चह सूर्य प्रकाश युक्त. रिरणो से सव्र दिन स्वयं उदय को प्राप. होता है 
उसी प्रकार हम रोग भी (प्रचेतः ) उत्तम क्तानवान्‌ (असुरस्य ) 
सबक प्राणों के दाता वा दतओं को चाघ्यु कै तुल्य उखा देने. वे 
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८ सवितुः >) सर्वोसादक रेधयवान्‌ , तेजस्वी, ( देवस्य ) प्रयु, राजा वा 
विजिगीषु के ( तत्‌ महत्‌ वार्य॑म्‌) उस महान्‌ शुवारक ओौर वरण करने 
योग्य वर रेश्वयं का ८ वृणीमहे >) वरण कर प्राक्च करं ( येन ) जिससे 
वह ( रमना ) स्वयं ( दाश्ुपे ) कर आदि देने वाटे प्रजा जन को ( छर्दिः 
यच्छन्ति ) गृह के समान दारण प्रदान करता दै । वह ( देवः >) विजिगीषु, 
व्यवहारकुशट, विदान्‌ पुरुप ( अक्तुभिः >) प्रकारक, कमनीय गुणों से 
८ महान्‌ >) महान्‌, आद्र योग्य होकर दिनों दिन ( उत्‌ अयान्‌ ) उद्य 
को प्राक्त दो ओर (नः तत्‌ यच्छति ) इमे भी वही ेश्वयं भौर तेज 

प्रदान करे। 
दिवो धन्त भुवनस्य प्रजापतिः पिशङ्ग द्रापिं पति सुते कविः। 
 विचन्ञणः श्रथय॑न्नापृनुवैजीजनत्सविता सुम्नसुक्यम्‌ ॥ २ ॥ 
भा०-( प्रजापतिः ) प्रजा का पालक परमेश्वर ओर प्रजा के हारा 
देश्चयं प्रास्ष॒ करने वारा, प्रजापाखक राजा भौर वि्यासम्बन्ध से भ्रजा- 
पति आचाय, सूयं के तुल्य ही ( दिवः ध्ताः ) छान, प्रकाश ओर विजय 
कामना को धारण करता हुमा ( जुवनस्य ) “वन समस्त रोकं का 
पारनकर््तां है । वह ( कविः ) कान्तदर्खी, अन्तर्यामी होकर भी सेना- 
पतिवत्‌. ( पिदङ्ग ) पीले, उज्वल ८ द्रापिं) सुव्णमय कवच के तुल्य 
उज्वल स्वप्रकाशमय रूप को ८ प्रतिमुञ्वते ) धारण करता है । वह ८ चि- 
चक्षणः ) विविध पदार्थो, रोको ओर विद्याओं का उष्टा ( उर >) विस्तृत 
ज्ञान वा जगत्‌ को ( प्रथयत्‌ ) फराता हुआ, ( आष्णन्‌ ) सवको पूर्ण 
एवं पाटन करतो हुआ ( सुश्नम्‌ >) सुखकारी ८ उक्थम्‌ >) परदंसा योग्य 
व्तान-प्रवचन को भी ( अजीजनत्‌ ) उत्पन्न करता है । (२ ) सेनापति 
चा राजा सुखकर चचन वा आन्ञा देता है, रार को फैखता ओर पारुता है 
वह सुवणेमय उञ्ञ्वर कवच को पहनता है । प्रति पूवो सुचिर्धारणे ।-यथाः 
तमग्रीवः प्रत्यमुञ्चत्‌. । अधारयद्‌ इत्यथः । 

४१ 
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माप्रा रजसि दिव्यानि पाथिचा इलो देवः छ॑रुते स्वाय 
धमरे । प्र बाह अस््राक्सविता सर्वीमनि निवेशय॑न्धसुवन्नक्क- 
भिजेगत्‌ ॥३॥ 

भाग जिस प्रकार सूयं ( दिव्या पाथवा रजांसि आ अग्रात्‌ ) 
आकाश ओर प्रथिवी के समस्त रोको, स्थानों को व्याप्ता दै, वह (देवः) 
काशषमान सूयं ( अक्तुभिः जगत्‌ सवीमनि निवेशयन्‌ सवित्रा बाहू 
अख) अपने प्रकाद्क ओर वषंक रदिमयों ओर मेघो से जगत्‌ को भ्रकादा 
जर पेश्वयं मे "स्थापित करता ओर प्रेरित करता हआ अपनी वाहुतुल्य 
दोनों शक्तियों को आये निरन्तर प्रकट करता है उसी प्रकार ( देवः) 
तेजोमय, सवं सुखो का दाता ओर सव कानों का प्रकादाक, प्रशरु परमेश्वर 
(दिव्यानि रजांसि) आकाश्च मे स्थित समस्त तेजोमय सूयो, समस्त अश्चि- 
मय लोक ओर ८( पार्थिवा रजांसि >) प्रथिवी रूप, जीवसर्गं के आश्रय 
्योम्य रोको को ( आ अप्राः ) सव प्रकार से पूणं कर रहा है । वह ८ स- 
दिता ) सर्वोत्पादक परमेश्वर ( जगत्‌ ) इस जगत्‌ को ( अक्तुभिः ) 
प्रकट करने, वर्षाने ओर चमकाने वाङे ज्ञान, जल, ओर अधि, प्रकाश आदि 
साधनों से ( सवीमनि ) अपने शासन, जगद्‌-उत्पादन के कायं मे ( नि~. 
वेरायन्‌ >) स्थापित करता हुआ ओर ८ प्र-सुवन्‌ ) आगे भी निरन्तर उसको 
उत्पन्न करता हुआ अपने धारक ओर उत्पादक दोनों (बाहू) दाक्तियों को दो 
चाहुजं के तुल्य (प्र अस्राक्‌ ) बराबर प्रकट करता जाता है ओर ८ स्वाय- 
धर्मणे ) ओर अपने ईश्वरीय धसे-न्यवस्था को प्रकट करने कै लिये वहः 
€ देवः >) सव-कान-प्रकादाक प्रश्ु ( श्छोकं कृणुते ) वेद्-बाणी को प्रकट 
करता है । (२ ) राजा अपने राष्ट्र के धर्मं या कानून-व्यवस्था के लिय 
धर्म॑शाख को प्रकट करता दै, अपने शासन मे सव जगत्‌ को बसता ओर 
खाता है ओर ( बाहू प्र अस्राक्‌.) दोनों वाभो अर्थात्‌ घ्द्य, क्षत्र 
दोनों को जगे बदवे। 
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अदाभ्यो सव॑नानि श्रचाकशदू तानि देवः सविताभि र॑क्तते । 
माखरण्वाह सव॑नस्य श्रजाभ्यो धृतत॑तो स॒हो अज्यस्य राजति 
भा०- जिस प्रकार सूयं ( सुवनानि .प्र-चाकन्ञत्‌ ) समस्त रोको को 
अकाशित करता है । ( ब्रतानि अभि रघ्नते ) सवके नतो, कर्मो की रक्षा 
करता है, ( मदः अज्मस्य राजति ) बडे भारी जगत्‌ में स्वयं चमकता है 
उसी प्रकार परमेश्वरं ( अदाभ्यः) स्वय कभी भी नार को भ्रा नदीं होकर 
अविनाद्यी, ( देवः ) सव सुखो का दाता, ( सविता ) सर्वोत्पादक है 
वह (सवनानि भ-चाकदात्‌) समस्त कों, उत्पन्न जन्तुओं को अच्छी प्रकार 
कादा भौर क्वान, वा चेतना से प्रकाशित करता है । वही ( तानि ) 
सव कर्तन्यों की ( अभिरक्षते ) रक्षा करता है। इसी कारण ८ त- 
जतः ) सव चतो का धारण करने वाखा, ( अज्मस्य थुवनस ) आकाश मे 
` संचारित, संसार के वीच ( राजति >) राजा के तुल्य विराजता है । ओर 
< सवनस्य प्रजाभ्यः ) समस्त जगत्‌ की प्रजाभों के ख्ये ( बाहू >) पित्ता 
के तुल्य दोनों बाहुभों को ( भ्र अलाक्‌ ) आगे बद़ता है । प्रकाशक ओर 
जतपाटक, जीवनदायक दोनों बाहुएं पिता परमात्मा की हैँ । ( २ ) राजा 
भ सवके चतो, धर्मो ओर कर्तव्यो को प्रकारितत करे ओर उन धर्मौ की 
रध्चा करे । तभी वह धतवत होता है । वह प्रेम ओर पाटनं के दोनों 
चर पिता की बाहुं के तुल्य प्रजां फे हिताथं फखवे । 
चिरन्तरि्तं सिता म॑टित्वना ची रजसि परिभूखीश रोचना। 
विसो दिव॑ः पृथिवीस्तिख इन्वति जिभिवैतेरमि नें रक्तवि त्मन॥५ 
भा०-( सविता ) सूयं के समान तेजस्वी ओर सव का उत्पादक 
परमेश्वर ८ परिभूः ) सवैव्यापक है । वह ( अन्तरिक्षं ) भीतर बाहर 
ज्याच आकाश्चको भी (त्रिः) तीनों प्रकारं से ( इन्वति ) भ्यापतादहै 
वह अपने ( महित्वना >) महान्‌ सामर्थ्यं से, ( रजांसि ) समस्त लोकों को ` 
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(चिः) तीन वार वा तीनों प्रकार के रोकोंको ८ त्रीणि रोचना ) तीन 
प्रकार के तेजस्वी, दीश्िमान्‌ पदार्थो ओर ( त्िखः >) तीनों प्रकार के 
( दिवः >) तेजौ को ओर ( तिखः प्रथिवीः ) तीनों प्रकार की भूमियोंको 
( इन्वति >) व्यापता है । वह ( त्रिभिः ) तीन प्रकारं के ( व्रतैः) कमो 
वा नियमो से ( व्मना>) स्वयं ( नः ) हमे ( अभि रक्षति) सवं प्रकारसे 
रक्चा करता है । तीन प्रकार के अन्तरिक्ष-महान्‌ आकाश, मध्याकाश 
ओर टदयाकाश । तीन प्रकार के रजस्‌ या रोक-उध्वे खोक, मध्य रोकः 
भूलोक वा सास्विक, राजस वा तामसं जन ! तीन प्रकार के रोचन पदाथ, 
सूयं, चन्दर अभ्चि वा सूयं, अभि, विचयुत्‌ तीन । (दिवः) प्रका अर्थात्‌ रक्त 
नीर, पीत । तीन प्रकार के चत खष्टि, स्थिति, संहार । तीन भूमिये सूर्य, 
-वायु वा अन्तरिक्ष ओर यह भूमि । (२) इसी प्रकार राजा आकाश, गृह 
-आओर भूगर्भं मे प्रवेश कर सके, उत्तम मध्यम निकृष्ट श्रेणियों के खोकों को 
व्च करे, धन, ज्ञान ओर प्रजाजन तीनों के प्राप करे, तीनों तेन प्रसुसत्ता, 
जनसत्ता ओर मन्त्रसत्ता तीनों राक्तियों को प्राप्त करे -ओौर तीन परथिवी 
सम, वन, पवत तीनों पर राज्य करे । तीन व्रत, अत्मसंयम, जनसंयम, 
ओर अरिसंयम तीनां भकार की व्यवस्थाभों से राषटरकी रक्षा करे। . 
ब्रहत्खश्नः परसवाता (निवेशनो जगतः स्थातुरुभयस्य यो शी + 
स नो देवः संचिता शम यच्छृत्वस्मे त्यय च्चिवरयमटसः॥द॥ 
भा०- चह परमेश्वर ( बृहत्सुश्नः ) बडे भारी सुख आनन्द का स्वामी 
( प्रसवीता = प्रसविता >) समस्त संसार को उत्तम रीति से उत्पन्न करने, 
शासन करने ओर सच्चारन करने हारा, ( निवेशनः) सव को यथास्थान ` 
स्थापित करने वाखा, ( जगतः ) जगम, गतिशीर चर ओर ८ स्थातुः ) 
स्थिर, अचर स्थावर ( उभयस्य ) दोनों प्रकार की सृष्टिको ( यः 
वज्ञी ) जो वश करने वाखा है, ( सः ) वह ( देवः सदिता ) सब का 
` दाता, सर्वोलपाद्क, भसु ( नः शमं यच्छतु ) हमे सुखं प्रदन करे } ओर 


-+- 
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( अस्मे ) दमारे (क्षयाय) निवास के ल््यि ( अंहसः >) पाप ओर आघात 
से ( च्रि-वरूथम्‌ ›) विविध प्रकारो से वचनेमे समर्थं गृहवां इरण 
८ यच्छतु ) प्रदान करे । (२) राजा भी राटरको ( निवेशनः ) वसाने 
चाखा स्थावर, जगम सव सम्पति का वङकर्ता, प्रजा कौ सुख दे ओर 
विवास के त्रिविध तापवारक ओर पापवारक गृह वा शरण प्रदान करे । 

1 ^, ८.6] ~ 1 [> 1 [क| 
श्रागन्देव तुभिर्व॑धतु स्तयं द धातु नः सिता खंघ्रजामिषम्‌ । 

॥ (~ |^ _ ` (~ | ५ (~ [| 
स नः ज्ञपाभिरहमिश्च जिन्वतु प्रजावन्तं रयिसस्मे समिन्वतुऽ1४ 

भा०-८ देवः सविता >) प्रकाशमान सूयं जिस प्रकार चतुभो द्वारा 
चस्ते जगत्‌ को वदाता दै । उत्तम प्रजा ओर अन्न देता, दिन ओर रात 
हमारी इद्धि करता है उसी प्रकार ( देवः >) सवब-सुखों को देने ओर समस्त 
“सूर्यादि को प्रकादित करने वाला (सविता) सवकं उत्पादक ओौर सञ्ाखक 
परमेश्वर ( क्षयं >) जगत्‌ मे वसे सगं को ( ऋतुभिः) प्राणों के बरसे 
< वधंतु ) वदावे । वह ( क्षपाभिः अहभिः च ) दिनि ओौर रात सदा 
८ नः जिन्वतु ) हसे वदावे । ओर ८ अस्मे ) हमे ‹ प्रजावन्तं ) .उत्तम 
सन्तति से युक्त (रयिम्‌ सम्‌ इन्वतु >) देश्यं प्रदान करे । (२) देव 
अर्थात्‌ राजा ८ ऋतुभिः ) सदस्यो ओर राज-बन्धुभं सित आवे, रट 
को वसावे । हमारी उत्तम प्रजा ओरसेनाका पालन करे। ( अहभिः 
क्षपाभिः) न मरने वारे वीरो श्रु-नायकों ओर क्षयकारिणी सेनाओं से . 
विजय करे, वदे, हमे उत्तम प्रायुक्त धन दे । इति चतुर्थो वगः ॥ 

| ५४ | 

वामदेव ऋषिः ॥ साविता देवता ॥ छन्दः-१ युरिम्‌ चरिष्टुप्‌ । २ निचत्‌- 

तरिष्टुप. । ३, ४, ५ स्वरा्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६ त्रिष्टुप्‌ । पच्च सूक्तम्‌ ॥ 

(= ५, 1 [, 1 [पअ 

भूदेवः स॑छिती चन्छो जन॑ इदानीमहं उपवाच्यो नृभिः। 
[>> र | | [* 1 
वि यो रत्ना भजति मातवेभ्यः ष्ठ रो अच द्रवि यथा दधत्‌? 
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भा०--८ देवः ) स्वयं ज्ञानवान्‌ कानों, धनो ओर सुखो का दाता, 
(सविता) सूर्यं के समान तेजसी, देयंवाचू राजा, परमात्मा जौर विद्वान्‌ . 
आचाय (नु ) निश्चय से ( नः) हमारा ( वन्यः ) स्त॒ति योग्य ( अभूत्‌) 
हयो । वह (अन्दः) दिन के ( इदानीम्‌ > इस कारु मे भी (रभिः) श्रेष्ट 
पुरूपों द्वारा ( उपवाच्यः >) उपासना ओर स्तुति करने योग्य है । ( यः ) . 
जो ( मानवेभ्यः ) समस्त मननशीर पुरुषो ओर शिप्यों के हितार्थं 
( रत्ना ) नाना रत्न, उत्तम देश्यं, सुखप्रद स्ञान ( वि भजति >) विविध 
प्रकार से विभक्त करता है । वही प्रस, राजा ओर आचायं ( नः) हमें 
जर हमारे बीच ( श्रेष्ठ द्रविण >) सब से उत्तम देश्यं ( यथा ) यथा- 
पूर्व, यथाकमं ओर यथायोस्य ( दधत्‌ ) प्रदान करे । 
देवेभ्यो हि प॑थमं यके भ्यो ऽगघवत्वं वाति भागसं चमम्‌ । 

[3 ५ (~ वेत [अ ऋ नूः [+ जीवि (~ 1* 

आदिदामान सवितभ्यूखोषेऽनूचीना जीविता माचुषेभ्यः ॥ २॥ 

भाग हे ( सवितः ) सवं जगत्‌ ॐ उत्पाद्क परमेश्वर ! तू ( यज्ि- 
येभ्यः देवेभ्यः) यक्त, उपासना ओर भक्ति करने मे श्रेष्ट, विदान्‌ , तेजस्वी, 
परषों के हितां ८ उत्तमम्‌ भागम्‌ ) सबसे उत्तम सेवन करने योग्य, 
( अचृतत्वं ) अष्धतघ्वरूप, मोक्ष, सुख ( सुवसि >) प्रदान करता है । ओर 
( आत्‌ इत्‌ ) अनन्तर ( दामानं ) दानज्चीर राजा, जीवित चिन्त वाछे 
तपस्वी, एवं अपने को प्रु के भरति सप देने वाङ पुरूष को ( वि उरण) 
विविध प्रकार से अच्छादित करता है. ओर ( मायुपेभ्यः ) समस्त मनन- 
शीर पुरुषों के हिताथं ( अनृचतीना जीविता ) अनुकूल सुखप्रद जीवन 
मरदान करता है । 
अचित्ती यच्चकृमा द्ये जने दीनेद॑जनैः परशूती पुरुषत्वत। । 

न्य्‌ 


€. । 


देवेषु च सावेतमायुषेषु च त्वं च सचतादनागसः ॥ ३॥ 


भा०--हे परमात्मन्‌ ! हे राजन्‌ ! हम रोग ( अचित्ती ) विना ज्ञान 
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के, स्वयं ८ दीनैः ) वेतनादि देने योग्य श्त्यो ओौर ८ दक्षैः ) कुशर 
युरुषो ओर ( प्रभूती ) अ्रञयुर पिभूतिमान्‌ आर ८ पुरुषत्वता >) नहत से 
पुरूषो से युक्त सेन्य से मी हम (देग्ये जने) विद्वानों मे ऊदाख वा ईश्वर. 
भक्त ओर राजा से नियुक्त (जने ) पुरुष के भरति ओर ८ देवेषु > विद्टानों 
ओर ८ मानुषेषु ) साधारण मनुष्यो के ऊपर भी (यत्‌) जो अपराध 
केरे हे ( सदिः ) स्वोँसाद्क प्रभो ! सालक राजन्‌ ! ( चवं ) तू( नः) 
हमे ( अन्र ) इस अवसर मेँ ( अनागसः ) अपराध रहित ( सुवतात्‌ ) 
कर । राजा अन्वान से किये अपराधो को क्षमा करे, दोषों पर यथोचित 
` दण्ड देकर प्रजा को अपराधौ से रदित करे 1 
न पामय साव्त॒दनव्यस्य तद्यथा वरव युवन धारायष्यात] 
॥ यत्पुधन्या वारमन्ना स्वङ्गुप्सवष्मन्द्वः खुवात खत्यमस्य तत्‌ 
आ०--८ यथा > जिस प्रकार ( दैव्यस्य ) प्रकाशमान देव" अर्थात्‌ 
किरणों वा प्रकाशं के स्वामी ( सवितः ) सूयं का ८ तत्‌ >) चह महान्‌ 
साम्यं. (न प्रमिये ) कभी नाद्को प्राप्त नहीं होता, (यत्‌) जो 
( विश्वं सुवनं धारयिप्यति >) समस्त संसार को बरावर धारण करता ओर 
भविष्ये भी धारण करता रहेगा, जो (प्रथिन्याः वरिमन्‌ >) भूतिके विद्या 
पृष्ठ पर ओर (दिवः वर्मन्‌ ) आकाश्च के भी वपणकारी मेष मे (सु-अगुरिः) 
उत्तमं उगुख्यिं बे, उत्तम साधनो चारे, पुरूष के समान उत्तम 
प्रकाशवान्‌ किरणों से सम्पन्न सूयं ( सुवति >) जर ओर अन्न को उत्पन्न 
करता है ( अस्य तत्‌ सत्यम्‌ ) उसका यह सव सामभ्यं सवय है । उसी | 
प्रकार ८ देव्यस्य सवितुः >) सूर्यादि के स्वामी, सर्वोत्पादक परमेश्वर का 
८ तत्‌ न श्रमिये ) वह महान्‌ सामथ्यं सी कमी नाश्च को प्राक्त नदीं होता 
( यत्‌ विश्च सुवनं ) जो समस्त उस्पन्न जगव्‌ को धारण करता ओर आगे 
सी करेगा । ८ यत्‌ ) भौर जो ८ पथिभ्या वरिमन्‌ दिवः व्म॑नू ) भूमि 
ओर आकाश के मदान्‌ प्रष्ठ पर (सुआङ्करः ) उत्तम हस्तवान्‌ , ऊर देद्पी 


६४८ ऋग्वद्‌भाष्ये दृतीयोऽष्टकः [अ०८व०६।६ 


~~~ ~^~~~-~-~-~-~-~-~-~---~-~-~--~~ 





~~--~~~~-~~~~-~~~ 


के समान ( आ सुवति ) मेघ, अन्न, जीवराण सूर्यादि रोक ( जसु- 
चति ) सव को उत्पन्न करता है ( तत्‌ अस्य सस्यम्‌ ) चह सव परमेश्वर 
का बनाया जगत्‌ ओर उत्पादक सामथ्यं 'सव्य' है, सिथ्या नही ओर सत्‌ 
कारण प्रकृति, जीव ओर ब्रह्म इनके द्वारा उस्पन्न होता है । 
इन्दरज्येष्ठान्वदःद्वछः पथैतेभ्यः क्रयी एभ्यः खचसि पर्त्यावतः। 
यथायथा पतथ॑न्तो चिये्िर एवेच॑ त॑स्थुः सवितः स॒वाय॑ ते।।५॥ 
भागे परमेश्वर ! हे राजन्‌ ! ( चरहद्धथः ) चडे २ ८ पवेतेभ्यः ) 
मेधो को जिस प्रकार सूं ( पस्व्यावतः इन्द्रज्येष्ान्‌ क्षयान्‌ सुवति ›) जर. 
धाराओं से युक्त विचयद्‌, वायु आदि बडे २ शक्तिमान तत्वों वारे अन्तरिक्षादि 
प्रदेशा प्रदान करता है उसी प्रकार तू भी ( पर्व॑तेभ्यः) प्रजा के पाटन- 
` कारी साम्य से युक्त ( बृहद्वयः ) बडे, बडे ८ एभ्यः ) इन पुरुषो को 
८ इन्द्रभ्येष्टान्‌ ) राजा वा सेनापति आदि सर्वश्रेष्ट पदं से युक्त नाना 
(पस्त्याचत्तः) निवास गृहो से युक्त (क्षयान्‌ >) स्थान उत्तम पद्‌ (सुवाति) 
प्रदान करता है । हे ( सवितः >) सूंवत्‌ तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! वे ८ परत- 
यन्तः ) प्रजा के पार्क, सेनापारु, अश्वपाङ, पञ्युपार, वनपारू आदि 
नाना अध्यक्ष पदों पर कायं करते हुए ( यथायथा › जञसे २ मी (विये 
मिरे ) विशेष भ्रकार से प्रजा का नियन्त्रण वा व्यवस्थापन करते हे ८ एव- 
एव » उसी रे प्रकार (ते) वे सव (ते) तेरे ही ८ सवाय ) दासन 
ओर रेश्वय॑ फी वृद्धि के लि ( तस्थुः ) विरा । 
ये त्रे तरिरन्त्सवितः खवास दिवेदिे सौभगमाखवन्ति । 
इनदरो चावापृधिवी सिन्घुरद्धिरादित्येनो अदितिः शमः यंसत्‌ ६।५ 
भा०-- हे ( सवितः ) सव्चासक ! देश्र्यवनू ! राजन्‌ वा प्रभो! 
( ये ) जो ( सवासः ) उत्तम देश्वयवान्‌ ! अभित्त पदाधिकारी रोग 
( दिवे दिवे ) दिनों दिन (तिः) तीन बार वा तीनों प्रकार से (ते) तेर 
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( सौभगम्‌ ) सुखदायी रेश्वयं को ( आसुवन्ति ) सव प्रकार से वदाति ह 
उन (८ आदित्यैः ) सरह मासो से सूर्य के त॒ल्य ८ इन्द्रः ) तेजस्वी दतु 
हन्ता ओर ८ अद्भिः सिन्धुः न ›) जख से पूणं महानद, सागर वा आकाश 
के तुर्य वेगवान्‌ विद्यार ओर सौख्य दृष्टि आदि का दाता ( अदितिः ) 
अदीन अखण्डित शासक ओर ( चावाषएरथिवी ) सूर्य, भूमि के तुल्य 
माता पिता होकर (नः) हेतू ८ शर्म यंसत्‌ ›) सुख शरण प्रदान कर 
(२) ये सव उत्पन्न पदार्थं परमेश्वर के देश्वयं की बृद्धि करते हैः । वह 
भ्रमु हमे सुख शरण दे । 


[ ५४५ | 


वामदेव ऋषिः ।| विधेदेवा देव्ता ॥ चन्दः--१ विष्टुप्‌ । २,.४ निचृद्‌ 
` तरष्टप्‌ । २, ५ भरुरिक्‌ पक्षैः । ६, ७ स्वराट्‌ पंक्तिः ! ८, & विराडगायत्नौ । 
१० गायत्री ॥ 
को व॑स्राता व॑सवः को व॑रूता दयावाभूमी अदिते चासींथां नः। 
सदीयसो वरुण मिच्च मर्तात्को वोऽध्वरे वरिवो धाति देवाः॥१॥ 
भा०--हे ८ वरुण ) श्रे पुरुप ! हे सव के सरहिन्‌ ! शयु .से. वचने 
हारे ! हे ( बसवः >) रार मे बसने वाटे जनो ! (वः) जपरोगोमेसे 
(कः) कौन आप रोगोंका ( त्राता ) रक्षक है । ओर (कः) कौन 
८ वरूता ) आप रोगों को अपनाने ओर विभाग कर २ रखने वाखा है 
हे ( चावाभूमी) कादा वा सूयं ओर भूमि के समान आकार जल, अन्न 
ओर आश्रय देने वारे माता ओर पिता ! दे (अदिते) अनुद्छवनीय आक्ता 
वारे माता पिता ! आप दोनों (नः) हमे ( सहीयसः मतात्‌ ) बहुत 
वलवान्‌ मनुप्य से ८ त्रासीथापू ) वचावें । हे ८ देवः ) विद्वान्‌ ओर दान- 
शीर पुरुपो ! ( अध्वरे >) यक्लादि कार्यं मे (कः) कौन आपरोगोको 
८ वरिवः धाति ) धनैश्वयं प्रदान करता दे । 
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[क ६ (क 1 असू [1 
पर ये धामानि पू््यीणय्ान्वि यदुच्छान्वियोतारो असरः । 
य्‌ [| „ 
विधावारो वि ते दधुरज॑खरा ऋतधीतयो खुसचन्त दस्माः ॥२॥ 
भा०-(ये) जो ( पूर्व्याणि) अपने पूवं पुरषो से प्राक्च कयि 
(धामानि) जन्म, नाम, स्थानों, पदों को (प्र अर्चान्‌ >) आद्र पूर्वक देखते 
हैँ ओर ८ यत्‌ ) जो उनको ( वि उच्छान्‌ ) विविध प्रकारो से प्रकट करते 
है (ते) वे (वि-योतारः) विविध प्रकारो के संकटों से छुंडाने वे ८ अ- 
मूराः ) मोहरदहित, जानवान्‌, (वि-धातारः) विविध कर्मो को करने वारे 
( अजाः >) अहिंसक ८ चरत-घीतयः >) सत्य तों को धारण करने वाके 
होकर ८ वि दधुः ) विविध क्म करते ओर वे (दस्माः) दुःखों के नाशक 
होकर ( रुरुचन्त ) सव के चित्तो को भरे र्गते हैँ ओर सबकी दृष्टयो 
मे तेजस्वी सूर्यवत्‌ चमकते, शोभा पाते ह । 
1 ® ९ क प (1 श 
प्र परस्स्याऽ्मदिंति सिन्धुसरकेः स्वसितिमीट सख्याय देवीम्‌ । 
< | 1. ^ 1 । 
उभे यथा नो अरनी जिपातं उषाखानङ्क( करतामर्द॑व्ये ॥ ३ ॥ 
 भागमै ( परत्याम्‌ ) साक्चात्‌ गृस्वरूप, ( अदितिम्‌ ) माता 
स्वरूप, ( सिन्श्वुम्‌ ) भेम सम्बन्ध से बंधने वाली, (सख्याय >) सिनच्र माव 
के चयि ( स्वस्ति) सुख कल्याग करने वारी, खी कां ( अकः ) आद्र 
वचनों भ ५4 [ऋ 
सत्कार युक्त वचनो से ( ईक >) सत्कार-सन्मान करं । जिससे ८ नः ) 
हमारे बीच मे ( उषासा-नक्ता >) दिन रात्रि के समान कामना युक्त खी 
ओर अव्यक्त भाव वाखा पुरूष ( उभे > दोनों ही ८ अहनी ) जीवन मे 
पीडित, दुखी न रहते हुए ८ अद्ञ्धे ) असित, चिरजीव होकर ८ नि 
पातः ) एक दूसरे की निस्य रक्षा करते रहं । 
| 1 (~ |~ [९ (~ ~ (~, 
व्यचेमा वरखणश्चेति पन्थाभिषस्पतिः; खुवितं णातुखध्चिः। 
द्रवि । 
इन्द्राविष्णु मृवदु षु स्तवाना शग नो यम्त॒यम॑वद्वरथम्‌ ॥ ४ । 
भा०-( अयमा >) दुष्टौ को संयम मे रखने वाखा जितेन्द्रिय ओः 


~ 
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न्यायशीख ( वरणः ) श्रेष्ट पुरुप ८ पन्थाम्‌ ) मागं को ८ विचेति ), 
विदप रूप ते जनाता है । ओर ८ इपः पतिः अधिः) अभिक समान 
तेजस्वी अग्रणी, नायक अन्न का स्वामी ओर कामनाओं का पालक होकर 
८ सुवितं >) सुख से चरने योग्य ८ गातुम्‌ >) मागं ओर ८ सुवित्तम्‌ गा. 
चम्‌ ) सुख सौभाग्य से सम्पन्न भूमि को ८ विचेति ) प्रास्त करे, भरी 
प्रकार जाने । ( इन्द-विप्णू ) रेश्व्य॑वान्‌ ओर व्यापक सामथ्यं बले विचुत्‌- 
ओर वायु के ल्य दीसि ओर वरु से युक्त खी पुरुप ८ नरवत्‌ ) नायको: 
के तुल्य (नः) हमारे वीचमे ( सु स्वाना) उत्तम स्त॒तिके पाश्च 
होते हुए ( अमवत्‌ >) सुख सामभ्री ओर सहायकों से युक्त ( वरूथम्‌ )). 
गृह ओर (शर्म) शरण ८ यन्तम्‌ ) प्राप्त करं र उसकी व्यवस्था करं । 
ग्रा पवैतस्य स॒रुत्ममवौसि देवस्यं च्रातुर॑त्रि भग॑स्य । 
पात्पत्िर्जन्यार्द॑सो नो स्मित्रो सितियादुत न॑ उरुष्येत्‌ ॥५1 कष 
भागे वधू ( मरुताम्‌ ) वायुं के तुल्य बर्वान्‌ विद्वान्‌ पुरुषो 
कै वीच ( पर्वतस्य ›) मेव के समान पारक, सुखों के देने वारे, एवं स्थिर 
(देवस्य) कामना करने करने वाख, तेजस्वी, सुखदाता ( भगस्य „) उत्तमः 
रेश्व्यवान्‌ ८ त्रातुः > दुःखो से पान करने वाख तुक्च पुरुष के (अवांसि) 
रक्षां, प्रिय पाथो ओर अन्नो को मै (अत्रि) बरण करती हं ।. 
वह ८ मित्रः ) भित्र के तस्य अति खेही ( पतिः ) पति, पालक (नः) 
हमे ८ जन्यात्‌ ) आगे होने वारे या जन समूह मे होने वारे (अंहसः ) 
पाप ओर दुख से ( पात्‌) वचावे। (उत्त) ओर वह ( मित्रि-. 
यात्‌ ) मित्र जनों से होने वाले हुराचारादि अकर्म से भी ( उरुष्येत्‌ ). 
रक्षा करे । 
नू यदी अर्हिना बुधन्येन स्तुजीत देवी अप्येभिरिठः। 


खथद्रं म सचरणे सारेष्यवा घमस्वरसो नखछाञअप न्‌ ॥ ६॥; 


६५९ ऋण्वेदभाष्ये तृतीयो .ऽष्रकः = [अच्थाीव०७!७ 
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भा०-८ न ) जिस प्रकार ( संचरणे ) चरने मे ( सनिष्यवः ) 
जर को विभक्त कर छेने वारी ८ नयः ) नदिय ( धम॑-स्वरसः >) वहते 
जलो से पूर्णं होकर, दूर जाकर ( समुद्रम्‌ अप ्रनू ) समुद्र को ही बरण 
करती है । उसी प्रकार ( सनिष्यवः ) नाना द्रव्य, एव देश्य को चाहने 
चारी, ( न्यः ) नदियों के तुल्य सुख सदधि से युक्त खियं मी ( से 
चरणे ) ससान पद्‌ पर आचरण करने वा साथ सिल कर धर्मानुष्ठान करने 
के जयि ( सयुं ) समुद्र के संमान गंभीर एवं अपार उदार पुरुप कै 
भ्रति ( घमै-स्वरसः ) अति दीक्च उज्वरु स्वर से प्रसन्नता युक्तं दोर 
.( अपचन्‌ ) उसके प्रति अपने प्रेम भाव प्रकट करं ओर लोग ८ अप्ये- 
भिः इष्टेः ) आस्र जनों के योर दष्ट उत्तम वचनो ओर आदर सकारो से 
ओर ( इुध्नयेन अहिना >) आका मे स्थित मेव या सूर्यं के तुल्य शान्ति- ¦ 
प्रद वा तेजस्वी घर के मिष से (रोदसी जु) आकाश ओर प्रथिवी के तुल्य ` 
वर वधू दोनों की ही ८ स्तुवीत ` स्तुति करं । 


देवै दिति (~ (५ । 
देवेन देव्यदितिर्नि पालु देवस्त्राता ना॑यतामप॑युच्छुन । 
(~~ (~ [ (~ ह ० 
दहि मिचस्य वरुणस्य धासिमहौमसि परमि सान्व्चेः। ७॥ 


भा०-( देवी ) उत्तम गुणो से युक्तं खरी ( अदितिः) अखण्ड 
चरित्र रहती हदं ( नः ) हमे ( देवैः ) जपने उत्तम गुणों से, किरणों से 
सूयं के तुल्य ( नि पातु ) गृह जनँ को पाटन करे । ८ देवः ) कामना- 
चान्‌ व्यवहारक्त पुरुष (त्राता ) पार्क होकर (अप्र-युच्छन्‌ >) किसी प्रकार 
ग्रमाद्‌ न करता हुमा ( चायत्ताम्‌ ) सव बन्धुजन की पारना करे । हमे `: 
मी ( मित्रस्य ) स्नेही मित्रं ( वरुणस्य ) सर्व्॑रेष्ठ भर ( अस्नेः ) अभि के 
समान ज्लान प्रकाश से युक्त पुरुष के ८ सानु धासिम्‌ ) उपभोग योग्य 
ओर दान देने योभ्य धारक पोषक अन्न आदि दक्ति को ( परमियं नहि 
-अहामसि >) कभी नाश न करना चाहिये । 


अ ०५।स्‌०५५।१०] ऋण्वेदयाप्ये चतुर्थं मरडलम्‌ ६५३; 
व 








चिरे वसव्य॑स्यापरि्टः सौभ॑गस्य । 
तान्यस्मभ्य रासते ॥ ८ ॥ 
भा०-( अभिः ) अभि के समान तेजस्वी, ्षानवान्‌ अरणी नायक. 
परुष ( चसन्यस्य ) गृहो मे वसने वाले रोगों के अति हितकासे देश्य 
का( दशे ) स्वामी हो। वह ( अस्निः ) अभवत्‌ तेजी पुरूष ( महः. 
सौभगस्य >) वड़े उत्तम सौभाग्य का ८ हदो 9 स्वामी हो । वह (तानि >. 
उन धनों ओर सौभाग्यं का ( अस्मभ्यं ) हमे ( रासते >) श्रदान करे । ` 
उपो मणोन्या चह सूर्ते वायौ! परु । 
श्रस्मभ्य॑ वाजिनीवति ॥ ९॥ ` 


भा०--हे ( उपः ) उपावत्‌ कमनीय कान्ति से युक्त विटपि ! हे- 

( मघोनि ) उत्तम धन सखद्धि से सम्पन्न ! हे ( सूते ) उत्तम सान 
ओर वाणी बोने ओर उत्तम अन्न उपयोग करने हारी { हे ( वाजिनी- 
वति ) वल्दारिनी शक्तिवा क्रिया तथा कान युक्त विद्या से युक्त तू 
( अस्मभ्यम्‌ ) दमे ( पुरु ) बहत से ( वार्या ) वरण करने योग्य पेश्वयं 
(आ वह ) प्राक्च करा। 

तत्सु न॑ः सविता भगो वर॑रो सिनो अमा । 

इन्द्रो नो राधसा ग॑मत्‌ ॥ १०॥ ७॥ 


भा०-( सविता ) सवका उत्पादक सूरय॑वत्‌ तेजस्वी ( भगः ). 
देशचयंवान्‌, (वरुणः) सर्वश्रेष्ट, सव दुःखो व कष्टो का वारक (मित्रः) सब 
का लेही, रजा को मरने से वचाने -वाला, ८ अर्यंमा ) न्यायकारी ओर 
शच्ुजं को नियम.मे रखने वाख, ( इन्द्रः ) विद्युत्‌ ओौर वायु के समान 
वर्वान्‌ , रेश्वयंवानू पुरुप (तव्‌ ) उन उन नाना प्रकार क (राधसा) काय॑ 
साधक धनसहित ( सु गमत्‌ ) सुखयपूर्वक भ्राक्च हो ! इति सक्चमो वर्मः ॥. 


६५४ ऋग्वदमाण्ये ततीयो.ऽकः [अ०८व०८।१ 


८ 


^-^" ^^ ^~ ` ~^“ +~~-~-^~~-^~ ~~~ 


[ ५६ | 
-वामदेव षिः ॥ यवापृथिव्ये देवते ॥ चन्दः--१, २, वरिष्टुप्‌ । ४ विराट्‌. 
त्रिष्टुप्‌ । ३ युरिक्‌ पंक्तिः ॥ ५ निचृदुगायत्री । £ विराड्‌ गायत्री । ७ गायत्री ॥ 
सप्त्यं सूक्तम्‌ ॥ 











~~~ 


भ =] 


[,३ (^ १. ~ ¡^ _ स 
सही चयावापुथिवी इह ज्ये ख्चा भवतां शचयद्धिरकेः । 
ह _ 1 ~ &1 भस्‌ 1 ˆ` ‰ (भ~ ९] 
-यल्सा वरिष्ठे वृहृती ॥वानन्वच्रवद्धाक्ता प्रश्नानाशरचः ॥ १॥ 


भा०-( इह ) इस संसार मे जिस प्रकार ( यावाण्रथिवी मही 
 छुचयद्धिः अकैः सचा ज्येष्ठे भवताम्‌ >) सूयं ओर परथिवी दोनो बडी होकर 
, पविनत्रकारी तेजो से कान्ति से सर्वोत्तम होते है । उसी प्रकार सूर्य-घ्थिवीः 
वत्‌ पुरुष ओर खी, ( मही ) गुणो मै आदरणीय होकर ( चयदि 
- अकैः >) पवित्र करने वारे वेदमन्त्र ओर अन्नो से ओर ८ सचा >) कान्ति 
जर उत्तम रुचि से ( ज्येष्ठे ) सब से उत्तम ८ भवताम्‌ ) होकर रहें । 
ओर जिस प्रकार ( उक्षा ) जर सेचन करने ओर सब को धारण करने 
. वारा मेघ ( वरिष्ठे बृहती विमिन्वन्‌ पथानेभिः एवैः रवत्‌ ) बड़ी २ 
सूयं पृथिवी उन दोनों को भ्यापता हुभा व्यापक सेजों ओर वायुओं 
दवारा ध्वनित करता है उसी प्रकार ( उक्षा ) कान धाराओं का सव पर 
- समान भाव सरे सेचन करने वाखा विद्वान्‌ पुरुष ( यत्‌ >) जो ८ सीम्‌ ) 
सब प्रकार से ( वरिषटे बहती ) संब से अधिक वश्णीय, बड २ दोनों खी 
ओर पुरुष को ( विमिन्वन्‌ >) विशेष रूप से ज्ञानवान्‌ करता हआ ८ पग्र 
थानेभिः ) अति विस्तृत ( एवैः ) क्तानां वा अथ्ञापक वचनो से 
. € स्वत्‌ >) उपदे करे । ( २ ) इसी प्रकार प्रजा वा राजा सी परथिवी 
सूयं के तल्य स्द्धि-देशवयं ओर परस्पर की रुचि से युक्त दे । बख्वानू 
-राजा चा नेता उभय पक्षो को आक्तापक ज्नासनों से आदेश्च करे । 


अ०५।स्‌०५६।२] ग्वेदभोप्ये चतुथं मरडलम्‌ ६५५ 
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देवी देवेभियजञते यज्ज्रेरमिनती तस्जतसुत्तम{सि 
1 [^ 
` ऋतावरी चह देवते य॒ज्ञस्य नेची चय द्विरफैः ॥ २ ॥ 


भा०- सूर्यं ओर एरथिवी के समान वर ओर वधू, शी ओर पुरूष 
दोनों ( देवी ) स्वयं उत्तम युर्णों के श्रकादक, उत्तम व्यवहारो की कामना 
करने वे, ( यज्रेः देवेभिः ) सत्संगयोग्य, ` दानशीर, ओर आदरणीय, 
पूज्य विद्वानों के साथ सदा ( यजते ) सत्संग करने वाखे ( अमिनती ) 
एक दृसरे की वा सन्तानो ओर परस्पर गीत सद्व्रतों को पीडितन 
करते हए ८ उक्षमणे >) परस्पर निषेक आदिं व्यवहार करते, एक दूसरे को 
चढाते ओर गृहस्यभांर का बहन करते हुए ( तस्थतुः >) स्थिर होकर रहें । 
, वे दोनो ( ऋत-वरी ) सत्य, ज्ञान ओर धनके मालिक न होकर, (अद्रुहा ) 
पक दूसरे का गोत्साहन करते इए, (देवयुत्र) उत्तम विदान्‌ माता पिता 
ओर आचार्य के पुत्र वा सिष्य होकर (छचयद्धिः ) पवित्र कारक ( अकः ) 
मन्धो, तेजो भौर अन्नो से ( यक्स्य नेन्री तस्थतुः ) परस्पर के समपंण 
चा संग से वने गृहस्थ कर्म के नायक होकर विराजं । (२) इसी भकार 
का व्यवहार राजा प्रजा भी करं। 


|. (~, 
स इत्स्वपा युरवनेष्वाख य दमे यावापुशिवी जजान । 
उर्वी गरे रजसी सुमेके अवंशे धीरः शच्या समैरत्‌ ॥ ३॥ 


भा०-( सः इत्‌ सु-जपाः ) वह परमेश्वर ही छभ कमं करने वारा, 
विश्वकर्मां होकर .८ सवनेषु >) समस्त रोको मे ( जास > विद्यमान, न्या- 
पके (थः दमे) जो इन दोनों ८ चयावा परथिवी ) सूयं परथिवी को 
( जजान ) उत्पन्न करता है । ओर ( सः इत्‌ ) वह ही ( धीरः ) सव 
की बुद्धियों भे रमण करने वारा, समस्त संसार को धारण करने वाल्य 
डे, जो ( उवी >) इन दोनों विक्रार, ( गभीरे ) गभीर ( सुमेके ) सुरूप, 
- सुसम्बद्ध, ( अवं ) वंद्णदि स्थ आधार के विना ही रहने वारे 


भ ~ ~ | ५ 
६५६ ऋर्वेद्‌भाष्ये तुतीयो.ऽषटकः [अ०८।य॥०८।५ 





( रजसी >) दोनों रोको को ८ शच्या ) अपनी बड़ी भारी शक्ति से ( सम्‌ 
पेरत्‌ >) भी प्रकार चखा रहा है । ( २ ) उसी प्रकार समस्त खोकों मे 
वही (सु-अपाः) उत्तम आचारवान्‌ पुरुष ही है जो इन वर वधू पुरुप खी ` 
को ( जजान ) परस्पर विवाहित करे । वे इन गंभीर ८ रजसी >) एक. 
दूसरे का वा सबका मनोरजन करने वाके रागयुक्त, ( सुमेके ) उत्तमः 
रीति से वीर्यसेचन मे समर्थं वा सुन्दर स्वरूप ( अवंशे) आगेकी 
सन्तान रूप चश्च परस्परा से रहित, निःसन्तान दोनों को ( धीरः). 
बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ ( शच्या ) वेदवाणी से ( सम्‌ पेरत्‌ ) एक साथः 
सुसंगत कर सन्मागं पर सञ्चाखिति करे । दोनों विवाहित कर सत्पथः 
पर चर्व । | 
(३। [> 1.9 1 (1 (~ (~ | ^ ७, |, 

नू रद्सा वृदाद्धन। वरू्थः पत्न(चा्यरषयन्ता सजाषाः 1 ` 
उरूची विश्व यज्ञते नि पातं धिया स्याम रथ्यः सदासाः ।४॥ ' 

भाग्-(नु) निश्चयसे खी ओर पुरुष दोनां ( रोदसी ) सूयं 
पृथिवी के तुल्य एक दूसरे को रोकने वारे, भरमपूर्वक वचन कहने वाले 
ओर एक दूसरे के प्रेमवश, सुखो, दुःखों हर्षो ओर विषादो मे एक दूसरे 
के स्यि रोने वा सुखने वारे होवो । वे दोनों (सजोषाः) समान नीति भाव 
से प्रीति युक्त होकर ( इहद्धिः >) बडे बडे, ८ पत्नीवद्धिः ) पार्क खी 
पत्नी, वा माङ्किन से युक्त ( वरूथैः >) गृहो से ८ इषयन्ती ) बहुत 
अन्नादि सग्रह करते इए ( उरूची ) बहुत देश्य को प्राक्च . करते हए 
 ( यजते >) परस्पर संगत रह कर ८ विश्वे ) एक दूसरे के हदय मे प्रविष्ट 
होकर ( नि पात ) प्रजाओं, पञ ओर शस्यो का पाटन करं । जिससे 
हम रग ( धिया ) इद्धि ओर धारण पोषण आदि उत्तम क्म से ( रथ्यः) 
उत्तम रथादि से युक्त ओौर (सदासाः ) उत्तम सेवको से युक्त ( खाम)दों 

प्रजां महि यवी श्भ्युपस्तुति भरामहे । 
सुखा उप प्रशस्तय ॥ ५॥ 
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भाग-देखी पुरुषो! .आप दोनों सूं ओर. एथिवी के समान 
ही (यवी) जान वा दपं प्रकाश्च से एक दूसरे को स्तुति गुणों से मका- 
दित करने वारे,. एक दूसरे की कामना करने वारे ओर ८ उची ) एक 
दूसरे के भरति स्वच्छ, सद्‌ विचारवान्‌, ईमानदार होकर रहे । (वां) 
आप दोनों को ( अभि ) क्ष्य करके हम खोग ( उपस्तुतिं प्र भरामहे ) 
कथोपकथन, चान्त प्रतिष्टन्त से उपदेश प्रस्तुत करते है । ओर 
(्र-दास्तये) आप रोगों की कीति के लिय हम ( उपस्तुतिं प्रभरामहे ) 
वे सव उत्तम वचन कहते हँ । आप दोनों उस पर आचरण करो । : 
पुनाने त॒न्वा मिथः स्वेन दक्तेए राजथः । 
ऊह्याथे खनादतम्‌ ॥ ६ ॥ ॥ि 
भाग्-जिस प्रकार सूयं ओर प्रथिवी दौनों एक दूसरे कौ अपने 
८ तन्वा पुनन ) विस्तृत तेज ओर जरु से परकिन्न करते ( स्वेन दक्षेण 
राजथः >) अपने २ दाहक तेजं प्रकार ओर भीतरी अभि के ब्रौं 
प्रकाशितं होते वा राजा रानी के ठस्य आचरण करते है ओर ( सनात्‌ ) 
सनातन कार से, खष्टि के आरम्भ से ` अनन्त. कार तक (ऋतम उद्याये ) 
दस जगत्‌ को वा तेज, जर वा.अन्न को धारण करते हे 'वा परस्पर के 
संग रूप यज्ञ को.धारते है । उख प्रकार खी ओर पुरुष दोनों ( भिथः ) 
एक दूसरे को ( तन्वा ) शरीर से सम्पकं दारा. ८ पुनाना > पवित्र करते 
इए ( स्तेन दक्षेण ) अपने विदा, इद्धि ओर धन वर से ( राजथः ) 
दभा पावें । ओर (सनात्‌ ) खनातन से प्राक्च ( कतम्‌ ) सव्य क्षान 
वेद्‌, पैतृक धन जौर धार्मिक सत्य व्यवहार को ( उद्या > धारण करो । 
सदा एस्च्रस्य सायधस्तरन्ता र्पप्रता ऋतम्‌ | 
परि. यक्ञं नि पेद्थः | ७) ८॥ 
आर-ते. दोनों .( महीः. ) एक .दूसरे.के.मति ओर अन्यो की चडि में 
भी.आद्र योग्य होकर ( तरन्ती ) एक-दूसरे के सहाय से सव क्क 
छर्‌ 
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परार करते हुए ( ऋतम्‌ ) अन्न, धन, क्षान ओर तेज को ( पिप्रती >) पूं 
रूप धारण करते हुए ( मित्रस्य ) परस्पर के सेह करने वारे अपने सहचर 
ञ्यक्ति को ( साधथः ) प्राप्त हो, एक दूसरे को साधे, एक दूसरे का कायं 
करे । ओर ८ यन्तं परि ›) यन्न मे परिक्रमा करके ८ नि सेदुः ) विराजं । 
इत्यष्टमो वैः ॥ 
| ५७ | 
वामदेव क्षिः ॥ १--३ चेत्रपतिः । ४ शुनः । ५, ८ शुनासीरौ । ६, ७ 
सीता देवता ॥ छन्दः--१, ४, ६, ७ श्रनुष्टुप । २; ३, ८ त्रिष्टुप्‌. । 
५ पुरउष्णिक्‌ ॥ अट सूक्तम्‌ ॥ 

क्लेच॑स्य पतिनः बयं हितेनेव जयामसि । 

गामश्वं पोषयित्न्वा स नो स्ख्छातीदशे ॥ १॥ 

भा०-( क्षेत्र ) निवास करने योग्य गृह, वीज वपन करने योग्य 
क्षेत्र के तुख्य गृहपस्नी के ( प्रतिना ) पारक, ( हितेन > स्थापित टित- 
-कारी एवं प्रेम, कत्तव्य मे बद्ध के सद्दा पुरुष से दी ८ वयम्‌ >) हम 
< गाम्‌ >) गौ, भूमि, इन्द्रियो ओर गवादि पञ गण, ( अश्वं ) कर्मँन्द्िय 
अश्वादि साधन ओर ( पोषयित्नु ) पोषक धन, अन्नादि सव ८ जया- 
मसि ) प्राक्त करते ह (सः) वह (नः) हमे ( ईद्ो ) रेस पद्‌ पर 
विराज कर ( आ खडाति >) सब प्रकार से सुखी करे । 
क्तस्य पते मधुमन्तमूर्मिं धरयरि् पयो श्स्माखं घुदव । 
मरुतं घृतमिव खपूतमरतस्य नः पत॑यो मव्टयन्तु ॥ २॥ 

 भाग्-जिस प्रकार क्षेत्र का स्वामी कषक व जमींदार, भूस्वामी अन्न 

सख्द्धिः को प्राक करता ओर ओरों को देता है उसी प्रकार हे ८ कषत्रस्य 
पते >) खी गृह आदि निवास योग्य पदार्थो के पारक पुरुष ! ( पयः धेनुः 
द्रव ) गै को दूध के तुल्य ( अरमासु >) हमे ( मधुमन्तम्‌ ऊमम्‌ ) मधुर 
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अन्न, वचन आदि सै युक्त उत्तम आनन्द कौ ८ धुक्ष्व ) प्रदान कर । वह 
{ धृतम्‌-दव सुपूतम्‌ ) घी के तुल्य उत्तम रीति से छने हुए छद पवित्र 
८ मधु-ध्तम्‌ ) मधुर सुख देने वाछे उत्तम पदां को प्रदान कर ओर (नः) 
में ( कतस्य पतयः ) सत्य तान वेद्‌ ओर धनैश्वर्यं के पालक, सत्य 
 चचन ओर अन्न के पारक जन ८ डयन्तु ) सुखी कर । 
मघ्मतीरोप॑धीर्याक आणे मधुमन्नो भवत्छन्तरि्लम्‌ । 
त्तिचस्थ पतिभधुमानो श्चस्त्वरिष्यन्वो अन्वेनं चरेम 1 ३॥ 
-भाग्-( नः ) मारे खिये ८ ओपधीः ) ओषधि गण ( मधुमतीः 
सन्तु ) मधुर गुण वाखी हों । ( चावः ) सव भूमियं ( मधुमतीः सन्व ) 
अन्नो ते युक्त हों । ( आपः मधुमतीः सन्तु ) जरू धाराएु, नदिये सव 
मुर जर वाली दं । ८ नः अन्तरिक्ष मधुमत्‌ अस्तु >) हमारे दिये अन्त- 
रिक्ष मधुर जख से युक्त हो । ( नः क्षेत्रस्य पतिः ) हमारे खेत का पारक 
ओर दमारे में से सियो, गृहो के पारक पुरूष ८ मधुमान्‌ अस्तु ) अन्नो 
से युक्त दों । हम ( असप्यन्तः ) किसी की रदिसा न करते इए ( एत 
अनु चरेम ) गह पति के अनुदर होकर रहै, उसकी अक्ता मे ओर उसकी 
सुविधानु्तार रहं । क्षेत्रस्य पतिः--क्षे्नं क्षियतेनिवासकमेणः तस्य पाता 
पारयिता वा तस्यैषा भवति । श्चत्रस्य पठिनेत्यादि० निर० १०।२।१॥ 
शुनं दाः शुनं नर॑ः शुनं छषलु लाङ्गलम्‌ । 
शुने वस्चा च॑ध्यन्तां श्ुनमष्ासुदिंङ्गय 1 ४ ॥ 
भा०-( वाहाः ) द वाहने वाछे वै, अश्च आदि पड ( शनं ) 
पुखपूर्॑क हल चवे, (८ नरः नं.छृषन्तु ) मयुप्य भी सुखपूवक दल 
बरद । ८ खङ्करं नं कृषतु ) इर भी सुख से क्षेत्र को खोदे । ( वरच्राः ) 
स्सियां ( शयनं ) सुखभूर्क (८ वध्यन्ताम्‌ ) प्डओं को बंधी जावें। 
डे पुशूपो ! च्‌. ( अष्टरस ) चाञ्चक को भी ( छनं ) सुखपूेक ८ उत्‌ 


~~~ -- ~~ 
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इङ्गय ) चखा । अध्यात्म मे--वाह इन्द्रिय गण, नर अत्मा, खाङ्गट चित्त 
वरत्रा छुभ वासनारएुं । 8 
छनःसीराञ्िमां वाच॑ जुषेथां यद्दिवि चक्रथुः पथय; । 
ते्नेमासुपं सिञ्चतम्‌ ॥ ५॥ न ॑ 
भ!०- हे ( शनासीरौ >) शनः सुखप्रद अन्नाःद पदार्थं ओर सीरः 
अर्थात्‌ हर के स्वामी क्षेत्रपति ओर शत्य, भक्त्य सरी पुत्र, सेवकादि 
जनो ! आप दोनों ( यत्‌ } जो ( दिधि) भूमि पर ( पयः) पोषणकारी 
अन्न को आकरा मं जट कौ सूयं ओरं वायु के तुटय ( चक्रथुः ) उत्पन्न 


करते हो वे दोनों ( इमां) इस ( वाचम्‌ ) वाणी को ८ छवेथाभ्‌ ) 


परेमपूर्वक काय भ्यवहारं मे राओ । ओर ( तेन ) उससे ( माम्‌ › सुश्च 


म्रजाजन को भी ( उप सिञ्चतम्‌ ) जरु सेच्रक्षादि के समान अन्नादि 
से बदाओ । 
त [शष षि 
वाचा खुभगे भव साते वन्दामहे त्वा । 
यथानः सभरगासास.यर्था नः खफलासास।॥ &॥ 


भा०-हे (सीते ) हरु-के अग्रभाग, फारी ! -हे ( सु-भगे ) उत्तम 
पेश्वयचति !. त्‌. ( अवाची ) मूतर के नीचे. जाने हारी ` भव ) हो । 
( स्वा वन्दामहे ) तेरे देसे गुणों का हम वणेन करं ( यथा ) जिससे 
तू. ( नः सुभगा जसति ) सुख सौभाग्य देने वारी हो ओर ८ यथा- 
नः सुफला जससि ) जिस प्रकारत्‌ हमे उत्तम अन्न सखधद्धिः रूप फलू देने 
वारी दहो । हरु की फाली से उत्तम रूप से खेत जोतने पर ही फसल की 
उत्तसमता निभर है। इसच्ियि हर्की फाली के नाना गुणों का अनुशीलून 
करना चाषिये । (२) गृह पक्ष मे--हे ( सीते = सिते › प्रेमा मे बद्धं 
एवं शुभ्र गुणो .से युक्त ! ( सुभगे ) सौमाग्यवति खी ! त्‌ ( अवाची भव) 
हमारे प्रत आछ्ृ्ट हो ( स्वा वन्दामहे ) तेरे गुण वर्णन ओर संस्कार 
करं । जिससे उत्तम एेश्वयं ओर अंग, उत्तम रूप ओर कुरु युक्त आर्तम 
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सन्तान वारीद्ो। सखी के उत्पादक अगां का दोपरदितं होना ही सन्तान 
कौ उत्तमतामें कारण है । प्रेम से वंधने वारी खी सीतादहै। सुखमूव्ंक 
सेचने पति कौ सुख देने ओर कल्याण गुणों से युक्त खी सुभगां है । 


इन्द्रः.सातठा न गह्नातरता पषा. यच्छत । १ 
सा चः पयस्वती दहासुत्तरासत्तयां समाम्‌ ॥ ७ ॥ 


भ!९--( इन्द्रं >) रेश्वयंवान्‌ पुरुप वा भूमि मे जट देने वाखा, भूमि 
कोहर से विदारण करने वाखा कृषक जन ८ सीतां निगृह्णातु ) हट की 
फाटीं की अच्छी प्रकार दवाकर पकडे । ( ताम्‌ ) इस दरू कीफाटी को 
{ पूपा )' भूमि ( अन्नु यच्छतु ) अनुष होकर ग्रहण करे । तव (सा ) 
यह भूमि ( परथस्वती ) जट ओर अन्न से पृण होकर ( उत्तराम्‌ उत्तराम्‌ 
सर्माम्‌ ) उत्तरोत्तर प्रतिवपं (दुहाम्‌) दूधको गौ के समान अन्नादि 
सखद्धि को प्रदान करती हे । ( २) इन्दर दे्र्थवान्‌ , वख्वानू पुरपःम्रियं 
खी का पाणि य्रहण करे, पोपक पति उसके अनुकर दोकर ` ( यच्छतु > 
विवाह करे । वह ८ पथस्वती >) उत्तम अन्न ओर दुग्धवती देकर आगे के 
चर्पो में प्रजा सन्तानादिसे गृह को पूण करे । 
शन तः फाल्वा वि छङषन्तु स्यूम शन काना क्रम यन्तु चह 1 
शन पजन्य मधना पयाथः शुनासाय नमस्मासुं धत्तम्‌ ८।९ 

1०--( नः फाखाः ) हसारी हट की फलियां ( भूलि ) भूसिको 
(शुनं ) सुखयपूर्वक (ति करपन्तु ) विविध प्रकार. आडे-वांङे खोदं। 
८ कीनाशः ) किंप्ान . खोग ( वाहैः ) वैरो ओर घोड़ा से ( नम्‌ ) 
सुखप्र्ंक (यन्तु). चरे । ८ पर्जन्यः) मेव ( मधुना ) मधुर अन्न से ओर ` 
-( पयोभिः.) जदं से पूणं द्येकर चरसे । ओर ( शुनासीराः ) सुखपू्क 
हर चरखाने वाटे कृषक खी पुरुप्र ( डनम्‌ ) सुखप्रद अन्न (अस्मासु) हम 
सव प्रजां के वीच. धत्तम्‌ ) धारण करे जौर दँ ।८इति. नवमो वगः ॥ 
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( भट | 
वामदेव ्टषिः ॥ अभिः सूरयो वाऽ्पो वा गवे वा तं वा देवताः ॥ चन्दः-- 
निचरततरष्टुप्‌ । २, र, 8, १० त्रिषटुप.। ३ अर्‌ पक्घिः 4 ४ श्नुष्टुप्‌ ‡ 
६, ७ निचृदनुष्टुप.। ११ स्वराट्‌ निषटुष्‌ 1 ५ निचृदुध्णिक्‌ ॥ एकादश्चं सक्तम्‌ ॥ 





घृतस्य नाम्न गुह्यं यदसि जेष्ठ देवानाममृतस्य नाभिः ॥ १॥ 

भा०- जिस प्रकार ( समुद्रात्‌ मधुमान्‌ ऊर्मिः उत्‌ आरत्‌ ) समुद्र 
से जलमय तरंग उपर आता है उसी प्रकार ( सयुद्रात्‌ >) समुद्र के तुल्य 
अत्ति विरु महान्‌ आका से ( मधुमान्‌ ऊर्मिः ) तेजोमय, शक्तिमय, 
ऊपर गति करने वाखा सूयं (उत्‌ भरत्‌ ) उदय को प्राक्च होता है । उसी 
प्रकार ( समुद्रात्‌ ) जख्मय समुद्र से ( मधुमान्‌ ऊर्मिः ) जल से भरा 
तरंगवत्‌ मेव भी ( उत्‌ आरत्‌ >) उपर उठता है। प्रजागण के समुद्र से 
( मधुमान्‌ ) रातरुकपन जर श्राल्रु-संतापक वरु से युक्त ( ऊर्मिः ) सर्वो 
परि उनको उन्पूखन करने वाखा वीर पुरुष ( उत्‌ आरत्‌ ) उद्य को प्रा 
दोता है । जिस प्रकार समुद्र से उठा जर ( अंञ्चुना ) सूर्यं के किरण- 
समूह से ( अद्धृतत्व ) अशत रूप जरुभाव वा अन्नभाव कौ ( सम- 
आनट्‌ ) प्रास्त कर डेता दै उसी प्रकार मेघ भी बरसकर अस्तत अच्च वा जख 
मे परिणत होता है । सूयं भी जपने किरण से अशत अर्थात्‌ जीवन्‌ रूप 
भे बदल जाताहै। (यतर्‌) जो ( धृतस्य) जल, घृत वातेजका 
( गुद्य नाम अस्ति ) गु, अप्रकट स्वरूप है, अभि मे पडाघी निस 
प्रकार प्रकाशयुक्तं अञ्चि आदि की उवाखा बन जातादहै आकादाका 
जरू जिस प्रकार वियत्‌ की ज्वारा रुप से प्रकट होता है उसी प्रकार 
( धृतस्य » तेज का ८ गुद्यं नाम > गुक्, व्यापक रूप ( यत अस्ति >जो 
हे वह ( देवानाम्‌ ) सूयं आदि प्रकाशवान्‌ पदार्थो की ८ जिद्धा › रसादि 


^€ | 4 4 [ 1 { 
समद्रदूमममधुसा उदारदुपाश॒न्ना सममृतत्वमानट्‌ 1 
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अहण करने की शाक्तिं खूप है । ८ अगतस्य नाभिः ) जिस प्रकार जर 
प्राण वा जीवन कौ बंधने वाल्य है उसी प्रकार बहु तेज भी जीवन को 
बाधने वाखा है । धृतादि के पक्ष मे-पे पदां (अरतस्य नाभिः ) दीर्घ 
जीवन के मुर आश्रय ह 1 परमेश्वर, गहपति, जीवन, मेघ जदि पक्षो की 
स्पष्टता के खिये देखो (यद्वेद अ० १७॥। म॑० ८९) । (२) ज्ञानपक्च मे-- 
सुद्र के समान गभीर गुर विद्धान्‌ से ( मधुमान्‌ ऊर्मिः ) ज्ञानमय या 
छटरवेदुमय उत्तम ज्ञान वा शब्दमय शाख प्रकट होता है वहु ( अं्युना ) 
शिष्य के साथ मिटकर अग्धृत, विरस्थायी हो जाता है । वा वह व्यापक 
ब्रह्म के साथ मिरखकर मोक्ष का सा सुख देता है । ( पृत्तस्य ) प्रकाशमय 
सान का ८ युद्धं > इद्धि मे स्थित जे रूप है वह (देवानां जिह्वा) इन्दिय 
गण के वीच वाचिद्रानों कीवाणी सेभ्रकट होत्ताहै ओर बही कान 
८ अष्टरतस्य नाभिः >) मोश्च का आश्रय है 1 


वयं नाम॒ मर ववाम पृतस्यास्मिन्यक्चे धास्यासा नमोभिः ! 
उर चरला शखवच्छुस्यमानं चनुःशृज्ो ऽवमीद्‌ गौर एतत्‌ ॥ २॥ 


भा०~-जिस् सान को (चतुः-शङ्कः) अन्तान के नाश्शकारी चार वेद्‌- 
मय न्तानों को धारण करता हुभा ( बद्या ) वेदत पुरुष ( शस्यमानम्‌ ) 
गुरु से उपदेश कयि इष्‌ को (उप श्रणवत्‌ ) गुरु कै समीप वैरकर 
श्रवण करता है ओर निसको (८ चतुःश्छगः ) चार सौमो वारे रग के 
तुल्य, अन्धकार रूप अन्तान के नाशक एवं ८ गौरः ) उत्तम वेदवाणी 
मे रमण करमे चारा विद्धान्‌ ही ८ अवमीत्‌. ) धाराप्रवाह से उपदे करे । 
८ अस्मिन्‌ यक्ते ) इस प्रकार के यन्त" अथात्‌ परस्पर के पवित्र सत्संग 
जर बरद्य छानमय वेद के दान-प्रतिदान कमं द्वारा हम ( ध्रतस्य » इस 
ज्ञान को (प्र ्रवाम ) सदा भच्छीं रीति से अन्यो को उपदेदा करं ओर 
स्वयं भी (नमोभिः) वड़ो के प्रति आद्र-सत्कार, सेवाखुश्रुषा, भेट 
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पूजा अन्न-दक्षिणादि द्रा ( धारयाम ) धारण करं ।' यन्त, घृत के पक्ष 
भ- हम ज्षान-घूत का वह उत्तम स्वरूप जानें जिसंको अन्नं सहित यन्त 
न प्राक्च करं । यज्ञ मे पटे मन्त्रों को चरद्या. श्रवण करे-। चतुरवेदविद्‌ विद्वान्‌ 
चां चतुवैद्‌ रूप चार अगों-से युक्त बाडमय ` यन्तिशीट श्टगचत्‌ है, वह 
वेद का उपदेद्रा करे या घृत का अिमे आह्तिद्‌ | 

चत्वारे श्डगाजयो अस्य पादादे शं खत्त हस्तासा अस्य । 


तरिचा वद्धो चुषभो रारवात सहा डवा मत्याञ्ा वचश ॥३॥ 
` भा०-यन्ञपुरुष वा वेदविद्‌ विद्धान्‌ का वर्णन करते हैँ (अस्य ) 
इस के ( चत्वारि श्क् ) चार सींग है, ( अस्य त्रयः. पादाः ) इसके 
तीन पाद अर्थात्‌ चरण ह । (दवे श्ीपें ) दो सिर हँ । ८ अस्य हस्तासः ) 
सक्च ) इसके हाथ सात दँ । वह ( त्रिधा बद्धः >) तीन परकारसे बधा है 
वह ( ब्ृषभः रोरवीति ) बरसते मेव के तुल्य वा वल्वान्‌ सांड के समान 
चषभ स्वर से ( रोरवीति ) शब्द करता है, वह ( महः देवः ) महान्‌ 
विदान्‌ ( सत्यान्‌ आविवेश ) मनुष्यो के बीच मे प्रवेश करता है । अज्ञान 
नाद्चक चार्‌ वेद्‌ चार श्यकं समानदह। च्ग्‌, यजुः ओर साम गानये 
तीन प्रकार के उसके तीन चरण हें, अभ्युदय ओर निश्रेयस्‌ ये दो सिर है, 
सुख्य ध्येय हैँ । पांच क्तनेन्द्िय ओर अन्तःकरण जौर जाप्मा ये हाथ अर्थात्‌ 
साधन दहै । वह बाणी, कम्मं ओर मन तीनों के नियसोंमें बंधा है। 
(२) यक्तमयर पुरुपके पक्ष मे-निरुक्त यास्क के अनुसार चार वेद चार सींग, 
तीन सवन तीन चरग है, सात हाथ सात इन्द्‌, दौ सिर दो सिरे.प्राय- 
णीय ओर उद्यनीय । वह मन्त्र, व्राद्यण ओर कल्प, तीनों से बद्ध है वहं 
सवेसुखवपीं यक्त सव मनुष्यों को प्राक्च है। प्राणमय आत्मा प्चसे--अन्त 
करण चतुष्टय ४ सींग, लन, वाणी, काय तीन पाद्‌, प्राण उदान दो सिरं 
सात शपंगतं अग सात हाथ, शिर, कण्ठ, नाभि, तीन स्थान पर वद्धं है । 
चह वलवान्‌ प्राण सत्र मे चियमान है । सूयं पक्ष में क्रम से- चार दिका 
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-तीन चातमास्य ऋतु, दो अयन, सात सास; . तीन, लोकों में ` वद्ध होकर 
-सवत्सर खूप होकर व्याप रहा दै 1. राजा, दाब्द, - आत्मा; परमात्मा 
आदि पक्षों म परिवरण देखो ( यज्चु° अ० १७.८१.) |; . , ` - 
नघा त पसाययुद्यमान्न माव इवासा घतमत्वावन्द्न्‌ | , 
इन्द्र एकं सू एकं, जजान वेनददेकं सवधया नि्तच्लुः ॥ ४ ॥- 
भा०-८ पणिभिः » व्यवहारछुशट विद्वान्‌ पुरुपों ने जिस प्रकार 
घी को ( त्रिधा हितम्‌) तीन मेदो सेप्राक्त किंयादहै । दूध, दीं ओर 
घी ओर ( देवासः ) घृत के. इच्छुक, विद्धान्‌ जन उस ( धृतम्‌ ) घृत 
अर्थात्‌ द्र वीभूत ( गवि >) गोदुग्धमे ही ८ गुद्यमानं ) छुपे इष पदाथ 
.-को.( अनु अविन्दन्‌ ) अनुदर साधनों से प्राक्च कर र्ते हें। निस 
। रकार (८ पणिभिः ) विद्वानों द्वारा तीनों रूपों से: धारण क्रिये गये 
( देवासः >) सूं के ररिमगण या विद्धान्‌ गण ( गवि गुद्धमान ) सूर्य या 
 `रदिमर्यो मे दुपे इए ( घृतं ) तेज को ( अनु अविन्दन्‌ ) अनुल साधनों 
से प्राच करते है उसी प्रकार ( पणिभिः ) उपदेष्टा ओर अभ्यासकर्ता 
-शिप्य जनों द्वारा (चरिधा हितम्‌) च्ट्ग्‌ , यप्‌ , सामगान इन तीन भेदों 
से व्यवस्थित, ( धृतम्‌ ) आहुति में पड्कर अभि को चमकाने वाले धत के 
समान शिप्य गण के क्तानयुक्त आत्मा को चमकाने वे ( देवासः ) 
अथप्रकाद्यक गुर जन विद्यया के इच्छुक शिप्य जन ( गवि गुद्यमान ) 
वेद्‌ वाणी मे निगूढ रूप सरे विमान, ज्ञान को ( अनु अविन्दन्‌ ) रक्षण 
-प्रमाणों द्वारा परीक्षा कर विवेकपूरंक ग्रहण करं ओर जिस प्रकार ( एकं ) 
-एक "धृत" अथात्‌ जल को ( इन्द्रः जजान ) जलग्रद्‌ मेघ उत्पन्न करतां 
है, (सूर्यः एकं ) सूथं एक प्रकार के वाप्प रूप जर फो मेव रूप में प्रकट 
करता है, वाध गण मिखकर ( स्वधया ) अपने पोपण वल्से वाज के 
द्वारा या अन्न रूप मे ( वेनात्‌ ) कान्तिमय विद॒त्‌, चन्द्र यासूयंसेदह्ी 
म्रक्च करते है । उसी भकार एक जन को ( इन्द्रः जजान ) साक्षात्‌ द 
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कर्षि जन प्रकट करते, कान करते हँ । ८ सूर्यः एकं जजान ) एक प्रकार 
के हान को सुथं के समान अर्थ प्रकारक विद्वान्‌ जानता वा भकट करता 
है । ओर ८ एकं ) एक प्रकार जान को ( वेनात्‌ >) कान्तिमय तेजस्वी जनः 
से (स्वधया) आत्मा के धारणा शक्ति या उपासना द्वारा ( निः स्ततघ्चुः ) 
भ्रा करते दँ । 


एता अन्ति हयात्सस॒द्राच्छतन॑जा रिपु नाकचक्तै । धृतस्य 
धार! छभि चाकशीमि हिरण्ययो वेतसो मध्ये आसाम्‌ ॥५॥१०॥ 


भा०-जिस प्रकार (समुद्रात्‌) आकाश चा मेघ से ( धृतख धाराः 
अर्षन्ति ) जरु की धाराए आती है ओर वे ( शत-चजाः) सैकडं मार्ग से 
बहती है । ओर ( आसाम्‌ मध्ये ) इनके बीच मे ८ दिरण्ययः वेतसः ) 
सुवणे के रंग का चमकता हुजा दण्ड के समान वियुत्‌-दण्ड दिखाई देता 
है उसी प्रकार ( एता ) ये ( धृतस्य ) गुरु से दिष्य के प्रति वहने बारे 
वा आत्मा, अन्तःकरण को प्रकाशित करने वाङ ज्ञानप्रकाश की ( धाराः ) 
वाणिये ( हात्‌ ) हृदय के ८ सुद्धात्‌ >) अगाध सयुद्र से ( अर्षन्ति ) 
निकख्ती हैँ ओर वे ८ राततरजाः ) सैकदा अर्थौ का अवगम चा बोध 
कराती हँ । वे ( रिपुगा ) रागद्वेष आदि मख से युक्त, मलिन, चित्त, 
द्रही ग्यक्ति से ( अवचक्षे ) साक्षात्‌ करने के योग्य नहीं ह । उनका अर्थं 
गुरुद्रोही व्यक्ति नदीं समक्न सकता । ओर सै ( आसाम्‌ ) उनके (मध्ये) 
नीच में ( हिरण्ययः >) घृत की धाराओं के वीच अचि-उवाख के समान 
प्रकाशित होकर स्वयं भी सवंहितकारी, सबको सुखी करने वाखा (वेतसः) 
तेजस्वी, नवान्‌ होकर ( अभि चाकशीमि ) उनको साक्षात्‌ करूं ओर 
उनका अन्यो के भ्रति प्रकश करू । 
खस्यक्खबन्ति सरितो न धेनां शन्तईदा मन॑सा पूयमानाः । 
एते अषेन््यमैयों घृतस्यं मृगा ईव क्तिपणोरीष॑मारः ।॥ & ॥ 
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भा०-ये ( धेनाः ) चाणियां (अन्तः) भीतर अन्तःकरण मे (हदा) 
हदय ओर (मनसा) मन से ८ पूयमानाः ›) पवित्र होती हदं (सरितः न). 
नदिर्यो के समान ( सम्यक्‌ ) भरी भकार अथ का प्रकाश करती हुई 
८ खवन्ति ) वहती दै, अनायास बाहर आती हें । ८ घृत > अर्थं काः 
भकाश करने वारे स्वप्रकाश ज्ञान के ( एते ऊर्मयः ) तरंग, उदास, 
( ऊर्मयः इव ) जल तण्ड के समान ही ( क्षिपणोः ईषमाणाः ) मरक. 
गुरु से प्रेरित होकर रेते ८ अर्प॑न्ति ) वेग से निकर्ती है जैसे (क्षिपणोः) 
व्याध से ( ईषमाणाः ) भयभीत इए ( गाः इव ) गग जिस प्रकार 
वेग से भागते हँ । ` | 
सिन्धोरिव पराध्वने श््वनाखो वा्दभ्रमियः पतयन्ति यद्वः 
धृतस्य धरि अरुषो न जाजी काष्ठा भिन्दन्सू्मिथिः पिन्वमानः ७. 

भा०-( सिन्धोः इव ध्रतस्य धाराः > जिस प्रकार नदी के जरू की 
धाराए ( यद्ाः सूघनासः म्राध्वने पतयन्ति ) वडी होकर वेग से .जाती 
हदं गमन करती है, उसी प्रकार ( धृतस्य धारा; ) अर्थप्रवछरक क्तान ` 
की वाणियां भी ( श्चू-वनासः ) वेग से निकरती हु, ( यहः ) अर्थ मे. 
गम्भीर, ( वातप्रमियः ) कानवन पुरूप से अच्छी प्रकार उपदेश की हं 
८ प्र-अध्वने ) उक्छृ्ट मागमे छे जने के छल्ियि ( पतयन्ति) प्रभु के. 
समान आचरण करती है, स्वामिवत्‌ उन्नत मागमे चरने का आदेः 
करती हे । ओर जिस प्रकार ( अरूपः बाजी न ) अति रुचिर वणं का 
वेगवानू अश्च ( काष्ठाः भिन्दन्‌ ) दिशाओं को पार करता हुजा ( ऊर्मिभिः 
पिन्वमानः >) तरगों से परिपुष्ट होता हुजा जाता है उसी प्रकार ( वाजी ). 
स्तानैश्वयं से समस्पन्न पुरुप ८ अरुषः ) दीसिमान्‌ एवं रोग आदि से रहित 
(काष्ठाः) काटो ऊो अक्चिके तुल्यवा कुडर के समान ( काष्ठाः ). 
कुत्सित चित्त इत्तियों को ( भिन्दन्‌ ) चिन्न भिन्न करता हुभा (ऊर्मिमिः). 
उन्नत वासनाओं से ८ पिन्वमानः >) बदता हुआ (प्राध्वने ) उत्तम मार्ग, 
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सक्च. के. लिये -( पतयति >) प्रयाणःकरता -दै । €. २ ›) उसी प्रकार (घृतस्य 
धीराः ) तेन ओर -उलकृष्ट जान केः धारण करने बले. . ( यह्वाः ) "महान्‌ 
पुरुष ८ चातपरमियः.) ज्तानतस्व के -उपदेष्टा, -(-चु-वनासः.)*“अति 
शीघ्रता से अगे वदते वा बाधाओंको द्र करते हए सिन्धु कीं धारां 
के समान ही ( भ्र-अध्वने पतयन्ति ) उत्तमरे मागं म सेनानायकः कं 
कल्य वीरता से जगे वर्ते हँ । ` : 

श्रमि प्रचन्त समनेव योपाः कट्यारय १ स्मयमानासो श्चभिम्‌। 


घतस्य धाराः समिधो नसन्त ता'ज्ञषाणो दयति जातवेदाः ।1<। 
भा०-८( समना-इव ) बर या प्रियतम पति के* साथ एक -चित्त 
-( कल्याण्यः. योषाः स्मयमानासः ) सुन्दर मङ्ख ` चिद्धो ` से `अल्करत, 
सुसकराती इ सुप्रसन्न खियां ( अस्मिम्‌ जमि प्रवन्त) अञ्चिके चारों 
ओर गति करती, फेरे ठेती हे । ओर ८ ताः ) उनको ( जातवेदः जुषाणः 
`हयंति >) प्रेमयुक्त, ्ानवान्‌ वा धनव्रानू वर कामना करता है । जर जिस 
-श्रकार ८ धृतस्य धाराः अ्चिम्‌ अभि प्रवन्त) घी की धाराएं यत्त भँ अथि 
के प्रति पडती हैँ (ताः समिधः नसन्त) वे समिधां को प्राक्च होती हे । 
ओर ( ताः जातवेदः हर्यति ) उनको अञ्चि स्वीकार करता है 1 उसी प्रकार 
( ध्रृतस्य धाराः ) अथेप्रका्क क्तान की वाणियं ( समना ) उत्तम मन- 
{न करने योग्य ज्ञान से युक्त, ( कल्याण्यः) विश्च का कल्याण करने वारी, 
( स्मयमानासः >) हषं उत्पन्न करती इद, ( अभिप्र अभि ) विनयी 
पुरुष का साक्षात्‌ ( प्रवन्त ) प्राक्च होती है । वे ( समिधः ) अच्छी अकार 
प्रकाशित होने वारे रिप्यों को. वा वे स्वयं अच्छी प्रकारं प्रकाशित होती 
इइ ५ नसन्त ) प्राक्च होती द । ( ताः) उनको ( जातवेदाः ) ज्ताचवान्‌ 
पुरुष ८ जुषाणः >) सेवन करता इजा, ( ह्यति ) सदा कासना करता है । 
कन्या इव वहतुमववा उ श्ञ्ज्यज्जाना अभि चाकशीमि । 
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मः०-( यत्र सोमः सूयते ) जहां सोम नाम ओपधि का सवन 
होता है अर्थात्‌ सोमयाग होता है, ८ यत्र यत्तः ) वा जहां - यक्त होताः 
है वहां ( कन्याः-इव >) निस प्रकार कन्याप्‌ (असनि अज्ञाना) अपने कान्ति- 
युक्त रूप ओर आभरूषणादिक को प्रकट. करती हु ( वहतुम्‌ एतवा ). 
विवाहक्कत्तां प्रिय पति को प्राक्च करने के यिय (तत्‌ अभि पवन्ते). 
यन्न मे सवके समश्च आती दहे ओर जिस प्रकार सोमयाग-यद्वादिमें 
( धृतस्य धाराः अज्ञि अञ्नानाः >) घी की धारा कान्ति सी चमकती दुद 
८ वहतुम्‌ ) घरतःखेने वारे अधि को प्राप्त होती है। उसी प्रकारं 
( यंत्र सोमः .सूयते ). जहां सोम्य गुण युक्त दिप्यः विद्या के. गभ से उत्पन्न 
होता दै ( यत्र यत्तः ) जहां क्न का दान. ओर.ग्रतिग्रह है ( तत्‌) 
! वहां '( ध्रतस्य धाराः )- जान. की वाणियां (-अल्नि अज्नानाः ) -अपना अथः 
ग्रकाद्राक रूप प्रकट करती इइ. ( वहवुम्‌-एतवा >) `वहन या. धारण करने 
मे समथं श्चिप्य को प्राक्च होने के. लिये. (.तत्‌.अभि पवन्ते) उसके प्रतिं 
जाती ह, मै उनका (अभि चाकरीमि ) म्रकारितःकरं ओर साक्षा करूं 


छभ्यधेत सुति गव्य्रसाजिसनस्माखु भद्रा द्रविणानि धत्त । 
(4 र क ~ ॥ 
इमं य॒क्षं नयत देवतः! नो घृतस्य धारा मर्धुमत्पवन्ते ॥ १० ॥ 


भा०- हे विद्वान्‌ खोगो ! हे उत्तम दिप्यगण { आप लोग ( सुस्तु- 
तिम्‌ ) उत्तम स्तुति वा उपदेश को ( अभि अप॑त ) गुर के समश्च वैठः 
करं प्राप्न करो ओर उसी प्रकार ( गव्यम्‌ ) गौ दुग्ध के तुस्य जाप रोग 
( गन्यम्‌ >) बाणी के भीतर वियमान ज्ञान प्राप्त करो । ओर ( आजिम्‌ ) 
उत्तम रक्षय को प्राक्च करी! आप विद्धान्‌ खोग ( अस्मासु) हममे 
( भद्रा दविणानि >) कल्याणकारी, सुखप्रद कान-देश्वयं ( धत्त > प्राक्च 
करादये | ( इमं >) इस ( यक्तं ) परस्पर के सान दान को हमं (दैवता) 
आप देव, विद्वान्‌ गण ( नयत ) प्राक्च कराद्ये । ( षृतस्य धाराः >) अभि 
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पर धरत की धाराओं के तुल्य ज्ञान की वाणियां ( मधुमत्‌ ) मधुर ज्ञान से 
युक्त होकर ८ पवन्ते ) दमे पवित्र करं ओर प्राप हों । 

1 (~ | (~ | | ^. 
धामन्ते विश्वं भुवनमधि श्चितस्नन्तः खसद्धे हच.न्तरायुषि । 

9} [^> छ | 4 । १, 
छ्रपामनीके समिथे य आर्भृतस्तमग्याम सधुरन्तं त ऊर्मिम्‌ 
११॥ ११।५॥ ४॥ | 

भा०-हे परमेश्वर ८ ते धामन्‌ ) तेरे आश्रय पर ( विश्च सुवनम्‌ 
अधिश्चितम्‌ >) समस्त जगत्‌ स्थित है । ओर ( ते >) तेरा ८ थः >) जो महान्‌ 
भेरक बरु ८ समुद्रे अन्तः ) समुद्र के भीतर, ( ददि >) हदय से, (आयुषि 
अन्तः ) जीवन के निमित्त प्राणे, ( अपाम्‌ अनीके ) जखें के संघात में 
ओर ( सम्ि ) जीव गणके संग्रामम ८ आश्धतः) प्रकट होताहै, 
हम खोग तेरे ( ते ) उस ( ऊर्भिम्‌ ) महान्‌ भेरक ८ मधुमन्तं >) ज्ञान, 
अन्न, तेज, बर आदि सम्पन्न महान्‌ शक्ति को ( अश्याम ) प्राप्त करे, जाने । 
इत्येकाददो वर॑ः ॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 


# इति चतुथ मणडलं समाप्तम्‌ 
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परथ पञ्चमं सर्डलम्‌ 


~ >~ 
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युधगविष्ठिरावत्रेयाव्रपौ ॥ श्रधिर्देवता ॥ छन्दः--१, २, ४, ६, ११, १२ 
निचत्तरष्टुप. । २, ७, १० त्रिष्टुप्‌. । ५, ८ स्वराट्‌ पक्तिः| € पंलि.ः ॥ 
द्वादशचं सक्तम्‌ ॥ 


अवे(ध्यश्चिः खमिघा जनानां प्रति धयुभिवायतीसुषासंम्‌ । 
(जहा इव प वयामुजिदानाः अ मानवैः सिखत्रे नाकमच्छ ॥१॥ 
` भाग जिस भ्रकार (आयतीम्‌ इव धेनुम्‌) आती ई गो का आश्रय 
करके (जनानाम्‌ अभिः समिधा प्रति अबोधि ) मयुप्यों का यन्ञा्ि जगता 
है उसी भकार ( उषासम्‌ आयतीम्‌ ) आती इई कान्तियुक्त उषा, भभा 
वेखा को देखकर ( जनानां >) मनुष्यों के वीच मे उनकी ( समिधा) 
समिधा से यक्ताधि (प्रति अबोधि ) भत्येक गृहमे जगे, अर्थात्‌ भ्रत्येक 
श्यक्ति प्रातः सूर्योदय वेखा मे यक्त करे ओर इसी प्रकार ८ आयतीम्‌ धेनुम्‌- 
इव उषासम्‌ ) आदरपूरंक प्रकट होती इद, ज्ान-रस को देने वाली मातु- 
-तुस्य गुरुवाणी को उदय करके इसको खेने के अभिप्राय से ( जनानां ) 
-उत्पन्न या प्रकट हुए शिष्य जनों की ( समिधा ) समिधा से ( जभ्निः- 
भ्रति अबोधि ) आचायं का अश्चि प्रतिदिन ओर प्रत्येक शिष्य द्वारा जगना 
श्वाहिये। वा ८ जनानां मध्ये समिधा अधिः) नव उत्पन्न युत्रवत्‌ 
दियो के बीच गुर रूप अभ्नि प्रति प्रभात बेला मै स्वयं समान तेज 
से सूर्यवत्‌ उपदेश द्वारा ज्ञान करे (भ्रति उषासम्‌ अबोधि ) भ्रति 
दिनि प्रका करे। जिस प्रकार ( यद्धाः इव ) बडे २ वृक्ष ( वयाम्‌ 
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उनिहानाः ) शाखाओं को दूर २ त्क ऊंची ओर परते इए ( नाकम्‌- 
जच्छ प्र सिखते ) आकाश की ओर खूत्र ञ्चे वद॒ जाते हं ओर जस प्रकार 
( यह्वा भानवः ) बडे सूयं फिरण ( वयाम्‌ प्र उलजिहानाः ) कान्तको `` 
विस्तारते हुए ( नाकं प्र सिते ) आकादया मै सूर दूर २ तक फल जाते ह 
उसी प्रकार ( यद्वाः ) बडे आदनी" ( भानवः ) कान्ति से चमकते हुए ` 
तेजस्वी, विद्धान्‌ पुरूष ओर ऊर भी ( वयाम्‌ >) अपनी शाला प्रज्ञाखाः 
सम्पत्ति आदि वा वेद्‌ की गुरूपदेश्च से प्राच शाखा प्रदाला को भी ८ प्र-- 
उत्‌, जिहानाः ) अच्छी प्रकार फराते वा उत्तम पात्र मँ प्रदान करते हुए 
( नाकम्‌ अच्छ ) सव दुम्ब से रहित स्वगंवा मोक्ष रोक को ( भ्र 
सिखते ) प्राक्त. । - (-२ ) गृहपक्च मे- गौ के समान-( आयतीम्‌ -). 
आद्रपूं विवांहव्न्धन .मे. व॑धती . हुदै ( उपास्‌ >) कमनीय कान्ति वारी 
वधूको प्राक्त करने के लिये जनों के -वीच आवसभ्याभचि जङे, वड़ी -उमर 
के तेजस्वी व्रह्मचारी रोग. सन्तति, शाखा-ग्रशञाखा -फेराते इषु सूर्ंवत्‌. वा 
वत्‌ उच आका वा.मोक्च, स्वर्गादि उत्तम पद्‌ रोक वा प्रतिष्टा.को प्रा 
कर । (- >) इसी. प्रकार ८ अश्चिः.) सूर्यं उषा को आगे करे जैसे तेज 
से चमक्ता है उसी प्रकार ( अथः ) ज्ञानी आचाय ( धेनुम्‌. ) वागी को; 
आगे करके उत्तम तेज से चमके । 
अवाच -हाता यज याय टवचूष्वा च्चाञ्चः सना; घातरस्थात्‌। 
समिद्धस्य रखुशदद्श्रि पाजो सहान्देवस्तम्खो निस्मोचि ॥ २॥ 
मा०- जिस प्रकार (अधिः ) प्रकाशस्वरूप अधि वा सू (उर्ध्वः) 
सत्र से उचे पद्‌ पर विराजता दै, ( होता )-प्रकाशदाताः वा मेधादि द्वारा 
जख्दाता होकर ८ देवान्‌ यजथाय >) इच्छुक ` प्राणियों को वा प्रकाशादि 
किरणों कोदेनेके स्यि ( अबोधि) प्रकाशित होता-है। -उसी प्रकार 
( सुंमनाः ) उत्तम क्तानवान्‌ ( जिः) अञ्चि वा सूय॑वत्‌_ सेजस्वौ ( ह्येता) 
ज्ञान के देने ओर टेने हाराः (देवान्‌ यजथाय) विचा के अमिखापी शिष्य 
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जनों के प्रति वियादि - देने ओर सत्संग करने के ख्यि ( अबोधि > स्वर्यं 
स्तानवान्‌ हो । वह सूर्यं के त्य ही ( प्रातः ) जीवन के प्रभात काल, 
बरह्मचर्यं आश्रम मे ( उवः) उन्नतं ८ अस्थात्‌ ) स्थिति मात.करे । 
( समिद्धस्य ) विद्या, बत आदि से तेजस्वी हुए उसका ( सरत्‌ पाजः » 
अति उञ्ज्वर बर वीयं ( अददि >) सूयं के तेज के समान सब को दीखे । 
वह ८ महान्‌ >) गुणों मे महान्‌ , आद्रयोम्य होकर ८ देवः ) विद्या का 
दाता ओर विद्या का अमिखापी गुरु वा शिष्य होकर ( तमसः >) अवि्या- 
न्धकार से ८ निर्‌ अमोचि ) स्वयं ओर अन्यो को भी मुक्त करे । 

यदा गरएस्य रशनामजायः सुचरङक शचिभिगोभिरथेः ] 


सरादत्तिणा- युज्यते वाजयन्त्यु ्तानासध्वां अधयन्जहाभि:॥ ३॥ 
` भा०-जिस प्रकार ( छचिः अभिः ) दीिमाच्‌ यज्ञानि वा सुरं 
` ( ञ्चिभिः गोभिः >) दीपिदुक्त किरणों से ( अङ्क्ते ) प्रकट होता, चम- 
कता दै, ओर ( गणस ) समस्त पदार्थो वा प्राणियों के बीच ( रशनाम्‌ ) 
व्याप्त शक्ति वा अन्न को ( अजीगः) श्रहण करता, वश्च करता है,. ओर 
८ आत्‌ ) उसके अनन्तर ( वाजयन्ती ) उत्साह उत्पन्न करने वारी, यन्त 
म ( दक्षिणा >) दक्षिणा ओर भूमि में अन्न सष्टद्धिः ( युज्यते ) प्राप दोती 
है ओर ८ उत्तानाम्‌ ) उत्तान पडी अन्नश्ालिनी भूमि को वह स्वयं सूय 
( ऊर्वः ) उच स्थान .अन्तरिक्ष में स्थिर रहकर ( जहूभिः >) रस प्रहण 
करने वारी किरणों ओर जल देने वाटी मेघ-माखाओं से ( अधयत्‌ ) खव 
रसं पान स्वयं करता ओर इसको कराता है उसी म्रकार ८ अभिः >) तेजस्वी 
राजा वा ज्ञानवान्‌ विद्वान्‌ गुरु ओर विनीत दिष्य, ८ छचिभिः गोभिः } 
द्ध पवित्र वेद्-वाणियों ओर निष्पाप इन्द्रियों से युक्त होकर स्वयं 
( छ्चिः ) तेजस्वी, शुद्ध, पथिच्र होकर ( अङ्क्ते ) तेजस्वी होता ओर 
विया से स्नान करता है, ( यव्‌ ईम्‌ >) जौर जव वह इस (गणस्य) शिष्य 
गण वा साधारण जनसमूह, सैन्य समूह की नायकवत्‌ ( रछनाम्‌ ). 
(४ 
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बागडोर को ( अजीगः ) अपने चश्च म करता है ( आत्‌ >) तभी ( वाज- 
यन्ती >) देश्यं, युद्ध-स मथ्यं ओर ज्ञान को सख्द्ध करती हुई ८ दक्षिणा ) 
वरुवती क्रियाशक्ति, (युज्यते) प्राक्च होती है । इस ददा मे वह ( ऊर्ध्वः) 
सबसे उच्छृष्ट पद पर स्थित्त एवं सावधान होकर (उत्तानाम्‌ ) उत्तान उत्सुक 


भूमि, राष्‌ की प्रजा या उपर हाथ जोडे दिष्य मण्डली को (जुहूभिः) बाणियों 


द्वार ( अधयत्‌ >) शासन करे, क्तानोपदेश करे । इसी प्रकार शिप्यगण 
भी (उन्तानाम्‌ ) उत्तम या गुरु के कण्ठ से उद्गत वेदवाणी को (जहूभिः) 


^ [अ (~ ^ 9 
स्ान-गहणकारिणी मानस व्रत्तियों ओर सुखगत वाणयों से ( अधयत्‌ ). 


ततान का पान कर; ग्रहण करं । 
ऋ!म्रमच्ड( देवयता मनास चच्चूष्ाव सूयं स चरन्त] 


यदा खुवतं उषखा वरूप श्वता वाजां जायत अग् अह्याम्‌ ॥४।। 


 भाग-( उपसा विरूपे) भिन्न २ रूपके दिनि ओर रात्रि निस 
भकार ८ सुवाते >) उस्पन्न करते हैँ ओर ( अदाम्‌ अमे ) दिनों के पूं भाग 
म ( शवेतः ) श्वेत सूयं ( जायते >) उत्पन्न होता है, उसी प्रकारं ८ यत्‌ ) 
जव (उषसा >) एक दूसरे को भरीभांति चाहने वारे (विरूपे) भिन्न २ 
रूपं के या विशेष कान्तिथुक्त, सुरूप माता पिता ( ई सुवाते ) इस 
युत्र को उतपन्न करते है तथ ८ अद्वामू्‌ अगे ) जीवन के दिन के पूर्वं भाग 
म ८ वाजी जायते ) बल्युक्त पुत्र उतपन्न होता है । ओर इसी प्रकार जब 
उषसा विरूपे) विविध रूपों से युक्त पाप अक्तान के दाहक, आचार्यं ओर 


साविन्री (ई सुवते) इस दिष्य को उत्पन्न करते है तव भी (जह्वा अमे) दिनों 


के पूवं भाग में सूं के तस्य, जीवन के प्रथम भाग मे (रेतः वाजी जायते ) 
उद, आचारान्‌ , ज्ानयुक्त, बख्वान्‌ शिप्य उघ्पनन हेता है । उसी मकार 
विद्वान्‌ ओर अविद्वानों के बीच ( शवेतः वाजी ) सूर्यवत्‌ तेजस्वी, संग्राम- 
विजयी बर्वान्‌ राजा उत्पन्न होता है । ( देवयतां चक्षु घ इव ) प्रकाश 


की किरणो की कामना करने बारे मनुष्यों की जलें जिस प्रकार (सूर्ये सं- 


¢ 
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-चरन्ति > सूयं के आधार पर आगे वदती हैँ उसी प्रकार ८ देवयतां › कान 
-मकाद् की कमना करने चारे पुरूपं के ( मनांसि >) मन मी ( अभिष्र्‌ ) 
अग्रणी, तानी, विद्वान्‌ , तेजस्वी पुरुप ओर परमेश्वर को (अच्छ संचरन्ति) 
-भटी प्रकार प्राप्त होते हैं । . 
जनिं दि जन्यो श्रे अह्ना हितो हितेष्वरूषो वनेषु । 
दमैदमे खक रत्ना दधानोऽचि्ोवा नि ष॑सादा यजीयान्‌ ॥ ५ ॥ 
भा०-८ जदा अये ) दिनों के पूं भाग मे जिस अकार ( अरुषः.) 
उञ्ञ्वलख वर्णं से युक्त ८ अश्निः ) सूर्यं ओर अस्मि ( वनेपु हितः ) किरणों 
-ओर काटो मे स्थित होकर ( जेन्यः हि ) सर्वं विजयी ओर उत्पन्न या प्राहु- 
.माव होने के सामर््यं से युक्त होकर ( जनिष्ट ) प्रकट होता है, ओर वह 
"(सप्त रला) सातों भकार के उत्तम प्रकाश युक्त किर्णो+सात प्रकार की उवार 
\ कों (हितेषु) हितैपियों म (दधानः) धारण करारा है उसी प्रकार (जेन्यः) 
विजयशील, ८ अरूपः ) रोपरदित, तेजस्वी, बह्यचारी ( ज्वां जगे ) 
, जीवन के पूषँ भाग में ८ वनेषु >) वनो वा वनस्थो के बीच मे ( हितः) 
परिपाटित द्येकर ( जनिष्ट >) विद्या में जन्म महण करता है ( दितेषु ) 
„हितकारी ओर राज्य के ८ वनेषु हित्तः >) विभाग करने योग्य, देश्वयौ या 
-गर्व्यपदों पर स्थापित दोकर ( अह्व अरे ) अहन्त्य, प्रजाओं ओर 
.चलवान्‌ पुरुषों के सख्य पद्‌ पर स्थित होकर ग्राुभूत होता है । वह 
( अञ्चः ) सर्दाग्रणी जानी (च्म दमे) घर २ मे ( यजीयान्‌ ) अति 
-दानदीरु ओर ( होता ) सवसे कर वा विन्ञान का गृहीता दोकर ( सक्त 
रला दधानः ) सातो अकार फे रमणीय, रत्न, अन्न आदि, वा शिरोगत 
'चष्चु, नाक, कान सुख आदि प्राणगण ओर सातं रल, र्यादि को 
( दधानः >) वद्य वा धारण करता इजा (नि ससाद) स्थिरता से विराज्ञे । 
श््राथ्दाता न्यसाद्यजायासपस्थ सतः; सखुरभां उत्ताक.। 


युवा कविः-पुरुनिःछ ऋतावा धता छर्टीनाञुत मध्य इद्धः ६।१२ 


६७६ ऋण्बेदभाष्ये तृतीयो.ऽषटकः [अ ०८।व०१३।७ 





अआ०-( यजीयान्‌ ) विद्या एेशव्यं आदि का अच्छी प्रकार देने वाख 
एवं सत्संग करने योग्य ८ असिः ) क्तानवान्‌ , विद्वान्‌ ओर तेजस्वी पुरंष 
ओर विनयदशील शिष्य ८ माहुः उपस्थे ) मता की गोद्‌में वालक केः 
समान ८ मातुः उपस्थे ) प्रथिवी के ऊपर वा ज्ञानवान्‌ आचाय के समीप 
८ सुरभौ लोके उ ) ओर उत्तम कमं आचरण करने वे खोक समूह में 
८ नि असीदत्‌ ) विराजे । ओर वह ८ युवा > जवान, बर्वान्‌ ( कविः ) 
कान्तदर्ी, विद्धान्‌ ( पुरुनिःषठः ) इन्द्रियों के वीच निष्ठावान्‌ , जितेन्द्रिय 
ओर पानीय प्राजनो के वीच स्थिर होकर ( ऋतावा ) सव्य सान, 
अन्न ओर न्यायशासन से युक्त होकर ८ कृष्टीनां धत्तां >) विषयों मे खेंचने 
वाटे इन्द्रियगण ओर कृषक प्रजाजनों का धारक पारक होकर ८ उत मध्ये- 
इद्धः ) उनके बीच मँ प्रदीश्च अभि वा सुयके समान तेजस्वी दोर्कर (नि 
जसीदत्‌ >) विराजे । इति द्वादशो वगेः ॥ 
भ्ररुत्य विभमध्वरेषु खाधुम्चि दोतारमीव्छे नमोभिः 
श्रा यस्ततान्न रोदसी ऋते नित्यं सृजन्ति ाजेनं धृतेन 1] 
भा०-- जिस प्रकार रोग (अध्वरेषु साधुम्‌ ) यक्लों मे, कार्यं साधक 
अन्चि को ल्छोग ( नमोभिः ईडते ) अन्नो, हव्यो से वा नमस्कार युक्तं वचनो 
से स्तुति करते हैँ ओर ८ धृतेन जन्ति ) अन्नादि चरुसस्पन्न अभि कौ 
घी से चमका देते है उसी पकार ८ अध्वरेषु >) हिंसा से रहित. भाणियौ 
के पालनादि उत्तम कमा मे ( साधु ) क्रियाकुरर ( व्यं ) दसं ८ विप्रम्‌ ) 
विदान्‌ ( अधिं ) सूयं ओर अभि. के समान तेजस्वी ( होतारस्‌ ) सवक 
वडा करने ओर देश्वयं, अधिकार पद आदिक देने वाखे पुरुष को रोग 
( नमोभिः ) नमस्कार वचनो से (इंडते >) आदर करं, जिस प्रकार अचि 
चा सूय (ऋतेन रोदसी आ ततान ) जरू वा तेज से आकाशश्च ओर प्रथिवी 
को पूणे करता है उसी प्रकार ( यः } नो ( रोदस्ती ) माता पिता ओर 
* "राजा प्रजा दौनों को ( ऋतेन ) सत्य ज्ञान, अन्न वा मजा, न्याय-शासन 





^~ *^^~^~^+ ^~ ^4~ ^~ ~~~ ^~” ~^ «~~~ 
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दवारा (आ ततान) स्थिरं वनाये रखत्ता है उस (वाजिनं) चर्वान्‌ › ज्तानी; , 
'ुशचयंवानू पुरुप को रोग भी ८ घृतेन ) धृत आदि पोषक पदार्थं, ज्ञान | 
आदि प्रकाश से ( नित्यं ) सदा ( खजन्ति ) परिष्करित, अर्त करं । 
(२) जानवान्‌ सर्वैश्वयं के दाता अभि, परमेश्वर की लोग अर्चना करे । जः 
सत्यमय तेज से दोनों लोकों को फकाता है उस नित्य, जानसय पसुको 
सरेहसरेवातेजसे हीद््द्यमे ( जन्ति) डुदध करते, उसका षिवेक 
करते हे । । 
| [8 1 (~ ५ 
-साज्ञीस्यो मृज्यते स्वे दमूनाः कविशस्तो अतत्तिथिः शिवो नः।. 
०९ ~ ९९ 1 
-सदसख्॑शृज्ञो वृणभस्तदोज्ञा विर्व! अभ्रे सद॑खा ्रास्यन्यान्‌ ॥८॥ 


भा०-(माजाल्यः) सचको देधने दारा, सूयं बा अयि जिस भ्रक्छर- 
-{ दमूनाः ) सबको प्रकाश दता इजा ( स्वे ज्यते >) अपने भरकर के 
-साधार पर परिुदध रहता, उपे शोधने के लिये अन्य सोधक की आचयः 
-कता नदीं है, उसी प्रकार ( माजाल्यः >) अन्यो को ज्ञान-दीक्षा जादि से 
' पविन्न करने वाखा (कविःप्रशस्तः ) विद्वान्‌ , कन्त पुरषो से प्रश्ंसित 
-ओर शिक्षित, ८ दमूनाः ) दानशील एवं जितेन्दियचित्त होकर 
: ( स्वे ञ्यते >) अपने ही आप पवित्र होता है, वह अपने आप दी सदं 
गुणों से अरुद्ढ होता है । चह ( नः अतिथिः ) हम सवका पूज्य ओर 
.( क्चिवः ) सङ्गर्कारी हो । वह त्‌ ( सहसरश्चङ्गः ) सहसो सीगो के तुल्य 
- किरणों से युक्त सूयं के समान तेजस्वी ( ब्रृपमः ) वल्वान्‌ मेव के त्यु 
-सुखों का व्क ओर ( तदोजः >) अपने पराक्रम से सम्पन्न होकर हे ( अग्ने ) 

तेजस्विन्‌ ! अग्रणी नायक ! ( सहसा >) अपने सर्वोपरि चल से ( जस्मानू- , 
भ्र जसि ) अन्य अपने से भिन्न वा विपरीत सबसे उक्कृष्ट हो 1 (२) परः 
सेश्वर स्वयंप्रकाश, स्वतः छुद्ध पित्र होकर अन्यं का पावन है अतः (माजा- 
ख्यः है! विद्वान्‌ उसकी स्तुत करते है । सर्वातिश्षायी होने से अतिथि 
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है, मङ्गख्मय हीने से श्विव' है। वह सव अन्यो सेः -उक्करृष्ट है, वह 
( तदोजः > स्वयं ओजः-स्वरूप है । 


। ऋ 


। स 4 > 4 
भ्र खयो अमरे अच्यष्यन्यानाविरयस्मरे चाख्तमो वरभूथं। . ` 
ईलन्यों वपुष्यो विभावा धियो विशामतिशिमौ्षीम्‌ ॥ ९ ॥ 


भा०-है ( अग्ने ) अभि के समान तेजस्वी पुरुप ! तू ( अन्यान्‌ ) 
अन्यो को ( सथः) शीघही (म्र एषि) पार कर उनसे वद्‌ जाता ओर 
( अति एषि ) उनको अतिक्रमण कर जाता है । ओर ८ यस्मै ) -जिसके 
उपकरार के लिय तू ( चारतमः ) सबसे उत्तम, सुन्दर वा देश-देशान्तर मे 
चरने हारा होकर प्राक्च ( बभ्रू ) होता है वह मी तेरे साथ ( ईंडन्यः ) 
वाणी द्वारा सत्कार करने योग्य, ( वपुप्यः >) उत्तम शोभा युक्त, (विभावा) 
विविध कान्ति से युक्त ओर ८ माुषीणाम्‌ विश्चाम्‌ ) मननशीर,. मान 
भ्रजाओं का ( प्रियः अतिथिः ) भ्रिय, अतिधि के तुल्य सर्वोपरि पद्‌ पर 
स्थित दोजाता है । 


तुभ्यं भरन्ति क्ितयों यविष्ठ वलिम्॑चे अन्तित नोत दरात्‌ । 
आ भन्दिष्ठस्य खुसति चिकिद्धि वदते अघ्रे महि शमः द्रम्‌. १ 


भा०- दे ( यविष्ठ ) अति बल्वान्‌ ! अति युवा पुरुष ( तुभ्यम्‌ 
तेरे हिताथं ( क्षितयः) राटमे बसे वा नानां भूमि ` निवासी प्रजाजन 
नाना देश ( अन्तितः उत दूरात्‌ ) समीप ओर दूरसे भी ( विम्‌.) कर 
वा भोज्य, भोग्य, अन्न देश्वर्यादि सण्द्धि ८ भरन्ति ) काते ओर देते है । 
तू ( भन्दिष्ठस्य ) अति कल्याण प्रिय जन कोः ( सुमतिम्‌ >) उन्तम ज्ञान 
का ( चिकिद्धि) सत्र प्रकार से उपदेश कर । हे.( अग्ने ) स्ानवन्‌ | 


(ते, तेरा( शम ग्रह ( इत्‌ ) बड़ा ( महि ) पूज्यः ओर € भद्रम्‌ ) 
सुखकर, कल्याणकारी दये । । 
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माद्य रथ भानुमो भानुमन्तमग्ने तिष्ठ यजतेथिः समन्तम्‌ । 


. किद्धान्पथानासव.न्तारेच्मेह उेवान्ह वैरदाय चान्त ॥ ११॥ 
भा०-हे ( मामः ) सूयं के तल्य तेजसि ! हे ( जनने ) अभि 

के तुल्य प्रकाशक, अग्रणी पुरुप ! नायक ! तू (अद्य) आज ८ यजतेभिः ) 
उत्तम रीति से सुसंगत अश्वादि से युक्त ८ समन्तम्‌ ) सर्वाङ्ग-सु'्द ( र- 
थम्‌ >) रथपर (आ तिष्ठ) विराज । सूयं जिस प्रकार जस्दिं महण करने के 
लिये अपनी किरणों को विशाल अन्तरिश्च पार करके भी परथिवी तकः 
भेजता है तू ( विद्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ होकर ( पथीनाम्‌ ) मागां के ( उर 
अन्तरिक्षम्‌ ) वदे भारी अन्तर या फासरे को लोधकर ( देवान्‌ >) विदान्‌ 
क्तानी पुरषो को ( दविः-जयाय ) अन्न ओर ऋानादि माक करने के चयि 

(आ वक्षि) दृरस्देशोंमेखेजा। 

अवोचाम कवये मेभ्याच वचो वन्दारं वृषभाय वृष्णे । 
गविष्ठिरो नम॑सा स्तोम॑सम्नौ दिवीव स्क्मसुरुन्यश्चमश्रेत्‌ १२।१३ 

भा०--हम खग ८ मेध्याय ) पित्र वा उत्तम अन्नादि सत्कार ओर 

सत्संग के योग्य, ( कवये ) ऋरान्तदरशी, जानवान्‌, मेधावी, ( वृषभाय } 
बलवान्‌ , मेघवत्‌ निप्पक्चपात होकर न्तान के देने वाठ ८ बष्णे >) वरिष्ठ 
युरुषः के लिये ८ चन्दारं वचः >) वन्दनायोग्य, वचन नमस्कार आदि सदा 
८ अवोचाम ) कहा करं । जिस प्रकार ( गविष्ठिरः ) रदिमयों पर स्थित 
पुरुप.<दिविव अन्नौ इव स्तोमम्‌ सकम्‌ उर व्यच्म्‌ अश्रेत्‌) जकाश्च में स्थित 
सूर्यं मे उत्तम विद्यार विविध दिश्चागामी प्रकाल को प्रकट करता है उसी 
प्रकार (गविष्ठिरः) वेदवाणी के निमित्त स्थिर चित्त होने वाखा शिष्य जनं 
( नमसा ) आद्र युक्त वचनो सित (अधौ) ज्ञानवान्‌ , मागद्शी आचायं 
के अधीन रहकर (उरू) विशार ( व्यच्चम्‌ ) विविध यक्त को दशि वारे 
८ सूवमप्र्‌ ) रुचि कर (स्तोम ) वेदमन्त्र समूह को ( अश्रेत्‌ ) प्राक्च करे ^ 
इति त्रयोदशो वगः ॥ 
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[२ 


मार अन्रियो वृशो वा जार उभौवा। २, & व्रशो जारः ऋटृषिः॥ अभिर्देवता ॥ \ 

छन्दः-- १, २, ७, = त्रिष्टुप्‌ 1 ४, ५, ६, १० निचततरिष्टुप. । ११ विराट्‌ 
तरष्टुप्‌. । २ स्वराट्‌ पक्षः । £ भुरिक्‌ पक्तिः 1 १२ निच्छदतिजगती ॥ 

दादशर्च सूक्तम्‌ ॥ | 





९ 
कुर माता युवतिः समुन्धं गुहा विभति न द॑दाति पिते । 
अनीकमस्य न भिनज्जनासः पुरः पश्यन्ति निदितमरतौं ॥ १॥ 

भा(०-आचार्थ, शिष्य राजा ओर परथिवी का वर्णन माता पुत्र के 
दृष्टान्त से करते ह । जिस प्रकार (युवतिः माता) जवान माता ( समुष्ध ) 
सम्पू्णग ( मारं ) बालक को (गुहा >) गृह या अपने गभ॑ मे (बिभर्ति) 
धारण पोषण करती है ओर सेह वदा ( पित्रे न ददाति ) पालन पोषाणाथं 
: पिता को नदीं देती उसी प्रकार ( माता) सर्वोतादक प्रथिवी ( क- 
मारं ) शत्ुजनों को उरी तरह से मारने वारे ( ससुब्धम्‌ >) समुन्नत, 
सवोक्ग पुरुष को (गुहा बिभर्ति) अपने गूढ स्थानों मै शधारण करती है ओर 
उसे ( पित्रे ) पार्क पिता वा कृषकादि के अधीन नहीं ( ददाति › देती, 
उस प्रकार ( माता ). ज्ञानवान्‌ मातृवत्‌ पूज्य दिष्य को योस्य बना देने 
चाङा जचायं मी (समुब्धं ऊुमार) अच्छी प्रकार विद्या से पूणं कमार शिष्य 
को भी ( गुहा विभक्ति ) अपने ही गभं के तुख्य सुरक्षित विद्या गर्भवा 
अधीनता मे धारण करता है, उसको (पित्रे) उसके पाक, माता पिता के 
हाथ नहीं सौपा । (अस्य) सुरक्षित राजा ओर बरती कमार के (अनीकम्‌ ) 
सन्य वरु ओर तेज को भी (जनासः) साधारण जन ( न मिनत्‌ ›) नाश 
नहीं कर सकते । भ्रल्युत वे भी ( अरतौ ) अरमण योग्य, अस्य रूप में 
संम्रामादि के अवसर या विपत्ति कारु में उसको ही (पुरः) आगे अग्रणी 
पद्‌ पर ( निहिततपर्‌ ) स्थित ( पदयन्ति >) देखते है । 
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क्तं त्व युवते कुमारं पेषी विभर्पिं मदिषी जजान । 
परवीर गभः शरदो ववर्धापश्यं जातं यद्पूत साता ॥ २ ॥ 
भा०-जिस प्रकार कोह ( पेषी ) परति के पास जने वारी 
सखी, पति से संगता, चा दूध पान कराने वारी खी ( ( मारं विभक्ति ) 
चारक को ग्म मे ` मारण करती ओर वाद्‌ मे उसे पोषण करती है । (यत्‌ 
माता असत तत्‌ जातं पश्यन्ति) ओर जब गर्भस्थ वाक को माता जानती 
है तव उत्पन्न वारक को सव कोड देखते हे ओर चह (पूर्वीः शरदः ववधै) 
अपने पूरं अर्थात्‌ प्रारम्भ की आयु के वर्पो में वदता है उसी प्रकार हे 
( युवते >) विद्या वरू आदि का मिश्रणकरने हारी माता के तुल्य परथिवी ! 
( स्वम्‌ ) तू ( एतं ) इस (कं) किसी ( मारं ) शचरुमों को उरी 
तरह से मारने चारे वीर पुरुप कौ भी ( पेषी सती बिभपिं ) अति दान- 
शीर ह्योकर धारण करती है ओर फिर ( महिषी सती ) तू उसकी रानी 
के तुल्य होकर दी ( जजान ) उसको उत्पन्न करती है। तू ( माता) 
माता के तुल्य होकर ( यत्‌ अघूत ) उसको जव उन्न करती है तव मेँ 
म्रजाजन भी ( जातं ) उत्पन्न बालक के तुख्य ही प्रकट खूप में प्रसिद्ध, 
रूप गुणों मे विख्यात हुआ ( जप्रय ) देख । वह ( गर्भः ) राष्ट कों वश्य 
करने मे समथं नच राजा भी नवजात दिद्ुके तुल्य ही ( पूरः शरदः 
हि वचधं ) अपने प्रथम वर्षामें खूब बद । (२) इसी प्रकार यत्नडीर 
कुमार अतिन्तानदात्री वेदमाता ङमार को धारण करती । माता के तस्य 
पैदा करती है । उसको विद्वान्‌ देखते हैँ वह अपने पूं के प्रथम २५ वर्षो 
व ~ _ ॥ अ 
हिरण्यदन्तं शुचिवणेमारात्त्े्रादपश्यमायुधा मिमानम्‌ । 
ददानो स्मा छमत 'वपच््वात्क ममनेन्द्राः कणवन्चनुक्थाः ३ 
भा०-जिसं प्रकार ( क्षेत्रात्‌ ) मूरु स्थान, काष्ट से (छुचिवण हिर- 
ण्यदन्तं >) शुद्ध चण वा स्वणतुल्य दन्त के समान ज्वाखा युक्त अचि को. 





[* भ्त 
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सब देखते है अथवा जिस प्रकार (क्षेत्रात्‌ ) उत्पन्न होने के स्थान रूपः 
माता के शरीर से उत्पन्न हुए ( हिरण्यदन्तं >) चमकती धातु चांदी के तुल्यः 
दन्त वे ८ श्युचिवणं >) छुदध कान्तिमान्‌ रंगवाछे सुन्दर बालक को प्रेम 
से लोग देखते है उसी प्रकार मैं प्रजाजन भी ( क्षेत्रात्‌ ) युद्ध क्षेत्र के 
( आरात्‌ ) दूर ओर समीप ( आयुधा मिमान ) नाना अखं राखो को- 
चरते इए ८ हिरण्यदन्त ) रोद के बने शख बाधे, ( शछुचिव्णम्‌ ) शद्ध. 
उञ्ञवङ वणं वारे, राजा वा नायक को ( अपर्यम्‌ ) देख्‌ । बह सदाः 
( अस्मा >) इस प्रजाजन के ( विष्रक्वत्‌ ) पापादिको दूर करने षि 
वीर वा विद्वान्‌ पुरुषों से युक्त ( अश्धतं ) अविनाशी वल वा रेश्वयं 
( ददानः ) देता रहा करे । तव ( माम्‌ >). मेरे प्रति ( अनुक्थाः ) अरि- 
क्षित, अप्ररास्त ( अनिन्द्राः ) देश्वयं ओर उत्तम राचरुहन्ता राजा से रदित 
शश्च जन (किं कृणन्‌ ) क्या बिगाड़ कर सकते हे । "विष्क-वत्‌ः-विपृचौ 
वि मा पाप्मना प्रडक्तम्‌ । इति यजः ॥ 
ज्षत्ादपश्यं सनुतश्चरन्तं सुमद्यथं न पुरु शोभमानम्‌ । 
न ता अगभ्रन्नजानेष्र हहे षः पलिङ्रोरेदवतयो भवान्ति ॥ ४॥ 
भा०- जिस प्रकार (क्षेत्रात्‌ चरन्त शोभमान बालक ) अपने उत्पत्ति 
शषेत्र मातृ-शरीर से उस्पन्न हुए पुत्र को बाहर आते खोग देखते हैँ ओौर 
उसको ( न ताः अगरश्रन्‌ ) माताए्‌ं जव अधिक कार तक गभमे धारणः 
नदीं कर सकतीं ओर ( सः दि सुमत्‌ अजनिष्ट ) वह स्वयं ही अनायास 
उत्पन्न होता है, इसी प्रकार ( युवतयः पलिक्तीः इत्‌ भवन्ति ) युवति 
माताएु भौ बच्चा जनते २ स्वयंही ब्रद्धा होजाती है इसी प्रकार ( क्षे. 
चोत्‌ ) युद्ध क्षेत्र से ( सनुतः ) छे २, सुरक्षित रूप म ( पुर शोभ- 
मानं ) बहुत अधिक शोभा से युक्त ( यूथं न >) सैन्य वा गौओं के समूह- 
के समान ही ( चरन्तं ) विचरते हुए वीर पुरुष को मै प्रजाजन ८ अप- 
श्यम्‌ ) देख्‌ । उसको (ताः ) वे प्रराषट की सेनाए्‌ भी ( न अगृ्नन्‌ ). 
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पकड़ न सके । ओर उसकी निन प्रजां ` ( पलिक्तीः इत्‌ ) ब्धा के, 
.के समान निर्वरर रहकर भी ( युवतयः भवन्ति ) युवतियों के समान ` 
हृष्ट घुष्ट दों । ओर इसी भकार पर-सेनाएं ८ युवतयः परिक्तीः इत्‌. 
भवन्ति) जवान, हृष्ट पुष्ट भी वद्धा के समान नि्वर एवं चृ्ध होजावें {" 
के म मयैकं वि य॑चन्त गोभिर्न येषा गोपा अर॑खश्चिदासं । 
यई जगभुरव ते सजन्त्वाजाति पश्व उप॑ नश्िकित्वान्‌ । ५॥।) 
` . भा०- जिस प्रकार ( येपां >) जिन रोगों के बीचं ( गोपाः) अरणः 
चु आस) जितेन्द्रिय पुरुष नही होता है उन मनुप्यों कौ सम्पत्तियं से च्युत 
करते है उसी प्रकार ८ येषां >) जिनके बीच कोई भी ८ गोपाः ) भूमिपतिः 
( अरणः चित्‌ >) ओर स्वामी भी ( न आस >) नहीं-है वे (के) कौनहैः 
जो (मे ) युक्च राट्वासी प्रजाजन के ( मयंक ) मयुप्यों या रक्षक पुरूष 
को ( गोभिः) भूमियों से (वि च्यवन्त) प्रथक्‌ःकर सक्ते हें । (ये दम्‌ >) 
जो शघ्रुगण उसको ( जगुः ) पकड भी छेते हँ ( अव सजन्त ) उससे 
द्बकर वे छोड़ दं ।. चह ( चिकित्वान्‌ ) ज्ञानी (नः) हमे ( पश्वः) 
पट्ुपार के ` समान रध्चक होकर ८ उप अजाति >) सदा हमारे समीप रह 
कर हमे सन्मागं मे चावे 1 
वसां राजानं वखतिं जनांनामरतयो नि द॑धुमैत्यैषु । 
बह्मारयच्नेरन्र तं स्रंजन्तु निन्दितारो नियासो भवन्तु ॥६।।१४1॥ 
भा०--( मर्सयेषु >) मनुष्यों के बीच मे ( अरातयः) अपना धनः 
दूसयों को उपरभोगके ख्यिन देने वे खोग जिन ( ब्रह्माणि ) बहुतः 
धनो को (नि दधुः) गाद्‌ कर, गु रूप से रक्खं चे नाना धन जौर (अत्रेः) 
स्वयं मी धन का उपभोग न करने वारे कंजूस या केवरू सग्रही के धनः, 
वा (अत्रेः ब्रह्माणि) विविध तापो ओर एषणाओं से युक्त, च्यागी संन्यासः 
पुरुष के धन ओर वेद के ज्ञानोपदेश्च ( चसा जनानां >) राष्ट्र म बसने वारः 
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जनों के बीच ८ राजानम्‌ ) राजा ओर उनके ८ वसति ) नगर वा गृह के 
: समान वक्षनि वारे आश्रयदाता पुरुष को ८ अवसखृजन्तु ) सव प्रकार के 
- बन्धनो से छुद्र । ओर (तं निन्दितारः) उस राजा की निन्दा करने वारे 
: खोग (निन्यासः) निन्दा करने योग्य. (भवन्तु) हों । इति चतुदैशो वर्गः ॥ 
 श॒नश्चिच्छेपं निदितं खदस्रादूपादमुज्वो च्रशंमिष्ट हि षः। 
` एवास्मर्दभ्ने चि ससुश्धि पाशान्टोत॑शिकिंत्व इह तू निष ॥७॥ 
भा०-राजा का कन्तेन्य । जिस प्रकार हे राजन्‌ ! हे परमात्मन्‌ ! त्‌. 
.  छनःशेषं चित्‌ ) सुख के प्राक्च करने वाङ ८ नि-दितम्‌ ) खूब कमं 
- चंधनों से वधे या निन्दित जीव को भी ( खहखरात्‌ ) सहस्रो चा अति 
द्‌, मोहजनक बन्धन से (अमुखः) मुक्त कर देते हो ८ हि ) क्थोकि वह 
` ( अशमिष्ट हि › स्तुति करता वा प्राङृतिक भोगों ओर पापाचारो से 
` श्रान्त, उपरत ही जाता है। (एव ) इसमे प्रकार दे (अघने) जान 
प्रकाशक वा प्रकाशस्वरूप प्रभो ! ओर अभ्नि के तुल्य तेजस्वी राजन्‌ ! हे 
( होतः >) ज्ञान ओर रेश्वय॑-पदाधिकार देने वारे ! हे (चिकित्वः) 
 ज्ञानवन्‌ , ओरौं के चेताने वा जन्यो के भवरोग जौर राष्के शावा दुष्ट 
` पुरुषों को रोगोंके तुल्य ही दूर करनेहारे! त्‌ ( इह त॒ ) यां इस 
: न्यायासन पर ( नि-सय ) सर्वोपरि विराज कर ( अस्मत्‌ ) हम से 
( पाशान्‌ ) बन्धनो को ( विुष्ुग्ि ) विशेष खूप से.दूर कर । 
दुणीयमानो अप हि मदेः भर मे देवान तपा उवाच । 
इन्द्रः विद्धौ अनु हि त्वां चचक तेनादम्॑रे अशिष्ट आग।म्‌॥॥ 
भा०-हे ( अभ्रे ) नायक ! अग्रणी ! राजन्‌ ! ( हृणीयमानः ) 
` क्रोध या तिरस्कार करता हुआ तू ८ मत्‌ ) खुक्षसे (हि) कभी (अप 
-रेयेः ) तू परे, कमागमे भी जा सक्ता है। इतय्यि जो ( देवानां ) 
विद्वानों के ( चत-पाः ) वतो, कत्तञ्यो का पारुन करने करानेहारा (विदान्‌ 
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इन्दः ) ऋ्तानवान्‌ , तत्वद्रष्टा, न्यायशश्णासक. पुरुष (८ मे प्रोवाच ) स्ते: 
सक्कमौ का उपदेश करता है वह ही ८ स्वा अनुचचक्ष ) तन्न भीः 
तेरे अनुक कत्तव्य का उपदेश करे। ( तेन अनु शिष्टः ) उससे 
नुशासित होकर ( अहम्‌ आ अगाम्‌ ) मै आगे, आद्र पूरक वदता - 
हं । प्रजां के उत्तम शासक शिक्षक विदान्‌ ही राजाभों के भी शासक. 
चा शिक्षक होने चादियं। जो दोनों को उत्थ जाने से रोके । मदवद्च ` 
राजा उत्पथ हो जावे तो प्रजा उसको विद्वान्‌ इन्द्र, न्यायाधी से ही दण्ड 
दित सकती है । 
वि ज्योतिषा वृता भत्यश्चिराविरवि्वानि छृरयुते महित्वा । 
मादिवीायाः संहते दुरेवाः शिति शृङ्गे रद्॑से जनित ॥। ९ ॥ 
भा-( अधि) अधिचा सूर्यं जिस प्रकार ( बहता उथोतिषा- 
वि भाति ) बद भारी प्रको से चमकता ओर ( महित्वा >) बडे भारी. 
सामथ्यं से (विश्वानि आविः कृणुते) सब पदार्थो को प्रकट कर देता है उसी ` 
प्रकारं ( अधिः ) अयणी नायक जर विद्धान्‌ पुरूप ( बृहता ) बडे भारी ` 
( ज्योत्तिषा > ज्ञान ओर तेज से ( वि भाति ) विविध प्रकार से चमके- 
ओर ८ महित्वा ) अपने महान्‌ सामर्थ्यं ते ८ विश्वानि > सव सत्य क्तानोः 
ओर क्तातव्य पदार्थौ को परकादित करे । वह ( महित्वा ) महान्‌ तेजः-- 
म्रभाव से ही ( अदेवीः >) देव, सूयंवत्‌ तेजस्वी, विद्वान्‌ उत्तम पुरषो से 
भिन्न घुरे खगो की ८ दुरेवाः ) दुःखदायक ओर दुगंम ( मायाः ) छल: 
कपटादियुक्त अन्धकार से होने वारी दुशव्टाभं को ( सहते ) पराजित ` 
। करता है, उनको चरने या स॒फरु होने नदीं देता, ओर वह ( शङ्गे.) 
प्रकट ओर अप्रकट अपने दुष्टों के नाश्चकासी साधनों को ( रक्षसे >) विघ-- 
कारी पुरुपों के (विनिक्षे) विनाश करने के लिये (शिशीत) तीक्ष्ण करे । 
उत स्वानास (८ व पन्त्वश्रास्तग्मायुषा स्त्तख हन्तवा उ। 
मदे चिदस्य प्र रुजन्ति भासा न चरन्ते पारेवाधो अदेवीः।१०. 
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भा०-( उतत.) ओर ८ अदेः ) ऋनवान्‌ ओर तेजस्वी पुरूप के 
१ स्वानासः >) उपदे भरे वचन, उपदेष्टा जन ओर आच्ला वचन अधि के 
चटचटा शब्दं के तुल्य ८ दिवि >) क्तान के निमित्त ( सन्तु) दो । ओर 
उसके ८ तिमागुधाः ) तंक्ष्ण शखों को धारण करने वारे,; वीर पुरुष 
< रक्षसे ) दुष्ट पुरुष के इनन करने के च्यि ही ( सन्त ) हों । -( अख 
-मदे ) इसके दमनकारी शासन मेँ स्थित ( भामाः ) करोधयुक्त वीर जन 
(अदेवीः परिाधः ) उरे आदमियो की खडी की हुदै बाधा ओर विघ्श्मरी 
- चेष्टाओं को ८ प्र सजन्ति ) खू्र कुचर डरे ओर बाधक सेनाएं उसको 
.( न वरन्ते ) निवारण न कर सके । | | 
>तं ते स्तोम तुविजात विप्रो रथं न धीरः स्वप। अतन्तम्‌ । 
--यदीदग्े प्रवि त्वं देव दयौः स्व्वैतीरप पना जयेमः॥ ११॥ 
मा०-हे ८ ठविजात ) -.बहुतों मे प्रसिद्ध, -कीरिमान्‌ - भ्रमो! 
: "राजन्‌ !. (<सु-अपाः न ) उत्तम कमं शरू, कारीगर जिस प्रकार ( रथं ) 
- “उत्तम सुसम्बद्ध रथ बनाता है उसी प्रकार (ते) तेरे ल्यि ८ एतं) 
- इस ८ स्तोमं ) उपदेश युक्त स्तुत्य वचन को मै ( विप्रः) विदान्‌ 
^.*{ धीरः >) ध्यानवानू बुद्धिमान्‌ पुरुप ( अतक्च्‌ ) , भरकट करता हं । हे 
„.*( अग्ने ) क्ञानवन्‌. . प्रभो ! हे तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! हे (देव > देव ! 
: ( यदि इत्‌ ) यदि (व्व )त्‌ (प्रति हयाः) इसे स्वीकार करे तो हम 
^ -( स्ववेतोः ) नाना सुखो से युक्त ( अपः ) तानो, कर्मो ओर आप्त प्रजाओं 
- को भी (एना ) इस उत्तस उपदेश द्वारा ( जयेम >) विजय करं । उन 
„ पर वश्ञ कर ओर उनके द्य खीचलं । 
` -तशिग्रीयो। वृषभो वानृध्वाने।ऽश्व यः सम॑जाति वेद॑ः । 


। ९ [न्क #३ ^~ यते 1. © 
इीमश्चभिसमूता भवोचन्वरिः्मति मनवे शमे य॑स- 
~+ दविष्मते मनवे रामे यंसत्‌ ॥ १२ ॥ १५॥ 


अ०१।घ्‌०२।१] ऋग्वेदभाष्ये पञ्चमं मरुडलम्‌ ६८० 





भा०- जिस भकार अचि .( वेदः अशन्चु सम्‌ अजाति ) तेज को 
विना रोकके ` समस्त रूपों से सव ओर एकता है । उसी प्रकार ८ चुवि- 
अचः ) बहुत सी गद॑नों, अथात्‌ राज्यभार वाहक धुरन्धर समथ पुरुषों 
ससे सहायवान्‌ हकर ( बपभः ) बल्वान्‌ अग्रणी ( अयः ) स्वामी पुरुष 
.( अशत्रु ) श्त्ुरहित, निष्कण्टक शारु के ( वेदः) धनैश्वयं को ( सम्‌- 
-अजाति >) समान रूप से प्रदान करतादहै । (इत्ति) इसी कारणसे 
( इमम्‌) उस्र पुरुष को ( अष्टताः ) दीर्घायु, च्रद्ध जन ( अभिम्‌ 
"अवोचन्‌ ) “अि" कते है वह ( बर्हिष्मते ) इृद्धिशीरख प्रजा के स्वामी 
( सनते ) मननरीर पुरुप को ( शमं यंसत्‌ ) सुख शरण प्रदान करता 
है । ओर ( हिष्मते >) अन्नादि से सश्टुद्ध ( मनवे) पुरूष को ( शमं 
यंसत्‌ >) सुख प्रदान करता है । इति पञ्चदशो वगः ॥ 


[३ 


-वसु्रत आत्रेय ऋषिः ॥ अग्निदवता ॥ चन्दः--१ निचत्पंवितः। ११ अुरिक्‌ 
-पोकितः । २, २, ५, ९, १२ निचत्-तष्टप्‌ । ४, १० त्रिष्टुप्‌ । १ स्वराट्‌ 
विष्टप्‌ ७, ८ विराट्‌ च्रेष्टुप्‌ ॥ द्वादशचं सक्तम्‌ ॥ ` 
त्वम॑न्ने बद्णो जाय॑से यत्वं मजो भवसि यत्समिद्धः । 
सवे विश्वै सहसस्पुत्र देवास्त्वमिन्दर। दावे मर्त्या ॥ १॥ 
भा०~--हे ( अधरे ) अग्रणी नायक { अभि के तुल्य- तेजसिन्‌ ¶, 
राजन्‌ ! ज्ञानवन्‌ गुरो ! हे परमेश्वर ! ( यत्‌ > क्योकि तू ( वरुणः >) स्व॑ 
ओष्ठ, सवन कों -का निवारक ( जायसे ) है। ओर (यद्‌) जोत 
(-समिद्धः ) अति दीश्च, उत्तेजित ओर उग्र होकर भी ( मित्रः भवसि >) 
सवका स्तेयी ओर सरको मरने से बचाने चाखा ही बना रहता है । इस- 
खयि हे ८ सहसः पुन्न )> बख्वानू पुरुष के `पुत्र चा वरु की एकमात्र 
सूति! तू ( विश्न देवाः > सब विद्धान्‌ ओरं नाना कामनावानू जन 
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(ले) तेरे ही पर आश्रित रहते ह । ८ स्वम्‌ ) तु. भी ( दाच. सत्याय ) 
कर आदि देने वारे वा आस्मसमपंक मनुष्य के ल्यि ( इन्द्रः ) उसके. 
विष्नों का नाशक ओर सूयं वा मेव के तख्य देश्वयं का दाता है । 
त्वमयैमा भ॑वसि यत्कनीनां नाम॑ स्वधाबन्गुद्यं विभर्षि । . . 
श्रन्ति सिचं खाधेतं न गोभिर्यदस्प॑ती समनक्ता कृणोषि ॥२॥ 
भाग-हे (अग्ने) तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! जिस प्रकार अश्चि ( कनीनां 
अर्यमा ) कान्तियुक्त सुन्दर आभूपण वख्रादि से युक्त, सौभाग्यवती एवं 
पति की कामना करने वाली कन्याओं का (अ्यंमा' अर्थात्‌ स्वामी के तस्यः 
न्यायानुसार योग्य पात्रमे देने वाखा होता है उसी प्रकार हे राजन्‌ ! तू भी 
८ कनीनां ) तेजस्विनी सेनाओं ओर देश्वयं एवं रक्षा चाहने वारी श्रजाओं 
का ८ अर्यमा >) न्यायकारी स्वामी ओर राग्युओं का नियन्ता ( भवसि ). 
होता है । हे ( स्वधावन्‌ >) आत्मशक्ति, ओर स्व अर्थात्‌ धनादि धारण ' 
करने वाली शक्ति के स्वामिन्‌ ! पली के गुष्ठ भाषणादि को धारण करनेमे 
समर्थं पति.के तुल्य ही तू स्यं ( गद्य >) उद्धिः ओर रक्षा के अनुकल अपने 
( नाम ) शतु नसाने के बरुको भी ( बिभषिं) धारण करताहै। 
, ( सुधितं ) सुखमूेक आसन पर बैठे (.मिन्रं ) अथात्‌ जेदयुक्त षुरुष ` 
कै प्रतिं कन्या के बन्धुजन जिस प्रकार (८ गोभिः न >) गौके दुग्ध रस मधुः 
आदि द्वारा (अन्न्ति) अपना आद्र भाव प्रकट करते हँ ओर जिस प्रकार 
८ सुधितं >) अच्छी प्रकार ऊण्ड मे आहुति किये अ्ि.को ( गोभिः अज्ञ. 
न्ति) गोदुग्ध के विकार रूप धृतो से. अधिक प्रदीक्च करते है उसी. प्रकार ` 
( सुधितप्र्‌ ) उत्तम रीति से स्थापित ( मिघ्रं ) सवंसेही, सबको शल्य 
से बचाने चारे राजा को ( गोभिः ) गोदुग्ध दधि मधु आदि वा, उत्तम `` 
वाणियों, गवादि पञ्च सम्पदाओं ओर भूमियों से (.अ्ञन्ति ) आद्र सत्कार 
युक्त करं । . ( थत्‌ ) क्योकि तू दी ( दम्पती ) पति.ओौर पत्नी को ( स~ 
मनसा >) आवसथ्य.अधि के तुल्य एक मन वाखा ( कृणोषि >) करत्ता है \,: 


# 
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यदि राजा की व्यवस्था न हो तो पति-पत्नी सम्बन्ध भी स्थिरन रह सके 
अन्यत्र भी चेद मन्त्रो मे--सं जास्पत्यं सुयमम्‌ आ कृणुष्व ! यज्ञु० ॥ हे 
राजन्‌ { पति-पत्नां क स्स्वन्य कों सुद्द्‌ कर । ` 
तव श्छचिये सरतो मजेयन्त रुद्र यत्ते जनिस॒ चारु चिम्‌ । 
पदं यद्धिष्णोरुषमं जिधाचि तेन पासि गद्यं नाम गोनाम्‌ ॥ ३॥ 
भागे (रद्र) दुष्टो को रुखाने वाे, उनको भस्मसात्‌ करने 
ओर उनको मयादा मे रोक रखने हारे तेजस्विन्‌ ! जिस प्रकार ८ मरुतः 
अग्नेः चित्त जनिम श्रिये मजयन्त ) चायुगण अश्चि के अद्भुत रूपं को ओर 
अधिक रभा वा कान्ति की इद्धि के सिये अधिक पदीक्च कर देते है उसी 
प्रकारं ८ मरुतः.) विद्धान्‌ ओर वायुवद्‌ वख्वान्‌ पुरुष ( यत्‌ ते ) जो 
तेरा ( चारु) सुन्दर ( चित्रम्‌ >) अद्भुत ( जनिम ) जन्म या देह है उसको 


(भिये) रेशर्य, उमा कौ वृद्धि के ख्य ओर अधिक ८ मर्जयन्त ) 


अभिपेक, अरूकार आदि द्वारा छुद्ध पविच्र ओर अरक्तं करे । ( यत्‌) 
जिसं कारण ( ते पदम्‌ ) तेरा पद, ( विप्मोः उपम ) व्यापक, तेजस्वी 
सूर्यं ओर चायु के तुर्य ८ निधायि ) निहित है इस कारण ८ तेन ) उसं 
पद्‌ धा अधिकार से तू ( गोनाम्‌ गुह्यं ) किरणों के गुक्च रूप को सूर्यवत्‌ 
ओर मेधस्य जल्धाराओं के गुक्ष स्प को आकाशस्य वाघ्यु केतुल्य हीं 
८ गोनाम्‌ >) भूमियों ओरं उनमें वसी प्रजाओं के (गुद्यं नास ) गुप्त, वक्ा- 
कारक वर को ( पासि ) पार्न कर । 
तच श्चिया सखुदशो देव देवाः पुरू दधाना मरतं सपन्त । 
होतारम मपो नि पेदुर्दशस्यन्तं उशिजः रोस॑मायोः ॥ ४ ॥ 
भारे ( देव ) तेजस्विन्‌ ! हे देये के देने हारे { हे देव! 
( सुद्शः देवाः ) अच्छी. रकार तस्व को .देखने बा विद्वान्‌ पुरुप ८ तव 
श्रिया ) तेरी सेना, शोभा भौर देशव से ही (घुर अदतं दधानाः ) 
11 
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चहुत प्रकार के अग्रत, अन्न, जर ओर उत्तम प्रना ओर दीघं जीवनः, 
छो धारण करते इए ( सपन्त ) समवाय बना कर, मिरकर रहें ॥ 
८ आयोः ) दीघं जीवन की ( उशिजः ) कामना करने वाले ८ मनुषः >; ` 
मनुष्य गण ( शंसम्‌ ) अति प्रशासनीय वचन ओर पुरस्कार योग्य द्रव्य 
को ( दशञस्यन्तः ) आद्र पूर्वक प्रदान करते हए ८ दोतारम्‌ >) सव्य के 
दयता ( अथिम्‌ ) तेजस्वी, अग्रणी नायक क्ये प्राप्त होकर स्वयभी 
( नि सेदुः ) उत्तम आसनो चा अपने २ पदों पर विरजं । 
न त्वद्धोता पूवा अध्ने यजीयान्न काव्यः पुरो अर्ति स्वघावः। 
विशश्च यस्या अतिथिभेवासि स यज्ञेन वनवद्‌व मतान्‌ ।५५।। 
भा<-हे (अग्ने) क्ानवन्‌ ! परमेश्वर ! हे तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ † (स्वकं 
पूवः ) तेर से पूर, तेरे से उक्टृष्ट दूसरा कोई ( होता ) दानः देने ओर- । 
प्रजाओं को अपने अधीन रखकर अपनाने वाखा ( न अस्ति) नीं दै॥ 
ओर हे (स्वधावः) श्वय ओर अन्न के स्वामिन्‌ ! ( स्वत्‌ यजीयान्‌ ) तेरे 
` से अधिक बडा सस्संग योग्य ओर ( काव्यः ) विद्वानों के किय उत्तम 
स्तुति-वचनों दवारा सत्कार, भरशंसा ओर उपदेशों के द्वारा आद्र योग्य 
सत्पात्र भी ( न अस्ति) नहीं है 1 ८ च ) ओर ( यस्याः विशः ) जिस 
गजा का. भी त्‌ ( अतिथिः भवसिं ) अतिथि के तुर्य पूज्य ओर अध्यक्षः 
रूप से शासक होता है (सः) वहत्‌ हे ( देव ) तेजस्विन्‌ ! हे दातः १ 
( यज्ञेन ) दान, सत्संग द्वारा ही उस प्रजा के ( मर्तान्‌ ) मनुष्यों कोः 
८ वनवत्‌ ) अपना एेश्यं समान रूप से विभक्त कर ठेता ह । 
चयमं॑श्ने च॑युयास त्वोता वसयवो हविषा बुध्य॑मानाः । 


वयं समर्ये विदथेष्वह्न बयं रायां सह सस्पुंत्रं मतन ॥&।।१६॥ 
भा०--हे ( सहसः पुत्र ) बर के स्वरूप ! हे शक्ति के पारक ! 
( अग्ने ) अभ्रणी नायक तेजस्विन्‌ ! ( वसूयवः ) धनं की कामना करते 


(21 


इष जर ( हविषा ) करने योग्य उत्तम भक्ष्य ओौर उत्तम वचन से- 
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€ इध्यमानाः ) ज्ञानवान्‌ होते इए ( बयम्‌ ) हम रोग ( स्वा उताः ) 
तेरे द्वारा रक्षित होकर (वनुयाम) देश्र्यो का मोग ओर दान किया करं । 
ओर ( वयं ) हम रोगं ( समयं ) सं्राम मे ओर ८ विदथेषु ). यक्त 
ओर क्तान-विक्नान कीं प्राप्ति ओर अहण, दान आदि कार्यो से ( अहाम्‌ ) 
सब दिनों ( वनुयाम) लगे रं । ओर ८ वयं) हम रोग (राया) 
धनैश्वयं के वल पर ( मत्तान्‌ ) सब प्रकार के मनुप्यों को सेवक, सहायक 
च्दि रूपौ मं ( वनुयाम ) प्राक्च करते रहे । 
ये ज आमी श्रभ्येनो भरात्यघीदघमधघशंसे दधात । 
-जदी चिकित्वो श्रभिशंस्तिमेतामश्चे यो नो मर्चयति दयेन ॥७॥ 
भा०--८यः) जो पुरूष (नः) हमारे बीच में ( एनः ) अपराध 
८ अभि भराति ) करे राजा ( अधमे ) उस ॒पापाचारण करने वा 
चोर पुरुप पर (अवम्‌ अधि दधात) खूब कठोर दण्ड दे । हे (चिकित्वः) 
-तत्वन्त, राज्य से सगो के तल्य दुष्टो को दूर करने हारे ! (नः) हमारे बीच 
(यः) जोभी (दयेन ) बाहर ओर भीतर, प्रका ओर अप्रकाङ 
दोनों रीति से ( नः मच॑यति ) हमे पीडित करता है तू उनकी ( एताम्‌ 
अभिदास्ति ) इस प्रकार सव ओर की हिसा वा फोज्ञदारी को ८ जहि ) 
दण्डितं कर । 
त्वा्रस्या व्युषि देड पूर्वं दूतं छशएव्राना अयजन्त इच्यैः । 
खस्थे यश्च ईय॑से रयीणां देवो म्तैवैखभिरिष्यमानः ॥ ८ ॥ 
भा०-( श्युपि पूर दूतं अभि कृण्वानाः हव्यैः अयजन्त, इध्यमानः 
चसुभिः संस्थे अश्चिः ईयसे ) जिस प्रकार विभोर कारु में दृदधजन संत्ाप- 
जनक अथि को उत्पन्न करते इए धृत अन्रादि हवियों से यज्ञ करते हैँ ओर 
वह अपने बसने योग्य काटो से चमकता हुजा जभ्नि गृह मेँ प्रक्ष किया 
जावा-है उसी यकार दहे ( अग्ने ) अञ्निवत्‌ अग्रणी नायक ! है (देव ) 
तेजस्विन्‌ ! ( अस्याः >) इस भ्रजा के ( वि-उपि ) विेष प्रवर कामना 
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हयजाने पर (पू) पूवं विमान, वृद्ध प्रजाजन ( ववाम ) तक्ष को (दूत) 
परिचर्या योग्य ओर शचचुसंतापक प्रतापी ( छृण्वानाः ) बनाते हुए (हव्यैः) 
उत्तम ग्राह्य दश्वो से ( अयजन्त >) तेरा आद्र सत्कार करते दं ( यत्‌. ) 
जोतू ( देवः) दानश्चील वा तेजस्वी होकर दी ( वसुभिः >) धनैश्वर्य 
ओर र्ट मे बसे प्रजाजनों (मत्तैः) ओर शघ्रुमारक वीर पुरूपं से 
( इध्यमानाः ) बहुत तेजस्वी होकर ( स्यीणां सस्थे ) रेश्वयां के एकः 
मात्र आश्रय रूप इस राष्ट मे ( दयसे >) प्राक्च है। 


अव स्पृधि पितरं योधि विद्धान्पु्रो यस्ते सहसः सून ऊहे । 
को चिकित्वो भि चत्तखे नोऽपचे कृदो छतचिद्यातयासे ।॥९।४ 
भा०-( सहसः सूनो ) बर्वाच्‌ बद्यचयंपूर्वंक बरूवीयं के पाक. 
“पिता के पुत्रके तुल्य वा राष्पाखक, शच्रुमारक बर्‌, सैन्य के सञ्चालक; 
राजन्‌ ! ( अर्देते उह ) मतरे स्यि सदां यह विचार करतां कि 
(यः) नोत्‌ (पुत्रः) पुत्र या बहतो का पालक है चह त्‌ ( विद्धान्‌ ) 
विद्वान्‌ होकर ( कदा ) कब ( पितरं ) अपने पाटक पिता को पुनः देखना 
(अव स्पधि) चाहेगा ओर (कदा अव योधि) कब उनको कष्टों से छुडावेगा ॥ 
हे (चिकित्वः) ज्ञानवन्‌ ! तू (नः अभिचक्षसे) हमें कब उत्तम उपदेश करेगा .. 
ओर ( क्ततचित्‌ सन्‌ कदा नः यातयासे >) स्य ज्ञान काः संचय करने 
हारा तू हम तेजस्वी सूर्यं के तुल्य कब ॒सन्मागं पर चलवेगा । (२) 
इसी म्रकार हे राजन्‌ ! (सदसः सूनो) बर सैन्य के प्रेरक, चाक (अग्ने) 
नायक † ( यः ) जो ( पुत्रः ) पुत्र के समान प्रजाजन (स्वां पितरं वि- 
दमान्‌ ) तन्ते अपने पिता के तुल्य जानता हुआ ( सं अव स्पधि ) तुद्धे खूब 
चाहता है ओर ( स्वां जव योधि >) तुन्ञे सब संकटों. से "दूर रखता है वह 
< ते कदां ऊहे ) तृन्े कब अपने उपर अध्यक्ष रूप सेः धारण.करे 4 तू 
हमे कब २ देखे ओर कच २ सन्मागं पर चखवे । (-३) अथवा--दसकी 
उभयथा योजना है । (हे सहसः सूनो ! यः ते पुत्रः प्रजाजनः स्वां पितरं 
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पद्धाच्‌ अव स्प्रधि स्पर्धते, अव योधि च दुःखात्‌ पथक्‌ कुरुते यः च उरे 
करादि भारं वहति । तमेव हे राजन्‌ { .व्वं पितरं ` स्वपाख्कं ्रजाजनं 
सुत्रः पुत्रवत्‌ सन अवस्प्धि आपूरय, अव योधि शानुभिः सहं युध्यस्व 
संकटाद्वा मोचय) जो तेरा पुत्र तुल्य प्रजाजन तुस्चे पिता तस्य जानता हआ 
तुत्त चाहता है, तके संकट से परे रखता है, तेरे दासन को अपने उपर रखता 
हे, है राजन्‌ ! तू भी अपने पालक उस प्रजाजन को उसके पुत्रं के तुल्य 
ही पूणं कर वा चाह, उसके चयि शत्रुओं से च्ड वा संकट दूर करं। तू 
(कदा ) कभी हमें ,देखा कर ओर ( कदा ) कभी २, समय र पर 
-( ऋऋतचित्‌ >) सत्य न्याय का जापक होकर ( नः यातयापे › हमे सन्मागं 

पर चला । 
भूरि नाम्न वन्दमानो दधाति पिता चखो यदि तज्जोषयासे । 
काचटवस्य सहसा चकानः सम्नसाय्वनते वाचधानः। १०॥ 


भा०--हे ( वसो ) वसो ! राष्ट्र को वसाने चारे राजन्‌ ! ( यदि ) 
यदि तू ( तत्‌ ) उस (नाम) वड़े कात्तियुक्त नाम वा शच्ु को नमाने वे 
-वरु को (८ जोषयासे ) चाहेतो (पिता) पालक पिता जिस प्रकार 
पुर का उत्तम नाम रखता है उसी प्रकार ८ पिता ) पालक भरजाजन भी 
८ भूरि ) वहत २ तेरी स्तुति करता ओर आदर पूवंक विनय भाव दाता 
दुआ तेरे ( भूरि नाम दधाति ) बहुत से राजा, चप, भूपति आदि 
नाम रख देता है ओर स्वयं भी (भूरिनाम ) बहुत सा शन्रुनमन- 
-कारी चङ धारण करता दै । ८ अश्चिः ) अग्रणी तेजस्वी नायक ८ कुवित्‌ ) 
बहूधा ८ देवस्य ) अपने को चाहने वारे ओर कर आदि देने वे देन्ल- 
वासी जन के ८ सुन्नम्‌ ) सुख की ( चकानः >) कामना करता हुञा स्वये 
आ ८ वावृधानः ) बरावर वदता हुआ ( वनते >) स्वय भी सुखकों 
प्राक्च करता ओर ओरोंकोभी देता है। इसीं प्रकार हे वसो ! हे प्रजा- 
-जन ! यदि तू चाहे तो तेरा ( पिता ) पारक राजा स्तुति प्राक्त करके तेरे 
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बहुत से स्वरूपो वा नाम अर्थात्‌ बलों वा पदों को धारण करता है । जथात्‌ 
परा की इच्छानुसार राजा अपने सेन्यादि वदवि । 
त्वमङ्ग जरितार यविष्ठ विश्वान्यमे दुरिताति पिं । 
स्वेना अदश्चत्निपवो जनासो ज्ञातकेता बृज्िना अभूवन्‌ ॥११॥ 
भा०--८ अङ्ग अग्ने ) हे सानवन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! अश्चिके तुल्य 
परताप वे ! हे ( यविष्ट ) बिष्ट ! खूब तरण ! ( स्वं ) तू ( विश्वानि ) 
संव प्रकार कै ( दुरिता ) पापाचारो ओौर दुगंम संकटो को ( अति ) पार 
करके ( जरितारं ) उपदेष्टा तिद्रान्‌ पुरूष को ( पपि ) पाटन कर ! जो 
( स्तेनाः ) चोर ओर ( रिपवः >) शतरुगण ( अदृश्रन्‌ ) दिखा दं । ओर 
जो ( अक्ञातकरेताः ) अन्तात कुररी, अन्तात स्थान मे रहने वाटे, वा 
चान शून्य ( जनासः ) मनुष्य होते हँ वे भी ( बृजिनाः >) वजन 
करने योग्य ही (अभूवन्‌ >) होते है । उनसे भी अपने स्तुत्तिकर्ता, सपक्ष 
ग्रजाजन की रक्षा करे। (२) इसी प्रकार अञि आचायं ( जरितारं >). 
विद्या पदुने वारे शिष्य की हर प्रकार से रक्षा करे । बहुत से खोग ठग, 
चोर, पापी अच्तानी होतें जो बारुकों को उगते वा गिराते है । 
इम यामप्सस्त्वद्विगभूवन्वसवे का तददिदामे अवाच । 
नाहायमश्निरभिशस्तये नो न रीषते वावृधानः परादात्‌ १२।१७ 
` भा०-हे (अप्र) तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ वा आचायं ! (इमे) ये(यामासः) 
यम नियमों के पालक रिप्यजन ओर रारण मे जाने वारे वा नियस- 
व्यवस्था मे बद्ध म्रजाजन वा नियमवद्ध सैन्य गण ( चसवे >) वसे राट 
मे वा अन्तेवासी के हिताथं वा वसाने वाले राजा वा आचार्यकेही 
निमित्त वा ( वसवे ›) पेश्वयं प्रा करने के लिये ही ( स्वदू-रिक्‌ अभूवन्‌ ) 
तेरे दी से यलक्लीर, तेरे ही अधीन होते हँ । अतः ( तत्‌ इत्‌ आगः > 
चह सव अपराध ( वस्तवे ) प्रजा कों वसाने वारे कादही-( अवाज्जि-). 
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कहाजाता हे । इसखियि ( अयम्‌ जिः ) वह अग्रणी नेता पुरुष (नः > 
दमे ( अभिशस्तमे ) परस्पर हिसा. आदि अपराधके दिये हिसा करने 
चार्के दाथ (न परा दात्‌ ) न त्यागद्रे जौर स्त्रयं ( वादधानः >) बदृता 
आ भी हमें ( रीपते न परा दात्‌) रिसकके हाथों नसौंपदे। इति 
सप्तदशो वगः ॥ 

४ | 


वमुश्रत श्रत्रिय क्मपः ॥ च्ासरदवेता ॥ दन्दः-१, १०. ११ मुरक्‌ पक्त} 
स्वराट्‌ पक्तिः] २,& विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३, ६, ८ निचुत्‌त्रष्टुप । ५ त्रिष्टुप्‌ ॥.. 
एकादश सक्तम्‌ ॥ 


त्वामंश्ने वपति चसनसमि घ म॑न्दे अध्वरेषु राजन्‌। | 
त्वय्या चाज्ञं वाजयन्तो जयेमाभि ष्याम पत्सुतीमै्यानाम्‌ ॥१॥ 
भा०-हे ( अग्ने ) तेजसिच्‌ ! नवन्‌ ! हे ( राजन्‌ >) दे प्रकाश- 
मान राजन्‌ ! ( वसूनां ) वसे जनों के बीच ( वसुपतिप्‌ ) धनपति 
(स्वाम्‌ ) तद्ध को म ८ अध्वरेषु ) यज्ञो मे अभ्चिवत्‌ हिसारहित प्रजा 
पालनादि कार्यौ मे स्थित देख कर (श्र मन्दे ) तेरे गुणानुवाद्‌ करता हूं । 
हम प्रजाजन ( त्वया ) वुन्न.द्वारा ( वाजं वाजयन्त ) संभ्राम विजय करते 
हए ( जयेम ) विजय प्राक्च करे । ओर ( मत्यांनाम्‌ ) हमे मारने बे 
मनुप्यः की ( प्रस्सुतीः ) सेनाओं को हम ( जनमि स्याम ) पराजित करे । 


हव्यवाद्चिरजरः पिता नो विथुर्विभावां सदशींको स्मे । 


५ 


सगाहपत्याः समिषो दिदीद्यस्सय्‌ *क्खं मिमीहि श्रवसि ।२॥ 

भा०--( हव्यवाट्‌ ) ग्रहण करने योग्य एय कों -धारण करने वाखा 
८ अश्चिः ) अग्रणी अञ्चिवत्‌ तेजस्वी पुरुष ( अजरः ) कभी नाशन होने 
वासा (नः पिता) हमारा पाङ्क दो । वह ( विः ) विशेष सामभ्यं- 


६९६ ऋश्वदभाष्ये तृतीयो ष्कः [आअ०८।च० १८४ 
ना 
चान्‌ ( विभावा › दीधिमान्‌ ( सुद्शीकः ) उत्तम द्रष्टा, `उत्तम अध्यक्ष 
.( अस्मे ) हमारे कल्याण के यि हो। वह तु हे राजन्‌! ( सुगाहंपत्याः) 
उत्तम गृहपति के योग्य ८ इषः ) अक्नों को (-सं दिदीहि ) प्रदान कर । 
ओर ( अस्मद्रयक्‌ >) हमें प्रा होने वाले ( श्ववांसि ) अन्नो आओर क्तानों 
को ८ सं मिमीहि >) अच्छी प्रकार सेचन कर, वदा । (२) परमेश्वर अजर 
जमर, पाक, व्यापक, तेजःस्वरूप, उत्तम इष्ट है । वह हमे कामनाए, 

ज्ञान अन्नादि देता है । 
विशां कवि विश्पतिं मा्॑षीणां शुचि पावकं धृतपु्ठमभरिम्‌ । 
नि दोतारं विश्वविदं दधिध्वे स देवेषु वनते वाय्यीरि ॥ ३ ॥ 
भाद विद्वान्‌ खोगो ! आप रोप ( कवि >) कान्तदशीं ( इचि ). 

खुद्ध, स्वच्छ आचारणवान्‌ , ईमानदार, धार्मिक, तेजस्वी, (पावकं) पचिच्र. 
करने वारे, ( घृतपृरष्ठम्‌ >) तेज ओर सेह से पूणं रूप वाङ ( अचि ) अभि 
के तुल्य तेजस्वी, ( होतार ) दान्ञीर, ( विश्वविदम्‌ ) सवज्तानी पुरुष 
को ( विच्य ) प्रजाओं का ( विपति ) प्रजापति ( दधिध्वे >) बनाभो । 
(सः) वंह दही ( वा्राणि ) नाना उत्तम देश्वयं ( देवेषु › विद्ानों ओर 
 विजिगीषुओं ओर कामनावान्‌ पुरषो मे (वनते) यथोचित रूप से विभागः 
करता है । ( २ ) परमेश्वर सवंन्ञ, प्रजापति सुद्ध, पवेच्र, पाततपावन 
तेजो मय है, वही सन सूथांदि मे अन्धकार-निवांरक तेज देता है । 
जषस्वाग्न इठया खजोषा यतमानो रर्मिधिः सृभस्य । 
जुष॑स्वं नः खमिध जातवेद आ च॑ देवान्ट॑तिरा॑य वन्ति ॥४॥ 

` भा जिस प्रकार ८ सूर्य॑स्य रदिमभिः यतमानः › सूर्यं की किरणों 
से ्रयरनवाचूं वा क्रियावान्‌ होकर अभि ( समिधं) काष्टको ग्रहण 
करता ओर € हविः-अंय्याय ) चर आदि को भस्म करने के लिय ( देवाच्‌ 
` हतं ) किरणों वां उ्वालाओं को धारण करता है उसी प्रकार हे (अग्ने ) 
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अन्निके तुल्य शचरुभं को प्रखर प्रताप से भस्म करने हारे ! त्‌. इडया ) 
वाणी ओर भूमिवासिनी प्रजा से. ( सजोषाः ). समान रूप से सेवित एवं 
भरमयुक्त होकर ८ सूर्य॑स्य रदिमभिः ) सूयं की रदिमथों के तुल्य अपने 
अधीन वासकं सित ( यतमानः ) सदा यल्न करता हुजा ( नः समिधं 
ज॒पघ्व ) हमारे सहयोगी तेज, वट, ओज, पराक्रम को भी प्राप्त कर ओर 
हे ( जातवेदः >) टेश्वयं से युक्त पुरुप ! तू ८ नः >) हमारे (-हविः-अद्याय -) 
खाने योग्य अन्नादि परदार्थौको प्रास्त करने के ल्यि (नः) हम्मेंसे 
८ देवान्‌ ) तेजस्वी पुरुषों को ( ज॒पस्व > प्रेम से अहण कर ओर उनको 
( चक्षि च ) अपने ऊपर रे, अर्थात्‌ उनक्रा पारन पोपण अपने प्र ले । 
जुटे दर्मा अतिंधिदैरोण इमं नो यक्ञसुपं याहि विद्धान्‌ । 
विश्वां अघने च्रभियुजों जित्य! शत्रूयतामा भ॑रा भोजनानि ५।१८ 
भा०-जिस श्रकार गृह मे अश्चि यच्च को भराप्ठ होता है ओर सव 
रोपो को दूर करके भोजन प्राक्त करता है उसी प्रकार हे (अघने) तेजसिन्‌! 
विनयरालिन्‌ ! तू ( दमूनाः ) जितेन्द्रिय ओर ( जुष्टः ) हमारे प्रेमपाच्र 
( अतिथिः ) अतिथि के तुद्य पूज्य, एवं सवको अतिक्रमण करके स्वो- 
परि विराजमान ( विद्वान्‌ ) विद्वान्‌ , कानी होकर ( दुरोणे) गृहमे 
( नः ) हमारे ८ इमं यक्तम्‌ ) इस आद्र-सत्कार, भेँट आदिं को ( उप- 
याहि ) प्राक्च कर । ओर (विश्वाः अभि-युजः ). समस्त आक्रमण करने वाटी 
सेनां को ( विहत्य ) विविध उपायों से दण्डित करके, मार कर ( शाचू- 
यताम्‌ ) शालयुओं के समान भ्यवहार करने. वालो के ( भोजनानि ) खाने 
ओर रक्षा करने के साधनों ओर शख्राखों को मी (आ भर ) छीन खा ¢ 
इत्यष्टादको वर्गः ॥ 
वधन दस्यं प्रहि चातयस्व वयः कृरावानस्तन्वेऽस्वाय 1 


पिपपिं यत्खहसस्पुत्र देवान्त्सो अग्र पाहि नृतम वाज श्स्मान्‌ ६ 
भाग--दे-८ सदसः पुत्रः ) शदुपराजयकारी; देरापालक वलवान्‌ 
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पिता के पुत्र के समान स्वयं उस दवारा सुरध्चित ओर संवधित राजन्‌ ! तू 
८ वधेन >) शश्च बर से (दस्यु) नाश्चकारी दुष्ट पुरुष को ( प्र चातयस्व ) 
अच्छी प्रकार नाश्च कर! ओर ( स्वाये तन्वे ) अपने शरीर का ( वय 
कृण्वानः ) बरु खूब बद़ाता इजा ( यत्‌ ) जो तू. ( देवान्‌ पिपपि ) कामनाः 
युक्त, भ्यवहारवान्‌ ओर युद्ध-विजयेच्छु रोगों कौ पाटन करता, ( सः.) 
वह तू हे (चृतम) श्रेष्ट पुरुष ! ( अग्ने >) हे तेजस्विन्‌ ! ( अस्मान्‌ ›) हमे 
( वाजे ) सथ्राम मे ( पाहि ) पाख्न कर । | 
वयं त अयच उक्थेविघेम वयं हव्येः पावक भद्रशोचे 1 
स्मे रथि विश्ववारं समिन्वास्मे विश्वानि दरविणानि धेहि (५ 
भा०-दहे (अग्ने) अग्रणी नायक ! (वयः) हम ( उक्थैः 
बिधेम ) उत्तम वचनो से तेरी स्तुति करं । हे ( पावक >) राज्य को पापौ 
से रहितं, पवित्र करने हारे ! हे ( भद्रश्षोचे ) कल्याणकारी तेज वारे ! 
( वयं ) हम (ते) ,तेरी ( ह्यः) अन्न धन आदि उत्तम पदार्थौसे 
परिचयां करं । त्‌ ( अस्मे ) इमे ( विश्ववारं ). सव से वरण करने योग्य 
< रथि ) देयं ( समिन्व ) प्राक्च करा । ( अस्मे ) हमे ( विश्वानि दरवि- 
णानि ) सव प्रकार के धन ( धेहि ) प्रदान कर । 
श्चस्माकमश्चे अध्वरं जषस्व सद॑सः सूनो चिषधस्थ हञ्यम्‌ । 
वयं देवेषु सुरतः स्याम शंमैणा नखिंवरूयेन पादि ॥ ८ ॥ 
भा०-हे ( अग्ने ) तेजखिन्‌ ! नायक ! तू ८ अस्माकं ) हमारे वीच 
< अध्वरं >) हिसा से रदित पाख्क पद को ८ जुपस्व › प्रेम से स्वीकार 
कर । हे ( सहसः सूनो >) शन्ु-पराजयंकांरी सेन्य-बल के सञ्चालक ! हे 
( त्रि-सधस्थ ) जर, स्थर पवेत तीनों स्थानों पर स्थित वा प्रजा, भ्रत्य 
ओर स्वजन तीनों के साथ निप्पक्षपात होकर रहने, वे ! तू ( अस्माकं- 
हव्यं जुषस्व ) हमारे देश्यं को प्राप्त कर । ( वयं देवेषु >) हम विद्वानों केः 
बीच ( सुकृतः स्याम ) उत्तम कमं करने बले हो ओर त्‌ ८ न्रिवरूधेन 


अ ०१।स्‌०११।४] ऋग्वद भाप्ये पञ्चम मरडलम्‌ ६९९. 
शर्मणा ) तीनों तापो, गमी; सर्दी, वर्षा तीनों के निवारक गृह, वा रानु. 
नाशक तीनो प्रकार के सैन्य से ( नः पाहि ) हमारी रक्चा कर । 

विश्वाच नो दगहा जातवदः {सन्धुन नावा दारतात पाष 


अध्ने अध्िचन्नमसा गृणानोऽस्माकं वोध्यचिता तनूनाम्‌ ॥ ९॥ 
भा०-हे ( अभरिवत्‌ अग्ने ) इस राष्ट मे विद्यमान प्रजां ओर 
देश्य के स्वामिन्‌ ! वा शचरुओं को खा जाने, समाप्त कर देने वारे सैन्यों 
के स्वामिन्‌ ! चां राष्टर्‌के भोक्ता के तुल्य ! तेजस्विन्‌ ! हे ( जातवेदः ) 
समस्त एेश्व्यो के प्राक्च करने हारे ! ( सिन्धु नावान) बडीनदीवा 
सुद्‌ को नौका या जहाज के तुल्य तू (नः) हमें ८ विश्वानि >) समस्त 
( इरिता अति पर्षि >) दुखदायी संकटो वा पापों से पार कर । तू (नमसा 
(गृणानः ) नमस्कार वचन से स्तुति किया जाता हुभा (अस्माकं तनूनां > 
हमारे शरीरो का ( अविता बोधि >) रक्षक होकर सदा सावधान रह । 
यस्त्वा हदा कीरिणा मन्य॑सानोमत्यं म्यो जोदवीमि । 
जातवेडे यशो ्रस्मासु धेहि प्रजाभिरग्ने अमततवमश्याम्‌॥१०॥ 
मा-यः) जो मै ( मस्यः) मरणघमां एवं शन्रुओं का मारने 
वारा साधारण पुरुष ८ त्वा अमस्यं ) तुन्न अमत्य अर्थात्‌ असाधारण 
घुरुष को ( कीरिणा हदा >) स्त॒तिरशीर चित्त से ( मन्यमानः >) मान, 
आद्र करता हुआ ( जोहवीमि ) पुकारता, प्राथना करता हं वह तुह 
८ जातवेदः ) उघ्पज्न समस्त प्रजाजनों के जानने हारे `वा देश्वयवन्‌ ! 
विद्वन्‌ ! प्रमो ! त्‌ ( अस्मासु >) हम मे ( यशः धेहि >) अन्न ओर कीति 
प्रदान कर । हे ( अग्ने) नायक ! . में राषटरवासी प्रजाजन भी. (प्रजाभिः) 
सन्तानो से ( अष्रतत्म्‌ ) अत, अविनाशी स्वस्य को ( अश्याम्‌ ); 
प्राक्च करूं सन्तति वा वंशपरभ्परा रूप से मँ सदा स्थिर वना.रहूं । 
यस्मे त्वं सुकृतं जातवेद उ लोकमग्ने कृणवः स्योनम्‌ । 
अभ्विनं स पत्रिर वीरवन्तं गोमन्तं रयि नशते स्वरिति -११।१९ 
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भा०-हे ( जातवेदः ). एेश्वर्यो के उत्पन्न करने वे ! हे ( अग्ने ) 
अग्रणी नायक, राजन्‌ ! (तवं) तू ( अस्प सुकृते) जिस उत्तम 
कमं करने बारे को ( स्योनं खोक कृणवः ) सुखदायक रोक यां स्थान 
प्रदान करतां है ( सः >) वह॒ ( अश्विनं ) उत्तम अश्व, ( पुत्रिणं) पुत्र 
-आौर ८ गोमन्त ) ओर गवादि सदधि ( वीरवन्त ) वीर पुरुप से सम्पन्न 
( रयि » ेश्वयं को (स्वस्तिनक्ते ) सुखपू्रक प्राक्च करता है । इत्येकोन- 


विशो वगः ॥ 
| ५ 


वसुश्रत्त प्रान्नेय ऋषिः ॥ श्राप्र देवता ॥ छन्दः--१, ५, ६, ७, 8, १० गा- 


यत्र । ३, ८ निचद्वायत्रो । ११ विराडगायत्रा । ४ पिपीलकामध्या गायत्री 
२ आच्युभ्णक्‌ ॥. एकादशच सक्तम्‌ ॥ 
1 [क 1 4 @ 9 
; सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीतर जुदोतन 1 
वाः ९। ९। न 
स्गनय जातवेदसे ॥ १॥ 

भा०-(सुसमिद्धाय ) खूब अच्छी प्रकारं प्रदी, तेजस्वी ( शोचिषे) 
-खद्ध पविन्न करने वारे ( जातवेदघरे ) धन, ज्ञानसम्पन्न ओर रेश्वयं के 
उस्पादक ( अश्चये >) अश्रि के सच्श तेजस्वी, अग्रणी विद्वान्‌ चा विनीत 
पुरूष फे लिये ( तीतर तं) अभ्चिको तीन करने. वारे घृत के समान 


उसकी शक्ति ओर सामथ्यं की इद्धि करने वारे धृतथुक्त यन्न, तेज के 
दायक ज्ञान ओर प्रकाश को ( जुहोतन ) प्रदान करो । 


नरशसः खष्ट्द ताम यज्ञमदष्स्यः। 
कावाद मधुहस्त्यः ॥ २॥ 
भा०-८ सधुहस्स्यः ) सुर अन्नादि} उपभोग्य, सुखदायी पदार्थो को 


-जपने हाथ मे वा वश्च करङेने मे ऊुशरू, (कतिः) विद्धान्‌, बुद्धिमान्‌ पुरुप 
< अदाभ्यः >) कभी पीडित नदीं होता । ओर चह (नराशंसः) सव मनुष्यो 
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के वीच सवसरे प्ररंसायोग्य ओर उनका उपदेष्टा होकर ८ इमं यक्तम्‌ ) 
इस परस्पर के दोने खेने योग्य ज्ानोपदेशच को ( सु सूदति ) अच्छी प्रकार 
धाराके खूप से प्रवाहित करता है । 
ईेछितो अद्र आ उदेन्द्र॑ चित्रि धियम्‌ । 
सुखं रथामेरूतय ॥ ३॥ 
भा०-हे ( अग्ने ) अग्रणी { नायक { तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! प्रभो ! 
तू ( ईडितः ) स्वति करने योग्य है ।! त्‌ ( इह ›) यहां इस खोक वा रष 
स ( उतम ) रक्षा ओर उपभोग के ल्यि ( सुखैः रथेभिः ) सुखकारक- 
-रम्य पदार्थो वा रथ, यान आदि साधनों से ( चित्र ) अद्भुत ( प्रियम्‌ ) 
प्रिय ८ इन्दं ) रेश्व्यवानच्‌ पुरूषो ओर नना देश्य को (आ वह ) 
विदत्‌ वा अभि के तुल्यं प्राक्च करा । 
उरघ्रदा वि परथस्वाभ्य +कौ अनूषत । 
भवा नः शुश्र सातये ॥ ४ ॥. 
भा०-हे ( उर्णत्रदाः ) उन के समान शरीरवत्‌ राट की रक्ना करने ` 
वाखे वीर पुरूपं द्वारा चा राष्ट्र पर आच्छादन आवरण करने वारे अथवा 
उन के समान अतिष्दु, सुखकारी एवं स्वयं राट का रक्षक होकर शतु 
वादका मानम्दन करने वे! हे ( ञ्च) युम रेश्र्योके दाता 
अलंकृत, तेजस्विन्‌, छद्धाचरणदीर ! ठ्न को ( ऊणश्नदाः अकः अभि- 
अनुपत >) उणवत्त्‌ आच्छादक, रक्षक जनों हारा शतुनाशक ओर अन्ान- 
शक, ( अकाः ) अचैना वा स्तुतिसीरु विद्धान्‌ जन ओर सूर्यवत्‌ वा 
` करिरणवत्‌ प्रखर ' तेजस्वी नायक रोग तरी सेब ओर स्तुति करते वा उपदेश 
करते ह । तू ८ वि श्रथस्व >) विविध रूप से बद्‌, फर ओर स्यातिमान्‌ हो 
( नः ) हमारे ( सातये ) उचित धनैश्च विभाग के लिये . ( भव ) 
नियुक्त हौ । । 


री 


देवींदयोसे वि श्र॑यध्वं सुप्रायणा नं ऊतये । 
भप्र यक्ञं पुंणीतन ॥ ५॥ २० ॥ | 
भा०-दे ( देवीः ) विजय चाहने वारी, देश्य की कामना करने 

चारी ( हारः ) द्वारो के तल्य दुष्टौ ओर शत्रुओं का बाहर ही वारण कर 
दधेते वाटी वीर सेनाओ ! आप लोग ( सु-्रायणाः ) उत्तम उत्तम “अयन 
अर्थात्‌ पदाधिकार वा स्व २ नियत स्थान ओर आरो की गति धारण करते 
इषु ( नः उतये >) हमारी रक्षा के लिये ( वि श्रयध्तम्‌ ) विविध प्रकारो 
-से राष्ट्र की सेवा करो । ओर (यक्त) दानशील, सस्संगयोग्य एवं पूज्य राजा 
-चा राज्य-प्रबन्ध को ( प्र-प्र प्रणीतन ) खूब पूणं, सखद्ध एवं भरसन्न कसो । 
अथवा, हे पुरुषो ! ( सुप्रायणाः ) उत्तम गृहो से युक्त होकर आप रोगः 
हमारे चिरकार रक्षां दी ( सु-प्ायणाः >) उत्तम गमनयोग्य, सुखजनक ` 
( देवीः वि श्रयध्वम्‌ ) उत्तम चयो को आश्रय दो, यक्त, गृहाश्रम को 
पूण करो । 

सुप्रतीके वयोवध यही तस्य॑ सातर । 

दरोषासषासमीमहे ।॥ ६ ॥ । 


भा०- हे ( सु-अतीके ) उत्तम ज्ञानथुक्त, ( वयोधा ›) ज्ञान आयु 
भर बरु के बदाने वारे ( यद्ली ) बडे, पूज्य ८ चतस्य >) अन्न 
रयं ओर सत्य ज्ञान के ( मातरा >) स्वयं जानने ओर ओ को उपदेरा 
करने चा माता पिता के तुस्य अन्न देने वले हो । हम खोग आप दोनों को 
( तेषाम्‌ उषासम्‌ ) रात्रि ओर दिन के तस्य सरको सुखदायक ओर 
-परकाश-ज्ानदाता जान करके ( इमहे ) प्राप्त होते ` ओर ज्ञानादि की 
याचना करते है । 

वातस्य पत्मन्नीछिता देव्या होतया मषः 


इम नो य॒ज्ञमा गतम्‌ ॥ ७॥ 
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भा०-( देव्या होतारा ) विद्वानों, ज्ञान, धनादि की कामना वादे 
दिप्यों ओर उत्तम गुणों से शर दानी, धनी, तानी खी पुरपो वा 
आप दोनो ( वातस्य पत्मन्‌ ) प्रव वायु के मागं में स्थित्त मेव विचत्‌ के 
त॒ल्य बलवान्‌ , ओर ्ानवान्‌ पुरुप के योग्य मांग मे जाते हए (ईडिता) 
'अदासा के पात्रहो। आप लोग ( मनुषः ) मनुप्यों को ओर ८ नः इमं 
-यरन्॒म्‌ ) हमारे इस सत्संग को ( आगतम्‌ ) प्राक्च होवो । 
इव्छा सरस्वता सहा पत॒स्नरा दवामयासुवः 
वहिः सीदन्त्रलिधः॥ ८ ॥ 
भा०-( इडा ) उत्तम स्तुतियोग्य विद्या, ( सरस्वती ) उत्तम 
ˆ जानमग्री वाणी ओर ( मही ) बड़ी विद्या भूमि इन तीनों के समान 
( इडा >) स्तुत्य, उत्तम इच्छा वारी, ( सरस्वती ) उत्तम चान वारी विटपी 
- ओर ८ मही ) आदर योग्य, गुणो में पृज्य ( तिखः >) तीनों भकार की 
८ देवीः ) सिया, प्रजां वा सभाएुं ( मयोुवः ) सुख. उत्पन्न करमे 
वाली हों ओर वे ( अल्िधः ) हिसा आदि न करती हदं ८ वर्हिः ) बृद्धि 
युक्त आसन वा श्रजामय राट पर ( सीदन्तु >) विराजं । 
शिवस्त्वए्टरिहा गहि विथुः पोष उत त्मना । 
य्ञेय॑ज्ञे च उदव ॥ ९॥ 
भा०--हे (व्वष्टः) सव दुःखो को काटने हारे ! हे तेजस्विन्‌ ! हे शिल्प ! 
-ततू ८ दिवः ) कल्याणकारी, ( विसु; ) व्यापक सामथ्यं चारा ( उत ) 
„ओर ८ पोषः ) सर्वपेषक होकर ८ इह आ गहि ) यहां आ ओर ( यज्े- 
- यत्ते › प्रत्येक आदर-सस्संग योग्य ञ्यवहार मेँ ( नः उत्‌ अव ) हमारे वीचः 
: उन्तम पद्व पर स्थित होकर दमारी र्षा कर । ब 
यञ्च वेत्थ॑ वनस्पते देवानां गुद्या नामनि । 
सतज -हंव्यानिं गामय ॥ १०॥ . 


~~ 
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भा०-हे ( वनस्पते ) वनों अर्थात्‌ किरणों के पाटकः, सूयं ऊ तुस्य 
तेजस्विन्‌! वा महाब्क्च वट आदि के तुल्य आशित जनों के पालक! तू (यत्न) 
जहां मी ( देवानां >) विद्धान्‌ उत्तम पुरूपों के ( गुद्या ) उदधि में स्थित, 
उद्धिपूवैक ८ नामानि ) उत्तम व वा रूपों, चिह्धों को ( वेस्थ ) जाने 
( तत्र ) वहां ( हभ्यानि) देनेवा ठेने योग्य दरभ्यादि साधनोंको 
( गामय >) प्राक्च करा । 
स्वाहा्रये वरुणाय स्वाहेन्द्राय सशयः । 
स्वार! देवेभ्यो हविः ॥ ११।॥ २१॥ 
भा०---( अञ्नये हविः स्वाहा > ज्ञानवान्‌, तेजस्वी, अग्रणी विदन्‌ 
पुरूष के छ्यि अन्न उत्तम रीति से आद्रपू्लंक .वाणी से प्रदान करो। 
( वरुणाय हविः स्वाहया ) दुःखो, कष्टो के वारक श्रेष्ठ पुरुप को अन्न उत्तम 
श्रकार से सुखद्वायक. वाणी सहित सादर प्रदान करो । ( इन्द्धाय हविः 
स्वाहा ) देश्चयवान्‌ शत्रुनाशक पुरुष को उत्तम अन्न आदरपूर्वक प्रदान 
करो । ( मरुदयः ) : शच्रुभं को मारने वारे वा वायु-वेग से जाने वारे 
( देवेभ्यः ) क्तान, धन के इच्छुक ना दानश्चीर विद्धान्‌ मनुष्यो को (हविः) 
ग्रहण करने योग्य उत्तम पदार्थ, ज्ञान, धन, अन्न.आदि सब उत्तम रीति 
से आदर व प्रेमपूचक ( स्वाहा ) प्रदान किया जावे । 


| [ ६] 
वसुश्रत आत्रेय ऋषिः ॥ अग्निदैवता॥ छन्दः-- १,.८, & निचत्पक्तिः । 
५ पृक्तिः । ७ विराट्‌ पाक्तः। २, ४ स्वराड्बती। 8. १० युरिचरहती.॥ 
द्मधितंमन्येयो वसुरस्तं यं यन्ति धेनवः। अस्तमर्यन्त 
्शवोस्तं नित्यासो बाजिन इष स्तोत॒भ्य आ भ॑र ॥ १॥ 
भागम ( तम्‌ ) उसको ( अभि मन्ये ) अथि मानता हूं, उसको 
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“अचि अर्थात्‌ अग्रणी ओर त्तानवान्‌ पुरुप मानता हं वा उस नायक वां 
विद्वान्‌ क्ये में मानता, अथात्‌. आदरपूरव॑क माननीय समक्षता हूं (यः वसुः). 
जो स्वयं वसु" अर्थात्‌ २४ वपं तक न्यून से न्यून आचायं के जधीन ब्रह्य 
चयं पूवक वसे, वा अपने अधीन अन्यो को अन्तेवासी वा प्रजारूप्मे 
राजावत्‌ वसाने हारा है । ( यत्‌ अस्तं ›) जिसको गृहसा जानकर वा जिसं 
के घर मे ८ धेनवः ) गौरं ( यन्ति) प्राक्च हों, ( यं अस्तं ) जिसको गरह-~ 
समान शरण जानकर या जिस के घर मे, ( अवंन्तः ) गतिमान्‌ अश्व, वाः 
विद्वान्‌ जन, ( आशवः ) वेग से चलने वाङ पदार्थं रथ आदि, आरः 
( नित्यासः चाजिनः >) सदा ज्ञान ओर एेशचयं से युक्त पुरुष ८ यं अस्तंः- 
अन्ति ) निसको शरण जानकर प्राप्च होते दँ । हे विद्वन्‌ ! हे नायक! त 
८ स्तोतृभ्यः ) विद्योपदेष्टा पुरूषो को ८ इषम्‌ आ भर ) वृष्टि-को सूर्य के 
त॒ल्य अन्न ओर कामना योग्य पदां प्राक्त करा । हे नायक ! तू विद्वानों के 
हितार्थं ( इषम्‌ ) सेनादि का भी सञ्चालन कर । । 
सो छभ्नियों वसगैरे स यमायन्ति धेनवः । 
समरयैन्तो रघुद्रुवः स खुंजातासः सरथ इं स्तोतृभ्य आ भरं २ 
भा०-( यः वसुः ) जो स्वयं आचायं के अधीन रहकर बरह्मच का. 
पालन करता ओर जो विद्वान्‌ अपने अधीन अन्यो को यम नियम से वसाता 
दे, ( यम्‌ घेनवः सम्‌ आयन्ति ) जिसको प्रजागण गौभों के तुल्य सख्द्ध 
ओर एकत्र होकर प्राक्त दोते ह ( यं रघुद्रुवः अवंन्तः सम्‌ ) जिसको वेग 
से जाने बडे अश्च ओर अश्वारोही गण एक साथ मिख्कर भ्राप्र होते है ` 
ओर ( सु-जातासः सूर्यः ) उत्तम प्रकार से विया आदि शुभ युणों में 
विख्यात विद्वान्‌ भी मिलकर ( यं सम्‌ आयन्ति ) जिसका सत्संग करते हं 
(सः अधिः) वह नायक, अग्रणी, कान का यरकाशक माग मे अधिके तुल्यः 
तेजस्वी युरूप अथि" है । हे एेसे नायक पुरुप ! तृ-( स्तोतृभ्यः ) विद्धान्‌ ` 
पुरूपं को ८ इपम्‌ आ भर ) अन्नादि इच्छायोग्य पदाथं प्राक्त करा । अथवा 
५4 
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हे मनुष्य 4. त्‌ एेसे.उपदेष्ा विद्वानों के स्यि यन्रादि पदार्थं खंदरपूतक चछा, 
उनका सत्कार कर । । 
छि वाजिनं विरो ददाति विश्वचषशिः 
छ्चग्नी राये स्वायुवं. स श्रीतो याति वार्च॑मिषं स्तोतम्ख च्राभर ३ 
 भान-( अक्चः हि ) वह वस्ततः अग्रणी नायक होने योम्य ह जो' 
€ विश्व-चषणिः >) सब अधीन युस्पों को अथि के समान क्ान-प्रकादरा से 
यथाथं तत्व का ददन करावे ओरं उन्‌ पर निररक्षण रक्खे, वही ८ चि ) 
अपने अधीन बसी प्रजाओं को (वाजिन) बलवान्‌ , ज्ञानवान्‌ पुरुप (ददाति) 
अदान करता है । अर्थात्‌ स्वयं उनको पाक होकर उनकी वलवान्‌ ज्ञानी 
पुरूष की आएवङ्यकता को पूर्णं करता, ८ सः >) वह ८ अचः > विद्वान्‌ नेता 
सन्न होकर ( स्वाभ्ुव >) सब ओर से सुखपूर्वंक आप से आप अनायास, 
उत्पन्न होने वाके ८ वार्य॑म्‌ >) वरण करने योस्य रेश्वयं को ( राये > राट 
के दश्व्यंकी वृद्धि के लियि.( यात्ति) प्राक्च करता है । हे विद्रन्‌ नायक ! 
त्‌ इस प्रकार सम्पन्न होकर ८ स्तोतभ्यः इषम्‌ आ भर ) विदान्‌ उपदे 
पुरुषां को अन्न आदि कास्य पदाथं भाष करा । ` 
आ तें अग्न इशध्यीमदि दयुमन्तं देवाजरम्‌ । 
यद्ध स्या ते पनीयसी खमिदीदय॑ति यवीष॑ स्तोतृभ्य चा भर।॥४॥ 
भा०-हे ( देव ) देव ! दानी ! सर्वाथे-्रकाराक ! हे ( अग्ने ) 
सेजस्विच्‌ ! नेतः ! हम रोग (ते) तेरे (दयुमन्तं) दीसि युक्त 
(अजरं ) न नाश होने वाके, सदा पूर्णज्ञान कोष या स्वरूप को (आ 
इधीमहि) हम आद्रपूवंक अधिक प्रदीश्च करं, सर्वत्र ्रचारित करं ( यत्‌ ) 
क्योकि ( ते ) तेरी ही ( पनीयसी >). सब से अधिक उत्तम उपदेश देने 
चारी ( सम्‌-इत्‌ ) अचरि मे. र्गी समिधा के तुख्य अच्छी प्रकार अथौ का 
भका करने वारी , (सा >). वह वाणी ( इ ) निश्चय.से.( यवि ).क्तान 
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रकाद करने के अवक्सर मं (दीदयति) खव्र मकारित होती है । त्‌ ( स्तो- 
नृभ्यः >) अध्येता जनों को (दपम्‌ आ भर) उत्तम अन्न ओर इष्ट तान सव 
मकार से प्रेम आद्र से प्राक्च करा। 
शोषवि | 

राते शरञ्च ऋचा हविः शुक्रस्य पस्पते । ` सुग्धन्द द्स्स 
~ 1 1 भं | 1. 
विश्पते दव्य वाद्‌ तुस्व ह्यत इषं स्तोतृभ्य श्रा भर ॥५॥२२॥ 

भा०-दे ( अधे ) अग्रणी नायक ! तेजस्वी विद्रन्‌ ! .दे ( योचि- 
शः पत ) तज ओर भरकादा, पवित्रकारक ज्ञान के पारक! विद्धन्‌ ! 
(त) तेरे ल्य ( हविः) उक्तस रहण करने योग्य जनन आदि पदां 
(क्त्वा) उत्तम प्रशसा, आदर वा क्तान की प्रकाशक वाणी से हवनाथिमे 
-मन्च्र से हवि के समान (जा) प्रदान किया जाता है ! हे (सुश्चन्द्र) उत्तम 
सुवर्णादि ओर आद्हादक गुणों से युक्त ! हे ८ दस्म ) दुःख ओर अन्ञान 
के नादराक ! हे (विश्‌-पते) प्रजाओं के पालक ! हे ( हन्य-वाट्‌ >) अन्नादि 

७१ १९ ० > [के तरे [^ € [क 
पदार्थो को स्वीकार करने हारे ! ८ तभ्य हविः हूयते ) तेरे हिताथं अन्नादि 
प्रदान करिया जाता है। दहे विद्वन्‌! तू ( स्तोतृभ्यः) विचाध्येता 
जनों व स्तुतिकर््तां वा अध्यापकों के ख्ये ( इपं ) ज्ञान अन्नादि इच्छा 
योग्य पदार्थं (आभर) भ्राप्च करा । इति दाविशो वर्गः ॥ 

| 

भरो त्ये श्ग्नयो.ऽग्निपु विभ्वं पुष्यन्ति वायम्‌ । 

{4 16. ~ _ 1 ~ ० 1 
ते हिन्विरे त इन्विरे त इपरयन्त्यानुषगिषं स्तोतृभ्य आ भर ६ 

[> ९ [३ 
भा०- जिस धकार ( अक्चयः अश्चिपु वाय पुप्यन्ति ) ये सामान्य 

अभियं उन सूर्यं आदि अभम के आश्रय ही इस जगत्‌ को पुष्ट करते 
सौर निस प्रकार ज्षानी पुरुप अञ्चि, विद्यत्‌ आदि पदार्थो - के आधार पर 
द्ध उत्तम देश्यं की च्रद्धि करते हैँ उसी, प्रकार (त्ये ) वे (-अ्चयः) 
अग्रणी नेता छोग॒ ८ अभ्चिषु ) अपने अग्रनायक पूेगामी विद्धान्‌ पुरुषो 
के आश्रय ओर उनके अधीन रहकर (विश्व वायम्‌ ). समस्त वरणीय उक्तम 
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ज्ञान, धन की वृद्धि करते ह । (ते).वे ही ( दिन्विरे >) ओरो को प्रसन्न 
व्च ओर पुष्ट करते, ओर ८ ते इन्विरे ) विद्याओं मे आगे वदते. ओर 
(ते) वेदी ( आनुषक्‌ ) सदा प्रकृति के अनुकूल, एव एक दूसरे का 
विरोध न करके एक दूसरे के प्रति प्रमपूवेक रहकर ८ इषण्यन्ति ) अन्नाद, 
इच्छानुकूरू पदार्थों की कामना करते हैँ । हे विद्वन्‌ ! त्‌ ( स्तोृभ्यः ) पेते 
विद्वानों को ( इषम्‌ आ भर ) अन्न वा नान प्राक्त करा। 
तव त्य अमन शचया माह बाधन्त वाजनः। 
ये पत्व॑भिः शान तजा भरन्त गोलामिष स्तोतभ्य आभरण 
भा०- जिस प्रकार ( जचेयः वाजिनः बाधन्त ) अश्च की ज्वालय 
अन्न आदि चरु खाकर बद्ती हैँ ओर वे ( गोनां जा सुरन्त >) ररिमयो के. 
समूहो को पुष्ट करती, बदाती है उसी भ्रकार हे ( अग्ने ) अभि के तुल्य 
तेजस्विन्‌ ! विद्टन्‌ ! ओर राजन्‌ ! प्रभो ! (तव) तेरे (स्ये ) वे ( अर्चयः). 
अर्चना वा उपासना करने वारे ( वाजिनः >) जानवान्‌ ओर रेश्व्य॑वान्‌ छछोग' 
चा वेग से जाने वारे अश्वारोही गण, ( शफानां पत्वभिः ) समवेत शब्दो 
या वणौ के बने पदों के अभ्यासो द्वारा ( गोनां बजा भुरन्त ›) वेद-वाणियो 
के समूहो को प्राक्च करते हँ । वीर पुरुष ( शफानां पत्वभिः ) अश्वो केः 
कदमो के आगे बढ़ने से भूमियो के समूहो को जीतते वा पश्च सम्पदाओं को 
जीतते हें । वीरगण ( शफानां ) आक्र, आह्वान्‌. वा रुलकार वाङ वैन्यो 
के आक्रमणोसे भूमि समूहो का विजय करते है । ८ स्तोृभ्यः इषम्‌ 
आभर) दे विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! त्‌_उन अध्येता वा स्तुततिकर्तांओं को अन्न, 
तान, धनादि पदाथ प्राक्च करा । 
नवानो न्च आ भर स्तोतभ्यः खुक्लितीरिषः। 
ते स्यास य आनृचुस्त्वादूतासखो दमेदम इष स्तातभ्य आभर 
भा०- जस प्रकार अञ्चि विद्वानों को ( सुष्षितीः इषः.) उत्तम 
भूमि मेँ उत्पन्न अन्न प्रदान करता हे, ओर विद्वान्‌ रोग घर २ मे उसीको 
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तापग्रद्‌ रूप से प्राप्त करे ञ्वरित्‌ करते हैँ उसी प्रकार हे ( अग्ने ) 
ज्ञानवन्‌ ! हे तेजख्िनू ! नायक ! तू (नः स्तोम्यः) हमारे विद्वान्‌ स्तुति- 
कर्ता पुरुषों को ८ सुक्षितीः ) उत्तम निवास योग्य ८ इषः ) इच्छानुकरूर 
अन्नादि सामिग्री ओर उत्तम भूमियों मे उत्पन्न अन्न ओर उत्तम निरास 
गृह वा भूमि की स्वामिनी प्रजाएं (आ भर) प्राप्त करा। (ये)जो 
< स्वा-दूतासः >) तुच्त को उपास्य, या प्रमुख बनाकर ( दमे-दमे >) भ्स्येक 
ूमन या शासन के कायं में या प्रतिगृह (आनृचुः ) तेरी स्त॒ति ओर 
आद्र करते हँ वे हम ( ते स्याम ) तेरे ही उपासक वा अनुगामी होकर 
रहं, तू उन ( स्तोतृभ्यः इपं आ भर ) उन स्तुतिरीर पुरूपं को अन्नादि 
आप्त करा । 
उभे सुश्चन्द्र ख्पिणे दर्वीं श्रीरीष श्रासनि । 
उतो ज उत्पपूयौ उक्थेषु शवसस्पत इषं स्तोतृभ्य आ भ॑र ॥९॥ 
भा०--हे (सु-चन्द्र) शतोेमन, सुखकारी आह्यादक, स्वर्णादि सम्पत्ति- 
युक्त नायक † जिस प्रकार होता (आसनि ) अभ्चि-सुख में ( उमे सर्पिषः 
दुर्वी श्रीणीषे) दोधी से पूणं चमस रखकर तपाता है उसी भकार त्‌ 
< सर्पिषः ) आगे वदने वाङे सैन्य वर की ( दर्वीं ) शत्रुओं को विदारण 
करने वारी दौ पर्टनों को ( आसनि ) व्यूह के सुखम या रतुं कों 
उखाड़ देने के कायं मे ( श्रीणीष ) खूब पका, .अभ्यस्त कर, स्थापित 
-कर वा सेवा में नियुक्त कर । (उतो) ओर हे (शवसः पते ) व॑र, सैन्य 
के पाटक सेनापते ! तू ( उक्थेषु ) उत्तम प्रशसायोस्य पदों. पर (नः) 
हम ८ उत्‌ पुपूरयाः ) उत्तम रीति से पूणं कर । (स्तोदभ्यः इषम्‌ आ सर ) 
(विद्वानों ओर प्रशंसकों को अन्न आदि आजीविका प्रदान कर । 
एवौ श्र्निमजर्यसुर्गीर्भिथैजञेिरानुषर्‌ । 
दृशरदस्मे खुवीयसुत त्यदाण्वश्न्यमिषं स्तोतृभ्य आ भर ॥१०।२३ 
भा०-८ एवां >) इस प्रकार विद्धान्‌ रोग ही ( गीर्भिः ) उत्तम 
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वाणि, ८ यक्तेभिः ) दान, मान, आद्र सत्कारो से ( अम्‌ ) तेजस्वी 
अग्रणी, श्तानी, पुरुष को ( आनुपक्‌ >) अपने अनुकर करके (अजः यसः ) 
प्रप्त करते ओर नियम मे उ्यवस्थित कर सेते दै । वह ( अस्मे) दमे 
८ सुबीयम्‌ ) उत्तम बर (उत) ओर (त्यत्‌ ) वह (आश्चु-अदन्यम्‌ ) खीध् 
तेग युक्त अश्व सैन्य वा बख्वानू इन्द्रियों वारा तपोवछख ब्रह्मचयं ( दधत्‌.) 
धारण करावे 1 वह॒तू ८ स्तोतृभ्यः ) अध्येताओं ओर स्तुति क््तांभं कोः 


०, # ध 
८ इषम्‌ आ भर >) सान ओर अन्नादि प्राक्त करा । इति त्रयोविंशो वगः ¢ 


( ७ | 


इष अत्रय ऋषिः ॥ अरधिर्देवता ॥ चन्दः--१ विराडनुष्टुप्‌ । २ श्रनुष्ट्प. ¢ 
३ भुरिगनुष्ट्प्‌ । ४, ५.८, २ निचदनुष्ट्प्‌ । ६, ७ स्वराडष्िक्‌ । 
निचद्‌ हती ॥ नवनचच सक्तम्‌ ॥ 


सखाय॒ः; स वः खम्यञ्चमिषं स्तोम `चाम्नये । 
, वषिष्ठाय क्तितीनामूजां ननू सहस्वते ॥। १॥ . 


भा०-हे ( सखायः ) एक ही समान नाम से पुकारे जाने योग्यः 
भित्र गंण † ( नः क्षितीनाम्‌ ) रष मे वसने वारे आप्‌ रोगों ॐ बीच मे 
( अस्यथ ) अग्रणी, ज्ञानवान्‌ ( वर्षिष्ठाय >) सबसे व्रडे बलवान्‌ , सबको 
प्रबन्ध मे वांधने वारे, (उजैः नं ) बरु पराक्रम युक्त सैर के प्रबन्धक: 
( सहस्वते ) शत्रु पराजयकारी सन्य के स्वामी के पद के छ्य आप रोग 
( सम्यम्‌ ) सम्यक्‌ म्रकार से उन्तम ( इषं ) सवके प्रेरक ८ स्तोमं > 
स्तुति योग्य पुरुष को ( सम्‌ जनयन्ति ) सब मिखकर संस्थापित करो. । 
कुजा चियस्य सतो ररवा नसे मषर्दूने । `` 
अरहन्तछ्द्ाभन्धत स्ंञ्जनयार्त जन्तवः ।॥ २॥ 
भा०- कैसे को नायक वा अग्रणी चुने । ( नर 9) विदान्‌ खेग 
(-सदने) प्रखुख पुरुषो की बैरक या सभा में (यस्य सम्‌, त्रत) जिस को 





६ 
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माञ्च ऋरके, वा जिसके निष्पक्षपात सत्य क्ञानयुक्त मति. मे रहकर ( कुत्- 
चित्‌ ) कीं भमीहोंवा किसी भी कायं मे दे .(रण्वाः ) सुप्रसन्न दी रहते 
हों ओरःवे (अर्हन्तः चित्‌ ) पूजा योग्य, उत्तम रोग ,(थस्‌ इन्धते) जिसको 
यज्ञाभि के तुर्य ही प्रज्यछित करते हैँ, ८ जन्तवः ) सव जने जिसको 
( सं जनयन्ति ) मिरुकर नायक वा प्रमुख वनाते है वही उत्तम पुरूषः 
नाथक वा प्रसुख देदिकः होने योस्यहै। ˆ .; ध" ` 

स यदिषो वनामहे से हव्या मायुंषाणाम्‌ । 

उत दुम्नस्य शवस ऋतस्य राश्ममाद्दे1३॥ 

भा०-जिस प्रकार सूयं अपने (शवसा) तेज से (कतस्य रदिमम्‌ > 
जल के ग्रहण करने वाङ किरण को धारण करता है उससे राणी जन 
( इषः हम्या ) अन्नादि खाय पदाथ वा चृष्टियां प्रा्ठ-करते हे .उसी प्रकार 
( यत्‌ ). जिस पुरुप.से हम रोग ८ इषः >) अन्न आदि इच्छा योग्य पदाथ 
ओर सैन्यादि ओर ८ मानुपाणां हव्या ) मनुष्यों के योग्य पदाथं ( वर्नाः 
महे >) प्राक्त करते-है ओर ( यत्‌ ) . जो ( शवसा >) अपने बर्‌ पराक्रम से 
८ चुच्नस्य ) रेशवयं ओर ( तद्य ). सत्य्‌ ज्ञान वा न्याय के ( ररिमम्‌) 
वागडोरं को ( आददे ) संभार्ता हैः वही उत्तम “अभ्रिः अर्थात्‌ अग्रणी 
नायक है । >. 
स्मा करणात कतमा नक्त चदुर आ सत। 


पावको यद्धनस्पतान्प स्मा सनात्यजरः 1 ४॥ 


भा०-जिसं प्रकार अभि ( अजरः पावकः वनस्पतीन्‌ ) स्वय अवि- 
नासी होकर बडे बरृक्षों को जला देता है ओर ( सते नक्तं दूरे केतम्‌ आक्र- 
प्नोति >) दूर विद्यमान पुरुप के छियि मी रात को दूरं तृ भरकाडा कर देता 
हे जौर जिस प्रकार सूर्य स्वथं ( अजरः >) कभी जीर्णं वा हीन तेज न होकर 
मी ( पावकः ) जर मलादि कोः पवित्र करने वाला होकर ( वनस्पतीन्‌ 
श्र मिनाति) जलें ओर किरणो को वा पारुक रदिमयों को दूर तक फंकतां 


प 


॥। 
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है, (सते) विमान जगत्‌ के उपकार के छियि (नक्त) रान्निके अन्धकार कों 
(द्रे कृणोति, केतम्‌ आ कृणोति) दूर करता ओर प्रकाश को सवत्र फैला 
देता है उसी प्रकार (सः स्व) वह नायक पुरुप भी ( पावकः ) रा 
का शोधक, होकर स्वयं ( अजरः ) अविनाशी होकर भी ( वनस्पतीन्‌ 
शर. मितानि ) भोग्य पदार्थो के पालक बडे बडे श्रु राजायं को मी वायुवत्‌ 
भरचण्ड ह्योकर उखाड़ देता है । ओर ( सते ) प्रा इए राष्ट के हित के 


च्यि ( नक्तं चित्‌ ) रात्रि को सूयं वत्‌ ( दरे >) दूर करता ओर (केतम्‌) . 


४ ४५ (> है 
अपना ज्ञापक क्षण्डा ( आ कृणुते ) सव॑त्र फराता है । 
छव स्मर यस्य वेषणे स्वेद पथिषु जुति 1 
श्मभीमह स्वजन्यं भूमा पृष्ठेच रुरुः ॥ ५।। २४ ॥ 
भा०-जिस प्रकार अञ्चि वा सूयं के (वेषणे) ताप फे सेवने या व्यापने 


पर (पथिषु) मार्गौ मे चलने वारे रोग (स्वेदं जुद्धति) पसीना छोडते ह 


ओर जिस ॒भ्रकार उनसे उत्पन्न ज्वारा वा किरणादि पित्ता की पीठ पर 
पुत्रों के तुस्य, उसके ही प्रष्ठ पर स्थित रहते है उसी प्रकर ( यस्व वे. 
षणे ) जिसके राज्य यां प्रताप के फौरने, वा करने मे रोग ( पथिषु ) 
उत्तम मार्गा मे वा युद्ध मागं मे < स्वेदं ) अपना एेहिक सवंस्व तन, धन 
(अव जहति स्म) आति कर देते हैँ ओर ( यस्य स्व-जेन्यं ) जिसका स्वयं 
उस्पन्न क्रिया राष्ट वा स्वबाहु वीयं से विजय क्या ( भूम ) बहुत बड़ 
राष्ट्र बहुतसी प्रजाए उसके पुत्र के तुल्य होकर ( ईम्‌ अह पृष्टा इव ) 
उसके ही पीठो पर (आ रुरुहुः) चद्‌ जाते, उसका ही आश्रय ठेते है, वह 
अथ्रणी नायक अभि" है । इति चतुचिद्लो वर्मः ॥ 

यं मत्यैः पुरुस्पृहं विवद्िश्वस्य धाय॑से। 

म्र स्वाद॑नं पितूनामस्तंताति चिदायवे ॥ ६ ॥ 

भा०-( चित्‌ ) जिस प्रकार मनुण्य ( पितूनां स्वादनं अस्तताति > 

अन्न को स्वाह बना देने वारे ओर गृह के कल्याणकारी अभ्नि को सवके 
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पोपणाथं प्रास्च करता है उसी प्रकार ८ पुरू-स्णदम्‌ ) सच मयुप्यों को प्रेम 
करने वाले, ( पिता ) उत्तम अन्नो के ( स्वादनं ) लिखने वारे, 
( आयवे चित्‌ अस्तताति >) प्रव्येकं दारणागत पुरुप की रक्षा के लिये गृह 
के तुल्य कल्याणकारी ( यं >) जिस पुरुप को ‡( मर्त्य॑ः ) जन साधारण 
( प्र विदत्‌ ) अच्छी प्रकार प्राक्त करता ओर उच्चकोटि का जानता है वही 
भरसुख नायक होने योग्य है । 
स टि प्ा धन्वाक्तितं दाता न दात्या पशः, 
हिरे्मश्चः शचिदन्नसुरनिभ्रपएरतविषिः॥.७॥ 
भा०-( न ) जिस प्रकार ( हिरि श्मश्रुः) पीरी किरण रूप मछ 
दाडी वादा सूये, ( ऋभुः ) अति तेजस्वी हौकर ( जा-क्षित धन्व) सवत्र 
पटे जर वा अन्तरिक्ष को (आ दाति) सव प्रकार वाष्प ` करकं 
खण्डित करता वा व्याप रेता दै, ८ प्यः ) प्रकाश दारा दाता है । 
उसी प्रकार ( सः ) वह राजा वा नायकः ( दातां ) राच्चु वर का खण्डन 
ओर अपने रेश्वयं का दान करने वाखा पुरुप ( पद्यः न )-उत्तम दष्टा, 
विवेकी पुरुप के समान (८ हि ) ही ( आक्षितं धन्व ) . चारों ओर बसे 
भूमि श्रदेख को (आ दाति ) सवत्र मामो, श्षे्रो मे विभक्त करे, ओर 
श्रदान करे, वाट दे । ओर वह ( दिरि-श्मश्रुः ) तेजस्वी, चमकीरे केश 
मूख दादी वाख ( छचि-ठन्‌ >) शद्ध स्वच्छ दांतों सेः सुशोभित ( कुः ) 
-सत्य ्ञान से चमक्रने वाखा, ( अनिशष्ट-तविपिः ) श्रु दवारा अपीडित 
तरखवाच्‌ सैन्य का स्वामी हो । 
शुचिः ष्म्र यस्मा! श्रधिवत्म स्वधितीच रीयते । 
खुपूरसूत माता काण यदाच्ख् भगम्‌।॥ ८॥ 
-( छचिः स्वधितिः अत्रिवत्‌ रीयते ) जिस प्रकार का्टको 
खा जाने वारे अयि के लिय छद्ध चमकती धार वारी ऊच्टाडीं चरुती 
2, उसी अक्रार ८ यस्मे ) जिसको ( अत्रिवत्‌ ) भोक्ता-के तख्य स्वामी 
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वा चिविध एषणाओं से रहित त्पागी के समान निःस्वधं जान कर उसके 
ङियि ८ छचिः >) छुद्ध चित्त वाली ( स्वधितिः >) स्वयं अपने को वा स्व" 
अर्थात्‌ धन सश्रद्धं धारण करने वारी प्रजा छद्ध पवित्र, सती साध्वी 
पत्नी के समान अनन्यभाव से ( प्र रीयते ) भरी प्रकारसे प्राक्त होती 
हे ओर (यत्‌) जिसकी (माता) सबकी उत्पादक माता परथिवी (सु-सूपीः) 
उत्तम जननी, माता के तुल्य उत्तम रीति से टेश्वयं देने ओर अभिषेकः 
करने वारी होकर ( भगं क्राणा ) सव -प्रकार के देश्यं उत्पन्न करती हु 
< आनशे ) जिसे प्राक्च दती है वही उत्तम नायक है । 

आर यस्त सर्पिंरसुतेश्ने शमस्ति धाय॑से । 

रेषु दयुम्नमुत भ्रव आ चित्तं मत्यषु घाः ॥ ९॥ 


भा०-( सर्पिरासुते ) जिस प्रकार स्त॒तिशीर घी को अश्नवत्‌ खाने 
वालाः अश्न है उसी प्रकार राजा वा नायक मी सर्प॑णशीर अग्रयायी, अनु 
यायी जनो हारा आसुति".अर्थात्‌ सत्र ओर से एेशव्यं ओर अभिषेक प्राक्च करने 
वाखा वा घृतादि युक्त पदार्थो को भोजन करने वाला है । वैसे हे ८ सर्पिः- 
आसुते) जनों से अभिषिक्त ! श्रेष्ठ अक्त के भोक्तः ! हे (अग्ने) तेजस्विन्‌ ! 
विद्वन्‌ ! नायक ! (यः ) जो ( ते ) तेरे ( धायसे >) सव राष्टरको पोषण 
करने के लिये ( शम्‌ अस्ति ) शान्तिदायक है तू उसको पालन कर ॥ 
( पु चुश्नम्‌ आ धाः ) इन राष्ट्र के वासी जनों मे धनैश्वर्य प्रदानं कर । 
(उत एषु मस्यु ) इन मनुष्यों मे ( श्रवः आ धाः ) अन्न, श्रवण योभ्य 
च्वान धारण करां ओर (चितं आ धाः) ानयुक्त सहृदय चिन्त धारण करा। 

दाते चन्मन्युसाभ्रजस्त्वादातमा पश्यं ददे | 


|~. . | [स [9३ 
आदशने अंपुएतोऽत्रिः सासच्ादस्युनिषः स!सद्याच्र्‌१०।२५ 


भा०- दे ( अग्ने ) क्तानवन्‌ ! विद्ठन्‌ ! जो पुरुष ( अधिजः ) 
अश्टन्य, जसद्य हाकर वा इन्द्रां आर राष्ट्र के उत्तम धारकों मे प्रसिद्ध 
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होकर प्रदान किये ८ मन्युम्‌ ) छान ओर उर वल को ८( पञ्चम्‌ ) ददांक 
रकार वा दम्य पडु क तुल्य धारण करता है वह ८ अत्रिः >) तीनों एेपणा 
ओर तीनों दुःखा से रहित होकर ( अप्रणतः ) पालन वा प्रसन्न न करने 
वारे, अपाटक ( दस्यून्‌ >) विनाखकारी वाद्य ओर भीतरी शरुओं को मीः 
( सासद्यात. ) वदा कर टता है ओर वही ( इषः ) अपनी इच्छाओं ओर 
कामनावान्‌ प्रजां कों भी (नच) नायक मनुष्यों के तव्य ही (सासद्यात्‌) ` 
वदा करता है, उनपर विजय पा ठेता है ! इति पञ्चविलो वर्मः ॥ 


८ | 


दप च्रात्रेय चपि; ॥ त्रधिदंवता ॥ चन्दः--१, ५ स्वरा्‌ त्रिष्टुप्‌ 1 २ रिक्‌. 
वरिषटुप्‌ । ३, ४, ७ निचस्नगतौ । ६ विराङ्जगतौ ॥ सपर्च सूक्तम्‌ ॥ 


त्वा्म॑द् ऋतायवः समीधिरे परत्नं परत्नास ऊतये-सदस्कत । ` 
पुखप्चन्द्र यजत विश्वधायख <] दमूनसं गहपति चरेरयम्‌ ॥ १९॥ 


भा०--जिस प्रकार ( चतायवः अधि समिन्धते ) तेज के वा अन्नः 
ओर पेश्वयं के इच्छुक यक्ता वा विदयुत्‌-अश्चि को प्रदी करते हैँ । हे 
(अग्ने ) अभि के समान तेजस्विन्‌ ! है (सहस्कृत) बाधाओं को पराजित. 
करने वाठे, वल का सम्पादन करने हारे विदन्‌ ! ( प्रत्नासः ) अति 
पुराने, सनातन से प्राक्च ( ऋतायवः ) सत्य ज्ञान से युक्त वेद्‌, वेद 
विद्धान्‌ जन ( उततये ) चान ओर रक्षा के छियि ( पुरु-चन्द्रं ) वहुतो को 
` चन्द्रवत्‌ आह्वादक, बहत सुवणं आदि के स्वामी, ( यजत ) पूज्य, दानी 
८ विश्व-धायसं >) समस्त विश्च के पालक, सवके पोषक, ( दमूनसम्‌ 9. 
जितेन्दिय, मन को वद्र करने वाटे, (गृहपतिम्‌ >) गृह के पालक, (वरेण्यम्‌) 
सवते वरण करने योग्य, वा उत्तम मागं मे छे जाने वे ( त्वाम्‌ ) तञ्च 
को ( सम्‌ दधिरे ) अच्छी भकार. भरकारित कर । 
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त्वाम॑घ्चे अतिथि प्व्य विश॑ः शोचिष्केश गहपति नि वेदिरे । 

बृहत्केतुं पुरुरूपं धनस्प॒तं खुशमीरं स्ववसं जरद्धिष ॥ २॥ 
भा०्-जिस प्रकार अभि तेजोमय होनेसे वा गीखानदोनेसे 
अभि है, व्यापक होने से अतिथिः है । किरणों वा ज्वां को केशों के 
` समान धारण करने से “शोचिष्केश! है, दीप वा चष्टे की आग के रूपमे 
गृह का पालक होने से गृहपति है । बहुत प्रकाश्च होने वा वदी धूमः 
- ध्वजा होने से हत्केतु" है, नाना रुचिकर रूप होने से पुरुरूप, एेश्वयं 
` धन देने से धनस्प्रत्‌", अच्छी प्रकार रोग जन्तुओंका नाशक होने से 
सुरामा ओर देहो ओर जन्तुओं की आध्रेयाखरादि से रक्षा करने से 
सु-अवस्‌', सर्पादि के विष का नाशक होने से “जरद्‌-विष' है ओर खोग उक्ती 
-को स्थापित करते ओर आश्रय रेते है उसी प्रकार हे ( अग्ने >) विदन्‌ ! 


= 


॥ 


तेजस्विन्‌ ! ( विशः ) रोग जो तेरे अधीन तेरे आश्रय मे प्रवेश करते है“ 


` वे ( अतिथिम्‌ >) अतिथि के तुल्य सर्वापंग से सत्कार योग्य, ( पूव्यंम्‌ ) 
-'ूर्वाचारयो से उपदिष्ट वा सवे प्रथम अग्रसर, सवे पूवं भोजनादि सत्कार 
“पाने योग्य, (शोचिः-केशं ) तेजो किरणों को केशवत्‌ धारण करने वाङ वां 
-गुद्यागों मे केक्-रोमों को वीयंस्खर्नादि द्वारा अपवित्र न करने वले, 
निष्ट बह्यचारी, (गरह-पतिम्‌ ) गृह के स्वामी, (बरहत्‌-केत॒म्‌ >) बडे क्न वा 
` ध्वजा वारे ( पुरुरूपं ) जयों के बीच उत्तम रूपवान्‌ (धन-सद्रहं) देश्य 
+ की कामना करने वारे, (सु-शमाण) उत्तम सुख, गह से युक्त (सु-अवसं) 
उत्तम रक्षक वा ज्ञानी ( जरद्विषं ) शच्रु रूप विष को खमन करने वाले, 
वा व्यापक विस्तृत क्तान मे उपदेश्च करने वारे ८ स्वाम्‌) तुद्खको प्रास्त 
-करके ( नि पेदिरे ) उत्तम आसन पर स्थापितं करे ओर स्वयं भी नियम 


-से व्यवस्थित हों । (२) सूयं, वियत्‌ मेघ द्वारा जरू गिराने से (जरद्धिष' है 
-वा वह भी विषापहारी 


त्वामश्चे माचुषीरीव्टवे विशो होत्राविदं विविंचि रत्वघात॑मम्‌ | 
-गुहा सन्त खुभग विश्वद्‌ शतं तुविष्वणसं खयजं घृतधयम्‌।॥३। 
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भा०--यह अञ्चि, आहति छेन से होाचित््‌ ! पदार्थो को प्रथक्‌ २ 
विशिष्ट करने से धिविचि' है, रत्नों का धारक, रम्य प्रकादा का पोषक होने ` 
से रत्नधा, धृत का प्राक यां सेवन करने से ्वृतश्री' है । उसी प्रकार हे 
(अय) कानचन्‌ ! प्रतापवन्‌ ! विदन्‌. ! राजन्‌ ! ( मायुपीः विः > मनुष्य ` 
प्रजां ( दोरा विदं ) उत्तम वेद्‌ चाणीजो गुर द्वारा क्िप्य के भ्रति 
देने ओर पिप्य द्वारा गुर से रेने यीग्य होने से होत्रा" है उसकी जानने 
वारे ( विविचिम्‌ ) सत्‌-असत्‌, अथं-अनथं, धमधम को ` विवेक करने 
वाख, ( रत्नधातमम्‌ >) रमणीय गुणों ओर उत्तम रत्नों ओर राष्ट म, गरहः 
मे, नररत्न, पुत्ररस्न, खी-रत्न आदि को उत्तम रीति से धारण वा- 
पोपण करने दारे, (गरहा सन्त) इद्धि, बाणी मे सुरक्षित, गृह मे विद्यमान, 
(विश्व-दत) सव्रको देखने वा सव मं दशनीण (तुवि-स्वनस) वहत 
अधिक उपदेदामय शब्दं को जानने वारे, ८( सु-यज >) उत्तम दान्ीर 
सत्संगयोम्य, ८ धृत्त-श्रियम्‌ ) दीक्षिमय कान्ति शोभा से युक्त ( त्वाम्‌ ) 
तुश्चकोदहदै ( सुभग) एेश्च्यं वारे ! ( ईडते ) चाहते हे । 
त्वामग्ने धरसि ठिश्वधा वयं गीभियणन्ठो नस्रसोप सेदिम । 
स नै जपस्व समिधानो अ॑ङ्गियो देवो मसैस्य यशसां सुदीतिरभःध- 

भा०--हे ८ अग्ने ) ज्ञानवन्‌ ! तेजस्विन्‌! विदच्‌ ! राजन्‌ ! (चय) 
हम लोग ( धर्णसिं >) भन्य सवको धारण करने वारे, ( व्वाम्‌ ) तुन्न को 
( गीरसिः ) चाणियों से (गृणन्तः > स्तुति. करते हए ( नमसा ) नम. 
स्फार आदर वचन से ( विश्वधा) सव प्रकार से. (उप सेदिम) 
गाश्च ह्यं । हे (अगिरः) अगो म रस वा वल्वत्त्‌ रोगो कै समानः 
पापों ओर दु को मस्म करनेहारे ( सः ) वह च. देवः ) भकाशमान 
तेजस्वी, (मर्तस्य यदा) मलुप्यो के उचित यदा, अन्न जौर (सुदीतिभिः) 
उन्तम कान्तियौं खे ( सम्‌दधानः ) खूब म्रदीक्चं होकर अश्चि-कं समानः 
( नः जुषस्व » हम मम कर । | 
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भा०-हे ८ भग्ने ) नवन्‌ ! हे तेजस्वी विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! हे (पुर 
-स्तत ) बहतो मे प्रदंसित ! ( स्वम्‌ ) तू (फुर-रूपः ) बहतो के बीच रचि- 
-कर एवं रूपवान्‌ द॑नौय दोकर ( विरो-वरिदो ) प्रत्येक प्रजा के हताथ 
उनको ८ वयः >) दीं जीवन ओर अन्न, वरु आदि ( दधासि ) धारण 
"कराता है । उनको ( पुरूणि अन्ना ) वहत अन्न, खाय पदाथं भी प्रदान 
करता दहै ओर जिस (खहसा) वर से तू (वि राजसि ) सूयंवत्‌ 
"भ्रकारित होता है, सो बह ( तिल्विपाणस्य >) निरन्तर चमकने वारे ( ते ) 
-तेरी ( त्विषिः ) तीक्ष्ण कान्ति (न अश्टपे ) कभी पराजत होने के 
लिय नहीं हे । 
त्वामग्ने समिश्वाने य॑विष्ठय देवा दुतं च॑क्रिरे न्यवार्हनम्‌ । 
उरुञ्रय॑स घृतयोनिमाईतं त्वेषं चच्ुदैधिरे चोदयन्ति ॥ ६ ॥ 


भा०-दे ( अग्ने ) ज्ञानवन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! हे 
५( यविष्ठय ) अति बर्चनू ! (देवाः) विद्वान्‌ रोग ( सम्‌-दधानं >) अच्छी 
"रकार प्रदीक्च होने वारे, ( इव्य-वाहनं ) अद्य गुणों के धारण करने वाले 
"( स्वां ) तुक्च को ( दूतं ) दूत के समान अपना पमुख ( चक्रिरे ) वनाति 
हें । ओर (उरुच्रयसं) अति वेगवान्‌ , बर्वान्‌ (धृतयोनिम्‌) तेजस्वी पदपर 
स्थित, ( स्वेषं ) कान्तिमान्‌ , ( आहृतं >) आद्र पूर्वक स्वीकृत, ८ स्वाम्‌ ) 
लश्च को ही ( चोदयनू-मति > इद्धि ओर ज्ञान का प्रेरक (चक्षुः) आंख के 
समन यथाथं ज्ञान का देने वाला, जान ( दधिरे ) धारण करते है, त्न 
स्थापित करते है । ( २ ) अधि घृत से प्रञ्वछित होने से श्वृतयोनि है 
ओर विचयुत्‌ जरश्रित वा जटों को मिश्रण करने से घृतयोनि है । 
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त्वाग्ने श्रदिव आहुतं घृतैः ख॑म्नायवः खपमिधरा सर्मधिरे । 
ख वावृधान च्ओोप॑धीभिरन्नितोऽमि जयासि पाथिव्रा वि तिष्ठसे 
॥ ७ || ५६ ॥ ८ ॥ ३ ॥ 
भा०- जिस प्रकार ८ घृतैः आहुतं सु-समिधा >) धृतो से आहूति 
प्राप्त अथि को उत्तम समिधा से प्रदीक्त करते दै उसी प्रकार हे ( अग्ने) 
्तानवन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! विद्धन्‌ ! राजन्‌! (्र-दिवः) उत्तम रान प्रकाश, ओौर 
-व्यवहार के ल्यि ( घृतैः आतम्‌ ) लेहं से सिक्त, ८ स्वाम्‌ ) वञ्च को 
-(सुख्राथवः) सुख चाहने वाटे खोग (सु-समिधा) उत्तम दीक्षि से ( समी- 
-धिवरे >) खृतर भ्रकादित करं । ( सः ) वह तू ( ओषधीभिः ) उत्तम यव, 
-अन्न, सोम, सुगन्धभरुक्त रोगनाशक ओषधियों से (उक्षितः) पारित पोपित 
:होकर कटो, चरभं से बदे अयि के तुल्य ( वाच्रधानः ) बरावर वदता 
हुआ, ( पार्थिवा) प्रथिवी के स्वामियों के योग्य ( ज्रयांसि ) वेग युक्त, 
.बशाखी कर्मो को ( वि तिष्ठसे ) विविध प्रकार से कर । इति षड्विंशो 
-चगेः ॥ इत्य्टमोऽध्यायः ॥ 


# इति तृतीयो-ऽएकः समाप्तः # 
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चतग्वेदारोकभाप्ये तृतीयोऽषटकः समाक्षः ॥ 
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अथ चलतुथोऽ्टकः । 
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अथ प्रथमोऽध्यायः 


ञ्रोम्‌ । त्वाम॑नने हविष्मन्तो देवं मत्तौस ईठ्छते । . 
मन्थे त्वा ज्ञ(तवेदस स हव्या व॑चयानुषक्‌ ॥ १ ॥ 

भा०-हे ( अग्ने ) अभि के तुल्य तेजस्विन्‌ ! ` सर्व॑रकादशक विद्रन्‌ ! 
राजन्‌ ! प्रभो ! ८ हविष्मन्तः ) उत्तम, अन्नं धन, ज्ञान आदि दान देने 
योग्य पदार्थौ के स्वामी (मर्तासः) खेग भी (लां देव) तञ्च स्वंप्रकाद्यक, 
सर्व॑दोता की ( ईडते > स्तुति करते ओर तक्ष चाहते ह । (जातवेदसं > 
उत्तमं ज्ञान, धन के स्वामी, ओर उत्पन्न चराचर के क्ञाता, वा सबसे 
विदित ( त्वा) व्च को (मन्ये) मै भी जान्‌ ओर आद्रपूरव॑क मान 
करू। (सः) वह त्‌( हन्या ) छेने ओर देने योग्य अन्नो, .धनों को 
( आनुषक वक्षि ) अपने अनुकर 'करफे, निन्तर धारण कर ओर हसे वे 
पदार्थ निरन्तर (वक्षि) भाक्च करा ओर ज्ञानमय ग्राद्य वचनो का उपदेशा कर । 

छम्निहोता दास्व॑त च्य स्यचृ्क वदिप; । 

सं यक्ञाखश्चरन्ति यं स. चाजासः वरस्यव॑ः | २॥ 

भा०-( यं ) जिसको ( यक्ञासः >) समस्त उपासक ओर सत्संगीं 
खुरूष (सं चरन्ति ) भ्रा होते हे ओर ( यं ) जिसको ( श्रवसखवः ) अन्न, 
कान ओर यदा की कामना क बारे ( चाजासः ) बलवान्‌ , देशवय॑वान्‌ 
ओर युद्धङुशर, वेगवान्‌ अश्च सैन्यादि ( सं चरन्ति >) अच्छी प्रकार भ्त 
होकर उसके साथ विचरते ह वह ( अध्विः ) जथ्णी नायक पुरुष ( ठृक्त- 
चर्दिषः ) वृद्धिशीर राष्ट प्रजाजन को नाना प्रकार से विभक्त करते बारे 
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( दास्वतः ) नाना देश्या के देने वाखे वा नाना दासादि श्वयो से सस्पन्न 
( क्षस्य ) निवास करने योग्य, सवांश्रय, शरण, गृह, वैभव आदि का 
“( होता ) देने वाख हो। । 
उत स्मर यै शि यथा नवं जनिष्रारी । 
घत्तीर मायषीरां विशासर्नि स्वध्वरम्‌ ॥ ३॥ 
भा०-८ यथा >) जिस प्रकार ( अरणी ) दौ अरणी नाम की र्क- 
दियां ( सु-अध्वरं नवं अरिं जनिष्ट ) उत्तम यक्षयोग्य स्तुत्य अभ्चिको 
उत्पन्न करती हँ ( उत >) ओर जिस प्रकार (अरणी) परस्पर सुसंगत माता 
पिता ( नवं शिष्यं जनिष्ट ) नये वालक को उन्न करती हें उसी प्रकार 
( मानुषीणां ) मननश्ीरु मचुप्य ( विदं ) प्रजाओं के ( ध्तारं ) 
. धारण करने वारे, ( नवं ) स्तुत्य (यं >) जिस ( अचि ) अग्रणी < सु-अ- 
ध्वरम्‌ ) उत्तम रीति से प्रजाको नाश न होने देने वारे, अहिंसक पाक राजा 
को भी (अरणी) परस्पर संगत राज-परिषद्‌ ओर प्रजा-परिषद्‌ मिरुकर (ज- 
निष्ट स्म ) उत्पन्न करे, प्रकट करे । । 
उत स्म॑ दुथभीयसे पुरो न हायण । 
परू यो द्ग्धाधि वनगतं पशम यव॑से ॥.४ ॥ 
मा०-(हार्याणाम्‌ पुत्रः.न) ऊुटिर्गामी सपा का वचा जिस प्रकार 
( दर॑भीयते >) वदी कठिनता से पकड मे आता है, ओर. जिस भ्रकार अशि 
अति दाहक स्वभाव होने से कठिनता से पकड़ा जाता है ओर निस प्रकार 
अञ्चि ८ वना दग्धा >) बनो को भस्म करता है, ओर जिस प्रकार ८ यवसे 
पञ्चः न ) घास चारा खाने के छथि पञ उससुक होता दै उसी प्रकार हे 
` (अग्ने) अग्रणी, अचि तुल्य तेजस्विन्‌ { नायक ! तू मी (हर्थाणाम्‌ ) कुटिर, 
वक्र गति से जाने वाटे सैन्यो का (पुत्रः) बहुत वड़ा पार्क होकर (दुर्‌.गरमी- 
यसे ) श्वरुजों के हाथ बडी कटिनादै सेञा।वे | दक्षे सहज ही वस 
नही कर सक, ( यः ) जो तू. ( वना इव ) जगलो क भन्निके तस्य ही 
४६ 
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८ पुर ) वदत से श्लु को ( दग्धा ) सरमसात्‌ करने वासा हा, ओर 


| 
००९ 


८ यवसे ) रारो को नास करने के निमित्त त्‌ ( पश्यः) उत्तमद्रष्टाः 
धिवेको होकर रह वा राचनुरजा को भी वृणो को पञ्च के तुल्य विवेकी टकर. 
उपभोग कर । 
अध॑स्म यस्या्यैयः खभ्यच्ट्‌ सं यन्ति धरूमिनः॥ 
यदोमद्‌तरितो दिव्युप ध्माति धमति शिशीते ष्ट्रातरी यथा॥५] 

ा०--जिक्च प्रकार ( धूमिनः अचयः सम्यक्‌ सं यन्ति) धृ्म चारे 
अञ्चि की उवाखषं अच्छी प्रकार एक साथ -दी उठती ह उसरी प्रकार (यस्य) 
जिस ८ धूमिनः ) शत्रु को कंपा देने वाले सैन्य वर के स्वामी के (जचंयः) 
उवाखावत्‌ तीक्ष्ण एवं आद्र योग्य सैन्य जन ( सस्यक्‌ ) अच्छी प्रकोर 
व्यवस्थित होकर ( सं यन्ति) एकसाथ गति क्रते हं (थत्‌) ओर 
( यथा ) जिस प्रकार ( ध्मातरि सति > धौकने वे के रहते इषु लयो 
अभि -( सिते ) तीक्ष्ण होता है ओर स्वयं ( ध्माता इव ) धौकने वाला 
या उत्तेजक होकर ( धमति ) ओर अधिक भड्कता है उसी प्रकार (यत्‌) 
जो पुरुष ( दम्‌ ) सब प्रकार से (त्रितः ) सव दुःखो से जौर सव विद्याओं 
के पार पद्कुचा इभा, सर्वोपरि विराजमन होकर (दिवि) आकाश म सूय 
-चत्‌ विद्या ओर विजयादि के कामना ऊ निमित्त (ध्माता इव) शब्दसंयोग- 
-कारी गुरुवत्‌ अथात्‌ आन्लापक वा उत्तेजक वा प्रेरक.-होकर (धमति ) 
सबको उत्तेजित करे, जो ( ध्मातरि ). अन्य के उत्तेजक होने पर स्वयं भी 
८ शिक्रीते .) तीक्ष्ण, जस होता है वही उत्तम “अभि अर्थात्‌ नायक होने 
योग्य ह । | 

तवाहमग्न ऊतिभिर्भिचस्यं च परशस्तिभिः । 

दवेणोयुतो न दुरिता तुया मत्यीनाम्‌ ॥ ६ ॥ 

-मा०-हेः ( अचे ) अग्रणी नायक ! विद्धम्‌ ! राजन्‌ ! ८ अहम्‌ ) 
म ( तव ) तेरे ( उतिभिः ) रक्षा . जर ज्ञानययुक्त , उपायो ओर ८ मिन्न- 
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- ग्ट ) स्ेहवान्‌ आर शयु ते वचाने बाले तेरे ८ प्र-रस्तिभिः ) उत्तम शासनों 
से युक्त होऊ । ओर हम सव ( मर््यानाम्‌ ) मनुप्यो के ८ द्वेपः-युतः ) 
तथव शदथ के समान (दुरिता) दुर्गम मागो अर दुष्टाचर्णो, 
पापाद्धि कमा को तेरे (ऊतिभिः) रक्षा साधनो ओर उत्तम लासनोंसेही 
€ तुर्याम >) पार करं । 
तंन श्ग्ने छ्भी नरे रथिं सहस्व श्रा खर। 
ख चै पश्त् पोधयद्भूव वाजस्य खातयं उतैधि पृत्छु नें वृधे ७।१ 
भा०-दे ( सहस्वः ) वट्ख्ाछिन्‌ (अभे) जग्रणी | नायक! 
(सः) चह तू(नः नरः) ` हमारा नायक होकर (नः) हमे (तम्‌ 
रयिष्‌ ) चह देश्वयं (जभि ज भर) प्राक्त करा (सः ) वह त्‌ (-क्षेपयत्‌) 
दमे सन्मागं से चला ओर शान्रुभों को उखा । ( सः पोपयत्‌ >) हमे परि- 
पुष्ट कर ८ प्रतु ) संग्रामो मे (नः) हमारे ( वाजश्च सातग्रे ) अन्नादि 
येश्वर्यादि, वल कौ प्रक्षि ओर. (नः वृत्रे ) हमारी बृद्धिके ल्यि 
पधि) हो 1 इति प्रथमो वर्गः ॥ 
१० | 
जाय च्रत्रेय ऋषिः ॥ श्र्न्दरेवता ॥ चन्दः--१, ६ निचृदनुष्टुप्‌ । ५ अनुष्टुप्‌ । 
२ भुर्यिष्डिक्‌ । ४ सवणट्द्रदर्त 1..७ निचत्‌ पकः ॥ सर्च भूक्रम्‌ ॥ 
द्य ्रोजिएमाभर दुम्नसस्मभ्यमधिगो । # 
पना राया परणसा रात्ख वाजय पन्थाम्‌ । ।॥.९॥ 
भाग्-दे (अग्ने) अग्ने, अच्चिके तुल्य ज्ानमागे के दिखने 
वाटे विद्धम्‌ ! हे (अधिगो ) न धारण करने योग्य, अस्य व ` पराक्रम 
वाटे ! तू ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये ( ओजिष्टम्‌ ) उत्तम वर पराक्रम 
युक्त ( युश्नम्‌ ) देश्वयं ( जा भर ) प्रा्ठकरा । ओर ८ परीणसा >) वहत 
अधिक ८ राया ) देश्यं के साथ २८८ नः) हमारे ( वाजाय ) बह 


॥ 
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ओर ्ान की इद्धि फे उचित (पन्थाम्‌ ) माग को भी (र रत्सि) अच्छीः 
प्रकार बना । 

त्व ना अगन अद्भत क्रत्वा दच्तेस्य सहना । 

त्वे असुय.मारुदत्राण सजो न खक्ञियः | २॥ 

भा०-हे ( अद्भुत ) अभूत पूर, अपू व्शाछिन्‌ ! हे ( अग्ने ) 
नायक ! विदन्‌ ! तू ( कत्वा >) ज्ञान ओर कर्म से ओर ८ दक्षस्य >) चतुर 
पुरुष के ( मंहना > दान ओर महान्‌ सामथ्यं से बड़ा हो । तू. ( यल्ियः) 
आदर सत्कार के योग्य (मित्रः नः >) स्वलेही सखा के समान (असुर्य) 
असुरो के नाशक बर का ( क्राणा ) सम्पादन करता हुजा पुरूष ( व्वे ) 
तेरे आश्रय पर ( आ अरुहत्‌ >) जगे बद 1 

त्वं नो अग्न एषां गयं पुष्टि च॑ वर्धय । 

ये स्तोमेभिः घ सूरयो नरो मघान्यानश्यः ॥ ३ ॥ 

भा०-हे ( अग्ने) नायक ! दे विद्वन्‌ ! हे प्रभो! (ये>)जो 
( सूरयः >) विद्वान्‌ ( नरः ) नेता लोग ( स्तोमेभिः > उत्तम स्तुति-वचनों 
ओर ज्ञानो से अपने ( मघानि ) उत्तम धनो को (र आनञ्जुः) प्राक्च करते 

¦ है उन ( नः ) हमारे ( एषां ) उन रोगों के ( गयं पुष्टि च ) प्राण ओर 

पोषकं ओर पुत्र, गृह जदि ओर पोषक, पशु जादि सद्धि को (वधयः) बदा + 
ये अग्ने चन्दर ते गिरः शुम्भन्त्यश्व॑राधसः। 
शुषिः शुष्मिसो नरो दिवश्चियेष बहत्सुकीतिर्बोध॑ति त्मन{ ४ 

भा०-हे (अग्ने) एवह्वन्‌ ! हे नायक † ( चन्द्र ) आह्वाद्क 
( ते ) त्ने ( अश्वराधसः ) अश्वो.को साधने वाखे, उत्तम वीर पुरुष ओर 
( शिरः ) उत्तम स्तुतियां ओर उत्तम स्तुत्िकन्ता जन भी ( जुम्भन्ति >) 
सुशोभित करे ओर ( शुष्मिणः नरः ) वे वरान्‌ नायक रोग ( छुप्मेमिः > 
अपने बरं से युक्त ोकर ( दिवः चित्‌ ते >) सृथं के समान तेजस्वी त्न 
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को सुक्ोभितत करं ( येपां ) जिनकी ( वृहत्‌ सुकीततिः ) वड़ी उत्तम कीति 
< व्मना बोधति >) आप से आप अपना बोध कराती है । 

तच त्ये छग्ने छर्चद्ो ्राज॑न्तो यन्ति धृष्णुया । 

परिज्मानो न विद्यत; स्वानो रथो न चाज्युः ॥ ५॥ 

भा०-दे (अग्ने ) अग्रणी पुरुप ! ( तव ) तेरे(व्ये)वे(श्ट- 
श्णुया ) शत्रुओं का पराजय करने वाखे ( आाजन्तः ) सूयं के समान चम- 
कने चारे वीर पुरुप ८ अचंयः ) तेरी पूजा करने वाले या स्वयं आद्र 
सत्कार योग्य होकर ( यन्ति) अगे बदूं। वे ( परिऽमानः ) चारों ओर 
की भूमि के स्वामी होकर ( वियतः ) वियुतो के समान तेजस्वी हों ओर 
(स्थः नः) वेगवान्‌ रथ के समान ८( स्वानः ) शब्द्‌ करते हए ओर 
८ वाजयुः >) संग्राम की कामना करने हारे हां । 

नूनों भग्न ऊतयः खवाधस्च रातये । ५ 

श्रस्माकासश्च सरय्यो विश्छा च्राशास्तरीपणि ॥ £ ॥ 

भा०-हे (अग्ने ) अग्रणी नायक { ( सबाधसः ) शान्नुपीड्क 
उपायों मे कशल, ( अस्माकासः >) हमारे वीर रोग ( नः अतये ) हमारी 
रश्चा ( राततम च) ओर रेश्वयं ठान के लिगि हों । ओर ( सूरयः >) विदान्‌ 
रोग भी ८ विश्वाः आद्याः) सव दिशां ओर सव कामनाओं को ( तरी- 
पणि >) पार करने मे समथ हो । 

[8 1 | होतर्विं (~6 [1/ 
त्व न ्म्ने अङ्किरः स्तुतः स्तवान श्रा भर। भ्वासर्द 
रथि स्तोतरभ्यः सुतव॑से च न उति पृत्सु नो वृधे॥ ७॥ २॥ 

भ०--हे ८ अग्ने >) अग्रणी नायक ! विदन्‌ ! हे ( अद्गिरः >) खण 
-परिय ! तेजखिनू ! ( चं ) तू ( स्तुतः ) अरशंसित अर शिक्षित होकर 
जर ८ स्तवानः >) अन्यो को धिया आदि का उपदेश करता हुजा ( नः ) 
मे ८ विभ्व-सदं ) वदो २ को. पराजित करने वाटे ८ रयिम्‌ >) 
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देयः (आ भर) प्राक करा । ओौर ( नः स्तोतृभ्यः ) मारे वीच सें स्तुति- 
कर्ता विद्भाय्‌ उपदेष्टाओं को सी ८ स्तवसे ) उत्तम क्तानोपदेश करने के \ 
निमित्त (रयिम्‌ ज मर ) धन प्रदान कर ओर ( प्रत्सु) स्रामो वा 
प्रजाओं के बीच (च) भी (नः व्रृधे) हमारी वदती के लिय 
( एधि >) हो ।.इति द्वितीयो वगः ॥ 


[ ११] 


सुतम्भर भ्रात्रेय चरपिः ॥ श्रग्निदेवता ॥ चछन्दः--१, ३, ५ निचृज्जगती ! 
४, ६ विराडजगती ॥ षडर्च सक्तम्‌ ॥ 


जन॑स्य गोपा अजनिष्ट. जागविर ग्निः सुदत्त खुावताय नव्यस] 
घतग्रताका बहुता पद्वस्पु्ता छुमाद्धमात भर्तभ्चः चः ।१। | 


मा०-जिस प्रकार ( अधिः सुदक्षः ) आग अच्छी जराने मे समथ, 
( जनस गोपाः ) मनुष्य का रक्षक, ( सु-वित्ताय ) सुख से मागं गमन भें 
सदायक ( धृत-प्रतीकः >) `घृतः से उञ्ञ्वरु या तेज ` से ्रतीत होने वारा, 
( दिवि-स्टशा छृहता चयुमत्‌ छचिः ) प्रकाश्रद्‌ बडे तेज से चमकने वाला, 
पवित्रकारकः होकर (वि भाति.) चमकत है उसी प्रकार ८ सु-दक्चः ) 
उत्तम क्रियाङशरु ( अश्जिः ) तेजस्वी, अग्रणी पुरुष भी ( जनस्य गोपाः ) 
सव साधारण प्रजां जन का पार्क, रक्षक ( जाभविः ) जागरणश्षीर 
सावधान ( अजनिष्ट ) दो । वह ( नव्यसे ) स्तुत्य पद्‌ प्रास्त करने. ओर 
( सुविताय ) सुख से मार्गं पर गमन करने के लिये सहायक द्यो । वह 
( धृत-्रतीकः ) तेज से युक्त सुख वारा ( दिवि-स्एशा >) ज्ञानप्रकाश के. 
आश्रय पर सृक्ष्मतत्व चक पहुंचने वारे ( बृहता >) बडे भारी सामर्थ्य से 
गगनस्परा तेज से सूयं के समान ( छचिः > स्वयं सुद्ध पविन्न चित्त 


दोकर ( भरतेभ्यः >) अपने पारक पोषक मनुष्यों के हित के लिये (वि 
माति ) विविध प्रकार से विराे। . 


५ 
ऋ 
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यज्ञस्य केत प्रथमं पुरोदितञ्नर्नि नरखिपधस्थे समीधिरे । 
इन्द्रेण देवेः खरथं स वर्दिपि सीऽन्नि होत{ यजथय सक्रतुः॥२॥ 
भा०--(नरः) विद्वान्‌ खेग ॒(ज्रि-सधस्ये) एक साथ वैठने के तीनों 
स्थानो, सभा भवनों मे (यक्तस्य केतुम्‌ ) परस्पर के मिलने, सत्संग करने, 
सम्मति देने आदि व्यवस्था के ( केतुम्‌ ) जानने जर जनाने वारे (पुरः- 
हितम्‌ >) सव से अगे प्रधान पद्‌ पर स्थित (अभिम्‌) अश्रणी, ज्ानयुक्त, 
( प्रधमं ) सर्वश्रेष्ट ओर ( इन्द्रेण > सूरथ, वियत्‌ के तुल्य तेजस्वी, देश्वयं- 
वान्‌ राजा ओर ( देवैः ) अन्य विद्वान्‌ पुरूषो के साथ (सरथम्‌ ) समान 
रथ मे जाने वारे सवंमान्य पुरूप को ८ सम्‌-ईधिरे ) एक साथ मिल- 
कर या अभि के तुल्य प्रदीप्त करं उसको उचित साधनों ओर ८ स्त॒तियों 
्रारा उस्सादित करं । ( सः ) वह ८ सु-करतुः ) उत्तम कम॑ कुदार, प्रक्ता- 
बान पुरूष ८ होता ) अन्यो को वेतनादि देने ओर स्वयं पदादि के स्वीकार 
क्रमे चाखा होकर ( वर्हिपि ) ब्द्धियुक्त प्रधान आसन या प्रजा जन के 
ऊपर ( यजथाय >) राष्ट मे संगति या व्यवस्था करने के य्यि(निसी- 
दरत्‌ ) अध्यक्ष रूष सरे विराजे। 
ग्रसम्मष्रो जायते मानोः शचिन््ः कविसद॑तिष्ठो विवस्वतः! 


वरतेन त्वावधंयन्नगन आहत धूमस्ते केतुरभवद्दिवि शितः ॥३॥ 

०--( मात्रोः असं-खष्टः ) जिस प्रकार अञ्चि अपने उत्पादक काष्ट 
पे विना स्पद्यं किये ही उत्पन्न होता है वा वालक जिस प्रकार अपने माता 
पेता से प्रथम ( असं-गरष्टः ) अश्चुद्ध अर्थात्‌. क्रान्तिरित, वा असंस्कृत, 
सस्कार-रहित ही उत्पन्न होता है ओर वाद में मन्त्र, यज्ञादि द्वारा संस्कार 
करेया जाता है उसी प्रकार हे ( अग्नेः ) अग्रणी, विद्धान्‌ पुरूष आप भी 
ˆ अर्स-ष्टः ) अद्ध, उपमयन आदि ब्राद्य संस्कारों से रदित ही (जायसे) 
दत्पन्न होते हँ ओर फिर ८ विवस्वतः ) ` सूरय॑वत्‌ प्रकाशक, विविध वसु, 
बद्यचारियों के स्वामी जाचा्यं से जाप विद्या पद्‌ कर ( चिः ) पवित्र, 
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आचारवान्‌ ८ मन्द्रः ) प्रदासित एवं सु्चिक्षित, (जायसे) उव्यन्न होते हो 
ओर ८ उत्‌. अतिष्ठाः ) उत्तम पद्‌ पर स्थित होते हौ । दे ( आहत ) ` 
आद्र पूरक सब ओर से आचाय द्वारा गृहीत एवं आदृत ! जिस प्रकार 
यक्तकन्तां रोग अ्चिको घी से वदति है उसी प्रकार विद्वान्‌ खोग (त्वा) 
त्च को ८ धृतेन >) आसेचन वा प्रदान योग्य ज्ञानैश्वय से ( अवधंयन्‌ ) 
अदाव ओर ८ धूमः केतः दिवि श्रितः ) निस प्रकार अञ्चि का धूम ध्वजा- 
चत्‌ आकाश में रता है उसी प्रकार (ते) तेरा ( धूमः) पापाचारों 
ओर शचरुओं को धुन देने, कपा देने वाखा ( केतुः ) क्तान (दिविश्रितः ) 
प्रकाशा युक्त परमेश्वर या मन मे स्थित होकर ८ अभवत्‌ ) रहे । 
श्मग्निने। यक्ञमुप॑ वेतु साधुयाग्नि नरो वि भरन्ते गेहे । 


श्ग्निदूतो अभवद्धन्यवाहनो ऽग्नि वृणाना वुंणते कविक्रतुम्‌ ॥४॥ 
भा०-( साधुया ) सव कायां को साधने वारे, ( अश्चिः ) 
क्लानी विद्वान्‌ पुरुष ( नः यज्ञम्‌ ) हमारे सुसंगत यत्त, राषट-व्यवस्था 
भे, यक्त मे अश्चिवत्‌ ही (उपवेतु) प्राक हो। (नरः) उन्तम 
नायक पुरुष देते ( अधि ) अनि को यक्ता्चिवत्‌ ( गृहे गहे वि भरन्ते ) 
अति गृह मे रक्तं ओर उसका पालन पोषण किया करे । ८ हव्य-वाहनः ) 
आद्य खाय पदार्थो को प्राक्त करने वाखा ( अभिः ) ज्ञानी पुरूष अश्चि के 
तुल्य ही ( दूतः ) शब्रु-संतापक, रोकसेवक, उपदेशक ओर संदेशहारक 
( अभवत्‌ ) हो । ( बरुणानाः ) वरण करने वारे जन भी ( कविक्रतुम्‌ > 
ऋान्तद्शी दूरगामी बुद्धि वारे (अभ्चिम्‌ >) ज्ञानी, तेजस्वी नायक पुरुष को 
दी.( ब्ुणते >) वरण कर, यम्य को ही नायक चुने । 
(तुभ्यद्‌ मञ्च मश्वमत्तस वचस्तुभ्य मनांषा इयमस्त श हदे । 
त्वा {गरः ।सन्धुमनवावनामहारा परणन्त शवसा बधेयन्तच ५ 


भा०-दे ( अग्ने ) कानवन ! हे विनीत स्वभाव ! हे अग्रणी नायक! 
डे भरभो! ( इदम्‌ ) वह ( मधुमवतमं वचः ) मधुरता से युक्त वचन 
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( उम्यम्‌ इत्‌ ) तेरे ही स्यि है । ८ इयम्‌ मनीषा ) यह बुद्धि या कान 
वा मन की प्रेरणा भी ( तुभ्यं हृदै शम्‌ अस्तु ) तेरे हृद्य को शान्तिदायक 
दो । ( मदीः अवनीः सिन्धुम्‌ इव ) जिस प्रकार बड़ी भूमियां या नदियां 
अपने जो से समुद्र को ही पूणं करती है । उसी प्रकार (गिरः) बाणियां 
भी ( खां आ पृणन्ति >) तुन्न को पूणं बना रही हैँ ओर ८ शवसा >) तान 
ओर बर से ( त्वां वर्धयन्ति च) तुक्चको ही वदा रहीदहः। तेरे त्तान 
ओर महान्‌ साम्यं को बद्ाती, प्रकट करती है । 


1 श्ह्धिरखो [१३ [क 4 १,०१ 
त्वाम्॑ने श्खिरखो शु! हितमन्वविन्दञ्चिभियासो वनेवने । 
स जयते सथ्यमानः सहो म॒ह्वामाहुः सद॑सस्पुतरमंज्गिरः॥६।३ 


भा०-८ वने-वने शिश्रियाणं गुद्या-हितम्‌ अगिरसः अनु अबिन्दम्‌ ). 
जिस प्रकार प्रत्येक काष्ठ मे विद्यमानं अथि को भी अभ्चि जने मे कशल 
पुरुप अरणियों के वीच छिद रूप गुहा मे ही उसको अनुकर साधनों से 
ध्राक्त करते हैँ (सः सथ्यमानः जायते तं सहसः पुत्रम्‌ आहुः) वह अभि मथा 
जाकर ही प्राप्त होता है, ओर उसको बरु से उत्पन्न पुत्रवत्‌ ही प्राक्त करते 
है उसी प्रकार हे (अग्ने) अभ्चिवत्‌ तेजसखििन्‌ ! विद्वन्‌ ! आत्मन्‌ ! (अगि- 
रसः) ज्ञानी, तेजस्वी पुरूष वा प्राण विद्या के नेता रोग (वने-वने) भ्रस्येक 
वन अर्थात्‌ सेवने योग्य देश्वयं धनादि वा उत्तम पद्‌ पर ( शिधियाणं ) 
आश्रय छेते वारे (गुहा दितप््‌ ) गुक्च, सुरक्षित स्थान में स्थित ( त्वाम्‌ ) 
तुद्घ को ( अनु अविन्दन्‌ >) तेरे अनुकर दोक प्राप हों । (सः ) चह तु. 
८ मथ्यमानः ) अति स्पद्धा द्वारा मथित होकर खूब वाद-विवाद के अनन्तर 
८ जायसे > मरकट होता है हे ( अङ्गिरः ) प्राणवत्‌ प्रिय { हे अंगों 
रस वा बख्वत्‌ राष्ट म भव पुरुप ! ( सहसः पुत्रम्‌ ) बक, सैन्य को 
एक मान्न कष्ट से बचाने वाछे (स्वाम्‌ >) तुद को ही विद्धान्‌ खग (महत. 
सहः) वड़ा भारी बल (आहुः >) बतलाया करते हँ । इति वृतीयो चरेः ॥ 


० ऋग्तेदभाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ०१।व्‌०४।२ 


५ 
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सुतम्भर आत्रेय ऋषिः ॥ अ्िेवता ॥ छन्दः-- १, २ स्वराट्‌ पंक्तिः । ३, ४; 


४ 


५ त्रिष्टुप्‌ । ६ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ पड्चं सूक्तम्‌ ॥ 
(२ [९ | 1 
प्राञचये वृहते यक्ञियाय चतस्य वृष्णे खराय मन्म । 
क ॐ > $. 1 + ५ 
घृतं न य॒ज्ञ च्ास्ये+खपूतं गिरं भरे वृषभाय प्रतीचीम्‌ ॥ १ ॥ 


भा०-८ ऋतस्य वृष्णे असुराय यक्ते सुपूतं घृत न >) जिस प्रकार जल 
वर्षाने वारे, सबको प्राणप्रद्‌ मेघ की बृद्धि के खयि उत्तम रीति से पवित्र 
घृत "यक्त मै प्रदान करू उसी प्रकार मै ( च्हते ›) सबसे बडे, ( यन्नि- 
याय ) यज्ञ्‌, दान, सस्संग देववत्‌ पूजा के योग्य ( ऋतस्य ) सत्य ्तान 
अच्च वा धन के (दृष्णे ) वषेण करने अर्थात्‌ उदारता से निष्पक्षपातः 
होकर प्रदान करने वारे, ( असुराय ) सबको जीवनबृत्ति देने वारे ओर 
प्राणों मे या समीप बसने वाले अन्तेवासियों मे वि्यादान करने वाले, 
( इृषभाय ) सव-पुरुषोत्तम ( अभ्चये ) जानवान्‌ पुरुष राजा ओर 
आचायं के (आस्ये >) मुख मे विद्यमान ( प्रतीचीम्‌ ) अपने सन्मुख स्थित 
अन्य पुरुष को प्राक्त हने वारी ( भिरं ) अपने वश वा आन्ञामय वाणी 
ओर ८ मन्म >) मनन करने योग्य ज्ञान को ( भरे > महण कर ओर धारण 
क्ट, विद्धानों से पवित्र ज्ञानोपदे प्राक्च करूं । 


ऋते चिकित्व ऋत मिचिकिद्धधृतस्य धारा अनु तृन्धि पर्वीः । 
नाहं यातं सद्खा न द्वयेन तं सपाम्यरुषस्य वष्र; ॥ २॥ 


भा०-- हे ( चिकित्वः ) कानवन ! तू ( ऋतम्‌-कतम्‌ इत्‌ >) सत्य 
ही सस्य (चिकिद्धि) कान कर । ओर (पूर्वीः चतस धाराः) एदं एवं ज्ञान 
से पूणं ओर पूरवाचार्यो की उपदिष्ट, सनातन से चरी आई सस्य ज्ञान की 
वेद्‌ वाणियों को ( अनु तृन्धि ) प्रति दिन गुरू-उपदेख के अनुकर रहकर 
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विच्छिन्न कर, उनको खोख २ कर उनका रहस्य प्राप्तकर (अहं) मै 
( अरुषस्य >) रोपरहित सौम्य < वृप्मः 9 ` वदु मेघवत्‌ ज्ञानवर्पक गुर 
आचाय के ( ऋतम्‌ ) सव्योपदेश को ८ यातुं › म्राघ्च करने दो ( सहसा) 
वरपूंक ( न सपामि ) नदीं समश्न सकता । ओर ( द्वयेन ) दो प्रकार 
के श्ुड सच मिरे, दुरंगे, छखमय व्यवहार से ही ( नपामि ) हानको 
प्रकत कर सकता हं, प्रस्युत विनयपूरेक गुर्‌ का अनुवत्तन करके दी ज्ञान ` 
को प्राक्त करू । 
कया नो अगन ऋतय॑चरतेच मुवो नवेदा इच धस्य न्यः । 
चेद्‌! मे देव ऋतुपा ऋतूनां नादं पतिं खलिुरस्य रायः ॥ ३ ॥ 
भा०-८ सुवः नवेदाः ऋतेन कया ऋतयन्‌ ) भूमि को प्राक्त न करने 
वाखा, भूमिरदित पुरुप केवर जर से भटा किस प्रकार अन्न प्राक्च कर ` 
सकता है ? इसी प्रकार हे (अग्ने) ज्ञानवन्‌ ! विद्वन्‌ ! आचायं ! आप (नव्यः) | 
उत्तम २, नये २ क्तानों को प्राक्च करने बले ओर नये २ शिष्यो के हित- 
कारी होकर भी ८ जुवः न-वेद्‌ः > ज्ञान-बीजों को उत्पन्न करने योग्य ्चिप्य ` 
खूप भूमि को विना प्राक्च कयि ही भरा ( कथा ) किंस उपाय से ( उच-. 
थस्य ) उपदेशा करने योग्य वेद के ( वरतेन ) सत्य ज्ञान .से ( ऋतयन्‌ ) 
अन्यो. को सत्य ्ानयुक्त कर॒ सक्ते हो । आप ( देवः ) सब कानों के. 
देने वाख सूर्यं वा राजा के तुल्य तेजस्वी ओर ( ऋतूनां ) चतुभो के बीच ` 
स्थित सूर्यवत्‌ समस्त सत्य क्तानों ` ओर प्राणों के ( ऋतु-पाः >) पाक हैँ । ` 
जाप (सेचेद्‌ ) युते प्राप्त कीज्यि, मुक् क्षिप्य को क्ानोपदेश प्रदानः 
करने की उचित भूमि जानिये 1 (अह) मे दिप्य (अस्य रायः) इस देयं 
ओर ( सनिः ) सुखपूर्व॑क सेवा करने वारे रिप्य के ( पति >) पारक. 
गुर को (न वेद) नदीं पाता हू । (२) मैने आप को पाया आप मुत प्राप्त करं । 
हे राजन्‌ ! तू विना भूमि राञ्य पाये किंस युक्ति से केवर आ्ञाचचन ` 
या विधान ते शरासन कर सकता है । तू समस्त ( तूनां ) राजसभा के. 


७३२ ऋण्वेदभाष्ये चतुर्थो.ऽ्रकः [अ०१।व०४।५ 
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सदस्यौ का पति होकर सुक्च भ्रजा को प्राक्च कर। ओर सुते रेश्वयं ओर 
सेवक जन का पारक नहीं मिलता । 
के ते ण्न रिपतरे बन्ध॑नाखः के पायव॑ः सनिषन्त दयुमन्तं; 1 
के धासिम॑य्रे अ्नुतस्य पान्ति क आघ्लतो वचसः सन्ति गोपाः 
भा०-हे ( अग्ने) अश्चिके समान तीक्ष्ण! राजन्‌ ! हे आचाय 
< ते रिपवे ) तेरे शत्रु के ( बन्धनासः के ) वांधने वारे कान, वा क्यार 
बन्धनोपाय दै १ ओर (ते के पायवः ) तेरे कौन २ से रक्षाकारी वाक्यार 
रक्लोपाय दै । ( के द्युमन्तः सनिषन्त) कौन २ तेजस्वी रोग तेरी सेवा 
करते दँ । हे ( अग्ने ) अथ्रणी नायक ! तेरे शासन मे (के) कौन रहै 
जो ( अनृतस्य धासिम्‌ पान्ति) असत्य व्यवहार के धारण करने चले कों 
-चचाते है । ओर (क) कौन रसे है जो ( असतः वचसः गोपाः ) असत्य 
वचन या आक्ता का असत्‌ पारन करते दँ । विद्धान्‌ पुरुष भी, ये जाने 
उनके अक्ञान, मोह कोधादि मे बाधने वारे कौन है कोन २ रक्षक गुरुजन 
उसे विया देते, कौन असत्य छर कपट को पालते ओर असत्‌-वचन या मिष्यो- 
"पदेश देते है । इसका विवेक करके मनुष्य सत्यो पदेष्ठा जनों को प्राक्त करे । 
सखायस्ते विषुणा च्रग्न एते शिवाखः सन्तो चर्शिवा अभूवम्‌ । 
अधूषत स्वयमेते चचोभिश्रजूयते द॑जिनानिं चुबन्त॑ः ।। ५ ॥ 
भा०-दे ( अघे ) ज्ञानवन्‌ आचार्यं ! हे तेजसिन्‌ राजन्‌ ! ८ ते 
"एते >) तेरे ये ( विषुणाः) विविध वि्ाओं से सम्पन्न ८ सखायः >) सखा, 
मित्र जन ( श्षिवासः ) सबके कल्याण करने बारे ( सन्तः >) सजन दी 
होते हँ । ओर जो ( अशिवाः ) कल्याणकारक नहीं है ओर ( ऋज्‌- 
यते ) सरु धममाचरण करने वारे पुरुष को ८ बरजिनानि » चजने योम्य 
पापाचारो वा असत्‌ मार्गो का ( ब्रुचन्तः ) उपदेश करते रहते है ( एतं > 
वे सव ( स्वयम्‌ ) आप से जप ( वचोभिः ) अपने ही वचनं से (अधू- 
पत ) नारको प्राप्तो । 
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यस्त खद् नमसा यज्ञम च्त स पात्यर्षस्य चुषणः 
तस्य क्षयः पृथुरा खाधुरत॒ प्रसस्राणस्य नइषस्य शषः ॥६।४। 
भा०- हे ( अग्ने ) अग्रणी नायक ! राजन्‌ ! हे ्ानवन्‌ ! विदन्‌ ! 
( यः ) जो ( अरूषस्य ) तेजघ्वी, अहिंसक, रोषरहित, प्रेमयुक्त  चष्णः ) 
मेघवत्‌ क्तान रेर्य के देने वारे, उदार ( ते ) तेरे ( यक्तम्‌ ) सत्संग को 
( नमसा ईहे ) आद्र विनय से प्राक्च करता है ( सः ) वही ( चतम्‌ ). 
धन ओर ज्ञान.सण्द्धि को ८ पाति ) पाता ओर रखता दै । ८ तस्य भ.स- 
खराणस्य ) तेरी परिचया करते हुए उसका ( क्षयः धृः ) रहने का भी 
विश्षार गृह ओर उस ८ नहुषस्य ) पुरुष को ८ शेषः साधुः ) पुत्र आदि. 
मी उत्तम (आ एतु ) प्राक्च होता है । इति चतुर्थो वगः ॥ 
[ १३] 
छतम्मर श्रत्रेय ऋषिः ॥ अग्निर्देवता ॥ छन्दः-- १, ४, ५ निचृद्‌ गायत्री ¢ 
२, ६ गायत्री । ३ विराड्गायत्री ॥ षडचं -दक्तम्‌ ॥ 
अर्यँन्तस्त्वा ह वासहे.ऽचैन्तः समिधीमहि । 
अग्ने अरन्त ऊतये ॥ १॥ 
भाग हे ( अग्ने ) विद्धन्‌ ! हे ` राजन्‌! हम रोग (८ अच॑न्तः अ- 
न्तः ) निरन्तर तेरी सेवा शुश्रूषा करते हुए, ( व्वा हवामहे ) तुद्षे स्वीकार 
करते ह, तुन्ते अपनाते है ओर ८ स्वा समिधीमहि ) यक्ताम्िवत्‌ तषे हमः 
अच्छी प्रकार प्रदीश्च करते है । (ऊतये) रक्षा ओर ्तान प्राक्त करने के रि 
तेरा प्रकारा विस्तार करते, तुशे तेजस्वी वनाते, अपने हृद्य मे प्रज्वरखित 
करते हे । 
समग्ने स्तोमं मनामहे सिध्रमय दिविस्पृशः | 
देवस्य द्वविरस्यव॑ः ॥ २॥ 
भा०--हम ८ द्रविणस्यवः.) रश्च ओर ज्ञान की कामना करने 
वारे होकर ८ दिवि-स््शाः) आकाशा में व्यापकः, सूर्यवत्‌ तेजस्वी ओौर कषान 


~ ~~~ 


७३ ऋण्वेदभाष्ये चतुथाऽछकः [अ०१।य॥०५५ 


प्रकाक्ञमय प्रभु से सुखानन्द्‌ का अनुभव करने वाटे, ( देवस्य >) चानप्रद्‌ 
सर्वधकाशषक, तेजोमय, ( अग्नेः >) अभिवत्‌ तेजस्वी, पापरोधक, विदान्‌ 
गुरु ओर राजा का ( सिध्र) सर्वैकायंसाधक एवं नित्य सिद्ध, ( स्तोम) 
- स्तुति योस्य वचन ओर ज्ञानोपदेश का ( मनामहे ) मनन करं । 
स््चिङ्गपषरत नो गिरो दोरा यो सादपेष्वा | 
स यच्चदेव्य जनम्‌ ॥३॥३॥ 
भा०-( यः ) जो ( अभ्चिः ) अञ्चिवत्‌ तेजस्वी, ज्ञान का प्रकाशक, 

ओर ( मानुषेषु > मनुष्यो मे ( होता >) सव क्तानोौ ओर ेश्व्यो का देने 
वाखा है वह ( नः गिरः ) हमारी वाणियों को ( आ जपत ) आदरपूर्वकं 
प्रेम से स्वीकार करे । ( सः ) वह ( देच्यं जनम्‌ ) विद्वानों के हितकारी 
खोगों का भी ( यक्षत्‌ ) आद्र करता ओरं उनको सुख, जान, रेश्वर्यादि 
दान करे । । 

त्वमभ्ने खप्रथा अखि जुष्टो होता चरेरयः 

त्वया यज्ञं वि तन्वते ॥ ४ ॥ | 

भा०- दहे ( अभ्ने) अश्षि,के. समान . आगे रहकर सन्मामं पर रे 

चरने हारे नायक विहन्‌. ! प्रभो † (त्वम्‌ ) तू ( सप्रथाः असि > प्रसिद्ध 
कीिमान्‌ ओर सव प्रकार से बड़ाहै। त्‌. ( ज्टः) सब सेप्रेमपूर्वक 
आदर योग्य, ( होता ) सब सुखो का दाता, ओर (वरेण्यः ) सब से श्रेष्ठ, 
वरने योग्य, चा श्रेष्ठ मागं मे ठे चरने हारा है। ( त्वया ) तुक्च साक्षी 
दवारा विदान्‌. खोग॒( यज्ञं ) यज्ञ, परस्पर संगति ओर दान-प्रतिदान 
( वित्तन्वते >) नाना प्रकारं से करते हें । 

त्वाम्चे वाजसातस्न चेप्रा वधेन्ति खुष्टतम्‌ । 

स ना रास्व खवीयम्‌ ॥ ५॥ 


भा०-दे ( अग्ने ) जथ्णी ! नायक ! विद्वन्‌ ! प्रभो .८ विप्राः >) 
मेधावी विद्वान्‌ खोग ( सु-स्ठ॒तम्‌ >) उत्तम स्तुति योग्य, ( वाज-सातम >) 
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तान, दशर्य बरु आदि के दाधक, विभाजकों में सर्वोत्तम ( स्वाम्‌ ) त्च 
को ही ( वर्ध॑न्ति ) वदाति है । (सः ) वह च्‌ (नः) हमें ( सु वीयंम्‌ ) 
उत्तम बर वीर्यं ( रास्व ) प्रदान कर । 

स्रभ्नै लेमिर्यो इव देवस्त्वं परिभूरसि । 

आ रा्थश्ित्रमृञजसे ॥ ६।।५॥ 

मा०-८ नेमिः अरान्‌ इव परिभूः ) परिधि जिस प्रकार चक्रके 

असें से सव ओर से लगी रहती है उसी प्रकार हे (अग्ने >) विदन्‌! राजन्‌! 
प्रभो ! ( चं > तू ( देवान्‌ >) विया, धन जादि के इच्छुक जनों के ( परि- 
भूः असिः ) उपर सव का रक्षक हो, त्‌ ( चित्रम्‌ राधः.) अद्धत देशव्ं 
,( आ रञ्जसे ) सव प्रकार से प्रदान करता दै । इति पञ्चमो वगः ॥ 


( १४ ) 
सुतम्भर अत्रय ऋषिः ॥ अग्निर्देवता ॥ चन्दः--१, ४, ५, ६ निचृद्‌ 
गायत्री । २ विराडगायत्री । ३ गायत्री ॥ षड्चं सक्तम्‌ ॥ 

अशनि स्तोमेन बोधय समिघ्रानो मत्यम्‌ । 

इव्या देवें नो दधत्‌ ॥ १॥ ` 

आा०--जो ( नः ) हमारे ८ इव्या ) हण करने जर देन योर 
ज्ञान, अन्नादि नाना पदार्थो को ( देवेषु ) दिव्य पदार्थो ओर विद्वानों उन 
यदार्थो की कामना करने वालों म ( दधत्‌.) धारण करता, उनको देता है, 
उस ८ अमर्त्यम्‌ ) असाधारण ( अनि ) अग्रणी, तेजस्वी नायक वा 
विद्वान्‌ वा स्सिष्यको ( स्तोमेन >) गुण-प्रशसा ओर उत्तम उपदेश द्वारा 
~ ( समिधानः ) असनि के समान उज्ज्वल, प्रदीप्त करता हुजा ( बोधय ) 
ज्ञानवान कर । (२ ) परमेश्वर ठम कामनाद्रीरु पुरुषों को सव कुछ 
देता है, उस अमर ज्ञानी को स्त॒तिसे ददेय म जागृत करके अपने को 
ज्ञानवान्‌ करं 1 





७३६ ऋग्वेदभाप्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ०१।व ०६४ 

तम॑ध्वरेप्वीव्ठते देवं मती अम॑त्थम्‌ । 

यजिष्ठं मापे जने ॥ २॥ 

भा०- (मानुषे जने) मनुष्यों मे ( यजिष्ठं) सव से बडे दानी ओर ` 
पूय, सत्संग योग्य, ( अमर्व्यं ) मरणरहित ( देच ) दानशीर, तेजस्वी, 
स्वप्रकाशकं ( तं ) उसको ( अध्वरेषु ) हिसादि से रहित, यन्त, प्रजा- 
पारनादि कार्यो मे ( मर्ताः ) सवं साधारण लोग ( ईडते >) चाहते ओर 
स्तुति करते हे । 

तं हि शश्वन्त देट्ठते ख॒चा देवं घतश्चता । 

छ्मिन हव्याय बोद्दहये ॥ ३॥ 


भा०- जिस प्रकार ( श्श्न्तः ) उत्तम स्तुतिश्ीर जन (हन्याय- 
वोडवे >) हन्य चर्‌ आदि उत्तम पदार्थोको अपनेमे भस्म कर सर्वत्र 
फला देने के लिये ( पृत्तश्चुता सरुचा) धृत चुभा देने बारे खचा नाम. 
पात्र से ( देव ईडते >) तेजोमय देदीप्यमान अथि को प्राक्त करते है उसी 
प्रकार ( शश्वन्तः ) नित्य जीव गण ओर विद्वान्‌ रोग ( घृत-श्ुता >) तेजः 
को देने वारे (-सुचा >) "सुचः ` गतिश्चीर्‌ प्राण के द्वारा ( हव्याय वो- 
ढ्व) खाद्य पदाथं को अपने. भतरसख्ेने के खयि) जाठराभि को, ओर 
( पृतश्ुता सुता हव्याय वोढवे ) तेज ओर जर के बरसने वारे ` सूर्यं 
ओर मेघ -दवारा अन्न जरु के प्रास्त कराने के स्यि (तं) उस तेजोमयः 
सूयं की ही (डते >) शंसाः करते उसको ही मुख्य कारण बतराते 
हे, ओर कान प्रकाशा के देने वारी वाणी द्वारा "न्यः आद्य ज्ञान प्रदानः 
करने के लिय ८ तं ) उस पूज्य आचार्य की अर्चना करं । 

छग्निजातो अरोचत श्नन्दस्यञ्ज्योतिंषा तम॑ः । 

्विन्दद्धा श्रपः स्वः॥४॥ 


1०--( अश्रिः ) जाग जिस प्रकार ( जातः ) प्रकट होकर ८ अरो- 
चत ) खूव भ्रकादित होता है ओर (ज्योतिषा तमः घन्‌ ) भका से अन्ध- 
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अर ^~+~~^~^-~-^~ ~~ ~~~ 








कार कों नाश करता हुजा, (गाः अपः स्वः अविन्दद्‌ ) किरणों, जखो ओर 
अकाश को प्राक्त करता है इसी प्रकार (अच्चिः) अग्रणी पुरुप ( जातः ) 
भरसिद्ध होकर ( दस्यून्‌ घन्‌ ) दुरो का नाश्य करता हा ( अरोचत ) 
सको प्रिय लगे, ८ गाः ) भूमियों को, ( अपः )-उत्तम क्म भौर भजाओं 
को ओर ( स्वः ) सुख देश्वयो को भी ( अविन्दत्‌ ) प्राक्त करे । 

द्माग्नमीद्धेन्य काव घतपष्ठं सपयत । 

चेत मे शणवद्धवस्‌ ॥ ५ ॥ 

भा०-दे विद्वान्‌ लोगो ! ओर ( ईडेन्यं >) पूजनीय, ८ घृत-्ष्ं ) 
तेजस्वी वा जलवत्‌ शीतर. वचनो वाटे, ( अचि ) तानी पुरुष की (सप- 
य॑त > पूजा करो । वह (वेतु ). हमें प्राप्त हो ओर (मे हवं श्णवत्‌ >) मेरे 
स्तुति. वा प्रा्थंनावचन को श्रवण करे । | 

शराग्नि घतेन वावधु स्तोमेभिर्विश्वच॑रणिम्‌ । 

स्वाधीभिवैचस्युर्भिः ॥ ६।६।॥ ९॥ 

भा०-विद्वान खोग, ( घृतेन अश्निमर्‌ ) घी से अचि के तुन्य (विश्व- 
चर्पणिम्‌ ) सव के दष्टा, सव के प्रकाशक ओर सव मनुष्यों के स्वामी की 
(स्तोमेभिः) स्तोत्रां, स्ठति वचनो तथा (स्वाधीभिः) उत्तम ध्यानाभ्यासों 
ओर ( वचस्युभिः ) उत्तम वचनो से (वानरः) .बदावं । इति षष्टो वगः॥ 
इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ । 

| १५ | 


वर्ण श्राद्धिरस ऋषिः ॥ श्रग्नर्देवता ॥ चन्दः, ५ स्वराट्‌ पक्रिः। 
। २,. ४ त्रिष्टुप्‌ । ३ विराटं त्रिष्टुप्‌. ॥ पञ्चच सूक्तम्‌ ॥ 
प्र चेधस्र कवये चेदयाय गर भर यशस पृव्याय। 
` घतप्रसत्ता असरः सुश्वा गायो धत्ता धरुणो वस्वो श्राम्नः॥१॥ 
भाग ( कवये ) क्रान्तदर्शी, दीघ क्तानवान्‌ ( वेद्याय ) ज्ञान 
को धारण करने कराने मे उत्तम (प्याय) पूवं विद्वानों, हितैषी, 
७ 


७३८ छऋग्वेदभप्ये चतुर्थेोऽष्रकः - [अ०व०५दे 
ची उनसे चिद्या प्राक्त करने वे, ८ यशस्ते ) यदस पुरुष की ( गिरं ) 
उपदेश वाणी को (प्रभरे) धारण करू अथवा उसकी स्तुत 
चां उसका वेगेन करू । ( घृतप्रसत्तः ) अशि जिस प्रकारं धृत से 
तीव्रं होकर खूब कष्टं को भस्म करतादहै, उसी प्रकार विद्वान्‌ 
ओर राजां भी धृत अर्धाव्‌ अर्य, पाय, आचमनीय आदि जरो वा 
अभिषेचन योग्य जख से उत्तमं पद्‌ पर प्रतिष्टित होता है, बह ( असुरः ) 
शत्रुओं को बलपू्ंकं उखादने बाला, ( सुदेवः ) उत्तम सेवनीय, उत्तम 
सुखदाता, ( ययः धर्ता >) देश्य को धारण करने वाला, -( चस्वः ) 
कषपने अधीन वसे शत्य, दिप्यादि को ८ धरुणः ) धारके, आश्रय ओर 
{ अक्षिः ) अणी ओर अभिवत्‌ प्रकाशकं ओर तेजस्वी हो । 
ऋतेन ऋतं धरुणं घारयन्त यज्ञस्य शके परमे व्योमन्‌ । 
दिके धमन्धर्ये सदषो न॒ल्जातरजाता सभि ये ननक्लः॥२॥ 
भा०-(ये) जो खगं ( द्विः धरणे >) सुयं के धारण करने वाटे 
शां स्तात के धारकं ( धमन ) धमस्वस्य परम पद मे. ( सेटुषः ) स्थिर 
होने चारे विद्वार्‌ पुरुषो को ओर ८ जातेः सह अजातान्‌ नन्‌ >) प्रसिद्ध 
परुषं क साथ अप्रसिद्ध पुरषो को भी (अभि ननष्ंः ) श्रा होते हैँ वे 
विविध प्रकार से सव की रक्षा करने वारे, ( शाके ) शक्तिशारी पदे पर 
पस्थत्‌ होकर ( धरणे >) सब क -धारक आश्रय रूप ( ऋतं > सत्य न्याय- 
अयं तेजं को ( रतेन ) सत्यमर्य वेद्‌ से ( धारयन्त > धारणं करं । 
ह्‌ एयुलस्तन्वस्तस्वत एव च्या सहदणएटर पृव्योय | 


स खवतो ननजातस्त॒तुयात्छखहं न कुद्धसमभितः परिष्ठः । ३॥ 
भा०-( अहः-युवः ) पापों को दूरं करने वारे वीरं पुरुष (पू. 


` शरीर के ( महत्‌ ) बडे भारी ८ दुः-तरम्‌ ) दुस्तरः अजे ८ वंयः ) बर 
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को ( वि तन्वते ) विविध उपायों वे प्राक करं । (सः) वह अग्रणी नायक 
ुरुप ( नव-जातः ) नया ही प्रसिद्ध, नवाभिपिक्त होकर ८ संवतः ) 
समवाय वनाकर आने वा शत्रुओं को ( तुतुर्यात्‌ ) विना करे { अपने 
पक्षके लोग ( सिहंकृषद्धंन ) {कद्ध सिह के तुल्य पराक्रमी पुरूप के 
< परि स्थुः >) चारों ओर खडे रहे । । 
सातेव यद्धरसे पग्रथानो जनञ्जचं धायखे चक्तसे च । 

चयोवयो जरे यदर्धानः परि त्मना विषुरूपो जिगासि ॥ ८ ॥ 

भा०-जिंस प्रकारं जठरं अधि, (माता इव धायसे चक्षसे च जर्नं 

जन .भरंसे >) सव मनुप्यों को पार्न पोपण करने ओर चश्चु द्वारां दिखाने 
के चिं होता ओर सव को पार्तो, पुष्ट करतां है, वह ( वयः वयः जरसे) 
शरत्येक अन्न को जीर्णं करता, ८ स्मना विपुंरूपः जिगाति >) स्वयं नाना रूप 
डोकर दे में व्यापता है उसी प्रकारं ८ य॑त्‌ ) जो त्‌ विद्वान्‌ नायकं पुरुषं 
€ पप्रथानः ) अति विस्तृत विख्यात होकर ( जनं जनं ) भ्र्येक राषटरवासी 
गुरुप को ( माता-इव ) माता के तुल्य ( भरसे ) पारुतां है, ओर ( धा- 
यसे ) उनको तू धारण पोपण करने ओरं ८ चक्षसे च >) उनको देखने के 
लि भी समर्थं होता दै ओरजो दू ( दधानः) प्रजा सनको धारण 
करता हु ( वयः चयः ) प्रत्येक प्रकार के वरु ओर स्लान का (जरते ) 
उपदे करता है, ओर ८ त्मना ) स्वयं ( विषु-रूपः ) नाना रूप होकर 
< परि जिगासि ) सव को प्रातं करता ओरं नाना प्रकार से उपदेश 
करता हे । 
-चाजो च॒ ते शवसस्पात्वन्तसुरं दोघ धरर देव रायः 

पदं न तायुर्यहा दधानो सहो राये चितय॒न्न्िमस्पः ॥ ५॥ ७॥ 

भा०-जिस प्रकारः ( दावसः उर अन्त ) वर की विशाल अभिया 

विद्युत्‌ की परी सीमा को जर ८ रायः धरणं >) देश्वयं के धररिक ओर 
८ दोघं ) सुखदायक रूप का ( वाजः पातिं ) वेग पार्न करता है या 
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.विचयुत्‌ अर्थात्‌ तीतर वेगवान्‌ अशनि के वरु की पराकाष्टा है, उसी भकार. दे 
राजन्‌ ८ वाजः ›) संम्राम ओर रेश्वयं ही ८ ते >) तेरे ८ श्वसः ) वर परा- 
क्रम ओर सैन्य वरु के ( उरम्‌ ) वदी ( अन्तं ) चरम सीमा को (पाठ) 
सुरक्षित रक्खे । इसी प्रकार हे (देव) दानश्ीर राजन्‌ ! (वाजः) व्वान्‌ 
ओर क्लानी पुरुष ही ( ते रायः) तरे देश्व्यं के ८ दोघं धरुणं >) सम्पूर्ण 
सुखदायक आश्रय की रक्षा करे । हे राजन्‌ ! जिस भकार ( महः राये ) 
बडे भारी धन कोलेनेकेख्ियि (तायुःन) चोर गुफायाघरमेपेर 
धरता है उसी प्रकार साहसी ओर सावधान होकर तू भी( महः राये ) 
बडे भारी एेश्वयं को प्राक्च करने के स्यि ( गुहा >) बुद्धि ओर रक्षां गुहा 
गभं मे ( पदं दधानः ) अपना मागे रखता हुआ, ओर स्वयं ( चितयन्‌ >) 
स्वयं सब बातो को जानतां हु ( अत्रिम्‌ ) इस राष्ट म विद्यमान प्रजा 
जन को ( अस्पः ) प्रसन्न, खुद रख । अथवा ( अन्निम्‌ ) अपनेराषटको 
खाने वारे नाक श्रु को ( अस्पः ) पार कर, सावधानी से शच्ुभं के 
चल को खांघजा ।. इति सक्ठमो वगः ॥ 


[ १६] 


पूरुराज्रय क्यषः ॥ त्रारनल्वता ॥ चन्दः-१,२, ३ विगट्‌ त्रिष्ट्प । ४ भुरि- 
ख।"्एक्‌ ॥ ५ छहता ॥ पञ्चच सूक्तम्‌ ॥ ,. 


वृृदयो हि रानवेऽचादेवायास्रये । | 

यं मित न परशरस्तिभिमेतोसो दधिरे पुरः ॥ १॥ ¦ 

भाग जैसे अञि को( भानवे) तेज या प्रकारके लियि ८ मत्तासः. 
मित्रंन पुरः दधिरे ) मनुष्य मित्र ठल्य जान कर॒ अपने आगे रखते 
उसौ प्रकार ( य ). जिस विद्वान्‌ पुरूष को ८ मर्तास ) सब मनुष्य 
(मित्र न) मित्र के तस्य जानकर . (प्रशस्तिभिः ) उत्तम शासनं . अधिकारों 
सादत वा उत्तम स्तुति चचनों सहित ( पुरः दधिरे ) सव के आगे भ्रञुख 
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पद्‌ पर स्थापित करते हैँ, उस ( भानवे ). तेजोमय, सर्व॑भकाश्षक, ( अ- 
अपे ) सव के अग्रणी पुरुप के ( बृहद्‌ वयः > वड भारी ज्ञान ओर वल 
का ( अचं) आद्र कर । 

सख हि दथिजंनानां दोता दत्तस्य बाहोः । 

वि हव्यसचिरानुषग्सगो न वारम्ररवति ॥ २॥ 

भाग्-(अभिः भगः न वारम्‌ करण्वति) सूयं जिस प्रकार वरणी 
उत्तम जरुवा प्रकाश को देता है उसी ` प्रकार. ( सः अश्चिः ) वह 
अग्रणी नायक पुरुप ( जनानां ) मनुष्यों की .( बाह्वोः ) बहुभ म ( द- 
क्षस्य होता ) वर को देने जौर जनों के बाहुं के बर को अपने अधीनः 
रखने वारा होकर (आनुषक्‌ ) निरन्तर (भगः न भगः) सूर्थवत्‌ देश्वय॑वान्‌ 
होकर ८ हव्यं वारम्‌ ) अहण करने योग्य वरणीय धनैश्वय॑वत्‌ स्ञान को 
< वि ऋण्वति ) विविध प्रकारं से देताः विभक्त करता है । 

चस्य स्तोमे मघोनः सख्ये वृद्धशेचिषः 1 

विश्वा यस्मिन्तुविष्वणिं ससय शुष्ममादधुः ॥ ३ ॥ 

भा०-( तवि-ष्वणि >) वर पूरव॑क बहुत देश्च्यौः के सेवन करने. ओर 
-चहूुतों पर अपनी आन्ता चराने वारे ( यस्मिन्‌ अये ) जिस स्वामी में 
८ विश्वा) सव प्रजाय्‌ ( छप्मपर्‌ आदधुः ) वरू को धारण कराती हैः 
८ अस्य ) इस ( मघोनः ) धन-सम्पन्न ८ बृद्ध-शोचिपः ) अति तेजस्वी: 
पुरुप के ८ स्तोम ) शासन वा स्त॒तिकम मं ( सख्ये ) मित्र माव में रहें \ 

त्रघादयश्न एषां सुवीर्यस्य संदना । 

तमिद न योदखी.परि श्रवो.वभूवतुः ॥ ४ ॥ 

भा०-जों ( एषां ) इन वीर पुरुपा क (रयु-वी्यस्य मंहना ) उत्तम 

य. पराक्रमं के महान्‌ साम्यं से दी हेः (अग्ने) तेजस्विन्‌ ! तू भी वल- 

दाय हो । ( ८ यदं न रोदसी ) महान सूयं परः -एथिवी आर आकाश- 
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चत्‌ राजा ओर श्रजा वं दोनो (तम्‌ इत्‌ ) उस तुक्च ( यवं >) महानू'पर 
ही आश्रय छेकर ८ श्वः परि बभूवतुः >) अन्न ओर एेश्वयं प्राक्त करते दे 1 
नू च एहि वायैमनने गुरणन आ भर। 

ये वयं ये च सूरयः स्वरिति धामहे सच्लोतोधे पृत्सु नो वृधे ५1८ 


भा०-हे ( अग्ने ) अचित्‌ तेजखिन्‌ ! तू (नः एदि ) -दमे राक्ष 
हो ! तू ( गृणानः >) हमे उपदेश करता हुआ स्वय..स्त॒ति योग्य होकर (नः 
वार्थम्‌ आभर ›) हसे उत्तस ्ञान-ओर धन प्रदान कर । जओौर (ये वयं येच 
सूरथः ) जो हम ओर अन्य विद्वान्‌ पुरुष दँ वे सव (-सचा ) मिल क्र ` 
(स्वस्ति धामे) सुख दन्ति, कल्याण को धारण करं ओर त्‌ (प्लु) संमरामो 
मे (नः चरृषे .एधि ) हमारी बृद्धि के सख्यि यत्नवान्‌ हो । इत्यष्टमौ वर्गः + 


{ १७ | 


पूरुरात्रेय ऋषिः ॥ अअग्निदेवता ॥ चछन्दः--१ भुरिगुष्णिक्‌ । २ श्रनुष्टुप. ॥ 
३ निचदनुष्ट्ुप 1 ४ विराडनुष्ट्प. । ५ भुरिगव्रहती ॥ पच्चर्च सक्तम्‌ 
श्रा यच्ेद्‌व मत्य इत्था तव्यासमतय 1 
छ्मयि कृते स्वध्वरे पूरुरीव्टीताचसे ॥ १ ॥ 


भा०-दे ( देव ) तेजस्विन्‌ ! ( मव्यः ) सुप्य. रोग ८ उतये ) 
रक्षा ओर ( अवसे >) विचा ्ञान के स्यि ( तभ्यांसम्‌ अर्चि) .बरवान्‌ ओर 
क्ानवान्‌, प्रसुख "पुरुष का ( सु-अध्वरे कृते >) उत्तंम दिसारहित प्रजा 


€ न, ^ 


पारनादि कसं के निमित्त ( यज्ञैः ) उत्तम आदर सत्कारो द्वारा (ईडी >) 
मान आद्र करं ओर उसे सदा चाहा करं । 


अस्य हि स्वयशस्तर: खासा विंधसन्मन्यसे । 
तं नाकं चि्रणोचिष-सन्द्रं परो म्॑ीषय।{॥ २॥ 


भा०- हे ( विधम्‌ ) विशेष रूप से-धर्म. का अनुष्ठान .करने हारे? 
तू ( जस्य आसा ) इसके आसन, सुख या लासन से ( स्वयद्यस्तरः 
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अपने आप अधिक यशस्वी होकर भी ८ मन्यसे ) मान वा मनन करं ! 
अथवा तू ( स्व-यरा-स्तरः ) जपने यश्योगान से तरा देने बरे इस प्रयुका 
तूमानवा मननकर। तू (तं) उसको ( मनीपया ) अपनी बुद्धिसे 
( नाक ) दुःखो से रदित, ( चित्र-शोच्रिपरं ) अद्भुत कान्ति व्र ( मन्दरं ) 
आनन्ददायक रूप को ( आसा मनीपया च परः ) मुख, वाणी ओर इद्धि 
से मी परे विचयमान उसको ( मन्यसे ) जान वा मनन कर । 

श्यस्य वासा ड शछचिषा य श्ायुक्त तुजा गिरा 1 

दबो न यस्य रेतसा वृच्छोचन्त्य्चयः ॥ ३॥ 

भा०--८ यः) जो ( तुजः ) पालन करने मे समर्थं ओर (गिरा) 
उपदेराप्रदं वाणी से ( अगुक्त › स्वयं युक्त होता ओर ओरो को भी युक्त 
करता है, ८ यस्य दिवः ) सूर्यवत्‌ तेजस्वी जिसके (रेतसा ) बरसे 
( ब्रृहत्‌ अर्चयः ) ञ्वाख ओर किरणों के तुल्य तेजस्वी अचंनीय अन्य 
शासक गण भी ( शोचन्ति ) ` प्रकाशित होते हँ ( अस्य ) उसके ( अ- 
विपा ) ज्ञानमय आदृरणीय प्रकाश से ( असौ उ वै ) वह शिप्य भी निश्चय 
से ( आ युक्त ) युक्त होता है । 

छस्य क्रत्वा विचेतसो दस्मस्य वु रश त्रा । 

स्रधा विश्वासु द्यो ऽग्निर्विक्त पर शस्यते ॥ ४ ॥ 

भा०-( विचेतसः ) विदोप ज्ञानवान्‌ ( दस्मस्य ) प्रजा के दुखों 
के नादाक ( अस्य ) उस राजा वा विद्धान्‌ के ८ क्रत्वा ) क्तान ओर क्म, 
विया ओर पराक्रम से ( रथे वसु आ) रथ आदि सैन्य ब्र ओर. रमणीय 
वचन के द्वारा सव ओर से धन तथा समीपव्रासी शिष्य वा प्रजाजन आते 
ह । ( अध ) गौर अनन्तर ( विश्वासु विक्षु ) समस्त प्रजां मे ( हल्यः) 
स्तुत्य ओर य॑ युद्धादिकुशर विद्वान्‌ वा राजा ( प्र शस्यते › प्रशसा प्रा्ठ 
करता है, उत्तम पद्‌ पाता है। 
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नूस इद्धि वायस्रासा सचन्त सूरयः 
ऊज।( नपादामषएय पाह शाग्च स्वस्तय उत्तेधि पत्खनो वधे ।॥५॥ 


भा०-( नः ) हमारे बीच ( सूरयः ) विद्धान्‌ ओर तेजस्वी रोग 
( आसा >) मुख द्वारा उपदेश करके ओर ८ आसा >) उपवेशन तथा स्थिति 
भ्राक्त करके ( वायम्‌ ) उत्तम धन ओर क्ञान को ( सचन्त ) प्राक्त करते 
ह । हे बद्रन्‌ ! राजन्‌ ! तू ( ऊजंः >) ब पराक्रम ओर चर वीये को 
( न-पात्‌) न गिरने देकर, नष्ट न होने देकर उसको ( अभीष्टये >) अपने 
इष्ट रक्षय को प्राक्च करने के स्यि ( पाहि ) उसकी रक्षा कर । ( स्वस्तये ) 
सुख, कल्याण की प्रा्तिके य्यि ( शग्धि) त श्तक्तिशारी वन ( उत) 
ओर ( प्रत्सु ) संग्रामो जर मनुष्यों के बीचमेत्‌ (नः) हमारे (श्रे) 
इद्धि के ल्यि ( एधि ) समथ दहो । इति नवमो वगः ॥ 


 [{ १८1 
द्वितो गक्तवादा अत्रय ऋषिः ॥ अग्निःवता ॥ चन्दः--१, ४ विराडनुष्टुप्‌. । 
२ निचृदनुष्टुप्‌ । ३ भुरियुष्णिक्‌ । ५ भुरिग-वहता ॥ पञ्चच सृल.म्‌ ॥ 
श्रातरभ्चिः पुरुप्रियो विशः स्तवेतातिथिः । 
विश्वानि यो अमर्त्या हव्या मतंष ररायति ॥ १॥ 


भा०-(यः) जो ( मत्तयु ). मरणधर्मा, सामान्य.मनुप्यों से, 
( अमत्येः ) अमर, चिरंजीव असाधारण भोक्ता होकर योग्य पदार्थौ मे 
आत्मा के तुर्य ( विश्वानि ) सव प्रकार के ( हव्या ) देशव्यं ( रण्यति ) 
चाहता ओंर भोगता दहै, वह ( अतिथिः ) रान्रु खो पर आक्रमण करने 
हारा ( गुरू-प्रियः ) बहतो का प्रिय होकर ८ विश्च ) सब को बसने 
चारा, राजा (प्रातः स्तवेत) सव से प्रथम अपनी प्रजां को उत्तम आक्ता 
करे ओर वह भी ( प्रातः स्तवे ) प्राततः स्मरण करने योग्य है । ( २) 
परमेश्वर सवेपिय, अतथिवत्‌ आदरणीय है । 
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दितायं सृक्घवादखे स्वस्य॒ द्चस्य मेहना । 
इन्दुं स ध॑त्त आआनुषकस्तोता चित्ते श्रमस्य ॥ २॥ 

, भा०-हे ( अमत्य ) असाधारण पुरुप ! हे दीघंजीविन्‌ ! विद्वन्‌ † 
जो ( ते ) तेरे अधीन ( आनुषक्‌ ) तेरे ते निरन्तर सम्बद्ध रिप्य ( स्तोता- 
-चित्‌ ) विया का अभ्यासं करता है, (सः इन्दुं धत्ते) वह तेरे प्रवाहित ज्ञान 
रस को ओपधि रस के तुल्य ही धारण करता है, ( स्वस्य दक्षस्य मंहना ) 
अपने दाहक वर के महान्‌ सामथ्यं से जिस प्रकार अभि ( इन्टुं ) प्रकाश 
को चाहता है उसी प्रकार (८ द्टिताय खक्तवाहसे ) दो जनों को प्राक्त, 
उपनीत, ड्ध विद्या के ग्रहण करने वे शिष्य के उपकारार्थं ( स्तस्य 
दक्षस्य मंहना >) अपने अक्तानदाहक ज्ञान फे महान्‌ सामथ्यं से (सः) 
वट आचार्यं भी ८ इन्दुः धत्ते ) अपने ञान को धारण करावे । (२). इसीः 
प्रकार जीव छुदधः कषान का धारक आचार्य ओर प्रमु की शरणमे प्राप्तवा 
्तानं-कमं में निष्ठ जीव 'गरक्तवाह' ओर "द्वित" है, वह निरन्तर स्तुति करे। 
ममु, देश्वय॑मय परमेश्वर जीव का रक्षा करता है । 

तं वो दीधायुशोचिषं शिरा इवे मघोनाम्‌ 

मरो येपां सथो व्यश्वदावन्नीयते ।॥ ३॥ 

भा०- दे ( अश्वदावन्‌ ) व्यापक विततान आदि गुणों के दाता तीन 
रश्च, अश्च सैन्य व्यापक राट के देने वारे राजन्‌ ! प्रभो ! (येषां ) जिन 
चीर पुरुपों का ( रथः ) रथ ओर देह ( अरिष्टः ) अपीदितः. सुखपूव्ंक 
(८ वि हैयते ) धिविध मार्गौ मे गति करता है, ( तेषाम्‌ ) उन ( वः ) 
आप ( मघोनाम्‌ >) देयान्‌ पुरुषों के वीच मे ( तम्‌ ) उस ( दीघायु- 
्ोचिपम्‌ ) दीर्घायु से देदीप्यमान, चृद्ध॒तेज्वी पुरुप को मँ प्रजाजन 
८ गिरा हुवे ) उत्तम वाणी से सत्कार करू । । 

चित्रा वा येषु दीधितिरासल्ुक्था पान्ति ये। 

स्तीणं वाहः स्वरण्रे श्रवासर दारे पार ॥४॥ 
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भाग्येषु ) जिन में (चित्रा दीधितिः) आश्चर्यकारी धारण करने 
योग्य वाणी है । ओर (ये ) जो ८ आसन्‌ ) सुख मँ ( उक्था पान्ति) 
उत्तम २ वेद्‌ वचने की र्चा करते ओर जो ( स्वर्णरे ) सूयचत्‌ तेजस्वी 
नायक पुरुष कै अधीन ८ स्तीर्णम्‌ बर्हिः ) विस्तृत राष्ट प्रजाजन को ओर 
(श्रवांसि दधिरे) नाना रेश्व्यौ को धारण करते है, वा जो गुर के अधीन 
विछे ( बर्हिः >) आसन वा श्रवणीय विद्योपदेशों को ( दधिरे ) धारण 
करते है उनके गुर वा नायक पुरुष का हम आद्र करं । 
ये मे पञ्चाशतं द दुर्वानां खधस्तति । 
दम्भे महि श्रवो वृदत्छधि मघोनी सवदसृत नृणाम्‌ ॥५॥१०॥ 

भाग्-(ये) जो (मे) मुक्ते ( सधस्तुति) एक साथ, एक 
समान वणन करने योग्य ( अश्वानां युमत्‌ पञ्च-रातम्‌ ) अश्ववत्‌ वेगयुक्त 
रथादि पदार्थो के ५०० का दरु ८ ददुः ) प्रदान करते या अपने अधीनः 
शासन करते दै, ह ( अश्टत > दी्घंजीविन्‌ ! हे आयुष्मन्‌ ! हे ( अघने ) 
अग्रणी नायक } .राजन्‌ ! तू उन ८ मघोनाम्‌ ) उत्तम धनैश्व्यसम्पन्नः 
( चणां ) पुरूषो का ( महः >) व्रा ( बृहत्‌ >) अति विश्या ८ सवत्‌) 
बहुत से नायकं ओर - नृषैन्य से युक्त ( श्रवः ) अन्न आद्रि देर्यवा 
भ्रसिद्ध सैन्य ( कृधि >) बना । दशमो चर्मः ॥ 


[ १६ | 


वन्िरत्रेय चषिः ।। अश्चिरैवता ॥ दन्दः--१ गायत्री \ २ निचद्‌-गायत्री 
₹ अनुष्टुप्‌ । ४ भुरिगुष्णिक्‌ । ५ निच॒त्प्॑तिः ॥ पञ्चच सूवतम्‌ ॥ 
छभ्यव्स्थाः प जायन्ते भ वतरश्चविध्िकत । 
उपस्थे सातुरविं च॑ष्टे ॥ १॥ 
भा०--( चत्रेः ) रूपवान्‌ देह की ( अत्रस्थः ) ज्यो २ अवस्थाषुं 
ज सि प्र जायन्ते ) उत्तरोत्तर आती जाती दै व्यो २ ८ वनिः ) देहवान्‌ 
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पुरुप वा गुरुरूप से ल्ीकार करने वाखा दिष्य (चन्रेः) द्िष्यको 
अगीकार करने वाङ गुरुजन से ( प्र चिकेत >) उत्तम २ तान प्राक्त.करताः 
जाय । वह ( मातुः उपस्थे ) माता की गोद्‌ मे वारक के समान उत्तरो- 
त्तर प्ानदाता गुरु के समीप ही रहकर (वि चष्टे) विविध विद्याओं 
का ददन ओर पठन, कथोप्कथन, अभ्यासं आदि करे । 
धचिरिति प नाम । अच्र तद्वतो अ्रहणम्‌ । 
"व १, = 1 ~ 
जुरे वि चितयन्तो ऽनिमिषं नम्रं पान्ति । 
(~ 9 (^ (~~ त 
श्रा दढदां पुर विचिश्यः ॥ २:॥ 
भा०-जो ८ चितयन्तः ) उत्तम ज्ञान सम्पादन करते -हए रोग 
( वि जुरे ) -विविध प्रकार से परस्पर लेते ओर दैते र्ते हैर 
८ अनिमिपं >) रात दिन चा चिना आं क्तपके, सावधान चा निद्र रह 
कर (नृम्णं पान्ति) धनैश्वयं ओर स्वान की रक्चा करते हं वे दी (टटा -पुर), 
टद नगरी मे (आ विवि्चुः ) प्रवेश करते ह । 
॥ 1 (3 1 1 
श्रा श्वैत्ेयस्य जन्तवो छुमद्धरधन्त कृष्टयः । 
[^ प्करम्रीचं . | 
निष्कग्रीवो व्रृहदुक्रथ एना मध्वा न ब्राजयुः ॥ २३॥ 


भा०-( शवैत्रेयस्य ) अन्तरिक्च मै उन्न मेव के जर सेजिसं 
प्रकार ८ कृष्टयः जन्तवः >) `फिसान खग, प्रजाएुं तथा -नाना जन्तुगणः 
८ युमत्‌ वधंन्त ) खूव अच्छी प्रकार वदते हँ उसी प्रकार मेव के तुल्यः 
दानशील .राजा.वा गुर की ( छृष्टयः >) ्रजाप्‌ मी (यमत्‌. आ .वर्धन्त >). 
खृतर बृद्धि क प्राप्त होती है । भौर -(. वाजयुः -मध्वानः >) -जिस प्रकार 
अन्नाभिटापी जन जर से अन्न सख्धद्धि प्राक्त करता ओर वद्धि.को प्रास्त 
करता, वद भीं स्वयं ( निप्क-मरीवः ) सुचणांदि के आभूषण.गङे मे पहर, 
८ बृदद्‌-उक्थः ) बहुत उत्तम -वचन कहने वाला जौर .( वाजयुः >) स्षान, 
वरर, रेवं की कामना करने वाखा वा -उसका स्वामी होकर .( एना 
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- मध्वा ) इस मधुर अन्न-सम्पड़ा ओर मधुर वचन ओर शच्रुनाङशक' वर से 
. (- वधते >) बढता है । 
“पियं दग्धं न काम्यमजामि जाम्योः सचा । 
घमो न वाजजटठरो.ऽदन्धः शश्वतो दभः ॥ ४ ॥ | 
भा०-जिस प्रकार वालक ( जाम्याः सचा ) उस्पन्न करने वारे 
` माता पिता के बीच मे स्थित ( प्रियं अजामि काम्यं) प्रिय निर्दोष 
- कामना करने ्रोग्य ( दुग्धं न ) दुग्ध को प्राक्च करके बदता है ओर निस 
-प्रकार ( जाम्योः सचा घर्मः न ) भूमि ओर आकाश दोनों के बीच में 
 सेचनसमथं मेघ वा सूयं , (दुग्धं काम्यं प्राप्य वर्ध॑ते) उत्तम जर को पाकर 
-वडता है, ओर जिस प्रकार (वाज-जठरः) अन्न को पेट मे पचाने वाटा पुरूष 
-वबदृता है उसी प्रकार ८ घमः न ) सू्ंवत्‌ तेजस्वी, ( वाज-जटरः › ेश्वयं 
-को अपने वश्च कर॒ भोगने बाला, ( अदब्धः ) शच्रुभं से पीड्तिन 
होकर ( शश्वतः ) निस्य न्याय से स्थिर, (दभः) दुष्टौ कोदण्ड देने 
-वाखा होकर ८ जाम्योः सचा ) बहिन-भाईवत्‌ य भगिनीवत्‌ चिराजने 
चारी धमंसभा, राजसभा वा प्रजासभा ओर राजसभा इन दोनों के 
( सचा ) बीच समान भाव से मध्यस्थ होकर ( दुग्धं न) दूध के तुल्य 
हषादि से प्रा ( काम्यं ) कामना . करने योम्य ( प्रियं ) स्वं प्रिय 
"(अजामि) निर्दोष निर्णय को प्राक्च करके निरन्तर बृद्धि को प्राक्च होता हे 
कोट्टन्नो रश्म आ मुवः सं भस्मना वायुना वेविदानः । 
न्ता ञ्जस्य सन्धषज्ञो न तिग्माः खुसौशिता वदये{ वन्तगोस्थाः ।५।११॥ 
भाग जिस प्रकार अभ्नि ( भस्मना वायुना >) भस्म अर्थात्‌ प्रकाशा 
-आओर वायु से ( सं वेविदानः ) अच्छी प्रकार आत्मलाभ करता इजा, 
( क्रीडन्‌ आसवः ) खेरुता सा है । ८ वक्षणे स्थाः वक्ष्यः तिग्माः न } 
उसके वोच मे स्थित ज्वाखाएुं जिस प्रकार तीखी होती है उसी प्रकार 
है ( ररमे ) किरणवत्‌. वा सूर्यवत्‌ प्रकाशक तेजस्विन्‌ ! हे रस्ते के समानं 
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दुष्टां के दमन, राज्य का. ग्रवन्ध करने हारे ! तु भी ( भस्मना ) भक्तिः 
तेजस्वी ( वायुना ) ज्ञान. युक्त वा वायुवत्‌ वेगयुक्त सैन्य से ( संवेवि. 
दानः ) अच्छी रकार वरू प्राक्च करके ( नः ) हमारे बीच ( क्रीडन्‌ ). 
आनन्द विनोद्‌ करता इजा वा हमारे छ्ि चुद्धकीड़ा करता हुआ 
( आ सुवः ) .आद्रयुक्त ही । ( अस्य ) इस नायक के ( ताः ) वेः 
नाना ( वक्षणे-स्थाः ) आन्ञा ओर राज्य भार को धारण करने के कार्य मे 
स्थित ( वक्ष्यः ) सेनाए्‌ ( सु-संशिताः ) अच्छी प्रकार तीक्ष्ण, ( तिमा: ) . 
तीखी ज्वाखओं के समान दही ( एषजः ) शन्रुओं को धपंण करने मै. 
समथ एव प्रसिद्ध ( सन्‌ ) हो । इत्येकादश्चो वगः ॥ 


[ २ 


प्रयस्वन्त ्रत्रय ऋषयः ॥ भ्रग्नि्दैवता ॥ चन्दः--१, २ विराड्नुष्टुप. । र 
निचरनुष्ट्प. । ४ पक्तेः ॥ चतुकऋचं सूक्तम्‌ ॥ 


यमने. वाजसातम त्वे चिन्मन्यसे रयेम्‌ । 
तनो गभः श्रवाय्यं दवत्रा पनया युजम्‌ ॥ १॥ 

भा०-दे ( अग्ने ) विद्वन्‌ ! प्रमुख नायक { हे ( वाज-सातम ) 
ज्ञान जौर एय को देने मे सर्वश्रेष्ठ { (स्वं) तू( यम्‌) जिस (र 
चिम्‌ ) धन सम्पदा को ( मन्यसे चित्‌ ) स्वयं उत्तमं जानता है (तं). 
उस ( श्रवाय्यं) श्रवण करने . योम्य कीक्तिदायक ( युजम्‌ ) दित भे 
छगाने वारे, उत्तम फलश्रद, सहायकरी रेशवयं ओर कान का ( नः ) 
हमे . ( देवत्रा ) विद्वानों के वीच, वाह्य कामनायुक्त दिष्य . जन को. 
( गीर्भिः पनय >) उत्तम वाणि से उपदेश कर 1 
ये अ नरयान्त ते चद्धा उग्रस्य शचसः 1 
छप दवेषो अप हयोऽन्यनतस्य सश्र ॥ २॥ 

भा०- हे ( अग्ने ) विद्धन्‌ ! हे नायक ! (ये ) जो ( बद्धाः ) धन 
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-मान, तान आदि से सम्पन्न वा आयु, ज्ञान ओर बल आदिसेव्द्ध 
-सम्पन्नं होकर भी ८ तें ) तेरे ( उग्रस्य श्रवसः ) शचरुभयक्रारी, उग्र वर 
-को देख कर भी (नः रं हैरयन्ति ) नहीं कोपंते, विचलित नदीं होते 
-(ते) वेः ( अन्य-र्तस्य ) शत्रुवत्‌ द्वेष तुल्य कांम करने वाख ( दवेषः ) देप 
-ओर ८ हरः ) कौटिल्य को. ( अप सश्चिरे ) दूर करतें हे । 
होत।रं त्वा वणीमहेऽप्रे दतस्य साधनम्‌ । 
यज्ञेषु पूञ्य गिरा प्रयस्वन्तो हवामहे ॥ ३॥ 

भा०-हे ( अग्ने) विद्रन्‌ ! हे नायक ! अग्रणी, प्रसुख पुरुप ! 
„८ दक्षस्य ) बर ओर ज्ञान के ( साधनम्‌ >) उत्पन्न करने ओर उसको 
वदा करने वारे ( दोत्तारं ) दानश्ीर (स्वा) तुक्घ को दाहक वरप्रद 
-अिवत्‌ मं रोग ८ प्रयस्वन्तः ) प्रयल्तशछील होकर ८ इृणीमहे ). वरण 
करते हे । ओर ८ पू्य॑म्‌ ) पं के विद्धान्‌ गुरु जनों द्वारा शिष्षित एक पूरव, 
सब से प्रथम आदर पाने योग्य, तुक्च को हम ८ यज्ञेषु >) यन्तो, परस्पर के 
-सत्सगों मे ८ गिरा >) वाणीं द्वारा ( हवामहे ) आद्र से उरे ओर स्तुति 
करं । (२) ज्ञानप्रद, स्वेश्वयप्रद, सब से पूं विद्यमान प्रञुकी हम 
चाणी से स्तुति करं, उसी को हम चाह । | 


इत्था यथात ऊतय सहसा वान्दवेददेवे ! रायक्ताय सखुक्रता 
गर्जः ष्याम सधमादो कारः स्यामं सधमादः 11४ ॥ १२॥ 

1 भा०--हे ( सदसावन्‌ ) चालं का पराजय करने वाखे बर से सरन ! 
वन्‌ † राजन्‌ ! ( इत्था ) एसी रीति से (दिवि दिवे ) दिनों दिन तेरे 
( राये ) पेश्चयं को वदनि के चयि ( ते ऋताय » तेरे धन ओर ज्ञान की 
बृद्धि ओर भराषषि करने के दिग, (ते ऊतये » तेरी रक्चा करने के लिये 
(यथा ) जेते मी होः हम यलं करं ओर ८ गोभिः )` उत्तम वाणियो मौर 
भूमियो सहित . होकर हे (सु-कतो) उत्तम कर्मशीर ! ( सध-मादः स्याम ) 
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दम सव्र एक साथ पं युक्त हौ ओौर ( वीरैः ) वीरो ओर पुनो सदि 
द्टोक्र (सधमादः स्याम) एक साथ दर्पित होकर रे । इति दादंशो वर्ग॑ः॥ 


[ २१] 


-सस ध्रत्रिय क्रपिः ॥ श्रगिनर्देवता ॥ छन्दः--१ अनुष्टुप. | २ मुस्यभ्णक्‌ । 
३ स्वराडुध्णिक्‌ । ४ निच्चदू हती ॥ चतुक्चं सुक्तम्‌ ॥ 
-मलप्वत्त्वा नि धीमदि मनुप्वत्सभिधीमदि । 
श्रं म॑तुप्वदाद्गिसे देवान्देवयते य॑ज ॥ १॥ 
भा०-दे ( अग्ने ) अभ्चि! वियत्‌ ! ( व्वा) तुक्च को हम ( मनु- 
"पवत्‌ ) मननदीट पुरुप के तुल्य ( नि धीमहि ) अन्नादि मे स्थापित करे, 
ओर ( मनुष्वत्‌ ) मनुप्य के तुल्य ही जान कर { सम्‌ दधीमहि ) अच्छी 
प्रकार प्रदीप्त करे । दे ( अगिरः ) प्राणवत्‌ प्रिय भौर प्रीतिययुक्त अंयों 
वाटे अग्ने! तू. भी ( मनुष्वत्‌ ) मननश्ीर पुरुप के तुल्य ही ( देव- 
-यते >) प्रकादा जोदि पदार्थो को चाहने वाटे को ( देवानू ) किरेण, प्रकाश ` 
आद्रि दिव्य पदार्थं (यज) दे, प्राक्च करा । (२) हे अग्रणी नायक, ( मनु- 
“प्वत.) मनुर्यो के वट से युक्त बर को उत्तम पद पर स्थापितं करे, तुक्षे अधिक 
-चटचानू वने । तू ( देवयते) देवों के प्रिय प्रजा जनके हितार्थं 
८ देवान्‌ ) विजयेच्छुक वीरो जरं व्यवहार कुश पुरुपा को (यज) संगत 
-कर, राट रख ओर उनका संस्संग कर, उनका दान मान संत्कार करं । 
त्वं हि मा्युपे जने श्रे ख्रीत इध्यते । 
सुच॑स्त्वा यन्त्यानुपक्‌ सुजात सपिराखुते ॥ २ ॥ 
भागे ८ अग्ने ) अशनि के तुल्य तेजस्विन्‌ ! अग्रणी ! ( हि) 
-निश्चयसे(व्वं) तू ( माजुपे जने) मननदीरु मनुप्य पर ( सुप्रीतः ) 
 -सुप्रसन्न होकर ८ दध्यतसे ) अशिवान्‌ शान प्रकाद्च से प्रकारित होता द । 
-हे ( सु-जात ) उत्तम ॒पुन्रवत्‌ सुखपृ्ंक उत्तम गुणों से प्रसिद्ध जन ! 
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( सर्पिंआसुते >) द्रव रूप घृत से आदी्च, अधिवत्‌ गुरु से दिष्य के प्रतिः 
प्राक्च होने वाले क्तान से प्रकाशित विद्वन्‌ ! ( जनुपक्‌ >) निरन्तर (सुच) 
प्राण ओर इह लोक भी ( स्वा यन्ति ) तन्नि अनुकूल दयकर प्राक्च होते दै । 
त्वां विश्च सजोषसो देवासो दूतमक्रत । 
सखपयन्तस्त्वा कवे य॒ज्ञेषु दव मादते ॥ २॥ 
भा०--८ विश्वे ) समस्त ८ स-जोपसः > समान रूप से प्रीति ओर 
सेवा करने वारे, (देगसः) विद्वान्‌ जन, विद्याभिराषी ओर विजयेच्छुक पुरुष 
( स्वाम्‌ ) तुन्न को ( दृतम्‌ ) दृततवत्‌ सदेक्षहर ( अक्रत ) बनप्रे । ओर 
-हे ( कवे >) ऋन्तद्दीन्‌ ! वे ( यज्ञेषु ) सस्संगो मे ( सपर्यन्तः ) आदर 
सत्कार करते हुए ( देव त्वां ) प्रकाडामान, विजिगीषु तेजस्वी तुञ्च को 
( ईडते ) स्तुति करते ओर चाहते हैँ । .. 
देवं वो दवयञ्यया-ऽभ्चिर्मल्ीत मत्यः । समिद्धः श॒कदीदि- 
द्य द्धतस्य योनिमासदः ससस्य योानमासद्‌ः ॥ ४।॥ १३॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ रोगो ( वः ) आप रोगों के बीच (देवं ) सव 
- क्तान के प्रकाशकः ( अश्न ) ;अभ्रणी तेजस्वी पुरुप को ८ मत्यः ) बल- 
रजाजन ८ देव-ज्यया.) तेजस्वी राजा के योग्य सत्कार ` से ( इडे .). 
` आद्र सत्कार करं ओर.उसे चां । हे ( छक्र ) तेजस्तिन्‌ ! तू (समिद्धः) 
1 खूब प्रदीश्च, तेजस्वी . होकर ( दीदिहि >) श्रकारित हो ओर ( ऋतश्य 
योनिम्‌ ) सत्य, न्याय, क्षान-एेश्वय. के प्रधान पदको ( आ असदः ) प्राक्च 
हो, उस पर विराज ओर त्‌. ( ससस.) प्रशंसायोग्य, दासक, प्रधान 
पुरुष के ( योनिम्‌ ).. आश्रय योग्य षद्‌ को ( आ असद्‌ ) आद्रपूंकः । 
प्राक्च हो । इति त्रयोददषो वर्गः ॥ 
[ २म्‌ | 
, अत्रय ॒चर्षिः । अग्निर्देवता । १ विरडनुष्टुप -छन्दः. ९, ३' स्वराड्भ्णिव्‌ ४ 
४ बहती. || चुत्वं सूक्तम्‌ ॥ ` । 
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भ्र चिश्वसामन्नरजिवद्ची पावकशव्चेषे । 
यो अध्वरेष्बीडयो होता मन्द्रतमो विशि॥ १॥ 

भा ०-दे (विश्वसामन्‌ ) समस्त सामों, गायनो के जानने वारे, हे 
समस्त पुरूपं द्वारा किये साम अर्थात्‌ प्राथंना-वचनों के स्वीकार ओर 
सव के प्रति “सामः अर्थात्‌ भ्रिय मधुर वचनों का प्रयोग करनेवाखे विद्वन्‌ ! 
(यः) जो (अध्वरेषु) हिसा प्रजापीडनादि से रदित प्रजापारन या चासन 
आदि कायो मे ८ ईडथः ) स्तुति योग्य ( होता) ज्ञान, ` एेश्वयं देने 
वाटे ( विशि >) प्रजा मे ( मन्द्र-तमः ) अति आनन्दयुक्त.एवं स्तुत्य है 
उस ८ पावकदोचिपे >) पापरनिवारकू, सवंशोधक, ज्ान-्योति के स्वामी 
अञिवत्‌ तेजस्वी पुरुप का तू ( अत्रिवत्‌ ) विचयमान व्यक्तिंके तुल्यदही 
( अच्च ) आद्र सत्कार कर अर्थात्‌ परोक्ष मे भी उसका.आद्राकरे । 

न्यनि जातवेदसं दधाता देवमृत्विजम्‌ । 
र य॒ज्ञ एत्वानुषगद्या देवव्य॑चस्तमः ॥ २ ॥ 

भा०--८ जच ) आज, ( देवव्यचस्तमः > प्रकाशमान देव, सूं के 
प्रकाशवत्‌ दूर २ तक व्यापकं, ( यन्नः ) सवका पूज्यः पुरुष ( आनुषक्‌ ) 
निरन्तर सवके अनुकूल द्येकरं ८ प्र एतु ) प्रधान पदको -प्राक्षददो। दहे 
विद्वान्‌ लोगो ! आप रोग ( जातवेदसम्‌ ) प्रत्येक पदाथ मे व्यापक अभ्नि 
के समान दी प्रत्येक तत्व को जाननेवारे, विदान्‌ ओर रे-्र्यवान्‌ , (देवम्‌ > 
तेजस्वी ८ ऋत्विनम्‌ ) ऋतु २ मे सूयंवत्‌ राजसभासदो मे पूज्य, 
( अभि ) अग्रणी पुरुप को ( नि दधात ) मरतिष्ठित करो । ( २ ) स्वक्त, 
। सवंव्यापक, सर्वेश्व्यवान्‌ होने से परमेश्वर (जातवेदाः हे ।..प्राणों. मे.भी 
वल देने से रवव, सव पृथिव्यादि दिव्य पदार्थो में व्यापक होने से देव- 
व्यचस्तम' वही सर्वपूञ्य यक्ल' है, ` वह सवते वदा दै; ` उसकी प्रतिष्ठा, 
पूजा करो । 

५८ 
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चिकिस्विन्मनसं त्वा देवं मतौस ऊतये । 
चरेएयस्य तेऽव॑स इयानासो अमन्मदि ॥ ३॥ 
भा०-हे विन्‌ ! राजन्‌ † नायक ! प्रभो ! ( वरेण्यस्य ) सवसे 
श्रेष्ट, वरण करने योग्य, वा श्रेष्ट माम मे छे जाने वारे, ( श्रवसः ) स्वं 
रक्षक, (ते ) तेरे दारण ( इयानासः ) आते इए ( मन्तांसः ) मनुप्य हमं 
रोग ( उतप्रे ) ज्ञान ओर रक्षा के लिये ( चिकिविवनू-मनसं >) विक्ञान 
युक्तं विद्वानों के समान ज्ञान ओर मनन शक्ति वारे (त्वा दैवं) तुन्न 
तेजस्वी को हम ( अमन्महि >) मान आद्र करते हें 1 
अग्रै चिकिद्धय)स्य न इदं वचः सहस्य । | 
तं त्व खशिपर दस्पते स्तोमे्वघन्त्यचयो गीर्भिः शुम्भन्त्यच॑यः ४।११ 
भा०- हे ( सहस्य ›) रान्रुपराजयकारी सैन्य वर के वीच में 
सुयोग्य सेनापते ! (अभ्रे) अश्चिवत्‌ भ्रतापिन्‌ ! अग्रणी नायक ! तू ( अस्य 
चिकिद्धि ) इस रा के सम्बन्ध मे उत्तम रीति से जान गौर (नः) 
इमारे (इदं वचः चिशिद्धि) इस राष्ट के सम्बन्ध मे उत्तम रीति से जान । हे 
८ सुदिध्र ) उत्तम सुखनासिका वारे, हे सौम्य ! हे (दम्पते) खी के पति 
के तुख्य धरथ्वी की प्रजा के स्वामिन्‌ ! (अत्रयः) यहां, इस राष्ट के निवासी 
विद्वान्‌ जन (त त्वां) उस प्रसिद्ध तुश्चको ( स्तोमैः ) उत्तम स्तुत्य वचनं 
से ( वन्ति ) बदति हँ ओर ( अत्रयः ) तीनों तापं तथा काम, रोध, 
सोभ तीनो.से रहित रोग ( त्वा ) तेश्च ( गीभिः ) वाणियों से ( ञ्ुम्भ- 
न्ति ) सुशोभित करते हँ । इति चतुर्दशो वर्गः ॥ 
| ( २२) 
चम्नो विश्चचर्पणिछपिः ॥ अग्निर्देवता ॥ चन्दः--१, २ निचृलुष्टुप. । २ 
। विराडनुष्टुप. । ४ निचचत्पंक्तिः ॥ चतुश्छैचं सक्तम्‌ ॥ 
छ्य सर्हन्तमा भर द॒खस्य प्राखदा रथि। 
विश्वा यञ्चवरणारभ्याञ्सा बाज्ञेष सासहत्‌ ॥.१॥ 
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भाग्-(यः) जो ( विश्वाः) समस्त ( चप॑णीः ) प्रजां का 
जौर शतुओं का कपण या पीडन करने वारी सेनाओ को भी ८ वजेषु > 
देश्या जर संग्रासों के वरु पर ( आसा ) अपने आक्ताकारी सुख वा 
भरसुख पद्‌ से ( अभि सासहत्‌. ) सवके सन्मुख, सर्वोपरि विजयी होता 
हि, वह तूहे ( अग्ने ) अग्रणी नायक ! तेजस्विन्‌ ! ८ यु्नस्य ) यद वा 
रेश्वये को ( संहन्तं ) जीतने वाठ सैन्यगण ओौर ८ प्रासहा रयिं > सर्व 
चछ््ट दशर्य को ( जा भर ) प्राप्त कर आर हमे भाक्त करा । 
तम्॑ने प॒तनाप रथि सहस्व श्रा भ॑र । 
त्वं दि सत्यो अद्ंतो दाता वाज॑स्य गोम॑तः | २ ॥ 
भा०-दे (८ सहस्वः ) शत्रुविजयी बर, सैन्य के स्वामिन्‌! 
(अग्ने) अग्रणी, तेजस्विन्‌ ! नायक ! ( खं हि) तू निश्रय से ( सत्यः) 
सजनो के प्रति व्यवहारुश, सव्यश्ीख, ( अद्भुतः ) आश्वयंकारी, 
( गोमतः ) भूमि जर गो आदि पञ्चभों से सण, ( वाजस्य ) देशव 
का( द्वाता ) दान देने हारा है। तु. (पएरतना-सं ) सेनां को वशा करनेः 
वाटे ( तं रयि ) उस देश्चयं को ( आ भर ) प्रास्त करा । 
विश्वे दि त्वा खजोपशलो जनासो वृद्घव॑िंपः। 
होत।रं सदस भिय भ्यन्ति वायौ पुड ॥ ३ ॥ 
भा०--हे राजन्‌ † हे अग्रणी नायक ! ( विश्वे ) समस्त ८ स-जो- 
वसः ) समान प्रीति एवं सेव्य करने वाले ( दृक्त-वर्हिषः ) बृद्धिशीर राट 
का संविभाग करने मे ऊर ( जनासः ) पुरुष ( होतारं ) दानदील, 
८ भियं ) सर्वप्रिय ८ त्वां ) तुद्चको ( व्यन्ति ) प्राप दोते ओर (सद्मसु) 
राजभवनों मे ( ुरु ) वहत प्रकार के (वायां ) उत्तम धनं कोभी 
८ व्यन्ति > प्राक्च करते, मोगते ओर सुरक्षित रखते हे । 
स टि ष्मा विश्वच॑परिरमिमाति सहो दधे। . 
अद्र पु च्ये्वा रेवन्नः शुक दीदिहि यमत्पावक दीदिहि ४।१५ 
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भा०-८ सः विश्वचर्षणिः ) वह सवका दरष्टा होकर ( जभिमाति ) 
समस्त शत्रुओं को पराजय करने योग्य, एव अभिमान योग्य ( सहः } 
प्रबर सैन्य को ( दधे ) धारण करे ! हे ( अग्ने ) तेजास्वन्‌ {नायक ! 
८ एषु क्षयेषु ) इन निवास योग्य भवनों मे या पदों पर रहता इञा त्‌ हे 
८ शुक्र ) शुद्धाचरण.वाङे ! हे तेजोयुक्तं ! तू ( नः >) हमारे ( रेवत्‌.) 
उत्तम धन से युक्त राषटरको ( दीदिहि ) प्रकाित्त कर ओर हे ( पावक ) 
पविच्रकारक, कण्टक-शोधन विधि से ` राज्य को निष्कण्टक करने हारे ! त्‌. 
स्वयं हमे ( यमत्‌ >) तेजोयुक्त देश्यं ( दीदिहि > प्रदान कर । स्वयं 
यशस्वी होकर प्रकारित हो । इति पञ्चदशो वर्गः ॥ 


 ( २४) 
वन्धुः सुबन्धुः पतवन्धुवि्वनधुश्च गौपायना लौपायना वा ऋषयः ॥ अग्निदैवता ॥ 
छन्दः--१, २ पूवस्य साम्नौ वृहव्युत्तराद्धस्य मुरिग्वृदती । ३, ४ पुवाद्‌- 
स्योत्तरादधस्य जुशिगव॒दती ॥ चतुय सक्तम्‌ ॥ । 
अथच त्वं नो अन्तम उत जाता शिवो भ॑वा वरूथ्यः | 
वश्छसा्मवश्नवा अच्छा नत्त युमत्तमं राय दाः ॥ १; 


भा०--हे ( अभ्रे ) अञ्चि के समान तेजस्विन्‌ ! अग्रणी नायक ! हे 
नवन्‌ राजन्‌ ! प्रभो ! विद्रन्‌ ! (स्वं) तू ( नः.) हमारे ( अन्तमः ) 
सदा समीप रहने वारा, सबसे जन्त, चरम, सर्वोत्कृष्ट सीमा पर स्थित. 
परम भरमाण्‌, , उत्तम सद्ध॒चचनों को जानने ओर उपदेशा करने वाखा, 
( उत ) आर ( चातता ) रक्षक ओर ( वरूध्यः ) उत्तम गृहो से निवास 
करने वारा चा उत्तम ॒सेनासघों का हितैषी, व उत्तम रक्षा-साधनो से. । 
सम्पन्न ( भव ) हो । तू स्वं ( वसुः ) प्रनाओं, सेकं को बसाने वाख 
( वसु-श्रवाः ) शिष्यो द्वारा गुरुवत्‌ आद्र से श्रवण करने योग्य, वा- 
. वया से यदस्वी, होकर तं .( अच्छ ) भरी अकार ( उत्तम रयि नक्षि). 
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उत्तम ˆ देयं को प्राप्त कर ओर इमे.भी८ दाः) प्रदान कर। (२) 
परमेश्वर वसे जीवों से श्रवण मनन करने योग्य एवं सर्वत्र व्यापकं दै । 
अतः "वसु" भर "वसुश्रवाः" है । \ ४ 
स नं वोधि श्चधी दव॑सुरष्या र{ अघायतः समस्मात्‌ । 
तं त्व( शोचिष्ठ दीदिवः खुखयं नूनमीमहे सखिभ्यः ॥२,४॥१६॥ 

भा-दे ( शोचिष्ठ ) सवसरे अधिक तेजस्विन्‌ ! ( सः.) वट त्‌ 
(नः) हमे ( बोधि >) ज्ञानवान्‌ कर । ८ नः इवम्‌ ) हमारे वचन को 
(श्रुधि) श्रवण कर । ( नः ) हमें ( समस्मात्‌ अधायतः ) सव प्रकार 
के पापाचार करने वारे दुष्ट जनों से ( उरुष्य ) वचा । हे ( दीदिवः ) 
सत्य के प्रकाशक ! ( नूनम्‌ ) निश्चय से हम खोग (- सुञ्नाय ) सुख प्राप्च 
छरने ओर ( सखिभ्यः ) अपने मित्रजनों के हितार्थं ८ स्वा दैमहे ) तन्न. 
से प्रार्थना करते हैँ । इति पडो वर्गः ॥ 

( २५ ) 
वमूयथर॒ श्रत्रिया त्रपय ॥ अग्निर्देवता ॥ छन्दः--१, ८ निचृदनुष्टुप्‌, । 
२,५,६,९ श्रनुषटुप, 1 ३, ७ विराडनुष्टुप्‌ । ४ अुशयिष्िक्‌ ४ जच सूक्तम्‌ ॥ 
अच्छं बो श्रभिमव॑से देवं गासि स नो वः । 
राख॑त्पु् ऋपूरामूृतावः पर्षति द्विषः ॥ १ ॥ 

मा०- हे विद्वन्‌ ! (वः) हमे (अवसे ) रक्षा करनेके लियि. 
( अभिप्र ) अग्रणी, अचित्‌ तेजस्वी (देवं ) सरव॑भरकाशक, विजिगीषु, 
व्यवहारं पुरुप का ( अच्छ गासि » जच्छी प्रकार उपदेश्च कर । (सः ). 
चह (नः) हमारा ( वुः ) बसने वाला हौः । वह ( ऋपूणाम्‌ 
पुत्रः) वेदार्थं दष्टा विदानो के वीच पुत्र के समान, विनम्षीर वा 
वद्तों का रक्षक होकर (ऋतावा ) सत्य न्याय ओरं धम का स्वामी 
देकर ( रासत्‌ ) धनन ्रदान करे. 1 ( द्विपः ) जौर अम्रीतिधु्त ऋषु जनीं 
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को पार करे, उन पर विजय लाभ करे । परमेश्वर वेदाथ दष्टा, आत्मदक्षीं 
बहुत से विदानो को सव दुःखो से चचाने वारा होने से उनका "पुत्र" है । 
पुरू त्रायते इत्ति पुत्रः । निर० ॥ 

स हि सखत्यो यं पूर्वै चिदेवारुश्चियर्मधिरे । 

होतारं मन्द्रजिहमित्खर्दातिप्मिर्विभावखम्‌ ॥ २॥ 

भा०-( देवासः चित्‌ दधिरे सः सव्यः ) जिस प्रकार किरणगण 

सूयं को अति प्रदीक्ठ करते है ओर वह सदा सत्यै इसी पकार 
( पूं देवासः ) पूर्वं के तेजस्वी, विद्वानूगण ओर ( देवासः ) सूर्यादि 
रोक भी (यम्‌ ) जिसको ( ईधिरे ) बताते ओर प्रकादित करते 
है ( सः हि सस्थः ) वह ही निश्चय से सत्यस्वरूप, सवं सत्‌. पदाथ मः 
व्यापक, उनका आश्रय, सत्‌ पुरुषों मे सर्वश्रेष्ठ है । उसं ( होतारम्‌ ). 
सवेदाता ८ मन्द्र-लिहम्‌ ) आनन्दप्रदं वाणी के बोटने हारे, ८ सु-दी- 
तिभिः ) उत्तम दीप्षियो से युक्त ८ विभाव-सुम्‌ ) उत्तम कान्ति युक्त. 
फश्य के स्वामी को समस्त देव, विद्धान्‌ , बिजयच्छुक धनार्थं ओर 
्ानार्थीजन ( ईधिरे >) प्रकादित करते ह । उसका गुण वर्णन करते हे । 

सेनो धीती वरिष्ठा श्रेष्ठया च खुमत्या। 


छने रायो दिदीहि नः खुवृक्किभियरेरय । ३॥ 
भा्-हे (अघे) क्तानप्रकाश्क ! प्रमो! प्रतापिच्‌ ! (सः) 
वहतू ( नः) हमे ( बरिष्टया ) सवाँत्तम ( धीती ) धारणायुक्त शक्ति 
ओर ( श्रेष्टा > श्रेष्ट ( सु-मत्या >) उत्तम ज्तानयुक्त बुद्धि से ओर ८ सुचः 
क्तेः) उत्तम पापादि के बजने योग्य दमनकारी शक्तियों से युक्त कर ओर 
हे (वरेण्य) सर्वश्रेष्ट { (नः रायः दीदिहि ) हमे नाना रेवं प्रदान कर । 
` श्िर्दैवेषु राजत्य्चिमंकभ्वाविशन 1 
थिनं उव्यवानोऽभि धीभिः ख॑प्त । ४ ॥ 
भा०-( जिः ) तेजस्वी. ज्षानवान्‌ पुरुष छती ८ देवेपु ) प्रकार 
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युक्त सूयादि पदार्थों मे असनि के तुल्य विद्वान्‌ , तेजस्वी पुरुषों में (राजति) 
राजवत्‌ प्रकादित दोता है । वह - ८ अधिः ) जग्रणी नायक ही ( मर्तेषु ) 
मरणधमां जीवों के भीतर जाठर अभि के तुल्य उनके भीतर भी ( आ- 
विन्‌ ) आद्र पूरक प्रवेद करता, उनमे वल सञ्चार. करता है । वह 
( अधिः) अग्रणी, सवके आगे. विनयश्चीर होकर (नः) हमारा 
( हभ्य-वाहनः >) यज्ञासि वा मन्त्र मे रगो अन्नि, विययुत्‌ जादि के तुल्य 
( हव्यवाहनः > अ्रहण योग्य पदार्थो को वहन या धारण करने बारा है 
हे लिद्वान्‌ पुरूपो ! आप रोग उस ( अभि ) अग्रणी, नायक, नरश्रेष्ठकीं 
( धीभिः ) उत्तम कर्मो ओर स्त॒तिर्यो से ( सपर्यत ) सेवा इश्रषा करो । 
( २ ) परमेश्वर सवत्र विराजता सवके दयो मे व्यापक, सचको धारता 
है, उसका स्तुत्ियों से अजन पूजन करो । 

छयिस्तविश्चवस्तमं तुचिव्रह्माणमुत्तमम्‌ । 

छतूर्व आ्रावयत्पति पुतं ददाति दाशुषे ॥ ५ ॥ १७॥ 

1०--( अभिः ) विद्वाच्‌, आचायं एवं अग्रणी नायक वा परमेश्वर 

जन ( दाष्पे ) दानशीर एुरुष को ( तुविश्रवस्तमम्‌ ) वहतं प्रकार के 
अक्ष, श्रवण योग्य कानों सै युक्त, भौर (तुवि-वरह्माणम्‌ >) बहुत से विदन्‌ 
पुरषो, धनो ओर वेद क्तानं से युक्त, ( उत्तमं ) उत्तम ( अवृत्तं ) अपी- 
दित, दीर्घायु (श्रावयत्‌-पति) क्लानोपदेडा श्रवण कराने वारे पारु से युक्त 
विद्धान्‌ वा उपदेष्टाओं का पालक, ( पुत्र ) उत्तम पुत्र ( ददाक्ति > पदान 
करता दै । आचार्यं जौर राजा दोनों प्रजां कै पुरौ को जानवान्‌, विदान्‌ , 
दीर्घायु ओर रोगादि से अपीत स्वस्थ बरवान्‌ किया करे। इति सक्षद्शेवगः॥ 

छ्मभचिरैदाति सत्पतिं खासाह यो युधा नृभिः । 

छधिरत्यै रघुष्यदं जेतारमपराजितम्‌ ॥ ६ ॥ 


भा०-(यः) जो ( युध) युद्धम शघ्रुमों पर प्रहार.करने वारे 
थवा दख वरु से. ओर ( चृभिः >) वीर नायक पुरुषां सहित ( स- 
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साह > शत्रुओं को पराजित करता है ( अभिः) अग्रणी नायक राजा वा 
प्रथु, से ८ सत्पतिम्‌ ) सजनो का प्रतिपालक पुरुष ( ददाति ) प्रदान 
करे । वही ( अभ्चिः ) अग्र नायक राटरको ( रघु-स्यद्‌ ) वेग से जाने वारा 
( अत्यं >) सर्वातिशायी, वेगवान्‌ अश्च सैन्य ओर ८ अपराजितम्‌ ) कमी 
न हारने वाखा ( जेतारम्‌ >) विनेता सेनापति दे । 

यद्वाहिष्ठं तदञ्नये वृहद्‌ च विभावसो । 

महिषीव त्वद्रयिस्त्वद्वाज्ञा उदीरते ॥ ७॥ 


भा०-( यद्‌ >) जो भी ८ वादिष्टम्‌ ) सबसे अधिक उत्तरदायित्व 
को अपने ' कन्धों पर उठने बारा पद्‌ है ( तत्‌) वह सम्मान पद 
( अस्मे ) अनि के तुल्य तेजस्वी न्ग्यक को प्रदान किया जाता है । इस 
च्यि हे ( विभावसो ) विविध कान्तियो को अपने.मे रेशर्यवत्‌ धारण 
करने वारे तेजस्वी पुरुष ! त्‌ ( घ्रहद्‌-अचं ) बड़ा भारी आद्र सत्कार 
्राक्त कर । ( महिषी इव ) रानी के तस्य ही ( त्वत्‌ ) त्च से (रथिः) 
सुख देने वाला धनैश्वयं ( उत्‌ ईरते >) उत्पन्न होता, (बाजःः) समस्त बर 
सेन्यादि भी ( सत्‌ ) तुक्च से ही (उत्‌ ईरते >) उत्पन्न होते ओर तेरे 
डी उपभोग. मे आते ईह । 
तच दयमन्तो छरचंयो ्रावेवोच्यते वृहत्‌ । . 
उसो तै तन्यत्पयैथा स्वानो अ॑त त्मनां दिवः ॥ ८ ॥ 
भा०-हे विद्रन्‌ ! राजन्‌ ! ( तव `) तेरे ( अर्चयः ) अभि वा सुर्य 
केसे व्वाखवां किरणें ८ युमन्तः ) बहुत प्रकारा वाङे हौ । तेरा 
< श्रत्‌ ) बड़ा.-जारी यश, चर वा स्वरूप ( यावा इ >) मेघ वा पवन 
ॐ समान विया एयं शंखराखक्ट, . शिलागत्‌ शत्रुओं को च्नाचूर 
कने वाखा. {उच्यते ) का जाता है । ८ उतो ) ओर ( यथा >) च्थ्ि 
भकार ८ ष्दिवः ) षिजणटी का ( तन्य्ुः ) गर्जन हो उसका ८ ते स्वानः ) 
तेरा मुान्‌ ल्द या घोष, अन्ता-बचन आवि ( अत्तं ) उत्पद्च हो । 
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एवो शाञ्च वद्यचः सदखान ववन्दिम । 

स नो विश्वा अति हियः पन्नावेवं सुक्रत॑ः ॥९॥१८॥ . 
भा०-( वसूयवः ) धन की अभिरापा करने वधे हम प्रजाजन 
दसाने ) सवकरो पराजय करने बाधे ( अधि) अग्रणी नायक को 

< पत्र ) अवश्य इस प्रकार ही ( ववन्दिमि ) स्तुति करं। (सः) वद 
< सु-कतुः ) उत्तम कार्थंकुदाख पुरुप ( नः ) हमे ८ नावा इव ) नौका से 
नदी के तुख्य (दविपः) दानरुख के (अति पर्प॑त्‌) पार करे । इत्य्टादशो वमः ॥ 


( र्दे ) 
चरुयवे श्मत्रया चपयः ॥ श्रण्निर्देवता ॥ छन्दः--१, & गायत्र । २, ३; ४, 
+, ६, ८ निचुदूगायत्रौ | ७ विराड्गायत्री ॥ पडजः स्वरः ॥ नवर्च सुच्त्तम्‌ ॥ 
द्रण्ने पाचक रोचिषा मन्द्रया देव जिद्ययः । 
श्रा देचान्व॑न्नि यरि च ॥ १॥ 
भा०~--हे (अ्ने) ज्ञानवय्‌ † अग्रगण्य पदु पर विराजमान आचार्य ! 
राजन्‌ ! मरभो ! हे ( पावक) पापको दूर कर तेजस्विता, श्षान ओर 
पुण्र आचार से पवित्र करने दारे ! आप ( रोचिषा >) सवको श्रिय ङ्गने 
वारे तेज ओर ८ मन्द्रया ) आनन्दभ्रद्‌, गंभीर, स्तुत्य ( जिद्धया ) वाणी 
से दे (देव ) अर्थौ कै प्रक्राशक गुरो ! हे तेजस्विन्‌ ! विजिगीपो ! हे स्वयं 
श्रकादा प्रभो ! ( देवान्‌ ) वीरो, विद्वान्‌, षिद्याभिस्मपी दिप्यों को 
< चक्षि > धारण के ओौर ( थेक्षि च.) संगत के मिसो ओर उनको 
जरान ओर वल प्रदान कसे । (२) अधि, धि्यत्‌, तेज, प्रकारामयी ज्वाला 
से दिव्य पदार्थो, किरणो को धारता संगत फड्ता ओर प्रका देता 1 
तत्वा ृतस्मचप्मह वचिन्माना स्वरस्‌ । 
देनो खा कीतये षह ॥ 
भा०--जिस फकार ( घृतस्नुः चित्रभाुः ) ूत-लचण से युं अञ्चि 
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अ्ुत, अधिक प्रकाश से युक्तं होता है ओर ८ वीतये देवान्‌ आवहति ) 
प्रकाश के रि किरणों को धारण करता दै, उसी प्रकार सूं भी मेध जक. 
से वा प्रकाश्च से जगत्‌ को पित्र करता है वह प्रकाश ओर जगत्‌-रक्चा के. 
च्य किरणों वा मेव, वायु, विचुतादि दिन्य पदार्थो को सर्वत्र धारता ह 
उसी प्रकार हे ( धृतस्नो ) ज्ञान-जल से शिष्यादि के अन्तःकरणों को 
पवित्र करनेहारे ! हे (चित्रभानो) अद्धुत कान्ति, दक्षि, विद्याभरकाशों से 
युक्त विद्वन्‌ ! प्रभो ! (स्व-दशं) सुख वा ज्ञान-पकारा को स्वयं देखने ओर 
अन्यो को दशने वारे ( तं स्वा ) उस तुञ्च को हम ( ईमहे >) प्रानाः 
करते हें । तू ( देवान्‌ ›) बियाभिरापी जनों को ( वीतये) बत.रक्चा 
ओर ज्ञान द्वारा प्रकादित करने के लियि (आ वह >) सव प्रकार सेः 
धारण कर । 
` जीति स्वा क्वे दयुमन्तं समिधीमहि । 
अग्नं बृहन्तमध्वरे ॥ ३ ॥ | 
भा०-दे ( क्वे ) करान्तद्दनू ! ह विद्वन्‌ मेधाविन्‌ ! ( अग्ने ) 

दे शानवन्‌ ! अभ्नि के तुल्य प्रकाश वारे ! ( अध्वरे >) इस हिसारदित; 
भजापाखन वा अध्ययन-अध्यापनादि कायं मे ( बृहन्तं ) महान्‌ शक्तिराली 
( वीतिहोत्रं ) रक्षा, कान्ति, दीश्ि कै निमित्त महण करने योग्य वां दीति 
ओर रक्षा.का दान देने षा ( चुमन्ते ) तेजस्वी ( व्वा) तज्ञ को हम असि-- 
चत्‌ ही ( सम्‌ इधीमहे ) अच्छी प्रकार प्रदीक्त करं, तुन अधिक तेजस्वी, 
ख्यातिमान्‌ ओर शक्तिशाली बनावे । 

ग्ने विभ्वेभिराग॑हि देकेभिहव्यद्तये । 

दोत।रं त्वा वृणीमहे ॥ ४ ॥ 

भा०--दे ( अग्ने ) ज्ञानयुक्त ! अद्भिर्‌ तेजस्विन्‌ ! आद्य प्रकाशः 

को देने के रियि किरणो सहित अक्षि वाले सूयं के वल्य जप भी ( इन्य- 
दातथे ) उत्तम, देने जर स्वीकार करने योस्य ज्ञान एेशवयंके देने के र्यिः 
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( विश्वेभिः देवेभिः ›) समस्त चिदया बाधन कँ अभिखापी वा विद्वान्‌ उत्तम 
जनो सदित्त ( आगहि) आद्ये । ( होतारं व्वा ) दान देने हारे तुद्च उदार 
पुरुष को हम ८ ब्रणीमहे ) स्वाश्रय रूष से स्वीकार करं । 
यजमानाय खुन्वत आग्न खवीर्य! वह । 
देचैरा सत्सि वर्दिपिं ॥ ५॥ १९॥ 
भा०-दे ( अग्ने ) अथवत तेजस्विन्‌ ! तू. ( सुत्वते यजमानाय ) 
यन्त करने पूं पवय वा धन उत्पन्न करते हष जर संगति, सेत्री करने ओर 
कर आदि देने वा ग्रजाजन कै हिताथं त्‌ ( सुवीय >) उत्तम वल पराक्रम 
को (आ वह ) सव प्रकार से धारण कर ओर ( देवैः ) विद्धानों के साथः 
मिखकर ८ वर्हिपि ) आसन एवं बृद्धि्ीर प्रजाजन वा इस रोक पर 
( आ सत्सि ) आदरपूर्वकं भिराजमान हो 1 इत्येकोनविश्ो चः ॥ 
खायधानः सद स्माजद्‌ग्ने धमार पुष्यासे । 
देवाना दूत उक्थ्यः 1 ६ ॥ 
भा०-८ समिधानः अचि: सहखनित्‌ ) ख प्रदीप्त जप्न जस 
प्रकार सहलो सैन्यो को जीतता, सखो रोगों पर वश्च करता ओर 
( देवानां दूतः ) प्रका, किरणों सहित प्रतापयुक्त एवं दूतवत्‌ सदे 
कौ भी दर देश तक परटुचाने वाखा है उसी प्रकार हे ( अग्ने ) अभ्चिचत्त 
तेजखिन्‌ ! त्‌ भी ( समू-दधानः ) अच्छी भकार भरदी्, तेजस्वी हाकर 
(सहजित्‌ ) सहस्रं वख्वान्‌ शत्रुओं को जीतने वाखा हो । तू (घमणि )' 
समस्त धर्मयुक्त कमौ को ( पुष्यसि ) पुष्ट करता है च्‌ ( देवानां ) 
बिद्वाय्‌ घुरूशो के वीच उनका { उक्थ्यः ) स्तुति योग्य, उत्तम वचन कहने 
हारा ( दूतः > संदेशा-हर ओर प्रतापी टो । 
म्यग[म्नं जातवदस द्यवा यव्यम्‌ । 
दधाता देवसत्विजम्‌ ॥ ७ ॥ 
भा०--दे विदान्‌ कमो ! आप्र खग, ( जातवेदसम्‌ ) देश्वय के 
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स्वामी, प्रसयेकं पदाथं के ज्ञाता, ( होत्रवाहं ) उत्तम वाणी ओर आद्र से 
दानयोग्य पदार्थो को धारण करने वारे ( यविष्ठयम्‌ ) सव युवा पुरषो मे 
सवेष, ( अरव्विजम्‌ ) चत मे चा प्सयेक राजकीय सभ्य से संगति करने 
हारे ( देवम्‌ ) तेजस्वी ( अन्नम्‌ ) अग्रणी पुरुष को नि दधात >) उच्च 

"पद्‌ पर स्थापित करो ॥ । । वः 
भर यज्ञ एत्वानुषगद्या देवव्यचस्तमः। 
स्तृणीत वर्हिरासद ॥ ८ ॥ 
भात ( देव-न्यचस्तमः ) विद्ठानों से विविधविद्याओं मे सच से 
अधिक गति वाखा, ( क्तः ) सप्संगति करने योभ्य पुरुष ( आनुषग्‌ >) 
निरन्तर ८ प्र एतु ) आगे उत्तम पद्‌ पर आवे ओर हे विद्वान्‌ जनो ! आपः 
-सोग (आसद) उसॐे विराजने के खये ( वर्हः ) अ्ृद्धियुक्त शरे्ट आसन 
"९ स्तृणीत >) विछाओ । । 
श्वं मरुतो चरभ्विनं मित्रः सीदन्त वशः । 
देवाखः सचैया विशा ॥ ९॥ २०।) 
भा०--( मरुतः ) विद्वान्‌ मनुष्य, वायुवत्‌ वङृवान्‌ वीर पुरुष, 
-( अशिना ) उत्तम खी रुपं वा अध्यापक ओर उपदेशक, ( मित्रः ) 
सत्र वगं मौर ( वरुणः ) इट के वारण करने चे श्रेष्ट जन ये समी 
( इदं ) स उत्तम आसन को ५ आ सीदन्तु >) आद्र पूर्वक प्राक्च करं । 
ओर ( देवासः ) सभी उत्तम जन ( सवया विचा >) सव प्रकर की भजा 
सष्ित ( आ सीद्म्तु ) आकर विराज । इति विशो चर्मः ॥ 
( २७ ) 
अयरुणस््शष्णस्त्रसदस्थुश्च पोरङ्त्स्य अश्वमेधश्च भारतोऽभिवा चरेषयः ॥ १---५ 
अग्निः । ६ इनद्रामनो देवते ॥ चः? » २ निच्रलिष्टुप । २ विराट्‌ 
। तष्टुप्‌ । ४ निचृदनुष्टुप्‌ । ५, £ खरियिष्णिक्‌ । षडु सक्तम्‌ ॥ 
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भ क 


श्रन॑स्वन्वा सत्पतिमीमहे मे गावा चेतिष्ठ यसरो मघोज॑ः। 
चेवृष्णो अग्ने दशाः खदयेवैश्व(नर 5प॑रुणध्धिकेत ॥ १॥ 
 भा०-( सत्पत्तिः ) सजनो का पारक, ८ चेतिष्ठः-) सव से अधिकः 
त्तानवान्‌ , (असुरः) वलवान्‌ शच्चुजों को उखाडने मे समर्थं, ( मघोनः ). 
रेश्र्य॑वान्‌ पुरूषो को ८ चिकेत ) अच्छी प्रकार जाने । वह ( मे ) मुद्ध. 
प्रजाजन के हितां ( अनस्वन्ता गावा ) शकट आदि से युक्त दो वैरो को 
जिस्त प्रकार सारथी चराता है उसी प्रकार वह मेरे उत्तम नायको से युक्त 
राज्य को ( मामहे ) चखवे । वह ( त्रदृष्णः >) शाश्य, शासक जन ओर 
राजसभा इन तीनों मे सूयंवत्‌ वख्वान्‌ प्रवन्धकर्तां ओर (८ च्यरुणः ) 
आदि, मध्य, अन्त तीनों दशाओं मे तेजस्वी होकर दे ( अमे ) अश्चि- 
वत्‌ तेजखिन्‌ ! दे ( वैश्वानर ) समस्त नरो के हितकारिनू्‌ ! ( सहसैः 
दभिः >) दस सहस किरणों से सूयंवत्‌ तेजस्वी ` होकर दस हजार सेन्यः 
वो सहित ( चिकेत ) सव पर शासन करे, राष्ट्र के पीडाकारियों काः 
नाद्य करे! (२) विद्वान्‌ आचायं ( दशभिः सहेः >) वेद्‌ के दसः 
सहर वेदवाणिमय मन्त्रों से दिप्यों को क्तानवानू करे । वह (अनस्वन्ता 
गावा ) इकर से युक्त वैरो के तुल्य कायंनिवांहक यत्त वा गृहस्य रूप्‌; 
भार से युक्त खी पुरुष दोनों कों ( मामहे » क्वान प्रदान करे । 
योमेश्ताच विशत च मोना हरी च युक्ता खुरा ददाति । 


वैश्वानर खुष्टतो वावृधानो.ऽग्ने यच्छ त्यरुणाय शमे .॥२॥ 
भा०-८ यः) जो पुरूष (मे) सुश्चे ( गोनां >) गौं, वेद्‌ ब्राणियोः ¦ 
वा भूमिय की (दाता च विशति च) वीसों सौ देता है ओर जो (सुधुरा) 
सुख से शकट को धारण करने वे ८ युक्ता ) जते इए ( दरी च ) 
ओर दूर तके जाने वारे अश्व, वैरो के. जोदे,ओंर.उनके समान धुरन्धरः 
खी पुरुप सुद्र को भदान करता है, हे. ( वैश्वानर अभे ) समस्तः 
मनुप्यो के दितकारिनू नायक ! तृ. ( सु-स्तुतः ) उत्तम रीति से स्तुति 
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-योस्य होकर ८ वावृधानः ›) निरन्तर वदता हुजा उस ( व्यरुणाय >) तीनों 
-कारों वा तीनों पदों पर शोभा देने वारे पुरुप को ( शमं ) सुख वा 
-उन्तम गृह आदि आश्रय ( यच्छ) प्रदान कर । राजा क्तान वाणी के 
-उपदेष्टा उत्तम युवा युवति को तैयार करने वारे आचायं आदि को राज्य 
-मे अच्छा आश्रय ठं । रेते गुरु दर्पति श्यरुणः है । वे तीनों आश्रमो म 
सूर्यवत्‌ ज्ञान से म्रकाप्रत होते हं । 
"एवा त अग्न सुसात चकाना नव्य नवम चसर्दस्युः। 
यो मे गिरस्तुविजातस्य पुवीयुङ्केनाभि ज्यरुणो गृणाति ॥ ३ 
भा०-हे (अमरे ) विद्वन्‌ ! (यः) जो ( वे सुमति >) तेरी उत्तम 
-मंति ओर ८ नवमं ) नये उत्तम ज्ञान को ( चकानः) चाहता द्रं उस 
( नविष्ठाय >) उस अति नवीन ( मे ) मुक्ष बारक को आप ( व्यरुणः ) 
तीनों म अरुण अथात्‌ तीनों बेद्‌ विद्याओं, मन, वाणी ओर शरीर तीनों के 
-तपों के पारंगत, वा ब्रह्मचर्यं, गहस्थ, वानघ्रस्थ तीनों आश्रमो से उत्तीणे, 
इट खोक, अन्तरिक्ष ओर यौ तीनों भरकाश से व्या्त, तीनों से परे विद्य- 
मान सूयंवत्‌ तेजस्वी पुरूष ( तुविजातस्य >) बहुत से नायक पुरूषो घा 
-प्रजाजनों मे प्रसिद्ध यशस्वी गुर की ८ युक्तेन >) दत्तचित्त से ८ पूर्वी; ) 
"पूं विद्वानों से सेवित, वा उपदिष्ट ८ गिरः >) वेदवाणियों का ८ अभि 
गृणाति ) उपदेश करता है वह ( त्रसदस्युः >) इष्ट॒ भावों को भयभीत 
-करने वाला, वा भयभीत शच्ुभों पर॒ शख प्रहार करने वाले शूरवीर क 
"तुल्य निभंय होकर आ, हे (अध्ने) अभ्चिवत्‌ तेजखिन्‌ ! ८ नविष्ठाय.) अति 
-नचीन, एवं स्तुत्य शिष्य को (ते सुमति) तेरी अपनी शुभ मति जर ज्ञान 
"( एव ) ओर ( नवमं ) नये से नया उपदेशा ( चकानः › भेम पूर्वक 
व्चाहता इञ गुरः तुदते ( अभि गुणाति ) उपदेश करे । गुर वा आचार्य के 
-ानोपदेश से अन्तःशतरु काम, कोधादि एवं कुरिक्षा, छन्यसनादि परे 
-भाग जाते ह, दूर .दो जाते ह इससे वह श्रसदस्यु है । 
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यो म॒ इतिं श्रवोचत्यण्वमेधाय सूरये । 
दृव॑चा खनि यते ददंन्मेधामर तायते ॥ ४ ॥ 
भा०-हे विद्वन्‌ ! आचाय ! ( यः ) जो ( अश्वमेधाय ) अश्च के 

समान बरु युक्त जीवन तथा विद्यामा्मं पर चख्ने की चद बुद्धि से युक्त 
एवं पवित्र शरीर अथवा यन्त वा युद्ध के ठय सन्नद्ध अश्च के समान सदा 
सन जर ८ सूरये ) विद्वान्‌ पुरुप के छ्य (मे ) यह मेरा हे ( इति > 
इस प्रकार से ( प्रवोचति ) कहता हे वह तू ( यते ) यलवान्‌ दिष्य 
„को ( चत्वा ) ऋगवेद के मन्त्रगण से ( सनि ददत्‌ ) विभाग करने ओर 
सेवन करने योम्य उत्तम शान प्रदान -करे । वह जप ८ ऋतायते ) 
सत्य ज्ञान को चाहने वारे खुक्ते ( मेधाम्‌ ददत्‌ ) उत्तम उुद्धि पदान 
करे वहभी दिष्यको (मे इति प्र-बोचति >) अपना कर दही क्तानका 
प्रवचन करे । 

यस्य॑ मा परुषाः शतुद्धषैयन्त्युक्तः। 

अभ्यमेचस्य दानाः सोमं इवः च्याशिरः ॥। ५ ॥ 

भा०-८ उक्षणः ) विद्योपदेश करने ओर ज्ञान से सेचन करने वारे 

( यस्य ) जिस गुर के ( रातम्‌ ) सेकं ( परुषाः ) कठोर, एवं वास्त- 
विक ऋध से रहित, मरेममय वचन ( मा उत्‌ हर्षन्ति >) सुश्चको उत्सा- 
हित करते हँ उस ८ अश्वमेध ) राष्ट पारक राजा के तुद्य गुरु के 
८ दानाः ) ज्ञान प्रदान करने वाले उपदेह भी (व्यािरः ) नारक, युवा, 
चृद्ध तीनो, द्वारा वा वसु, सदः आदित्य तीनों से उपभोग करने. योग्य, 
( सोमाः इवः ) देश्वयो के तुल्य होते दँ । (२) जिस नायक को सैकड़ों 
करोर जीवी ( उक्षणः ) बलवान्‌ पदाधिकारी उत्साहित करते उस (अश्व- 
मेघस्य ) राजा सेनापत्ति या राष्‌ के ( दानाः ) शु नाशकं वा पारक 
चीरजन भी ( सोमाः इव )` अभिषिक्तं जनो के समान तीनों प्रकार के 
देयौ वा वरणौ के भोक्ता होते । ४ 
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िष्सर ^ €] 


इन्द्र।ग्नी शतद्‌ारन्यश्वमेधे सु वीथम्‌ । 


©] ^~ 


त्तत्र धारयत वबहद्दावि सूयमिवाजरम्‌ ॥ ६ ।॥ २१॥ 


भा०--( इन्द्रानी ) विद्युत्‌ वायु ओर अभ्चि दोनों तस्व जिस प्रकारं 
( दिवि घ्हत्‌ सूयम्‌ इव ) आकाश मे बड़ भारी सूयं को धारण करते ह 
उसी प्रकार हे ८ इन्द्रास्यी ) रेश्वयेवान्‌ ओर तेजस्वी पुरूषो ! आप 
दोनो, ( शतदान्वि ) सैकड़ों रेशवयं देने वारे ( अश्वमेधे ) अश्वमेध 
अर्थात्‌ राष्ट मै ( सुवीर्थ॑म्‌ ) वर युक्त, ८ वृहत्‌ >) बड़ा भारी ८ सूर्य॑म्‌ 
अजरम्‌ ) तेज से युक्त अविनाशी, (क्षत्र ) सैन्य वल ( धारयतम्‌ } 
धारण करो । इत्येकविशो वर्गः ॥ 


( रट ) 
विश्ववारात्रेयौ चषि; ॥ अग्निदैवता ॥ छन्दः-- २ विष्टर. } २, ४,५, 8 
विरा त्रिष्टुप्‌ । ३ निचृत्रिष्टुप्‌ ॥ धवतः स्वरः ॥ षड़चं सूक्तम्‌ ॥ 


~ [१ 


समिद्धः ग्निर्दिवि शोचिर॑शर्पत्यङङषसंमुर्विया चि भति । 


=| (~ भर ९१ 


एति प्राची विश्ववास नमोभिरव रव्डाना हविष। घताची ॥१॥ 


भा०--जस प्रकार ( समिद्धः ) खूब देदीप्यमान ( अभिः ) अश्चि 
वा अभ्निसे युक्त सूयं ( दिवि) भ्रकाश्च ओर आकाश मे ( शोचिः ) 
दीि कान्ति या प्रकाशमय वियत्‌ को ( अश्रेत्‌ ) धारण करता. है ओर 
( उषसम्‌ प्रत्यङः ) उषाकारु को प्राक्च होकर ( उर्विया वि भातिं ): सून 
प्रकादित होता है उसी प्रकार ( अश्चिः >) अग्रणी नायक विद्वान्‌ तेजस्वी 
युवा पुरुष ( दिवि समिद्धः ) ज्ञान-परकाश विद्या, एवं विजय कामना 
मे खूल देदीक्त होकर. ( रोचिः.अश्रेत्‌ ) प्रखर तेज.को ` धारण करे 1 वहः 
( उषसम्‌ भ्रति-अङः ) कामना .से युक्त प्रजा को . प्राक्च टोकर ( उर्विया 
वि भाति ) खूब चमके, इसी प्रकार युवक. विया एव. कामना वा कान्ति 
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से उत्तेजित होकर तेज को धारे ओौर कामनायुक्तं उसकी अभिरापिणी 
सखीको प्राक्त कर सुखोभित हो! जिस प्रकारं ८ विश्व-वाय धृताची ) 
समस्त जनों से वरणीय, एवं समस्त विश्व के अन्धकारो को दूर करने 
वाली तेज. से युक्त उषा ८ देवान्‌ ईंडाना >) तेजोमय, भका करणो को 
भस्त करती हई ( प्राची एति >) आगे २ चद्ती.इृई या पूवं दिकामे ` 
आती है, उसी प्रकार ( विश्व.वारा ) समस्त शात्रुओं ओर अनभीष्ट जनों 
का चरण या तिरस्कार करती हुदै (घताची) तेजस्विनी, या धरतादि सेहयुक्त 
पदाथ को देह प्र मले सन्दर; सुशोभित होकर ( देवाच्‌ ईंडाना ) विदधान 
की स्तुति करती इई या अभीष्ट गुण युक्त प्रियजनों को ओर ( नमोभिः ) 
विनय सल्कारौ से चाहती हृ, सत्कार करती इदे, ८ हविषां >) उत्तम 
रेश्वयं सहित ( प्राची ) उत्तम पद्‌ को प्रा या जगे प्रस्ठु्त विदुषी सरी 
एवं राजा के प्रजाजन भी ८ एति ›) आगे आवे ओर अपने पारक पति का 
चरण करे । इस प्रकार प्रजाजन का नायकवरण ओरं वरवणिनी खी 
प्रतिवरण दोनों समान खूप से सूयं उषा, अञि उषा रष्टन्त से वर्णित हे । 
साम्रभ्यमानेो श्सखतस्य राजास हावष्कृरवन्त सचस स्वस्तय) 
विश्वं स ` धत्ते दविर यमिन्वस्याविथ्यमघ्रे नि च घक्त इत्पुरः २ 
भा०-८ समिध्यमानः अगतस्य राजसि ) जिस प्रकार सूयं खूब 
भकारित होता हज मेघोपयोगी “अच्त' अर्थात्‌ जर" ओर उससे उस्न 
अन्न में प्रकांित होता है उसी प्रकार हे (अग्ने) विद्धान्‌ पुरुष वा 
राजम्‌ ! ( समिध्यमानः ) त. खूब तेजस्वी होकर ( जतस्य ) उत्तम 
सत्कारोपयोगी जल, दीर्घायु वा ज्ञान से खूब प्रकाशित हो। त्‌ (स 
स्तय ›) सुख शान्ति के प्राप्त करने के किये ( हविः कृण्वन्तम्‌ ) अन्न 
आदि उदन्न करने ओर भोग्य दन्य सिद्ध करने चरे को ( सचसे ) 
आदरपूर्वक प्राक्च होता है । हे विद्धम्‌ ! राजन्‌ ! व्‌ ( यम्‌ ) जिसको 
भाक होकर ८ अतिय्यम्‌ ) आतिय्य ८ इन्वसि >) राभ करता है (सः > 
४९ 
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चह मनुष्य ( विश्वं दरविणं ) समस्त देश्वयं ८ धत्ते ) धारण करता है 
जर वही ( पुरः >) तेरे समक्ष आतिथ्य भोग्य (नि धत्ते च) पदार्थं आदि 
मी रखता है । 

छने शध महते सोभगाय तव दस्नान्युत्तमानि सन्तु । 


स जास्पत्य खयसमा इखुष्व .शच्रूयतामराभ तष सदास ॥३॥ 


भा०-हे ( अन्ने ) ज्ञानवन्‌ विद्रन्‌ , तेजपिन्‌ नायक ! तू ( महते 

सौभगाय > बडे भारी धचैश्वयं को प्राक्च करने के िये ( दाधं ) शन्रुओं 
का पराजय कर, अथवा हे ( शधं ) बख्वचू ! ( तव चुञ्नानि >) तेरे धनै- 
धयं ( उत्तमानि >) उत्तम ओर ( महते सौभगाय ) वदे सौभाग्य, 
सुख सदधि. की ब्द्धि के ल्य ( सन्तु ) दों । तू ( जास्पव्यं ) खी ओर 
पुरुषों के पति पत्नी के सम्बन्ध को ( सुयमम्‌ ) सुखपू्क वंधने योग्य, 
सुद ( सं आकृणुष्व ) उत्तम रीति से संस्कारपूक करा, ( शानरूयताम्‌ ) 
सान्रुवत्‌ व्यवहार करने वारे के ( महांसि ) तेजः पराक्रमो, बडे सैन्यं को 
८ अभि तिष्ठ >) पराजित कर । 

समिद्धस्य परमहस बन्दे तव रियम्‌ । 

वृषभो दयुस्नवां आस समध्वरेष्विध्यसे ॥ ४॥ 

भ{०--हे ( अग्ने ) अ{न्निवत्‌ तेजस्विन्‌ ! ( प्र-महसः >) बडे भारी 

तेजस्वी ( समिष्धश्च ) खूष देदीप्यमान ( तव >) तेरी ८( श्यम्‌ >) खोभा 
या सम्पदा की मै ( चन्दे ) प्रश्चसा करता हं । तू ( वृषभः ) बर्वान्‌ , 
प्रजा के प्रति सुखो को मेघवत्‌ वर्षानि हारा ओर ( द॒श्रवान्‌ असि ) 
तेज आर देश्चयं का स्वामी है । तू (अध्वरेषु) यत्तो मे अश्वत्‌ हिंसारहित 
प्रजापारुन, न्यायज्ञासन आदि कार्यौ मे ( इध्यसे ) खूव पकारित 
प्रसिद्ध तेजस्वी वन । 

सामद्धा अञ्च आहुत दवान्याच्च स्वध्वर । 

रव षह द्न्खवाच्छस 1५ ॥ 
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भा०-हे ( अभ्चे ) तेजसिवन्‌ ! राजन्‌ हे .(. आहुतं ) आदर पूर्वक 

स्वीकृत एव कर मादि देने के पात्र रूप ! हेः (. स्वध्वर >) -उत्तम यक्त. 
-दीर! हिंसादि रहित्त, न्याय से प्रजां पालनादि करनेवाङे एवं उत्तम अर्हि- 
-सक ! तू ( समिद्धः ) सृ प्रकारित, तेजस्वी होकर भी ८ देवान्‌ यक्षि ) 
विद्वानोंको दन दे, वीर कामनायुक्त पुरूपं कों ति दे ओर उनका 
-सत्संग ओर आदर कर । क्योकि. (व्व) तू (हि) निश्चय से ( हव्य 
चाड्‌ असि) आह्य ओर दान योग्य पेश्र्यो, अन्नादि पदार्थो को धारण करने 
ओर ओरोको देने हारा है। 

पर जहाता दचस्यतस्च पयत्यध्वर | 

चर्व हव्यवाहनम्‌ ॥ ६ । २२॥ 


भा०-हे विष्ठान्‌ पुरुषो ! (अध्वरे प्रयति ) प्रयलन से साध्य हिंसादि- 
"रहित प्रजापाखनादि यज्ञ मे ( अश्निम्‌ ) अभचिवत्‌ तेजस्वी पुरूष को 
-( आ जुहोत ) आदर पूरक छरा । ( दुवस्यत ) उसका आदर सत्कार 
ओर सेवा छश्रुपा करो । ओर ( इन्य-वाहनम्‌ ) मह्य ओर दान योग्य 
"पदार्थो के धारण करने वे को ही ( वृणीध्वम्‌ ) उत्तमासन के यिय 
-दरण करो । इति -दवा्वि्यो वयः ॥ 

[ २६ | 
गौरिवीतिः शाक्व ऋषिः ॥ १--८, €--१५ इन्द्रः । 5 इन्द्र उशना वा 
देवता ॥ छन्दः--१ युरिक्‌ पंक्तिः । = स्वराट्‌ पक्तिः । २, 
२.५. ६.९. १०, ११ निचृत्त्रिष्टुप्‌. । १२, १३.१४, १५.विराट्‌ त्रिष्टप । 
` पञ्चदशच सक्तम्‌ ॥ 


४,..७ व्रिष्ट्प्‌ । 


। 


थमः म्प देवताता जी रोचना दिव्या धारयन्त । 
अर्चन्ति त्वा मरुतः पतदन्लास्त्वसेषाम्रषि रिन्द्रास्चि धीरः ॥१॥ 


मा०--हे ( इन्द्र ) .ेश्यवचरू ! ( मनुषः) मननञ्ञीट जन (अ- 
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यमा ) शतरुभो को संयम वा बन्धन करने वाले ( त्री ) तीन्‌ ओर (दिव्या) 
दिव्य गुणों से युक्त ( रोचना ) प्रकाश्च करने वके. ( त्री ) तीन साधनों 
को ८ देवताता › देवों, विद्वानों के उचित कार्यन्यवहार मे ( धारयन्त > 
धारण करं । अर्थात्‌ दष्ट को संयमन. करने के ल्य उनके पास. तीन. 
साधन, मन्त्रवल, सैन्यबरु ओर रेय॑वल हो ओर क्षान-प्रकादा करने 
के लिये तीन वेदों के जानने वारे वा राजसभा, धमसमभा, ओर विद्या- 
सभा तीन हों । वे ( मरूतः >) मनुष्य ८ पूतदक्षाः ) -पवित्र चरु से युक्त 
होकर ८ सवा अर्च॑न्ति) तेरीदहीप्रूजा वा मानकी बृद्धि करें । ओर 
( खम्‌ ) तू ( धीरः ) कषान, बुद्धवा. कर्मश, धे्यवान्‌ राष्ट दाक्तिः 
को धारण करने वास होकर ( एषाम्‌ >) इनको ( चरपिः ) मन्त्राथं दिखाने 
वारा, इनका मागं सच्चारुक होकर (असि) रह । (२) द्विप्यजन आचार्य 
के अधीन रहकर मन, वाणी, काम तीनों के संयम करनेके बल धारण करे, 
तीन वेद्‌ वा तीन ज्ञानप्रका्चक वाणी, इन्द्रियो भर मन, दाब्द, अर्थं ओर 
उनम सम्बन्ध का क्तान करे । वे गुर्‌ की अचेना करे वह उनका चपि 
हो । (३) सवं दरष्टा होने से परमेश्वर ऋषि, रेश्र्यवान्‌ होने से “इन्द्र 
है ओर सवंधारक होने से धीर है । जीवगण मरण धर्मां होने से “मरत्‌” 
है । वे पविन्र क्ान-बरू पाकर भरयु की अच॑ना करें तीनों संयम बलो ओर 
-तीन दिन्य ज्योतियों को अश्चिवव्‌., विद॒त्‌ , सूर्यवत्‌ धारण करे । 

रनु यद्‌ मरुतो मन्द्सानमाचंनचिन्द्र्‌ पपिवांसं सतस्य । 
अआद्च वज्ञ सभि यद्र हच्चपो यद्वारखजत्सतेवा उ ॥ २॥ 


<--( सुतस्य )' अभिषेक द्वारा प्राक्च राज्यैश्चय को ( पपिवांसं > 
भोग वा पार्न करने बे ( मन्दसान › स्तुति योग्य एवं सुसन्तष्ट 
< इन्र 9 एेशवयंवान्‌ शाचुहन्ता राजा का ८ मरुतः ). विद्वान्‌ रोग ओर 
चरुचान्‌ वीरजन (. यत्‌ ) जब (अनु आ अच्‌ )` निरन्तर उसके अनु- 
चल होकर उसका आदर सत्कार . करते हे तथ वंह . भी ८ वचनम्‌ ) शत्र 
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नि 
(निवारक शख वर ओर वीयं, पराक्रम को ( आ दुत्त ) धारण करता हे, 
^< धत्‌ ) जव वह ८ अहिं ) अभिसुख युद्धाथं आये इच्च ओर मेघ को 
-विदयुत्‌ वा सूर्थवत ( अभिहन्‌ ) सुकावरे पर मारता है, तव जिस प्रकार 
सूयं वा विद्युत्‌ ( यीः अपः ) बड़ी २ जलधारां चला देते श उसी 
प्रकार वह वदी आप्त प्रजाओं, सेनाओं की ( यह्वीः >) वड़ी २ पंक्तियों को 
' सत्तवा अदखजत्‌ ) सरण या आक्रमण करने कै चलियि भेरित-करे 
अथवा ( अपः ) जप्त या प्राघ्च प्रजां को ( यदहः >) अपने पुत्रों के तुल्य 
-( सक्तवा ) सन्मां मे चरने के लिये प्रेरण करे । 
॥ भ. च ७ भ भ | 1 भ 
उत ब्रह्माणो मरुतो मे श्चस्येन्दः सोमस्य सखषुतस्य पेयाः । 
-तद्धि हव्यं सर्पे गा अ्रविन्ददहन्नहि पपिर्वो इन्द्र! अरस्य ॥ ३॥ 
भा०--( उतं ) ओर ८ ब्रह्माणः मरुतः ) चारो वेद॒ विद्याओं को 
-जानने वारे विद्वान्‌ ओर वायुवत्‌ तीव्रवेग से शान्ुजं को उखाडने में 
समयं वीर पुरुप तथा हे इन्द्र ! त्‌. ( इन्दः ) शरुन्ता, रेशवर्यवान्‌ , .सूयं 
वा विद्युत्‌ के तुल्य प्रतापी, तेजस्वी राजा (मे) मेरे ( जस्य ) इस (सुःसु- 
नतस्य ) उत्तम पुत्रवत्‌ पाटन करने योग्य एवं अभिपेकादि द्वारा सम्पादित 
८ सोमस्य ) देश्वथं का ( पेयाः ) पारुन ओर उपभोग कर । ( तत्‌ ) वद्‌ 
राष्ट्र दी.उस का ८ हव्यम्‌ ) ग्रहण करने योग्य कर आदि है 1.उसके , 
निमित्त यह राजा ( मनुषे ) मनुष्यो के उपकारार्थं ( गाः ) नाना देश 
-मूमियों को ( अविन्दत्‌ ) प्राक्च करे ओर (अहिं ) सामने जये बाधक 
नरु मेध कों .सूरय, वायु वा विदुत्वत्‌ ( अदन्‌ ) प्रहार कर दण्ड दे 
ओर ( इन्द्रः ) वह शचुहन्ता राजा ही ( अस्य पपिवान्‌ ) इस राष्ट 
न्का उपभोग ओर पाटन करने वाखा डो । 
आद्धोर्दसी वितरं वि प्कमायत्संविव्यानन्धिदधिथसे स॒गे कः। 
-जिग्॑विमिन्द्रौ अपजथुं सः परति श्वसन्तमव दानवं दन्‌ ॥४६॥ 
. भा०--राजा ( आत्‌ > अनन्तर, ( रोदसी ) प्रथिवी ओर आकादा 
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दोनों को सूर्यवत्‌ एक दूसरे को बरपूर्वक रोक रखने मे समथ तुल्य बः 
स्वपक्च ओर परपश्च की दोनों सेनां को ( वितरम्‌ > विदोष रूपसे अच्छी 
प्रकार ८ वि स्कभायत्‌ ) विविध उपायों से थामरे । ( चित्‌ ग मियसे 
कः ) जिस प्रकार सिंह खग को भय देने के लियि गजना करता है 
उसी प्रकार वह राजा भी ( सं विन्यानः ) अच्छी प्रकार मिरु कर आगे 
वदृता हुआ शत्रु को ( भियसे ) उराने के लिय उसको ( गं कः )' 
सग के समान भीरं करे अथवा चह ( भियसे ) राच्च को भयभीत करने 
के लिय अपने आप को ( श्धगं कः ) सिंहवत्‌ बना सेवे । इस प्रकार वह ` 
( इन्द्रः ) शबुहन्ता राजा ( जिगर्तिम्‌ ) अपने रट को निगलने वे 
शानु को (अप जगुँराणः) दूर भगाता इञा ( सन्त ) हांपते इए,. 
(त) उस ( दानवं ) प्रजानाङक दुष्ट पुरुप वा शत्रुजन का (-म्रतिः 
अव हनू ) मुकाबला करे, सवके समक्ष नीचे गिरा कर दण्ड दे, मारे | 


अध क्रत्वा मघवन्तुभ्यं देवा अनु विभ्वे अददुः सोस्पेय॑म्‌ । 
(^ 1. स > । 
यत्स्यैस्य हरितः पतन्तीः पुरः खतीरूप॑रा एर्वशे कः ॥५॥२३॥ 


भा०- हे ( मघनन्‌ ) रेश्चयं के स्वामिन्‌ ! ८( विश्वे) समस्त 
: ( देवाः ) विद्वान्‌ जन ओर वीरजन, रार के वासी मनुष्यगण ८ तुभ्यम्‌ ). 
त्ते ( करत्वा अनु >) कमे के अनुसार ( सोमपेयम्‌) राषटे्यं को उपभोग 

योग्य अद्या ( अददुः ) प्रदान करं । (अध) ओर (यत्‌) जबत्‌. 
( सूरस्य ) सूयवत्‌ तेजस्य तेरे ८ पुरः ) आगे ८ पतन्तीः ) चरने हारी,. 
एव देश्यं से सणद्ध॒ होती इई ( हरितः) तीन्रवेगसे जाने वारी. 
सेनाओं, ( उपराः ) समीप मे विमान ( सतीः ›) आच प्रजां को मी 
( एतशे ) सुथंवत्‌ तेजस्वी, अश्ववत्‌ बर्वान्‌ पुरूष के उपभोग के लिः 
या उसके अधीन ( कः.) करे । राजा विजित राष्ट ओर आगे चरने वारी. 
सेनाजं को उत्तम, योग्य, तेजस्वी पुरुष के अधीन करे । इति त्रयोविो वर्मः४. 
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नच यदस्य नवाते च चागान्त्छक्र वजूण मघवा वेचृश्चत्‌ । 


च्रचन्तीन्ठं मरुतः खघस्थे चेष्टुभेन वचस। वाघत दयाम्‌ ॥६॥ 
भा०--( मघवा ) उत्तम धन-सम्पदा का स्वामी (अस्य ) इस 
ग्रजाजन या राषटरूके ( नव नवति च भोगान्‌ ) ९९ भोग योग्य, पालन 
करने योग्य ओर प्रजाओं का पारन करने वारे नगरों ओर नाना भोस्य 
पदार्थ को ( चच्नेण साक) अपने शसा बर के साथ २ उसके साहाय्य 
उसी प्रकार ८ विच्श्वत्‌ ) तैयार करावे जैसे विश्वकमां सिल्पी अपने बसौरे 
से सेनाके उपयोगी पदार्थौ को बनाता है। ८ मरतः) सव मनुष्य 
( सधस्थे ) एक साथ वेठ्ने के स्थान में ( इन्द्रं ) शत्रुधाती सखद्धिमान्‌ 
पराक्रमी पुरुप की ८ अर्च॑न्ति ) स्तुति करं ओर ८ तरे्टमेन वचसा ) 
तीनों मान्य परिपदों हारा म्रस्त॒त्‌ प्रसित ( वचसा ) राजकीय शासन से 
८ यां >) परथिवी का ( बाधत ) शासन करे । 


सखा सख्ये अरपच॒त्तूय॑मचिरस्य क्रत्वा महिषा जी शतानि । 
त्री खाकमिनद्रो मयुषः सर्ससि सुतं प्पिवदजहत्याय सोमम्‌ ॥७॥ 
{०--( अशनिः ) अचि के तुल्य तेजस्वी, जानवान्‌ षिहान्‌ नायक 
पुरुप ( सखा ) भित्र होकर ८ वयम्‌ ) अति शीघ्र ही ( अस्य क्रत्वा ) 
इस राजा या सेनापति की बुद्धि याकम के निमित्त या उसके अनुसार 
८ जी शतानि महिषा ) तीन सौ बडे २ बलवान्‌ पुरुषो को ८ अपचत्‌ ) 
परिपक्त करे, कायं मे खूब सु-भभ्यस्त करे, उनको राज्यके कायंसे 
खृव सुष्टु करे । ( इन्द्रः ) देश्चयवान्‌ रजा ( साकम्‌ ) सरके साथ 
मिलकर ८ मनुषः ) मननज्ञीख प्रजाजन के ( त्री सरांसि ) तीन सरस्‌ 
अर्थात्‌ उत्तम ज्ञान वारी तीन परिषदो चा तीन प्रकार अभिसरण 
करने वल चैन्यों कौ ८ अपचत्‌ >) परिपक्त करे ओर पारन करे ! ओर 
इस प्रकार (वृत्र हत्याय) वदते शत्रु जन वा अन्तान को नाश करने के ख्ये 
प्रनाजन कों ( सुतम्‌ ) पुत्रवत्‌ ( अपित्‌ ) पाटन करे ओंर ( सोम ) 
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~~~ 


रेशव्यमय राष्ट को ओषधि रस के समान गुणकारी रूप से ( अपिबत्‌ ) 
पान या पालन उपभोगः करे । तीन २ सौ जवानों को संधाने वाटे गुरु 
था'नायक 'अभ्भि' ह्यं । ख गतौ, षद्ल गतौ दोनों समानार्थक है । अतः 
सरस्‌ , सदस्‌ दोनो समानाथक हं । 
जा यच्द्ता महषारणामधघा मासी सयात मघवा सोस्यापाः। 
कारन विभ्वि हन्त दवा भरामन्द्राय यदर्हि जघान । ८ ॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! ८ यत्‌ ) जो तू. ( महिषाणां ) बड, वल, देश्य 
स्वामी रोगों के ( चरी शता ) तीन सो जनों का स्वयं ( अघः) अक्षत, 
अदृण्डनीय ओर (माः) राचरुओं को उखाड फेंकने मे समथं होकर (आपाः) 
पालन करता है ओर ( मघवा ) रेशर्यवान्‌ होकर ( त्री ) तीन (सोम्या) 
सोम, राषश्वयं के हितैषी ८ सरांसि ) उत्तमक्ञान वर सम्पन्न परि. 
षदो को भी ( आपाः ) पालन करता है ( यद्‌ ) जो ( इन्द्राय >) परमै. 
य युक्त पद्‌ को प्राक्च करने के रिय ( अहिं जघान >) सुकावटे पर आये 
दात्र को दण्डित करता है तन उसी करण ( विश्वे ) समस्त ( देवाः ) 
विदान्‌ पुरूष ( भरम्‌ >) सबके भरण पोषण करने वाङ तुक्चको ८ कारं 
न ) समथ कायकन्तं सा जानकर ( अहन्त ) आद्र से. बुर ओर 
स्तुति कर । 
उशना यत्सहस्यैऽर्यातं गृहमिन्द्र जुजुवानेभिर श्वेः । 


चन्वानो अजन खरथ.ययाथ कुत्सेन देवैरव॑नो्ह ष्णम्‌ ॥ ९ ॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) रेश्वयवन्‌ ! शाचुहन्तः ! राजन्‌ ! तू ८ उशनाः ) 
स्वय देश्य सदद्धि की कामना करता ` हुआ ओर सैन्य जन दोनों ८ यत्‌.) 
जन ( ज॒ज्वानेभिः ) वेगवान्‌ ( अश्वैः ) घुड्स््वारो सहित - ८ ग्रहम्‌ 
अथातम्‌ ) अपने घर को आते हो, तव त्‌ ( अ्र ) इस राट मे (वन्वानः) 
फश्य का भोग करता इुभा, ( सरथं ) रथ सैन्य के साथ ( ययाथ ) 
भयाण कर ओर ( छत्सेन >) शाख वरू ओर ८ देवैः >) विद्वानों ओर वीर 
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रूपों सदित ( छप्णम्‌ ) श्रुशोपक सैन्य वर की ८ अवनोः ) रक्षा 
"केर ओर ८ श्ुपाम्‌ ) प्रजाशोपक दृष्ट जनो का ( अवनोः ) विनाञ् कर 
दण्डित. कर । | 
-आन्यक्रम॑वृहः सूर्यस्य कुत्ायान्यद्रिथो यात॑वेऽकः । 
छना दस्यूर्मृणा वघ ने दुय आवृखङ्स्रधवाचः १०॥२४ 
भा०-दे राजन्‌ ! तू ( सूयस्य ) सूयं समान तेजस्वी यजा के 
< अन्यत्‌ चक्रम्‌ ) एक चक्र को ( कुरसाय >) वचन, दखाख् वर के धारण 
के ख्ये ( प्र जबृहः ) खूव उन्नत कर, आगे वदा ओर ८ अन्यत्‌ >) दूसरे 
सैन्यचक्र को ( वरिवः यातवे ) धनैश्वयं के प्राक्च करने के लिये ( अकः ) 
तैयार कर । (अनासः) नाक सुख रदित, प्रमुख नायक रहित, (दस्यून्‌ ) 
दुष्ट पुरुषों कोवा प्रत्यक्ष अपराध के कारण कुछ मी अपनी रक्षाथेन 
कह सकने वाटे दुष्ट पुरुषों को ८ वधेन >) शख द्वारा वध करके (असणः) 
विनाद्य कर भौर (-खध्रवाचः) हिंख, पीड़ाकारी, मम॑वेधी वचन बोरे वालों 
को (दुर्योणे नि आष्ृणक्‌ ) कारागार मे चन्द्‌ करके रख । इति चतुर्विदयो वगः॥ 
स्तोमः॑सस्त्वा गोरिवीतेरव्थन्नसन्धयो वैदथिनाय ` पिश्चम्‌ । 
आ व्वाम्रानिश्वां सख्याय चक्रे पच॑न्पक्तीरपि्ः सोम॑मस्य ॥११॥ 
भा०--हे रजन्‌ ! ८ गौरिवीतेः ) वागी को प्रकादित करने वाठे 
वाग्मी जन के ८ स्तोमासः ) उत्तम स्तुति वचन तथा उसके अधीन (स्तो 
मासः) प्ररंसित वीर समूह ( पिभुम्‌ ) पारन ओर राट को देश्यं से पूणं 
करने वाख ८ सखा > तुद्च को ( अवर्धन्‌ ) सदा वदं । तू ( वैदथिनाय >) 
संग्राम, धन तथा ्लान को प्राक्च करने वाले जनों के उपकार के लिये (जर- 
-्धयः ) दच्रुका नाश कर । ( ऋजिप्वा) सरल स्वभाव के ऊन्ते के 
समान भोजनमान्न से प्रेमबद्ध होकर श्छत्यजन ( त्वाम्‌ ). तक्षको 
८ सख्याय आ चक्रे ) सित्र भावके लिये स्वीकार करे । तू. (पक्तीः) पकाने 
खा परिपिक्, सु-अभ्मस्त करने योग्य नाना पदार्था वा कार्यां को ( पचन्‌ ) 
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पकाता वा टद करता इआ ( अस्य ) इस राष्ट के ( सोमम्‌. >) देश्चयं का 
( अपिबः ) पालन ओर उपभोग कर । 


नवग्वासः खतसोामास इन्ढ दशग्वासो श्चभ्यचेन्त्यकः । 
गव्यं चिद्वेमपिधानवन्त तं चेन्नरः शशमाना अप चन्‌ ॥१२॥ 
भा०-( नवम्बासः ) विधाके मागमे नये ही गमन करने वाले 
८ सुत-सोमासः › पुत्रवत्‌ सावित्री मे उत्पन्न सौम्य दिष्य गण ( दश- 
ग्वासः >) दशो इन्द्रियों को विजय करके ( इन्द्रं ) अक्तान के पिदारण 
ओर तत्व के साक्षात्‌ करने वाख गुर को ( अर्कैः ) अच॑ना करने योम्य . 
खश्रषा, स्तुति वचन आदि उपायो से देववत्‌ (अभि अर्च॑न्ति) सव प्रकार 
से आदर सत्कार करते हँ । ( चित्‌ नरः अपिधानवन्तं गव्यम्‌ उच॑म्‌ यथा- 
अपवत्न्‌ ) जिस प्रकार रोग ठकनेदार गोदुग्ध से पूर्णं बड पात्रकोः 
खोरूते है ओर उसमे से अभीष्ट गोरसं केकर पान करते हँ उसी प्रकार 
( शशमानाः नरः ) उसकी प्रशंसा स्त॒ति करने वाङे वा निरन्तर उत्तमः 
से उत्तम पद.पर वेग से प्रसन्नता पू्वंक जाते हु छात्र रोग (अपि धान- 
वन्तं ) आच्छादन से युक्त ( उर्थ॑म्‌ ) अन्ञाननाशक ८ गव्यं ) वेद्‌ वाणी के 
पात्र रूप ( तं >) उस आचायं को भी ( अप न्‌ ) अपने प्रति खोरे, उसे 
प्रसन्न कर उसका ञान प्राप्त करं । इसी प्रकार नव २ स्तुतिकन्ता, जिते 
न्द्रिय खोग परमेश्वर की स्तुति करे । स्तुत्य, विष्ननाशषक मानों आवरण में 
छुपे गद्य परमेश्वर को दामादि के अभ्यासी, उन्नत्तिशीर भक्त जन अपने 
भ्रति प्रकाशित करं अपने ओर उपास्य के बीच के आवरण को दूरः करं । 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं सुखम्‌ । ८ ३ ) नव भूमिपति एवं दश 
भ्रामाधिपति राजा का आद्र करं, उत्तम जन ही भूमि के महान्‌ शनचुहन्ताः 


स्वामी को पदं के पीछे न रख कर अपने प्रति खोर उसका विन्नेष परिचय; 
प्राप्त करं । 


कथो जु ते परि चराणि विद्धान्वीर्या मघवन्या चकथ। 
याचाज्ु नव्या कृणवः शावष्टु म्रदुताते विदथेषु ब्रवाम ॥१३।४ 
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भा०-हे ( मघवच्‌ ) उत्तम, पूर्य, ` दानयोग्य रेश्व्यं एवं क्षान से 
, सम्पन्न प्रभो ! विद्रचू ! राजन्‌ ! (ते) तेरी मै (क्थोनु) जिस प्रकार 
( परि चराणि ) सेवा कर { हे ८ शविष्ठ ) स्वंशक्तिमन्‌ ! तू ( विद्वान्‌ ); 
जानवान्‌ होकर ८ या वीरयां चकथं >) जिन बलो, वा अधिकारो को प्राः 
करता है, ( या चो >) ओर जिन बलयुक्तं कार्यो या शक्तियों को ( जु) 
सीधही ( नन्या) नये रूपसे (कृणवः) शरक कर्ता है, (तेता) रेरे 
उन अधिकारों ओर बख्युक्त कार्यो का हम रोग ८ नरिवथेषु ) यन्ञ, सं्राम, 
ओर ज्तानोपदेशादि के अवसरों सें (प्र वाम) अच्छी प्रकार क, अन्यो को 
उपदेश करं । (२) परमेश्वर के जो महान्‌ जगत्‌ आदि कायं उसने बनाये 
ओर जिनको बह बनाता ही जाता है उनकी हम सदा चर्चा किया करं ¦ 
एता विश्वा चकृर्वो इन्दर भूयैप॑सैतो जयुषा वैर्‌ । 
यः चिन्नु वनिन्कृखवो दधृष्वान्न तै वत त्विष्या चरित तस्याः %४ 
भा०-हे ८ इन्द्र >) रेश्व्यवन्‌ ! तू ( अपरीतः >) विना-किसी से 
सष्टाय प्राक्च फिि, किसी से विना स्के, ( जचुषा वीर्येण ) जन्मसिद्ध 
स्वाभाविक, बल वा अधिकार से ८ एता विश्वा भूरि >) ये समस्त बहुत से 
कार्यो को ८ चश्वान्‌ ) करता हुजा ( द्टष्वाच्‌ ) शचं का धषण वा 
पराजय करता इजआ, (या चित्‌ नु) ओर जिन रे कार्या को भी तू (कृणवः). 
करे ( ते अस्याः तविष्याः ) तेरी इस बड़ी शक्ति या बख्वती सेना काः 
दूसरा ८ दवान्‌ वर्ता च नास्ति ) पराजयकारी ओर वरकारी भी नहीं 
हे। तु ही सव से मुख्य प्रवर विजेता होकर रह 1 ( २.) परमेश्वरं जन्म 
पे रहित दोकर अपने बरु से समस्त विश्वो को बनाता जा रहा है । चह सवः 
शक्तिशाली होने से वञ्जी है 1 उसकी बडी शक्ति का धारक, भौर वार. 
सरा इस जगत्‌ मे नदीं है । बह अद्वितीय है! |, 
इन्द्र च्य क्रियमाशा जषस्व या तै शविष्ठ नव्या अकम । 
चसैव मद्रा सुकृता वयय रथं न धीरः स्वपा अतत्तम्‌ १५१२५॥ 
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भा०-हे ( इन्दर > रेश्वय॑वन्‌ ! राजन्‌ ! हे ( शविष्ठ ) अति चरः 
-शाखिन्‌ ! ( या ) जिन ८ नव्या ) अति उत्तम स्तुत्य, ( ब्रह्य ) धनो, 
रेश्व्यौ को हम (अकर्म) उत्पन्न करं ओर (या क्रियमाणा) जो किये जारहे 
है उन सबको तू ( जुषस्व) प्रेम से स्वीकार कर । मे ८ अपाः ) उत्तम 
-काम करने हारा ८ धीरः ) उुद्धिमान्‌ होकर (८ वसूयुः ) सव को वसने 
-वाङे तेरी कामना करता हज, ओर धन को स्यामी होकर ( सुकृता ) 
उत्तम रीति से बनये ( भद्रा ) सुखकारी ( चखा इव ) चखो के समान 
चा ( रथेन >) रथ के समान रमणीय ( अतक्षम्‌ >) बनाऊं । प्रजा जन 
नाना किस आदिं बनावे, रेश्वयंवान्‌ राजा उपभोग करे, प्रजा सण्ृद्ध हो । 
(२) परमेश्वर की हम सब स्तुति करं । वह उन्हें स्वीकार करे । ये उस 
सव मे वक्षे आत्मा का अभिखाषी सदाचारी होकर उत्तम कर्मों को वख 
"चा रथवत्‌ सावधानी से किया करू । इति पञ्चविंशो व॑ः ॥ .. 


| ३० || 
-वशचरात्रिय चरृधिः ॥ इन्द्र॒ ऋणएच्चयश्च देवता ॥ दन्दः--१, ५, ८, & निच- 
"लिटुप्‌ 1 १० विरार्‌ चिष्टुप्‌ । ७, ११, १२ चिष्टप | ६, २३ पंक्तिः । 
१४ स्वराट्‌ पाक्तः । १५ सरक्‌ पाक्तः ॥ पच्चदशच सक्तम ॥ 

क्स्य वीरः को अपश्यदिन्द्रं खुखरथम्यि मानं हरिभ्याम्‌ । 
यो राया वजी खुतसोममिच्छुन्तदोको गन्तां पुरुट्‌त ऊती ॥१॥ 

भा०-( स्यः वीरः >) वह विविध प्रकार से गति या सञ्ारन 
उत्पन्न करने वाला वियत्‌ तत्व. (क ) कहां विद्यमान है १ ( हरिभ्याम्‌ ईय- * 
मानम्‌ ) गति करने वारे दौ तस्व से भक होने वारे ८ सुख-रथम्‌ >) 
सुखकारी स्थ को चरने चा सुख से आकारा [ ईथर ] मे वेग से जाने 
चारे (इन्द्रं कः अपर्यत्‌ ) ८दन्द् वियत्‌ को कौन देखता है १ ८ यः ) 
-जो विद्युत्‌ तत्व ( चच्री ) अति वर्वान्‌ होकर ( राया ) अपने रेश्व्य से 
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( सुत-सोमम्‌ ) रसादि साधन.करने वारे को चाहता दुभा ८ पुरुहूतः >' 
नाना प्रकारं से वर्णित या प्राक्च किया जाकर (ऊती) अपने वेग से ( तत- 
जोकः गतता ) उन २ नाना स्थानों को प्राक्च दता है। (८२) राजाके 
पक्ष में--(स्यः वीरः क्र) वह वीर कहां दं! ( हरिभ्याम्‌ दयमानं 
सुख-रथम्‌ इन्द्रं कः अपदयत्‌ ) घोड़ों से ॐेजाये जते हुए सुखभ्रद्‌ रथः 
परं सवार उस रेशवर्यवान्‌ पुरुप को कौन देखता है ? अर्थात्‌ कौन एसा 
देश्यं, मान पाता है ? [उत्तर] वही पुरुष इस राजोचित्त सुख को भ्राक्ष करता 
है (यः) जो ( यच्नी >). बर्वान्‌ शाख बर का स्वासी होकर ( राया ) 
देश्वयं से ८ सुत-सोमम्‌ ) टे.र्यं को उन्न करने वाटे राष्ट्र के प्रजा जन 
को पुच्र-शिप्यवत्‌ ( इच्छन्‌ ) चाहता हुजा ( पुरुहूतः >) बहुत सी प्रजाः 
से आद्र पूवक उुाया जाकर ( उती ) रक्षा साम्य, या शक्ति से युक्तहो 
कर ( तत्‌ ओकः गन्ता >) इस परम, उत्तम पद को प्राप्त करता है ¦ (३) 
आत्मा इन्द्र है, सुख पूंक इन्द्रियों मे रमण करने से सुख-रथ है । ` प्राण 
अपान हरि है । ज्षानसे वज्री है। वह ज्ञान वल से उस परम पद्‌ कोः 
पराप्च करता है । 
श्रव॑ चचक्तं पद्मस्य सस्वर निंधातुरन्वायभिच्छन्‌ 1 
त्रपुच्छृसरन्यो डत ते म॑ आहुरि्दं नसे बुबुधाना अशेम ॥ २॥ 
भागगे (अस्य) इस (निधातुः) समस्त संसार को नियम मे धारण ` 
करने चारे ओर प्रकृति के भीतर बीज निधान करने या उत्पन्न करने वाले. 
परमेश्वर का ८ स-स्वः >) परम सुख युक्त तेजोमय ओर वाङ्मय (उयम्‌ ) ˆ 
दु के सिये अजति भयप्रद ( पदम्‌ ) स्वरूप को ` भ ( जव चचक्षम्‌ ) 
निरन्तर विनयपूर्वक ददान करू । ओर उसी को ( इच्छन्‌ >) चाहता इआ- 
८ अनु आयम्‌ ) निरन्तर प्राच होऊं । अथवा ( तस्य आयम्‌ जनु इच्छन्‌ ) 
उस प्रथु को प्रास करने की . नित्य अभिराषा करता इञा" ( अन्यान्‌ अपर- 
च्छम्‌ >) मै ओर विद्वानों से अश्न करू । ( उत ) ओर ` ( ते.) वे (भे-- 
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<आहुः ) सुने उपदेश करे किं ( द्वधानाः नरः ) ज्ञान करते हए हम 

-ज्तानी, प्रबुद्ध लोग दी ( इन्द्रं अशेम ) “इन्द्‌ः परमेश्वर को प्राप्तकर , 

सक्ते हे । 

थु वयं खुते या तें कृतानीन्छर तरवां यानि नो छ॒जोषः। 

वेददविंदयालष्सव॑च्च विद्धान्वर्हतेऽयं सधवा सवैसेनः ॥ ३ ॥ 
भा०-हे ( इन्द्र >) रेश्य॑वन्‌ ! शल्रुहन्तः ! दे विद्य ! < सुते ) 


पुत्रवत्‌ पारुनीय प्रजाजन एव रेश्व्यो के पाठ होने परं ८ या ते कृतानि ) 
-तेरे हित के जो कन्तेव्य हैँ ( यानि ) जो कत्तव्य तुञ्ने ( नः जुजोषः ) 
हमारे हिताथं प्रमपूंक करने चाहिये ( चयं >) इम उनको ८ ते प्रचवाम 
नु ) तेरे छिपे अवकय कटे ! तुत्ते वतरावें । ( अविद्वान्‌ > ज्ञान से रहित 
पुरुष को चाहिये कि वह ( वेदद्‌ ) ज्ञान प्राच करे ओर ८ श्णवत्‌ च ) 
- चह सदा गुरु से उपदेश श्रवण किया क्रे । क्योकि ( अयं >) यह पुरप 
.( विद्वान्‌. >) ज्ञानवान्‌ होकर ही ( मघवा >) रेशवर्यवान्‌ ८ सर्वसेनः ) सव 
-भ्रकार की सेनाओं का स्वामी होता ओर ८ वहते ) राष्ट्र आदि के कायौ 
- को अपने उपर उखाता है । 
` {स्थर मनश्चङष जात इन्द्र वषदकभ यथय सूयसा्चत्‌ । 
अश्मन प्चच्छनसा पदद्यतरा व वदं गवासूवसुस्रयााम्‌ ।४॥ 
मा०-हे ( इन्दर ) षिच ! दे शचुहन्तः ! रेश्वर्यवन्‌ ! राजय्‌ ! तू 
"( जातः ) वियासस्पन्न ओर देःर्यसण्द्धि से धरसिद्ध होकर भी अपने 
< मनः ) मन ओर्‌ ज्ञान को ( स्थिरं चक्षे ) स्थिर, निशित कर । कर्कि 
"एकाथ चित्त हाकर मयुप्य ( एकः ) अकेखा भौ ( भूयसः चित्त >) बहत 
सरे रोगों के भी ुकाबले पर ( वेषीत्‌ ) जाने में समर्थं होता है । जिस 
प्रकार सूयं ( शवसा अदमान दियतः ) अपने तेजो बरख से सेव को चका 
देता हे उसी भकार हे राजन्‌ ! विन्‌ } तू भी (शवसा ) अपने चाह बर 
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वा सैन्यबलं ओर क्षानवर से ( अश्मानं ) व्यापक सैन्य वां शखर चर 
को ( वियतः) प्रकाशित जोर प्रकभ्पित कर ओर ( उचियाणाम्‌ गवाम्‌ ) 
सूयं जिस प्रकार उपर निकरने वारी किरणो कों छाभ करता है उक्षी 
प्रकार तू भी उच्चति पथ पर जाने वाली ( गवाम्‌ ) भूमियों जओौर उन्नति 
का ओर ले जने वाली वेदश्राणियों का खाम ओर शान कर उनको अपने 
चदा कर । उनका अभ्यास कर । ( २) परमेश्वर पक्ष मे-जिस समय 
हे प्रयु त॒म भकट दते तो उपासकका मन स्थिर कर देते दो! वह 
अकरेखा तव वहत से वाधक कारणों का मुकावरा कर छेवाहै, आत्मा को 
-अकारित कर ठेता ओर ऊर्ध्वगासी किरणों वा उच्च वेदमय ज्ञान वाणियों 
-को प्राप्न करता दै । 


-परो यत्वं परम श्ाजचिषटाः परावति श्रुत्यं नाम विभ्रत्‌ । 
अर्तस्पविदिन्द्र{दभयन्त देवा विश्व रपो अजयद्वासर्पत्नीः५।२६] 


मा०-हे इन्द्रं ! पेश्वय॑वनू { वियुत्वत्‌ तेजस्विन्‌ ! ( यत्‌) जो ` 
(स्वं) तू (परमः) सव से उच्ृष्ट, अधिक दाक्तिशाली होकर ( परः ) 
दूर्‌ तक भी (आ अजनिष्टाः) आद्र से सर्वत्र प्रसिद्ध होत्ता हे, ओर 
( परावति ) दूर देश में भी (श्रुत्यं ) श्रवण करने योग्य (नाम चिश्रत्‌) 
-नाम को धारण करता है । ( अतः चित्‌ ) इसीणिये ( इन्द्राद्‌ ) विचत्‌ 
के तुल्य अति तीव्र ओर वलवान्‌ तुक्च से ( देवाः ) सव विद्धान्‌ ; यजाजन, 
-विजिगीषु चा धनार्थी लोग भी ( जसयन्त ) भय करते हे ओर वह राजा 
( विश्वाः दासपीः ) समस्त नाशकारी शतरुजनो, श्व्यजनों को जपना 
पति वनाने वारी, उसके अधीन धत्त सेनाओों जीर ( अपः ) आर्ष 
प्रजाओं को ८ अजयत्‌. ) विजय करता है, ठ्‌ सचे उक्छृष्ट पद्‌ पर विरा 
जता है। (२). विद्युत्‌ परम स्थान मेघ म उत्पन्न होता, दूर से. गजेन 
-रूप मे श्रवण हारा जाना जाता है, सब भरकारा उससे न्यून होकर उससे 


[1 


किष चर 
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दब जते है, वह जर देने वारे मेधो को पारक वनाने वारी जर धाराओं 
पर विजय पाता है । इति षडवि्ो वगः ॥ 
तमभ्येदते सरतः खशेवा अचन्त्यक खुन्वन्त्यन्धः। 


अिमोदानसप शयन पर सायाभसायेन सन्षदन्द्रः।॥ £ ॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! निसं प्रकार ( सुदेवाः मरतः अचंन्ति' अन्धः 
सुन्वन्ति ) उत्तम सुखकारी वाथु चरते है ओर अन्न को भूमि पर उत्पन्न करते 
है ओर ८ इन्दः अपः आश्यानम्‌ ओहानम्‌ अहिम्‌ मायाभिः सक्त्‌ ) 
विययुत्‌ वा सूयं अन्तरिक्ष या सूक्ष्म जलें मे विद्यमान गतिशीरः मेघ को 
अपनी शक्तियों से व्यापता है उसी प्रकार हे राजन्‌ ! हे विदन्‌ ! ८ एते 
मरुतः ) ये बलवान्‌ वीर पुरुष, भ्यापारीजन, ओर विद्वान्‌ प्रजाजन 
८ सुशेवाः >) उत्तम सुखसखद्ध होकर ८ तुभ्य इत >) तेरे लियि ही (अक) 
अर्च॑नायोग्य सत्कारादि वचन ( अर्च॑न्ति ) कहते है ओर ८ अन्धः सु- 
न्वन्ति ) तेरे ख्यि ही भूमिम अन्न ओर उत्तम २ भोजन उत्पन्न करते 
जोर तैयार करते हे । त्‌ ( इन्दः ) विचयुत्‌ के समान उग्र होकर ( माया- 
भिः ) अपनी हिसाकारी शक्तियो से सम्पन्न होकर उनसे ( अपः आशया- 
नमू ) आप्त प्रजाजनो के बीच गुक्त रूप से द्ुपे ( ओहानम्‌ >) सत्‌ कर्म॑ 
पथ का त्याग करने वाटे, ( मायिनम्‌ ) कुटिर मायावी, ( अहिम्‌ >) 
सपवत्‌ दिंसक अभिमुख आये दुष्ट ॒वा शत्रुन को ८ प्रसक्षत्‌ ›) बखात्‌ 
नारा करे । 
चि पू शधो जुषा दानमिन्वन्रहन्गव। मघवन्त्सञ्च कानः । 
श्रता दासस्य नञचेः शिरो यदनर्तयो मन॑वे गातभिच्छन्‌ | 
भा०--हं ( मघवन्‌ ) उत्तम देश्वयं से युक्त ! आप ८ सञ्चकानः ) 
भ्रजा से प्रशसित एवं प्रजा की स्वयं कामना करता हु, ( गवा. दानम्‌ 
इन्वरन्‌ >) "गो" के तुख्य दुग्यवत्‌ भूमि से करादि अन्न रेर्यं दान को श्रना 
से प्रा करता. ओर ( जनुषा. ) अपनी .मरसिद्धि वा स्वमाव से , दी (दधः); 
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सम्रामकारी शतु को ( सु ). खखपूत्॑क ८ वि अहन्‌ ) विविध उपार्यो 
से मारे । ओर ( यत्‌ ) जो राजा ( मनवे ) मनुष्य धरजा के हित क लि 
( गातुम्‌ ) भूमि कौ ( इच्छन्‌ ) चाहा. करता है वह तभी ( अचर ) इसं 
राष्ट मे ( नमुचेः ) कमी विना दण्ड दिये न छोड़ने योग्य ( दासस्य » 
रजा के विनाशकारी शान्रु या दुष्ट पुरुष का ( शिरः >) क्लिर ( अचक्तयः ) 
काट डरता है । अथवा-- (मनवे गातुम्‌ इच्छन्‌ ) ज्ानयुक्त प्रजाजन के 
चिमे भूमि चाहने वाखा राजा ( नमुचेः ) अपना संग न छोड़ने वाङ 
स्वामिभक्त ८ दासस्य ) दास, श्टत्यजन के ८ शिरः अवत्तंयः > क्षिर को 
सुककट पगड़ी भादि से सुशोभित करता है 1 
युजं हि मामद्धथा आदिदिन्ढ शिरो दासस्य नर्युचभेश्रायन्‌ । 
अश्मानं चिच्स्वर्य१ वर्त॑मानं पर चक्रियेव रोद॑सी मरुद्धयः ॥ ८ ॥ 
भा०-हे ( इन्दं > रेश्वयवन्‌ ! शतरुहन्तः राजन्‌ ! सेनापते ! (नसु- 
चेः दासख शिरः मथायन्‌ >) जिस प्रकार जटन त्यागने वारे मेघ के शिर, 
अर्थात्‌ उत्तम भाग की छिन्न भिन्न करता हुं सूयं ( मसद्धथः प्रवत्तमार्न 
स्वयं अद्रमानम्‌ चक्रिया दव रोदसी प्रवर्तयति >) चायुओं क संघषं से उत्पन्न 
होने वारे अति शब्दकारी वियुत को दो चक्रोंके बीच रगे धुरे के समान 
आकाश ओर भूमि के बीच घुमा देता है, उसी प्रकार हे ( दन्् ) राजन्‌ ! 
सेनापते ! तू ८ माम्‌ युजं हि अङ्थाः ) खश्चको अपना सहायक बना ठे 8 
( आत्‌ ) अनन्तर ( नसुचेः ) जीता न छोड़ने योग्य ( दासस्य दिरः 
मधायन्‌ >) नाशकारी शतु के रिर को कुचरता इजा ( अदमानं चित्‌ } 
विदत्‌ क समान अ्यापक (स्वय ) शु को उपतापं वा पीडा देने वाके 
ओर ८ वर्तमार्नं ) आगे बदुते हुए सैन्यबरु, आम्नेयाघादि को (मर्दय) 
अपने वीस के हितार्थं ८ भ्र वत्तंयः ) आगे वदा ओर (दसी) एक दूलरे 
कौ रोकने वारी उभय पक्ष की सेनाओं को ( चक्रिया इव ) दो चरक 


-के तुल्य चला । 
५० 
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स्रियो. हि दास आयुधानि चक्रे किं माकरन्नवला अस्य सेनाः । 
(4 
चछन्तद्येख्यदमे अस्य धने अथोप परेदयुधये दस्यमिन्द्रः ॥ ९॥ 


भा०-८( दासः ) नाशशकारी शच्च जिन ( आयुधानि ) दाख-बल 

को ( चक्रे) बनाता हैवे ( च्यः हि) चयो के समान भीर्‌ जर 
नि्व॑र ह । ( अस्य.) उसकी ( अवखाः >) बर रहित ( सेनाः >) सेनाए 
(मा) मेरे प्रति ( किं करन्‌ > क्या कर सकती हैँ १ ( अस्य ) इस श्रु के 
८ उभे ) दोनों ( धेने. ).-पोपक सेनाओं करो राजा ( अन्तः अख्यत्‌ ) 
अतर तक. खूब अच्छी प्रकार देख के । ( अथ >) ओर उसके बाद (न्द्रः) 

वैरवान्‌ सेनापति था राजा ( युधये .). युद्धः करने के लिये ( दस्युम्‌ भ्रति >) 
दुं शु को रक्षय करके (.उप प्र पेत्‌ ) उसके प्रति प्रयाण करे । 
सप गाचवाअभ्ता-ऽनवन्वहह वत्साचयुता यदसन्‌ ॥ 
सं ता न्द्रो अंखजद्‌ स्य शाकयदम सोमाखः सुषुता मन्दन्‌ १०।२५ 

भा९-( यत्‌ ) जो . भूमि या राष्‌ ( इह इह ) यहां यहां, अनेक 

स्थानों पर की अपने ( पस्पैः ) भीतर चसने वाङ श्रजाजनों से, वच्डों से 
गोवों के समान ( वियुता आसन्‌ ) वियुक्त हो, वे ( गावः >) भूमियां 
थरा र्यासतं ( अभितः ) सब ओर से आकर (अत्र) इस राजा के अधीन 
८ सम्‌ नवन्त ) एक साथ मिरुकर रहँ । ( अस्य ) इस राजा के (शाकैः) 
दाक्तिदारी सैन्यो से सहायवान्‌ होकर ( यत्‌ ) -जब (सु-सुताः सोमासः) 
उत्तम आदरपूंक अभिषिक्त, पुत्रवत्‌ पारित अध्यक्चजन ८ ईम्‌ अमन्दन्‌ ) 
उसको प्राथना करं तब वह (इन्द्रः) देश्वयवान्‌ पराक्रमी राजा ८ ताः सम्‌ 
असृजत्‌ ) उन सवको मिराकर एक बड़ी राक्ति बनाङे । इति सप्तविंश वर्ग॑ः॥ 
यदीं सोम। वभधूता अम॑न्दच्सेरवीदषमः साद॑नेषु । 
पुरन्दरः पपिर्वो इन्द्रो अस्य पुनशेवामददाद्ीखया{रम्‌ ॥ ११ । 

 भा०--(यत्‌) जव्र ( सोमाः ) देशव युक्त अध्यक्ष जन ( वस्र 
भूताः ) अपने भरण पोषण करने वारे स्वामी से भरित एवं भययुक्त 
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द्ोकर (दम्‌ ) अपने प्रवर स्वामी की ( अमन्दन > स्तुति करते हँ तव 
-चह ( वृषभः ) बलवान्‌ -घुरन्धर पुरुष ( सदनेषु ) नाना सभाओं के 
वीच या नाना अधिकारपदों पर ( अरोरवीत्‌ ) आच्ञाएं प्रकट करे । 
(जस्य >) इस राष्ट्र का ( पपिवान्‌ ) पालनकता ओर उपभोक्ता ८ पुर- 
न्द्रः इन्दः ) शत्रु गणो से लड्ने मे समर्थं बलवान्‌ राजा ८ उचिया- 
"णाम्‌ गव्राम्‌ >) उत्तमः २ फलोस्पादक भूमियों को ( पुनः अदात्‌ ) वार. र 
भ्रदान करे । उनको अध्यक्षो मे बिभक्तःकरे । अथवा वह उत्तम रूप.से 
निकरने वारी उदात्त वाणियों वा .आक्षाओं को पुनः २ प्रदान करे । - ; 
-भद्रभिदं खशमा अचे अक्रन्गवां चत्वारि ददतः खहस्ना । 
ऋणञ्चयस्य प्रयता मघानि पत्यत्रभीष्स नतमस्यनरम्‌ ॥१२॥ 


„ भा०-( गवां चत्वारे सहखा ददतः सूथ॑स्य रूदामाः 2) चार हजार 
किरणे ` देने वारे सूयं के दीश्चि, किरण निस प्रकारं (ददं मन्दरम्‌ अक्रन्‌ ) यह 
सृव कटयाणमयं सुखदार्यक प्रकाश उ्यन्न करते हैँ उसी प्रकार हे ८ अपरे ) 
अभिवत्‌ तेजस्विन्‌ ! नायक ! ( गवां चत्वारि सहसरा दद॑तः ) चार दज्ञार 
आन्ना-वाणियों `या अध्यक्षों को इतनी भूसमियां प्रदान करते हुए राजा के 
अधीन अथवा ( ददतः ) दानशीर राजा के ( गवां चत्वारि सहखा ) 
"किरणे के तुल्य उसके चार संहस्र ८ सशमाः ) शत॒ दिंसक सैन्य ( इद 
भद्रम्‌ अक्रन्‌ ) यह सुखकारी राज्यभ्रवन्ध वनाव । ओर हम ( चरणां 
जृतमस्य ›) नायको मे श्रेष्ट नायक राजा के श्ुत्यजन ( उरणच्चयस्य ) धन 
संग्रही राजा के ( मघानि ) उन्तस धनों को ( म्रयता ) प्रयत्न करके 
उद्योग पूरक ( प्रति अग्रभीष्म ) स्वीकारं करं । । 
सपेशसखं माव खजन्त्यस्त गवा सहस्ररलतमासा अम । 
` तीव्रा इन्द्र॑मममस्दः सखुताखो-क्तोव्युषठौ परितक्म्यायाः ॥ १३२॥ 
भा०--खोग ( गवाँ सदसः ) इज्ञारों गोवो से. ( अस्त.) घर को 
-जिसःअरकार (सुपेशसम्‌ ) उत्तम, धनधान्य युक्त, सुरूप, सुन्दरं वना रुते 


~~~ ^ 
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ह उसी प्रकार हे ( अग्ने ) अग्रणी नायक † ( सशयमासः ) तेजस्वी वीर 


पुरुष ८ गवां सहसः ) सहसो भूमियों से ( मा ) सुश्च रार वासी. प्रजा- 
जन को ( सुपेशसं ) उत्तम सुवर्णादि से सम्पन्न ( अव सजन्ति ) करं । 
( अक्तो; च्युष्टौ यथा सुतासः इन्द्रम्‌ अममन्दुः ) रात्रि के अनन्तर प्रातः 
उषाकार होने पर जिस प्रकार वच्चे पिता को प्रसन्न करते है उसी प्रकार 
८ परितक्म्यायाः य्युष्टौ ) सव तरफ आनन्द प्रसक्नता की वेखा के आगमन 
पर ( तनाः) तीव्र ( सुतासः ) अभिपिक्त वीर पुरुप भी ८( इन्द्रम 
अममन्दुः ) अपने राजा को प्रसन्न करं । 
चौच्छत्सा रात्री परिंतक्म्यार्यो ऋणञ्चये राजनि रुशेम।नाम्‌। 
अत्यो न वाजी रघुरज्यमानो वभरुश्चत्वार्यसनत्खदख{ ॥१४॥ 
भा०-( स्शमानां ) शान्चुनाशकारी वीर पुरपों को ( ऋणञ्चयेः 
राजनि ) धन संग्रही राजा के रहते इए (या) जौ प्रजा 
( परितक्म्यायां ) सन प्रकार के आनन्द प्रमोदो से पूर्णं होती है (सा) 
वह ( रात्री ) रात्रि के समान सुखदायक होकर भी ( ओच्छत्‌ ) सूयं से 
रात्रिवत्‌ ही ओर अधिक प्रकादित हो जाती है। ( वाजी अत्यः न) 
वेगवान्‌ अश्ववत्‌ सूयं के तुल्य ही वह राजा ेश्व्य॑वान्‌ ओर सबको अतिः 
क्रमण करके ( रघुः ) वेग से उन्नति-पथ पर जाने वाखा ( बञ्नुः ) प्रजाः 
का धारक पोषक आर्‌ ( अज्यमानः ) स्वयं प्रकादित होकर ८ चत्वारि 
सहा ) चारो सहस्रो भूमियो, देश्व्थो या अध्यक्षों को सहसरं किरणों 
को सूयवत्‌ (असनत्‌ ) उपभोग करता है, उनपर अधिपति होकर रहता है । 
चतुःसदस्छ गञ्यस्य पश्वः प्रत्यग्रमाष्म रुशमेष्वभ्चे । 


~ 0 ^~ भ (| ` (~ 
घमथ्ित्तस्ः ग्रवजे य च्रासीद्यस्मयस्तस्वादाम विप्राः ॥१५।२८॥ 


भार हे (अग्ने) अच्चिके समान तेजस्विन्‌ ! हम प्रजाजन 
€ गव्यस्य अश्वः चतुः सहं ) सबको [दिराने वारे भ्रकाद्राक चार सहः 
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किरणों को हम प्रत्यक्च॒म्रहण करते ई उसी प्रकार प्रजाजन हे ( अन्ने ) 
तेजस्विन्‌ नायक ! हे राजा ( गव्यस्य पश्वः चतुः सहखं ) चार हजार 
गवादि सूय पञ के तुल्य तेरे अधीन रहने वाखे ८ गव्यस्य पश्वः ) भूमि 
के हितकारी प्रजा ॐ कायंन्यबहारो को देखते बारे है हम उनसे 
८ प्रति, अग्रभीष्म ) भ्रव्येक को स्वीकार करं । ओर (यः) जो (अय- 
स्मयः >) सुवर्णादि से सम्पन्न वा रोह के बने शाखा से सम्पन्न होकर 
८ धर्मः चित्‌ ) तेजस्वी सूयं के समान ( तक्षः ) तप कर ८ प्रवृजे >) श 
क्रो दूर भगा देने मे ( आसीत्‌ ) समथं दहो हे ( विप्राः) विद्वान्‌ बुद्धि. 
मान्‌ पुरुपो ! हम ( तम्‌ उ आदम्‌ ) उसको ही अपनां नायक स्वीकार 
करं । इस सूक्त मे सहस श्च्द अनेक वाचक है । चारों दिशां की 
अपेक्षा वे चार सहल कह दिये है अर्थात्‌ चाये दिश्चाओं मे विस्वृत हजारों । 
इत्यष्टाविो वैः ॥ 
[ ३१ | 


अवेस्युरात्रेय ऋषिः ॥ १--८, १०--१२ इन्द्रः । ८ न्द्रः ङत्सो वा । ८ 
न्द्र उशना वा । & इनदरः कुत्सश्च देवते ॥ छन्दः--१, २, ५, ७, ९, ११ 
(निचत्‌ । २, ४, ६, १० त्रिष्टुप्‌. । १३२ विराटुनिष्टुप. | ८, १२ 
स्वराद्पक्तिः ॥ योः शचं सूक्तम्‌ ॥ 
इन्द्रोःरथाय प्रवतं कृणोति यमध्यस्थान्मघवा बाजयन्तम्‌ । 
यूथेव पश्वो व्युनोति गोपा अरि्ठो याति प्रथमः सिषासन्‌ ।॥१॥} 
भा०-८ इन्दः ) सूयंवत्‌ तेजस्वी राजा वा सेनापति (मघवा) देश- 
यवान्‌ होकर ( यम्‌ ) जिस भी ( वाजयन्तम्‌ ) संभार करने वारे रथ 
सन्य के प्रमुख पद पर रथवत्‌. ( अधि अस्थात्‌ ) अधिष्टाता होकर विराजे 
वह सेनानायक सारथि के तव्य दी उस (रथाय ) रथ के सञ्चार के 
छिथ अपने को ८ प्रवतं करोति ) सवते अधिक योग्य वनावे ओर रथ 
निन्य ऊ छिये उन्तम कर्त॑व्य-पथ भी तैयार करे । क्योकि वह ( गोपाः ) 
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भूमिपति, किरणपति सूथं के समान, वा गोपा के समोन ही ( पश्वः 
भूमा ' इव ) सैन्य समूहं को पशुओं के रेवड्‌ वां प्रकाद्केरण समूहा क 
तुस्य ही ( वि उनोति > विविध दिशाओं मे ररित करता दै । वह (ज- 
रिष्टः) स्वय शन्ुसे न मारो जा कर (सिपासन्‌) सेन्यो को विभाग करना 
धन प्राक्च करना चाहता हज, सबसे ( प्रथमः >) सख्य होकर ( याति ) 
प्रयाण करता है । 

श्रापरद्रवं हारेवो मा वि वनः पिशङ्कराति छाम नः सचस्व! 


चि त्वदिन्छः वस्यो छ्स्यदस्त्यमेनांश्चिजनिवततश्चकथ ।। २॥४ 
भा०-हे ( इरिवः) अश्व सैन्यो के स्वामिन्‌ ! हे ( हरिवः) 
मनुष्यो के राजन्‌ ! स्वामिन्‌ ! तू (आ द्रव >) सब तरफ जा, (प्रं द्रव.) 
आगे बदु । (माति वेनः) कभी विपरीत, धसंविरुड कामना मत केर । 
दे ( पिदाङ्गराते ) सुवणं के दान देने ओर करादि भी सुवण एव परे- 
पक्त धान्य रेने हारे! तू ( नः अभि सचस्व) हम से समवाय वनाकर 
रह । हे ( इन्द्रं >) देयवन्‌ ! ( तत्‌ अन्यत्‌) तुन से दुसरा ( वस्यः ) 
श्रेष्ठ धनस्वामी 'भी ( नहि `अस्ति ) नहीं है । आपे दी ( अमेनान्‌ चित्‌ > 
खी रहित पुरूषो को भी ८ जनिवतः ) उत्तम खी युक्त ८ चकर्थ). करो ¢ 
अथात्‌ राजाः जविवादहितो को विवादित करने का प्रबन्ध करे । जिससे 
राष्ट की जन सम्पदाकीब्रृहदिदो। । 
उद्यत्सह सहख आजानष्ट दाद इन्द्र इन्द्रयाण एचश्वा। 


माचोदयत्सदघा चन्र शछन्ताच उ्यातषा सववत्वन्तमा-ऽवः 1121? 

भा०-( यत्‌ ) जस प्रकार ( सहसः उत्‌ आ अजनिष्ट ) तेजस्वी 
सूयं से उषा का तेज प्रकट होता दै, ओर चह ८ विश्वा इन्द्रियाणि देदिष्ट ) 
समस्त चश्चुओं को सब्र पदाथ दिखाता है (सुदुघाः प्रा अचोदयत्‌) प्रकाशः 
से पूणं करने वारी किरणो कों आगे बढाता ओर उनको ही ८ वव्रे अन्तः >) 
अपने भीतर धारण करता ओर ( भ्योतिषा संवद्व्वत्‌ तमः वि अवः ‡ 
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अपने तेन से ही सवको छक छेने वा अन्धकार को दूर कर देते है उसी 
प्रकार ( यत्‌.) जो राजा ( सहसः >) अपने श्ग्रुपरांजयकारी वर से 
स्वयं ( सहः ) शाश विजयी हौकर ` ( उत्‌ आ अर्जनिष्ट >) उद्यं को प्राक्ठ 
होता, उन्नत पद्‌ को प्राक्च करता है, वह ( इन्दः ) रेशवर्यवान्‌ , स्वत्‌ 
श्रतापी पुरूष (विश्वा इन्द्रियाणि ) समस्त इन्द्रियों कोः आत्मा के समान, 
समस्तं इन्द्रोचित, राजोचित रेशव्योौ -को श्चुहननकारी ` सैन्य वलो को 
मी ८ देदिष्ट ) अपने व्च करे 1 वहं ८ वने अन्तः ) वरण करंने वाले रार 
के मीतरं रहकर ८ सुदुघाः ) गोष्ठ मेँ स्थित दुधार गौं के वल्य रष मँ 
विद्यमानं सुसस्पन्न रेशर्यप्रद प्रजाओं को (प्र अचोदयत्‌ ) अच्छी प्रकारं 
श्षासन करे । ओर ( ज्योतिषा ) अपने तेज से ( सवदरत्वत्‌ तमः -) च्योपक 
श्लोक, खेदादि अंन्ञान वा दुखं को (वि अवः 9 दूरकरे। ` 
ञ्न॑वस्ते रथमश्वाय तन्लन्त्वश्ा वज पुरुदरत दयुमन्त॑म्‌ । 
बरह्माण इन्द्र॑ म॒हय॑न्तो रैर थयन्नदये हन्तवा उ ॥  ॥ 
भ{०--दे ( पुरुदूत >) बडुतसी प्रनाओं द्वास आद्र पूरक सेनापतिं 
या राजा रूप से स्वीकृतं राजन्‌ | ( अनवः ) मनुण्य ( ते अर्वाय ) 
तेरे अश्च के चरि स्थसैन्य ( तश्चन्‌ ) तेयार करं । ( त्वष्टा ) उत्तम 
दिद्पी ( ते धमन्त ) तेरे लिये तेजस्वी ( वघ्नं तश्चत्‌ » शच तेथार करं । 
इस प्रकार ( इनदरं महयन्तः ब्रह्माणः ) देश्वययुक्त शाचुहन्ता घुखष की 
वेद विद्वान्‌ धनी पुरुष ८ अङ्गैः महयन्तः >) अर्चना योग्य उत्तम स्तुति- 
वचनो ओर उत्तम अन्नो से सत्कार करते इए ८ अहये हन्तवा ) अभि 
सुख खडे शक्र के सारने के स्यि ( अवधंयच्‌ ) वदृ, उसे जधिक 
अत्री करे । वाग्मी लोग उसे वचन से ओर सम्पन्न पुरुप राशन 
आदि खाद्य सामग्री से उसे यु करं 1 | 
वृष यत्ते वृष॑सो चरकम्चानिन्द्र आवण अदितिः ख जोष; । 


ठ (3 [.९1/3 ॐ 1 ल्त र 1 न 
श्ननश्वाखो ये पवयोऽर्था इन्द्रेषिता च्रभ्यवतेन्त दस्यून ५।९. 
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द्या०-८ यत्‌ ) जो ( दपणः ) शच पर शासता की वपां करने 
चारे बख्वान्‌ वीर पुरुष हे ( इन्द्र ) दानरुहन्तः ! सेनापते ! ( वृष्णे ते ) 
तश्च बख्वान्‌ सेनापति के ( अकम्‌ ) स्ति योग्य पद्‌ को ( अचान्‌ ) 
आद्र करते है ओर ८ ये ग्रावाणः ) जो स्तुतिकनत्तं वा शखधारी क्षत्रिय 
रोग ओर ८ यत्‌ सजोषाः अदितिः ) जो समान प्रीति वारी अदीन, 
अपने मनोभाव प्रकट करने मे स्वतन्त्र भूमिवासी प्रजा है ओर (ये) 
जो ८ पवयः >) चक्रधारायें या वेगवान्‌ वैन्य हैँ ( अनश्वासः ) ञ्श्वोंसे 
रदित, ( अरथाः ›) रथों से रहित रहकर भी ८ इन्द्रेपिताः >) अपने तेजस्वी 
सेनापत्ति से प्रेरित, सज्वार्ति होकर ( दस्यून्‌ अभि अवत्तन्त ) दुष 
शत्रुओं तके पहुंच । इत्येकोन्तिंशो वगः ॥ 
रते प्ूवीणि करणानि वोचं प्र नूतना मघचन्या चकथं । 
श्घिवो यद्धिभरा रोदसी उभे जर्यश्नपो मनवे दार्यचिचाः ॥ ६॥ 
भा०-हे ( मघवन्‌ ) उत्तम देश्यं के स्वामिन्‌ ! दे ( शक्तीवः ) 
धाक्तिशाछिन्‌ ! (यः) जो तू. ( उभे रोदसी >) अन्तरिश्च ओर भूमि दोनों 
को जिस प्रकार धारण करता है उसी प्रकार ( उभे रोदसी ) एक दूसरे को 
रोक रखने वाली राजशक्ति ओर प्रजाशक्ति दोनों को (वि भर) विविध 
उपायों से धारण, पाटन करता है, ( मनवे >) मनुष्यों के हिताथं ( दालु- 
चित्राः अपः जयन्‌ ) दान योग्य पदार्थो से अद्धत रूप से सखद्ध (अपः >) 
आस प्रजाजों को भी धारण करता है इसय्यि मैं विद्वान्‌ जन (ते) तेरे 
८ पूष्राणि ) पूं के पुरुषाओं से स्वीछतत ८ करणानि > कर्तव्य ओर ८ या 
नूतना चकथं ) जो तू नये २ काय करे उन सवका मै (ग भ्र वोचं) अच्छी 
प्रकार उपदेश करू । 
तप्छ्त करण दस्म विप्रां यद्‌घ्नन्नोजो अच्रामिमीथाः | 
श्ष्णस्य घ्वेत्पारि माया अगम्णाः परपित्वे यन्न दस्यरसेधः।५७] 
भा०-डे( ष्विभ्र ) विविध रेश्वर्यो वा उपायो से राष्टरको पूर्णं करने 
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चा १ विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! ( यत्‌ ) जो तू ( अहिम्‌ ) सन्मुख आये वा 
सूर्यवत्‌ ङुटिर दुष्ट पुरुप को ( घन्‌ ) मारता हुजा ( अत्र ) उस राष्ट मेँ 
"( ओजः ) अपना परक्रमं वरु ( अमिमीथः ) तैयार करता है, ८ शुष्ण 
स्य चित्‌ ) शत्रु के श्नोपण या संताप करने वारे बर्‌ के समान ही (मायाः) 
दाच नाशकारी शक्तियों जौर उद्धियों को भी ( परि अगरभ्णाः >) सच प्रकार 
से धारण करता है, ओर ( प्रपित्वं ) प्राप्य उदक्य कौ आगे ( यन्‌ ) 
मक्त करता हुमा ८ दस्यून्‌ अप असेधः ) नाशकारी दुं को दूर करता 
है, है ( दस्म ) श्ुनाशक राजन्‌. ! ८ तत्‌ इत्‌ ) यह ही (तै करणं ) तेरा 
प्रधान कत्तव्य है । 
स्वपो यर्द॑चे तुर्यशायारूमयः सुदधः षार ईन्द्र । 
उग्रम॑यावमव॑हा ह कत्सं सं इ यद्धासशनाररन्त देवाः ॥ ८ ॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) रेयंवन्‌ { राजन्‌ { ( स्वम्‌ पारः ) तू प्रजाका 
उत्तम पालक ओर संकटों से तारक होकर ( यादवे ) यशी आर ( तु्व- 
खाय >) चतु हसक एवं धर्माथं काम मोक्ष चारों की कामना करने वा 
श्र जाजन की सश्द्धि के लिये ( सुदाः ) उत्तम अन्नादि देने वारी जर 
"धारा ओर ज्ञान दोहन करने वारे आक्च जनों को ( अरमयः ) खूब भरसन्न 
स्वच्छ रख उनको जगह २ छेजा । तू ( अयातम्‌ ) शत्रुओं से न प्राक्च होने 
योस्य ( उम्‌ ) अति प्रवर ८ कुत्सम्‌ आवहः ) दात्ुओं के"अगों को काटने 
ने समर्थं तीक्षण शख बल को धारण कर । ओर ( उशनाः देवाः ) कामना 
युक्तं विजयार्था सनुप्य ( ह ) मी ( वां ह ) सैन्य बर ओर उसे भ्रति 
त॒म दोनों को ( सम्‌ अरन्त ) सदा सुप्रसन्न रच्च । 
इन्द्राकत्खा वहमाना रथेना वाम्या अपि कणं वहन्तु । 
न्निः षीसद्धथो यमथो निः षपघस्थन्सघोनो हदो वरथस्तमासि 1॥९॥ 
भा०-हे ( इ्द्राङत्सा >) रेश्वयवन्‌ सेनापते ! दे स्स ! रान्चु का 
नादा. करने चारे क्षत्रवरु ! अथवा हे वेदां के उपदेष्टः ! (रथेन वहमाना) 
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रथ से जाते हुए ( वाम्‌ ) जप दोनों को ( अत्याः अपि) अश्व गणमभी 
( कँ वहन्तु ) अपने कान पर धारण करे । आप की आक्ताएुं कान ख्गा 
कर सुनें । आप दोनों ८ सीम्‌ ) सव ओर से ( अद्धयः ) प्राक्च भ्रजाजनों 
के हितकेख्यि दही ( निर्धमथः ) उनके वीच से दुष्ट पुरुप को निकार 
वार करो ओर ८ सधस्थात्‌ ) साथ रहने दारे ८ मघोनः हदः › ेशवयं 
सम्पन्न राष््के मध्य भागसेभी ( तमांसि निवंरथः) सब प्रकारके 
अन्धकारो को दूर करो । ४ 
वातस्य॑ युङ्कन्त्सुयुज॑श्चिदश्व॑न्कविश्धिदेषो अजगन्नवस्थुः । 
विश्वे ते अञ ररत: सखाय इन्द बह्मालि तविंषोमवर्धन्‌॥१०।२९] 
भा०-( कविः चित्‌ ) जिस प्रकार विद्वान्‌ पुरुष ( अव्युः. चावस 
सुयुजः युक्तान्‌ अश्वान्‌ ) गमन करने. की इच्छा वाखा हौकर वायु के वर 
से सुख से जड्ने वे, जते अश्वो वा आश्चुगामी यन्त्रो को ( अजगन्‌ >. 
प्राक्त करता ओर चराता है । उस समय सव वायुं दी उसके मित्र सहा- 
यक होते है । , उती रकार (-अवस्युः ) प्रजा की रक्षा करने की इच्छा 
वाखा, रक्षक ( एपः ) वद राजा ( कविः ) ऋान्तदशीं होकर ८ सुयुजः ). 
उत्तम मनोयोग देने वारे, ८ वातस्य >) वायुवद्‌ बर्वान्‌ पुरुप के अधीनः 
( युक्तान्‌ ) नियुक्त पुरुषों को ( अजगच >) प्राक्च करे, ८ अच्र >) इस राज्य 
कायं मे (ते विश्वे मरतः ) वे सब मनुम्य हे ( इन्द्र ) टेश्वयंचन्‌ ! 
( सखायः ) मित्र होकर ८ ते ब्रह्माणि तविषीम्‌ अवर्धन्‌ >) तेरे धनौ, 
नो ओर बरुवती सेना की भी वृद्धिः करं । इति धि वर्मः ॥ 
सूरशचिद्रथं परितकम्यां पूरव करुदुपरं जू जवां सम्‌ । 
भर्क्रमेत॑शः सं रिणाति परे दध॑त्सनिष्यति क्रत नः ॥ ११॥ 
भा०-( सूरः चित्‌ ) जिस प्रकार कोई विद्वान्‌ ( परितक्म्यायां >). 
चारो तरफ़ कठिना से जाने योग्य भूमि मे ८ उपरं जूजवांसं रथं पू 
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करत्‌ ) मेघ तकवेगसरे जाने वारे रथ क्रा निमाण. करता है, उसमे 
( पत्यः चक्रम्‌ ) अच के समान उसके स्थानाय. णक चक्र (71 
\,166]) ही उस रथ को ( भरत्‌ ) गति देतां है । वंह ( सं रिणाति ». 

अच्छी भकार चरता हं ओर ( पुरः क्रतु दधत्‌ >) रथ के अगले मागर 
क्रियोत्पादक यन्त्र वा 'एेन्जिन वनाता है ! उसी प्रकार ( सूरः > सूर्यवत्‌ 
तेजस्वी पुरुप ( परितक्म्यायाम्‌ > सव तरफ़ से आपत्ति युक्त संमरामांदि- 
वेरा मं ( पूवम्‌ ) सवसे पह ( उपर जूजवांसं ›) मेव तक वेग से जाने 
वाखे-( रथं `) रथ सैन्य ( करत्‌ ) तयार करे ! स्वयं ( एतशः ) अश्व केः 
तुल्यः जग्रगामी होकर ८ चक्र भरत्‌ ) सैन्य चक्रको धारण करे। (संः 
क्रतुं दधत्‌ पुरः सं रिणाति ›) वह प्रज्ञा को धारण करफे आगे रहकर चके, . 
( नः सनिप्यति ) वह हम प्रजाजनो को विभक्त करे 1 अध्यात्म मे-सुखः 
दुःख देने वाटी श्रकृति "परितक्म्या" है, उससे उपराम, ल्यु को प्रष्ठ होने 
वाखा,रथ देह दै उवे ध्रञ्ु वनात्ता है । एतश्च, आत्मा है 1. पले चह कर्मं ` 
करत दै । अनन्तर उसी का फल भोगता है । । 
ग्रायं जना अरभिचक्ते जगिन्ः सखायं सुतसामसिच्छन्‌। ` 
पदन््रावाच वेदि भियाते यस्य॑ जीरम॑भ्वयैवन्चरन्ति 1 १२॥ . 

भा०~ दे ८ जनाः ) प्रजाजनो { ( अयम्‌ दवनद्रः ) यह देश्वयेवान्‌ ,. 
जा ओर विद्वान्‌ ( सखायं ) अपने मित्र ( सह-सोमम्‌ >) पुज्चत्‌ प्रिय, 
एष को ( इच्छन्‌ >) हदय से चाहता ( अभिचक्षे ) उसको देखने ओर ` 
उपदेश करने के खयि ( आ जगाम ) सेव ओर जाया करे । ( भरावा ). 
तान का उपदेश करने वाला विदान्‌ ओर दिखा के समान दुष्टँ का सुख 
र्दन करते वाख क्षत्रिय (वदन्‌ ) उपदे करता हुआ ओर आक्ला प्रदान 
परता हुआ, < वेदिं ) प्राप भूमि को ( भ्रियते ) पाटन करं ( यंख >). 
जिसकी ( जीरं ) प्रेरणा को समस्त ( अध्ययवः ) अपनी हिंसा वा 
नाश नं चाने बाछे भ्रा जन सदा ८ चरन्ति ) आंचरण कर, मानें । 
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ये चाकनन्त चाकनन्त नू ते मता अमृत मो ते अहु आरन्‌ । 
वाव(न्धि यज्यरुत तष घेद्योज्ो जनेष येष ते स्याम ॥१२।३१॥ 

भा०--हे राजन्‌ ! ८ ये मत्ताः >) जो मनुप्य ( ते ) त्ष (चाकनन्त) 
-चाहते है (ते) वे तुक्षे (चाकनन्त नु) सदा चाहते ही र । हे ( अण्रत ) 
-दीर्घायो ! हे. चिरंजीव † आयुष्मन्‌ ! (ते) वे छोग (ते अहः) तेरे पापको 
< मो आरन्‌ ) प्राच न हों । ( उत >) ओर चू ( यञ्यून्‌ ) उत्तम यत्त 
दी, दानशीर, सतस्संगी पुरुषों का ८ वावन्धि ) सेवन कर उनका सत्संग 
-कर । (उत) ओरत्‌ ( तेषु ओजः धेहि ) उनम अपना. तेज, वरः 
"पराक्रम्‌ (धेहि) स्थापित कर ( येषु जनेषु ) जिन रोगों मे रहते दए हम 
(ते स्याम >) तेरे ही होकर रदे । इत्येकत्रिशो वर्गः ॥ । 

[ ३९ | 
-गातुरन्नय ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१) ७, ६, ११ त्रिष्टुप्‌ । २, 
४५ १० १२ निचृतििष्टुप्‌. । ५, ८ स्वराट्‌ पंक्तिः । भुरिक्‌ पंक्तिः ॥ 
दादशर्य उक्तम्‌ ॥ 

अद<खत्समसुजो वि खानि त्वमणेवान्वद्बधार्नौ अरम्णाः 
सहान्तामन्द पवत वि यद्धः स्रजो च धारा अव दानव हन्‌॥१॥ 

भा०--हे ( इन्द्रं ) सूयंवत्‌ तेजस्विन्‌ राजन्‌ ! जिस प्रकार सूं 
'( उस्सम्‌ अददः ) ऽपर आका मे स्थित मेघ को छिन्न भिन्न करता है 
उसी प्रकार तू ( उत्सं) उत्तम रीति से बहने वा क्षरने, कूप आदि राष्ट 
मे ( जदद॑ः ) खना, जिस प्रकार सूयं ( खानि वि अश्जः ) मेघस्य अन्त- 
शिक्ष छिद्रौ को बनाता ओर उनमें प्रवेश्च करता है उसी प्रकार तू (खानि). 
अपनी इन्दियो को ( वि जख्जः ) विविध मार्गौ मँ मरेरित कर । (बहधा- 
नान्‌. अणंवान्‌ अरम्णाः ) सूयं जित प्रकार सुप्रबद्ध वा वारं २ ताडित जर- 
`मय मेघो वा पवतां को ताङ्ता वा, नदी तडागादि को सुभूपितत करता है इसी 
'भरकार ( स्वम्‌ ) तमी ( जणंवानू ) जर से युक्त नदी, जल या सागरो 
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ओर धनादि पतियों को ( बद्ूबधानान्‌ ) खूब सुप्रवद्ध कर ८ अरम्णाः 
उनको प्रसन्न कर । जिस प्रकार सूयं ( महान्तं पर्वतं वि वः >) बड़े भारी 
जगतत्‌-पारुक मेव को विच्छिन्न करता है उसी श्रकार तू भी बड़े भारी पालक 
पुरुष को ( वि वः ) विविध उपाथों से परसिद्ध कर । जिस प्रकार विद्युत्‌ 
ब्रा सूयं ( धाराः चिखन ) जल्धाराओं को प्रकट करता है उसी प्रकार तु 
आन्ञा वा उपदेश बाणियों को ओर र्ट म जलधारां को विविध भ्रकार 
प वना ।-( दानवं अव हनू ) जिस प्रकार सूयं या विचयुत्‌ जर्दाता, मेघः 
को प्रहार कर नीचे गिराता, बरसाता है उसी प्रकार राजा तेजस्वी होकर 
( दानवं ) राजनियम ओर धमं मर्यादाओं को भङ्ग करने वाठ दुष्ट जन 
करो (अवहन्‌ ) नीषे गिरा कर दण्ड दे, एसे व्यक्ति को पदच्युत ओर समाजः 
च्युत करे ओर पीडन भी करे । 

त्वसुत्सा ऋतार्भवद्‌वधाना रह ऊधः पवतस्य वजन्‌। 

अहिं चिदुघ्र पर्युतं शयानं जघन्वां इन्दर तर्विंषीमधत्थाः ॥ २॥ 


भा०-८ बद्धानान्‌ उत्सान्‌ ) जिस प्रकार खेतिहर बंधे हुए, पक्त 
कुं को ( ऋतुभिः >) ऋत॒ओं के अनुसार ( अरंहत्‌ ) चखाता है वा सूर्य॑ 
या वियत्‌ जिस प्रकार ( ऋतुभिः बद्धानान्‌ उत्सान्‌ अरंहत्‌ ) ऋतु 
ग्रीष्मादि या अनाच्ष्टि आदि के कारण बंधे या रके इए उत्स अर्थात्‌. जङ- 
धारा नद्‌ नदियों या मेघस्थ जलख्धाराओं को चरता है ओर ( पर्व॑तस्य 
ऊधः शयानं अहिम्‌ जघन्वान्‌ तविषीम्‌ धत्ते ) मेघ था पव॑त के जख्धारकः 
भाग को ओर आकाश मे निश्वर स्थित मेघ को जिस प्रकार प्रहार करता 
आ सूथं या वित्‌ वर्वती शक्ति को धारण करता है उसी रकार 
हे (वञ्निन्‌.) बर्वन्‌ ! शखाख बरु के स्वामिन्‌ ! राजान्‌ { सेनापते ! (त्वम्‌) 
हेतू ( ऋतुभिः ) राजसभा के विद्वान्‌ सदस्यों से मिलकर उनकी अनुमति 
से € बद्बधानान्‌ उत्सान्‌ ) वंे इए दप, तडाग ओर वहते क्षरने ओर 
बंधो आदि जर स्थानों को ( अरंहः ) चछा, उनमें नहरं या यन्त्रादि 
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छगाकर उनको चाद. कर वा ८ ऋतुभिः ) उनको गमनशीर यन्त्रो मे 
चार्िति कर । हे ८ वच्रिन्‌ ) वच्रवत्‌ खोहादि के यन्त्रो, रर्खो व अरो. 
के स्वामिन्‌ ! तू ( तविषीम्‌ ) अति वलवती, गज-परव॑तमेदिनी शक्ति को 
भी धारण कर । ओर ८ पर्वतस्य ऊधः > पर्वत के जलाधार स्थान को 
ओर ( अ्रयुतं ) राखो करोड मन ( शयानं >) गंभीर प्रसुस्षं ( अहि). 
जल को ( जघन्वान्‌ ) सुरगादि से भेद कर उसको गति ` देता श्ना; नदी 
'नहर, नर आदि द्वारा चखा, उनको प्राक्त कर । इसी प्रकार हे राजन्‌ ! तू 
( तविषीम्‌ अधल्थाः ›. बख्वती तेना को धारण्‌ कर, उसकी पालना कर, 
इस कारण तू ( ऋतुभिः >) सदस्यों से भी मिरकर ( बद्बधानान्‌ उत्सान्‌ 
घररंहः) नियम मे वेधे इणु उत्तम पुरुषों को सन्मागं मे चला । त्‌ (पर्व॑तस्य 
) पर्वतवत्‌ जर के पारुक, शानु शासक. फे जरवत्‌ जीवन .या न 
के धारक स्थान .ओर ( अहिं अयुतं. शयानं ) संमुख आये राखो की फौज 
सहित पडे राच्रु का -( जघन्वान्‌ ) .मारने वारा हो । ५ 
त्यस्य चिन्महतो -निमगस्य बधजेघान तविषीधिरिन््रः। 
य पक इदश्रतिमन्यमान आद स्मादन्यो अजनिष्ट तव्यान्‌ ॥३॥ 


भा०--(इन््ः) पश्चयवान्‌ , ' शतु पदं को तोडने हारा, पुरुष (त्यस्य) 
उस ( महतः ) महान्‌ ( श्टगस्य चित्‌ ) सिंहवत्‌ पराक्रमी पुरुष के भी 
( वधः ) शख बरु. को अपनी ( तविपीभिः ) प्रवर सेनाओं से (जघान) 
मार णिरावे । ८ यः.) जो ( एकः ) अकेखा ( अन्य ).्न्रु मी (अप्रतिः) 
अपने को अद्वितीय ,( मन्यमानः ) मान रहा है (आत्‌ ). अनन्तर 
( अस्मात्‌ अन्यः ) उससे भिन्न दूसरा राजा ( तन्यान्‌ >) अधिक वलघ्नान्‌ „ 
रूप मे (८ अजनिष्ट › प्रकट हो । ध 
त्य द्रषा स्वचया सदन्त [महा नपात सुचध तसागाम्‌ 1: | 
चुषभ्रभमरा दाचचस्य भास वजेण वजी नि. जघान.-शष्णम्‌, ।।४॥ 
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भा०--( एषा ) इन लोकों व प्रजाओं के वीच ( स्वधया मदन्त ) 
जरु ओर अन्नसे हरित करने वारे, (मिहः नपातम्‌) बरृष्टिको न गिरने देने 
वाले, (तमोगां ) अन्धकार रूप नीता को प्राक्च मेव को जिस प्रकार सूयं 
< वत्रेण > वियत्‌ द्वारा ( नि जघान > ताडित करता है ८ चित्‌ ) उसी 
अकार ( एषां ) इन वीरं प्रजावर्गा के बीच ( व्य ) उस (स्वधया मदन्त) 
अपने सैन्यवगं को अन्न.से तृप्त करते ओर स्वयं अपने धन की धारणा शक्ति 
से ( मदन्तं ) दर्पितं होते हुए ओर ( मिहः न पातम्‌ > देश्य की चरृष्टि न 
करने वाङ ( तमो-गाम्‌ >) अक्तानान्धकार को प्राप्त ( सु-वरधं >) खूब बद्ने 
वारे, ( दानवस्य भाम ) इष्ट पुरुष के क्रोध वा करद सैन्य ओर (ष्णम्‌ ) 
श्रेजा कै प्राण पोपक बरु. को ( चञ्री ) शाख बल से सम्पन्न राजा 
( इृप-प-मर्मा सन्‌ ) बरवीन्‌ , प्रबन्धकत्तं ओर शखवर्पी ` चतुर वीर 
पुरषो का. भरण 'पौपण कर्ता होकर (नि जघान) बरावर नाञ्च करतता रहे । 

चैदस्य कद॑भिर्निषत्तमसर्मयो तेददिदस्य मम । _. 


यदा-सखत्तञ्च प्रभ्रता मदस्य युयुत्सन्त तमास हेम्य.घाः ॥ ५॥ 

भा०ग-हे ८ सुक्षत्र ) उन्तम वीयं वा बरसे. सम्पन्न राजन्‌ ! 
स्वं ) तू ( क्रतुभिः ) अपनी प्रज्ञा या बुद्धियो से, ( अमपणः ) निवल 
मर्म स्थानौ. से रहित ( अस्य ) इस सन्मुख उपस्थित शाघ्रुजन के (नि-स- 
न्तम्‌ ) निशित स्प से विदित्त (स्य मम ) उस ममं को ( विदत्‌ ). जान 
ङे (थद्‌ ) जिससे (मदस्य प्रता) मद्‌ के अधिक बद्‌ जानि से ( युयुत्स- 
न्तं ) युद्ध.की इच्छा करते इए उसको तू. ( तमसि म्यं ) अन्धकारघत्‌ 
कष्टदायी ओर उसके बरु, पद्‌ के इरने वाके कारागार या बडे प्रासादः में 
{भी उसे ( धाः ) बन्दी ` कर रख । अथवा युद्ध करना चाहते दए को मी 
नू ८ मद॑स्य प्रता ) वृ्षिकारक अन्न के बक पर ( तमसि हस्यं धाः ) 
-रात्रिवत्‌ सुखदायी मासाद मेँ हीं पड़ रहने दे । वह॒ विरास मे फसा रहे 
तू उस ममं अपने हाथ मे लिये .रह । 
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त्यं चिदित्था क॑त्पये शयानम तम्॑षि चावृघानम्‌ । 

तं चिन्मन्दानेो वृषभः खुतस्योचचरिन्द्रो अपमूयौ जघान ॥६।३२॥' 
मा०- जिस प्रकार विययुत्‌ (कस्पयं असूर्ये तमसि शयानं वावृधानं) 

सुखकारी जर वाठे, अंधकार मे विद्यमान ओर फेरते हुए मेघ को ताद्ता 

( इत्था चित्‌ ) इसी प्रकार ( कतपयम्‌ ) सुख पूरक जखान्न का सेवन 

करने. वारे वा संख्या मे कई एक ८ असूर्य तमसि ) सूयंरदित, छाया-. 

च्छादित अन्धकार मे पडे ओर ८ वा्रधानम्‌ ) वरावर वदते हुए (व्यम्‌). 

उस शान्रुजन को भी ८ सुतस्य मन्दानः ) अभिषेक में प्राक्च देश्व्यं के कारण 

वृत्त ओर प्रसन्न होकर ( इन्द्रः >) रा्ुहन्ता सेनापति, ८ उचैः अपमू्यं ) 

साखाख बरु उद्यत करके खूत्र सावधानी से ( जघान ) नाश्च करे । इतिः; 

द्वा्िलो वर्गः ॥ 

उदयार्दन्दा महत दचवाय वधयामषए सहा अप्रतततम्‌ | 

यदा वजस्य प्रभ्रतां ददाम विश्वस्य जन्तोरधमं चकार ॥ ७॥ 

. भा०-जिस प्रकार सूयं ( दानवाय महते वच्रम्‌ उद्‌ यमिष्ट ) 
जलादि देने वारे मेध को छिन्न भिन्न करने के लिय वल रूप प्रताप कोः 
सर्वोपरि धारण करता है उसी प्रकार (यत्‌ ) जो (इन्द्रः) रान्रुहन्ता राजा 
( महते दानवाय ›) बडे भारी दानशीर प्रजाजन कै पाटन ओर प्रजा 
नाशक दुष्ट पुरषो के नाश करने के ख्यि ( सहः) शत्रु पराजयकारीः 
( अप्रतीतम्‌ >) अन्यो से अन्ञात, ओर अन्योंसे प्रतीकारं न करने योस्य 
भारी सैन्य बल को ( उद्-यमिष्ट) सदा तैयार रखता है, ओर जो 
( वच्नस्य प्रशतौ ) "वञ्च" अर्थात्‌ शन्चुवारक शखवख के रहार करते ही ` 
शत्रु को ( ददाभ) नाश कर डारता है, वह अवदय अपनेश्रघरुको- 
(विश्वस्य जन्तोः) समस्त प्राणियों के (अधमं चकार) नीचे गिरा देता है \, 
त्यं चिद मधुपं शयानमसिन्वं चत मद्यार्ददयः 


च्रपादसच्ं महता चयेन नि दुचोण आचणङ्म्रधवांचम्‌ । ८ ॥ 
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भा०--जिस प्रकार सूय, विययुत्‌ वा प्रव वायु ८ अणं ) जर- 
मय ( मधुपं ) जर वा अन्न के पार्क, ( शयानं >) निश्चेष्ट, (असिन्वम्‌ ) 
अवद्ध, ( वचम्‌ ) उयापक, ( अत्रं ) निरन्तर गतिशील ८ शध्र-वाचम्‌ ) 
दिसाकरी विदयुन्मय वाणी से युक्त मेघ को ( महत्ता वधेन ) बडे विचु- 
न्मय आधात से ( आदद्‌ ) सब प्रकार से खण्डित करता है, ८ चित्‌ ) 
उसी प्रकार ८ उः ) वर्वान्‌ , प्रचण्ड राजा ( त्यं ) उस ( अणं ) 
जलवत्‌ गभीर वा धन के स्वामी, (मधुप) "मधुः अथात्‌ अन्न, जर, राष्ट के उप- 
भोक्ता वा चैन्यवर के पालक ८ असिन्वं ) शत्रुओं को उखाड़ने मे समथ 
वा असि अर्थात्‌ श घल मे स्तुति योग्य, ( वव्रं ) सब से वरणीय परन्तु 
( शयानं >) ोकहित मे उदासीन वख्वानू , अचेत ८ अनर ) अपनी 
प्रजा के भक्षक ( अपादम्‌ ) पैररहित, भागने मे असमथं, साचार 
( शध्रवाचं ) हिंसक, दुःखद्‌ वाणी बोखने वारे, कटुमाषी दुष्ट पुरुष को 
< दुरयोणि ) इःखदायी स्थान मे वन्द्‌ करके ( महता चधेन ) बडे भारी 
शख या दण्ड से ( आरूणक ) दण्डित करे । 
को अस्य शुष्मं तविषीं वरात पको धनां भरते अपतीतः । 
इमे चिदस्य ज्रय॑खो जु टेवी इन्द्रस्यौजसो भियसा जिहाते ॥९॥ 

भा०-८ कः ) कोन ८ अस्य ) इस प्रवर राजा के ( छष्म ) शरु 
द्रोप वर, सुखसग्द्धि ओर ( तविषीं ) वरुवती सेना को ( वरते ) 
अपने वदा कर सकता त्रा उसका वारण कर सकता है । वह ( एकः ) 
अक्रेखा ही ( अप्रतीतः ) अप्रव्यक्ष रूपसेवा अद्ितीय रूप से सर्वोपरि 
ह्योकर ( घना भरते ) सव धन सष्द्धियों को प्राप्त कर धारण करता हे ! 
(दमे देवी) ये दोनों यश, धन वा विजय की चाहने वारी सेना 
८ अस्य ) इस ( चरयसः ) वेगवान्‌, विजयी ( इन्द्रस्य ) राजाके 
८ ओजसः } वरू पराक्रम के ( भिथसा ) भय से ( जिहाते ) सप्पक्ष पर 
चरती हे । 

५१ 
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स्वधितिर्जिहीतव इन्द्राय गातरुशतीव येमे । 


~ _। 
यदोजो यवते विश्वमाभसनचु स्वघाञ्न ज्ञतया नमन्त ॥१०॥ 


भा०-( युवते इन्द्राय, स्वधान्ने उशती इव येमे >) जिस प्रकार 
युवा रेश्वयं युक्त, अन्नादि सदधि, धनैश्वयं ओर अपने शरीर को धारण 
पारन करने के सामध्यं से युक्त पुरुष के लिये कामना करती हुदै खी 
उससे विवाह कर खेती है, उसी प्रकार ( अस्मै ) इस ८ इन्द्राय > रेश्वयै- 
वान्‌ शाच्ुहन्ता, ( युवते ) युवावस्थापन्न, वा ( युवते >) सत्य असत्य का 
विवेक करने वे ( स्वधान्ने ) अन्न ओर देश्य के स्वामी इस राजा के 
लिये ( स्वधितिः देवी ) अपने शस्व" को धारण करने वारी शाख दाक्ति, 
ओर ( गातुः ) गमन करने योग्य भूमि, दोनों ( नि जिहीते ) विनीत 
हदीकर भाष होती ओर ( येमे ) उसको स्वस्वाभिभाव सम्बन्ध से वाध 
छती अर्थात्‌ उसे अपना स्वामी बना र्ती है ओरं आप उसकी पत्नी 
के समान भोग्य होकर उसके जधीन रहती ह । ८ यत्‌ ) जव उसका 
८ ओजः ) बरु पराक्रम ( आभिः >) इन प्रजां. के साथ (सं येमे ) 
उनको अच्छी प्रकार बांध ङेता है तब (अनु ) उसके अनुकुरु टोकर 
८ क्षितयः सं नवन्त ) समस्त भूमि निवासी मनुष्य उसके गे कते हं । 
पक चु त्वा सत्पाते पाञ्चजभ्य जात श्यणाम यशस जनेष । 
त म जयुच्र छशा नवचष् दाषाचस्ताहेवमानाख इन्द्रस्‌ ॥६१॥ 

भाग्-मे(स्वाएकंनु) तज्ञ ञकेरेकोदही ( सत्पतिं > सजनो 
क्रा पाठक ( पाञ्चजन्य ) पांचों जन, ब्राह्यण क्षान्नय चेय, दद्ध, आर 
याकल वगं जथात्‌ नषाद्‌ इन पाचों के हितकारी ( जनेषु जातम्‌ > सव 
मनुष्यों में प्रसिद्ध, ( यासं ) यशस्वी, ८ शणोमि ) खनताहूं । (मे) 
खन्न भजा के ( नविष्टं इन्द्रम्‌ ) अतिस्तुत्य सदा नवीन, अति रमणीय 
ष््वययुक्त स्वामी को ( आशसः ) आद्रपूर्वक स्तुति करने वारे ओर 
नाना कामनाओं से युक्त रोग ( हवमानासः ) आद्रपूवक अपना प्रभु 


^ 


स 9 
न्यस्मे देवी 
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स्वीकार करते इए ( दोपा वस्तोः ) दिन ओर रात ८ तं जगरभ्रे ) उसको 
पकडे रहे, उसको अपना आश्रय बनाये रहँ ओर अपनाये रहं । इसी 
भ्रकार खी भी चाहा करे कि गँ अपने पति को सवं हितकारी, रसिद्ध, यञ्चस्थी 
होता इभा सुन्‌ । वह सदा टेधयंवान्‌ स्वत्तिथोग्य रहे, उत्तम विद्वान्‌ जन 
सदा उसको आश्रय किये रहं । 
एवा हि त्वामरूतुथा यातय॑न्तं मघा विगरेभ्यो दद॑तं शृणोमि । 
क ते चह्मारों गृहते सखायो ये त्वाया निदधुः काम॑मिन्द्र ॥१२॥ 
२२३॥ १।२॥ 

भा०-हे ( इन्द्र > एेश्वयंवच्‌ राजन्‌ ! ( एव हि ) इस प्रकार ही 
मे सदा ( ऋतुथा ) सत्य ज्ञान के अनुसार वा उचित कऋतुं के 
अनुसार ( यातयन्तम्‌ ) सूय॑वत्‌ समस्त प्रजा जनों कौ यत्र उद्योग 
करते कराते इए ओर ८ विप्रेभ्यः ) विद्वान्‌ , बुद्धिमान्‌ पुरुषों को ( मघा 
ददतं ) नाना धन प्रदान करते हुए ( श्चणोमि ) श्रवण कर । हे राजन्‌ ! 
(ये) जो ८ व्वाया ) तेरे आश्रय ही अपना ( कामम्‌ ) समस्त अभिट- 
पित ( निदधुः ) रखते है, ठंश्च पर ही भरोसा कयि हं वे वस्तुतः (ते 
सखायः >) तेरे मित्र हैं । वे ( बह्याणः ) बड वेदक्त विद्वान्‌ जन (तेकि 
गृहते ) तेराखे मी क्यार्ते हें! वे तेरे अधीन त्यागच्त्ति से रहकर अन्न 
चख पर दही जीवन च्यत्तीत करते हँ । इसी प्रकार खी भी अपने पत्तिको 
८ ऋतुथा यातयन्तं ) चरतु पर सन्तानोर्पत्ति करने वाला, दानङीर सुने 
उत्तय श्रहस्थ के विद्वान्‌ पुरूष हितेषी होते हँ वे गृहस्थं पर आश्रित र 
कर अन्न वस््ादि केकर भी कु नहीं रेते । इति त्रयखिशयो वगः ॥ इति 
प्रच्चमे मण्डले द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 

॥ इति प्रथमोऽध्यायः ॥ 
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अथ द्वितीयोऽध्यायः | तृतीयोऽनुवाकः 
[ ३३ ] 


संवरण प्राजापत्य ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ लन्दः--१, २, ७, पंक्रिः। ३ 
निचतपंक्तिः | ४, १० सुरिकूपंक्तिः । ५, ६ स्वराटुक्तिः। ८ त्रिष्टुप्‌ ! 
६ निचत्‌त्िष्टुप. । दशर्चं सक्तम्‌ ॥ 

मिं सहे तवस दीध्ये नृनिन्द्रायेत्था तवसे अर्तव्यान्‌ । 
यो अस्मै खसति वाजसातौ स्तुतो जने समथश्धिकेतं ॥ १ ॥ 
भ(०--( चः ) जो राजा ( वाजसातौ >) रे्वय लाभ ओर सं्राम 
-बिजय के लिये ८ स्तुतः समयः ) प्रस्तुत होकर सरने वा मारने वारे वीर 
पुरुषों सहित ८ अस्मे जने >) इस राष्ट के वासी जनों के उपर शासक. 
होकर ८ सुमति चिकेत ) उत्तम उुद्धि, सन्मति जानता भौर अन्योंको 
तदनुसार चरने मे समथ है ( इत्था ) देसे ( तवसे इन्द्राय ) बलवान्‌ 
देश्वयवान्‌ पुरुष के अधीन ( अतग्यानच्‌ नन्‌ ) निब पुरूषो को भीँ 
( महे तवसे ) बड़ा भारी बर सम्पादन करने के लिये ( महि दीध्ये ) 
पांस शक्तिसारी जानता, मानता हूं । उत्तम चतुर, कानी नायक के 
अधीन निर जन भी पया सबर होकर बड़ा भारी कायं करने मे समर्थं 
होते हँ । अथवा जो ( तवसे इन्द्राय अतभ्यान्‌ समर्यः स्तुतः वाजसातौ 
: सुमति चिकेत अस्मै महे तवसे महि नन्‌ दीध्ये) बडे बर ओर रेश्वयं पद्‌ के 
` स्थि यत्नवान्‌ होकर बहुत से मर्द के सहित सं्राम करने की मति.जानतः 
: हे उसके बडे बरतैन्य के रिय भी बडे २ नायकं को आवक्यक जानता हू ॥ 
सत्वनं ईन्द्र वयसखाना शद्कहराणा वषन्योक्कमश्चेः 
या इत्था मघवन्ननु जोषं वक्त श्नमि प्रार्यः सक्ति जनान्‌ ॥ २॥ 


भा०-हे ( इन्दर ) पेश्वय॑वन्‌ ! ( सः ) वह ८ सं ) तू (धियसानः) 
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राज्य कार्यो की चिन्ता करता तू. ( अकैः ) अर्चना योस्य, उत्तम साधनों से 
(हरीणां यो्ूम्‌) अश्वो के जोडने को सारथी के समान समस्त (हरीणां ) 
राज्य कार्या के सच्चारक अध्यक्ष मनुष्यो को (योक्तम्‌ अश्रेः) योजन, परस्पर 
सयोग वा उनको नियुक्त चा आश्रय देकर, उत्तम पुरुषों को उत्तम पदों पर 
नियुक्त कर । हे ( इप्‌ ) राज्य प्रबन्ध करने हारे वलवान्‌ राजन्‌ ! हे 
( मघवन्‌ ) उत्तम टय के स्वामिन्‌ ! ( इत्था ) इस प्रकार से तू (याः) 
जिन प्रजाओं का भार ( अनुजोपं ) प्रतिदिन प्रेमपू्व॑क ८ वक्षः ) अपने 
ऊपर टेता उन ( जनान्‌ जभि >) मनुष्यों फे प्रति तू ( अयैः ) स्वामिवत्‌ 
( पर सक्षि) खव सुद्‌ समवाय युक्त होकर रह । 
नतत ₹न्द्राभ्य..स्मरष्वार्युक्कसा श्मव्रह्मता यदसन्‌) 
तिष्ठा रथमधि तं वजहस्ता र्म देव यमसे स्वश्वः ॥ ३॥ 
भा०-दे ( इन्द्र ) देश्वयेवन्‌ ! हे ( ऋष्व ) महापुरुष ! (यत्‌ ) 
जो ( अथ्ुक्तासः ) तेरे साथ योगन करं ओरजो (नते) तेरे भी होकर 
न रहे । ओर जो ( अर्या ) धन हीनता है, वहे ( ते अस्मद्‌ ) तेरे 
अजोषूप हम खोगो से ( अभि ) प्ररे रह हे ( वञ्चहस्त ) शक्ति ओर वर 
को अपने वदा याहाथमें रखने वाले ! तू ( रथम्‌ अधि तिष्ठ ) जिस रथ 
पर आरूढ हो (तं) उसके ( रिम ) रासो को ( स्वश्वः ) उत्तम अश्वाः 
रोही के तुल्य ( यमघे >) नियन्त्रण मँ रख । रथ के समान ही राज्य की 
चागडोर को अच्छी प्रकार सम्भाल । 
परू यत्त इन्द सन्त्यक्था गवे चकथावराख युध्यन्‌ । 
 ततक्ते सूयाय चिदोकसि स्वे वृषा समतु दासस्य नाम ॥चत्‌ ए 
भा०-हे ८ इन्र ) रेश्वयंचनू ! ( यत्‌ ) जो ( ते) तेरे ( उक्था) 
उन्तम प्रदांसनीय कायं हैँ जिनको तू ( गवे ) गवादे पञ ओर भूमिक 
उन्नति के लिये ८ उर्वरासु युध्यन्‌ चकथं ) उपजाञ भूमियों के निमित्त 
युध करता इञा करे, तव तू. ( वपा ) मेघवत्‌ वर्पणश्चीर होकर (सूर्याय). 
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सूयंवत्‌ तेजस्वी पद्‌ के योग्य ८ स्वे ओकसि ) अपने पद्‌ पर रहकर (सम- 
ससु >) संम्ामो मे (८ दासस्य चित्‌ नाम ततक्षे ) जर देने वारे मेधं के 
तुल्य उदार दाता ओर राष्ट के सेवक रूप से नाम या ख्याति को उत्पन्न कर । 
1 
वयते त इल्टर ये च नरः शधो जज्ञाना याताश्च रथाः । 
(~ 1 1 

आस्माञ्जगस्याददिशयुष्पर सत्वा भगो न द्यः परभथेषु चारः ॥५॥१॥ 

भा०--हे ( इन्द्र ) रेश्वयंवन्‌ राजन्‌ ! (ये च ) ओर जो ८ नरः ) 
नायक खोग ( ते साधः जज्ञानाः) तेरे वरुको पेदा करने वारे ओर 
जो ( यत्ताः च रथाः ) प्राक्च वा प्रयाणसीट रथ है ओर (ते वयं) वे 
हम ही तेरे हों। हे ( अदिश्युष्म ) अग्रगामी या सर्वतो सुख जाने वारे 
चर के स्वामिन्‌ ! ( भगःन हव्यः) रेशर्यवान्‌ तुस्त स्वामी के तुल्य 
स्तुत्य < प्रश्थेषु चार; >) उत्तम रीति से भरण करने योग्य परिजनो मे 
सबले श्रेष्ठ, ( हव्यः ) स्त॒ति योम्य ८ सत्वा ) वर्चान्‌ ; साप्विक पुरुषः 
( अस्मान्‌ आ जगम्यात्‌ >) इमे प्रास्त हो । इति प्रथमो घर्मः ॥ 

ल्द =| [5 

पपृक्ञेणय॑मिन्द त्वे द्योजों नृम्णानि च जृतमांनो अम॑र्तः 1 
ख च एनीं वसवान रथि दाः घायैः स्तुषे तुविघस्य द्‌।नम्‌ ॥६॥ 

भा०- दे ( इन्द्र ) रेश्वय॑वन्‌ ! (चवे हि) तेरे अधीन रहने 
चाल, ( ओजः ) बर पराक्रम ( पग्क्षेण्यम्‌ ) सदा सबके ग्रश्च का विषयः 
बना रहे, ओर ( ले चम्णानि च >) तेरे अधीन नाना प्रकार के देश्यं भी 
( पषक्षेण्यानि ) प्रश्न योग्य पूवं प्रजाओं के पोषक होकर रहें । वे अपार 
हों 1 (खे दृतमानः ) तेरे अधीन नाचतता हआ, अर्थात्‌ तेरे इद्ारे पर ` 

[> € 

चख्ता हुञा मनुष्य भी ( अमत्तः >) साधारण मनुष्य से भिन्न होकर 
र ४ (सः) चद्‌ तू ( एनीं वसवानः ) श्वेत शुद्धवर्णा, गौर, सदाचा- 
रिणी जोर प्राप होने योग्य मन्तव्या खीवत्‌ उपभोग्य प्रजा-को प्राप्तकर 
< वसवानः ) उसे बसाता इजा जौर उसमे सुपति के समान . रहता 
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हा, तू (नः) हमे (रथिदाः) धनैश्वर्यं प्रदान कर । गौर प्रजागण 
( तुत्रिमधस्य ) बहुत धनाव्य ( अर्यः >) तुक्त स्वामी के ( दानम्‌ ) दान 
की (र स्तुषे ) खु स्तति कर । ओर तू. ( जयः सन्‌ ठुवि-मघस्य दानं 
प्र स्तुपे) स्वामी होकर वहत घन सद्र की अच्छी प्रकारः स्तुति कर । 
णवा जै दृनट्रोतिधिरव पाहि गुणतः शुर कारुन्‌ । 
उत त्वच दृता वाज॑सातौ पिश्रीटि मध्वः सुतस्य चासेः॥9॥ 
भा०-दे ८ इन्द्र ) रेश्वयवन्‌ ( एव ) इस प्रकार तू (नः) हमें 
( अव `} रक्षा कर । ( गृणतः ) उपदेक करने वाठ विद्वानों ओर ८ का- 
खन्‌ ) क्रियाङ्ाल शिष्पर्यो को हे ८ शूर ) श्यूरवीर तू ( पाहि ) पारन 
कर । हे राजन्‌ ८ उत ) ओर ( त्वचं ) अपने शरीर की ( वाजसातौ द- 
दतः >) संग्राम ओर अज्नोत्पादन, कपि आदि के कायं मे गाने वाले पुरुषों 
को ८ चारः ) उत्तम, गमनस्ोक ( सुसुतस्य ) उत्तम रीति से तेयारक्िि 
( मध्वः ) अन्न ओर जर से ( पिप्रीहि) पूणं कर । शूरवीर को उत्तम 
रारान ओर कृषक को वहता जरु देकर सन्द कर । 
उत त्ये म पोरुुतस्यस्थं सूरेससद॑स्योदिरणिचो रय॑राः । 
वर॑न्त॒ मा दश्च श्रयेत सो शरस्य गेरिकलितस्थ कतभि सचे ॥८॥ 
आा०--८ उत ) ओर ( पौरुस ) बहुत सी सैन्य समुदाय वा 


खचर सैनिकों के अध्यक्ष ( सूरेः > विद्वान्‌ ( त्रसदस्योः ) भय त्रस्त 
शघरु को उखाड़ फकने वासे वा दस्युओं को भयभीत करने वाङ ( हिर 
णिनः ) सुवणादि रेच के स्वामी के (रराणाः ) अति चपल, ऋीड्ा 
से चरने बाले (स्ये) वे ( श्येतासः >) श्वेतः सद्वणं दशो अश्व- 
सैन्य (सा वहन्तु ) सुन राट ॐ कारय-भार को धारण करं । ओर (अस्य) 

इस (ओैरिक्षितस्य) पर्वतादि दुर्ग के निवासी वा वाणी आक्ला आदियावेद 
` या यरस्पर की स्थिर दत्तौ की मर्यादा म रहने वाङे ( अस्थ >) इस राजा 


+ 
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के ( करतुभिः ) उत्तम कर्मो ओर क्ञानोंसे मँ (चु) अवकश्यद्यीघ्रदी 
८ सश्चे ) उत्तम रूप से प्रबन्ध युक्त हो जाऊ । 
उत त्ये मा मारुताश्वस्य शोणाः कत्वामघासो विदथस्य रातौ। 
सहस, मरे चययचतानो ददान श्रानूकसयों वपुपे नार्च॑त्‌ ॥ ९॥ 
भा०-( उत ) ओर (मारुत-अश्वस्थ) वायु वेग से जाने वाले अश्वो 
क स्वामी ( विदथस्य >) नाना देश्वयं वा राज्यासन श्राप्त करने वारे राजा 
के (रातौ ) दानमे (स्ये) वे ( शोणाः) कार वणक वा अति गति 
शीर, ( करत्वा मघासः >) कायं ओर इद्धि से उत्तम धन प्राक्च करने वाले 
शत्य जन ओर ( सहसरा च्यवतानः ) हज्ञारों रेश्र्यो का दान करने वारा 
राजा ओर ८ ददानः ) आभरण देने वाखा ( अयः ) स्वामी ये सभी (मा) 
सुचि ( चपुषे आनूकन मे ) मेरे राष्रूमय शरीर को देह को-अनुरूप आभू- 
चण ऊ तुल्य ( अर्चत्‌ > सुशोभित्त करते है । 
उत स्ये मां ध्वन्यस्य जु लद्मणए्यस्य सुरुचो यतानाः । 
सहा ययः खचरखस्य ऋषतरज न गवः प्रयता अपि मन्‌ १०।२ 
०-(( गावः जं न ) गौरं जिस प्रकार गोशाला को प्राच होती 
है ओर ( ऋषेः संवरणस्य प्रयताः गावः व्रजं न ) मन्तरार्थद्रष्टा गुरु की 
भ्रदान की वाणियां जिस प्रकार समीप आये शिष्य को प्राक्च होती ह उसी 
प्रकार ( ध्वन्यस्य ) उत्तम ध्वेनि करने वारे, रीक खरी आवाज्ञ देने बाखे 
( लक्ष्मण्यस्य ) राज-युद्रा चिद से अंकित (८ रायः महवा ) घनेश्व्यः के 
महान्‌ सामथ्यं से ( संवरणस्य ) मि कर वरण किये गये राजा ओर वरण 
करने वाके भ्रजाजन छी ( सुरूचः ) उन्तंम रुचि कर, सबको रचने वारी 
मनोहर ( यतानाः >) यलशीरु ( गावः ) भूमिय ओर आक्ञावाणियां था 
धारां ( भरयताः ) सुप्वद्ध ओर अच्छी प्रकार नियत रूप होकर ( बजं 


अपि ग्मनू ) मागं ओर संसार को प्राक्त करं । अर्थात्‌ भूमियों म मा्॑ स्यं 
आक्ञाओं का प्रसार हो । 
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सवर्णः प्राजापत्य चरिः ॥ स्रौ देवता ॥ दन्दः-- १ मुरिक्‌ शिष्य्‌ । 
<; & न्ष्टुप्‌ । २, ४, ५ निचञ्जगती | ३. ७ जगती| चं विराडजगती ॥ 
नव्चं सुक्तम्‌ ॥ ` 
अजातशखजसा स्वस्यच स्वधामिता दस्ममीयते । 
सुनोतन पच॑त ब्रह्मवाहसे पुरुषता प्रतरं द॑धातन ॥ १॥ 
भा०-( अजरा ›) जीण न होने वारी, (स्वर्वती) सुख साधनों से 
सष्द्ध, ( स्वधा ) स्वयं जपने को धारण करने वारी, अपने मेँ धनको 
धारने बाखी, राट्वासिनी प्रजा जरारहित युवति खी के समान ही 
८ अजात-गाचयुम्‌ ) राच्रुरहित, अप्रतिद्वन्द्री ८ दस्मम्‌ ) विघ्नो के विना- 
शक पुरुप को ( ईयते ) प्राक्त होती है! हे विद्धान्‌ पुरुषो ! आप रोग 
( पुरस्तुताय ) वहतो से प्रसित ८ बद्य-बाहसे ) धन ओर शान को 
श्ारण करने वारे, विदान्‌ ओर सम्पन्न पुरुष के आद्राथं ८ सुनोतन ) 
उत्तम पेश्च यादि उत्पन्न करो, ( पचत >) उत्तमे भोजन का पाक बनाओं 
ओर ( प्रतरं ) सूच अच्छी प्रकार दुःख संक्टादि से तरने भौर दूर जाने के 
साधन नोव, रथादि (दधातन) अपने पास रक्खो ओर बनाओ ! ( २ ) 
गृहस्थ पक्ष मे--पति को सुख देने वारी खी श्रवत "गभं धारण भे समथं 
स्वधा" जरारहित युवति अजरा" है वह॒ दशनीय सुन्दर पुरुष को प्राप्त 
हो । सानी वीर्यवान्‌ पुरुप च्रह्य-वाहस्‌* है उसके वलबरदधयथं उत्तम 
स्नानाभिपेक ओर उत्तम भोजन पाक हो, उसी को ( प्रतरं ) संसार 
सागर के तरण कां साधन सरी प्रदान करा । 
आ यः सोमेन जञटरमपिप्रतामन्दत मघवा मध्वो अन्धसः | 
दी मगा हन्तवे महावधः खद स भृष्टिुशना वधं यमत्‌ ॥२॥ 
भा०-८ यः) जो. राजा ( सोमेन ) देश्यं वा अन्न से उद्रके 


[४ 
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तुख्य ( जठरम्‌ ) अपने राष्ट के भीतरी भ्ण को (आ अपिग्रत ) सव आर 
से भर रेता है । वह ( मघवा ) उत्तम रेश्वयंवान्‌ होकर ( मध्वः ) मधुर 
८ अन्धसः ) अज्नादि से ( अमन्दत ) खूब चक्षि ओर आनन्द्‌ खाम्‌ करे । 
ओर ( यत्‌ ) जो ( ईम्‌ ) सव ओर केवर ८( हन्तवे गाय महावधः ) 
हननदीरु हिंसक सिह के पेट भरने के लिये अन्य जीवों के भारी वध 
के सच्श रात्र राजा वा स्वयं दिसाभ्यसनी राजा की सन्तुष्टिकेखिये 
भारी जनसंहदारष्टो तो पसे ( सदख्श्टष्टिम्‌ >) हजारों जनो ओर जीवों 
कोजागसे भून देने वादे ( वधं ) हत्याकाण्ड संग्रामादि को, (उश्चनाः) 
समस्त प्राणियों को सुखी चाहने बाला, उनका प्यारा दयार हृद्य राजा 
वा तेजस्वी विद्वान्‌ अवद्य ( यमत्‌ ) रोक दे । रसे जनसंहार न होने द्धे 
(२ >) इसी प्रकार यदि धनाङ्य रोग अपना पेट अन्नो के रसौ ओर वन- 
स्पतियोःसे पूणं कर रेते हँ वे जीवन का अधिक सुख पाते है, यह जो शग 
को मारने के सिये भारी शिकार, वध की आयोजना होती है इस मांस के 
कारवार मे सहसो जीव अभि परं सुन जाते हँ एसे. हत्याकाण्ड को जीवों 
कं भ्रति दयाश्चीर राजा आचय रोक दे। 
यो अस्त घ्रंस उत काय ऊधनि सोम खनोत्ति भव॑ति दर्मो 
अह । अपाप श्क्रस्ततयुष्टिमूदति तनूश्च मघवा यः कवा- 
सखः । ३॥ 

भा०्(यः) जो (घ्रे) दिनि के समय (उतवा) अथवां 

( यः ऊधनि >) रात्रि या प्रातः समय मे अर्थात्‌ दिन रात ( अस्मै >) इस 
राष्रकी ब्रद्धि के ल्यि ( सोमं सुनोति ) देह मे ओषध, जल या पुटि 

कर वीय के समान देश्यं को उत्पन्न करता, उसकी सेवन या बृद्धि करता 
वह्‌ ( अह्‌ ) निश्चय से < चुमान्‌ ) तेजस्वी ८ मवति > हो जाता है । 
(यः) जो पुरुष ( क्वासखः ) विह्वान्‌ पुरूषो का मित्र ( मघवा ) 
दे्य॑वाच्‌ जर ( शक्रः ) शक्तिशाली होकर ( तनृशयघनं ) देह मे वा राष्ट 
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मे रोभाजनक ( ततनुष्टिम्‌ ) शक्ति की ( ऊहति ) -वृद्धि करता है वह 
( अ-भप >) सव रोगों ओर शुभं को सदा दूर भगा देता है । जथवाः 
( मघवा शक्रः ) शक्तिमान्‌. ईश्वर ( ततनुष्टिम्‌ अप ऊहति विस्तरत शक्तिः 
ओर कामना वारे तथा ( तनुश्च्रं ) देह को सजाने वाके अभिमानी को 
( यः कवासषखः ) जो कुस्सित मित्रों वारा, कुसङ्गी है उसको मी (अपः 
ऊहति >) नष्ट कर देता है । 
यस्या्चधीत्पितरं यस्य॑ मातरं यस्य॑ शक्रो भ्रात॑र नात॑ ईषते । 
वेतीद्वस्य प्रय॑ता यतङ्कसो न किदिविषा्ीषते वस्व॑ आकरः ॥४।४ 
भा०-( शक्रः ) शक्तिश्चारी राजा ८ यस्य पितरम्‌ >) जिसके पिता 
को, ८ यस्य मातरं >) जिसकी माता को वा (यसय भ्रातरं ) जिसके भाई 
को भी ( अवधीत्‌ ) मारे या दण्ड दे ओर वह ( अतः न ईयते >) उससे 
भय न खावे. बह ( यतङ्करः ). सदा उसे वांधने हारा वा यल्नञ्चीर रहकर 
८ यस्य शरयता इत्‌ उ वेति ) उसको अच्छी भकार संयमन या चश्च करने 
की कामना करता रहे । वह ८ वस्वः आकरः ) रेश्वयं को सब ओर से 
संग्रह करने में क्ट होकर ८ किव्विषाद्‌ ) पापया पापी पुरुषसे(नं 
ईषते ) कमी भय न खावे, प्रद्युत सदा उसको नाश्र करने मे र्गा रहे । 
न पञ्चभिंईशाभिरवण्ारभं नासुन्वता सचते पुण्यता चन । 
जिनाति वेर्दुसुया दन्ति चा धुनिरा देवयुं भजति गोम॑ति व्रजे 
भा०-जो पुरुष अपने ८ पञ्चभिः ) पाचों इन्द्रियों से ओर ( दश. 
भिः ) दशों प्राणों से भी युक्त . होकर ( आरभं ) कायं करने का उद्योग. 
( न वष्टि ) नदीं करना चाहता उस ( असुन्वता ) निरोगी, ऊर भी 
धन अन्नादि पैदा न करने वारे, निकम्मे ओर ८ पुष्यता चन >) केवल मोटे 
ताजञे पुरुप से ` भी ( न सचते ) विद्वान्‌ पुरुष मैत्रीभाव नदीं करता । 
वेते व्य्रक्तिको तो ८ धुनिः ) शष्रुभओं को कैपा देने मे समथं पुरुष ( जि- 
नाति वा >) अवद्य तिरस्कार करे ( वा ) अथवा ( हन्ति इत्‌ ) एसे पुरूष 
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-को अव्य दण्ड दे । ८ गोमतत बजे › वाणि्यो से युक्त ससे जद्रपू्ंक 
प्राक्तच्य गुर तथा रदिमयुक्त सूर्यवत्‌ तेजस्वी जर थिवी के स्वामी तथा 
-शनरु पर चदने वारे सेनापति के अघीन रहने वाले ( देवयुम्‌ ) छम गुण 
तथा विद्वानों ओर राजा की कामना करने वाले प्रिय पुरुप को ( भजति ) 
राजा आद्र पूरक रक्खे । 
-वित्वद्चणः स्तौ चक्रमाखजो.ऽखुन्वतो विषुणः खन्वतो वृधः। 
इन्द्रो विश्व॑स्य दसिता विभीष॑सो यथावशं न॑यति दाखमायैः॥६॥ 
भा०--८ इन्द्रः ) रेशचर्यवान्‌ ( आ्थ॑ः ) स्वामी, (सम-तौ) संम्राम 
-म तथा एकत्र होने के स्थान सभा आदि मे ( विव्वक्षणः ) विच तवत्‌ 
विविध प्रकार से शत्रुओं को छेदन भेदन करने हारा ( चि-स्वक्‌.सनः ) 
विविध या विद्नेष बखादि आवरणों को पहनने हारा वा समादि म विविध 
` विद्याओं के रहस्य खोकर बतलाने हारा हो । सुयं जिस प्रकार ( चक्र- 
-मासजः ) संवत्सर चक्र वामासरेमे प्रकट होता है उसी अकार राजा 
भौ, ( चक्रम्‌-आसजः ) राज-चक्र वा सेन्यचक्र के मुख स्थान पर प्रकट 
"हो वा सैन्यादि चक्र को अति स्ते करने वाखा, तत्सम्बन्धी कायौ मे तन्मय 
` हो । वह ( असुन्वतः ) निकम्मे, अपुरषार्थी पुरुष का (वि-पुणः > विरोधी 
` ओर ( सुन्वतः >) रेशवयःउत्पाद्क पुरुषार्थ युरुष का ८ बधः ) वदनि 
वाखा हो । वह ( विभीषणः ) विष रूप से मीषण होकर मी ( विश्वस्य 
दमिता ) समस्त राज्य का दमन करने हारा होकर. ( दासम्‌ > सेवक जन 
त्य तथा प्रजानाश्चक्‌ शन्लुजन को भी ( यथावशं >) यथाशक्ति (नयति) 
सन्मागं पर चावे । 


सम पणरजति भोजनं मुषे चि डाव भजति स॒नर चस । दर्भं 
चन भियते विश्च श्रा पुरु जनो यो अस्य तविंघामचुक्धत्‌ ॥५॥ 
भा०-राजा ( पणेः) स्तुति करने योग्य ओर व्यवहारफुशर 


0 
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पुरुप के ८ भोजनं ) भोजन ओर पाटन को ( सम्‌ अजति ) प्राक्च कराता- 
है । ओर (सुपे) चोरके ल्यि (वि) उससे विपरीत दण्ड करता है,. 
उसको भोजन ओर शरीररक्षा के ` विपरीत भूखों मारता ओर शखा् - 
से भी दण्डित करता है । ओरं ८ दाञ्चुपे ) दानशीरु, आत्मसमप॑क प्रजा- 
के दिता ( सूनरं ) उत्तम नायकं से युक्त ( वसु ) वसने योण्य राष्ट्र 
ओर ेशव्यं को ८ वि भजति ) यथायोग्य रूप से विभक्त करता, पात्रानु-- 
रूप दान करता है । ओर ( यः ) जो ( अस्य ) इस राजा की (तविषी) 

चटवती शक्ति को ( अचुक्रुधत्‌ >) क्रोधित कर दे वह ( पुरु जनः >) बहुत 
से खोग भी ८ विश्वे ) सव (दुग चन आशधरियते ) दुगं के बीच कद्‌ कर 
रख दिये जाति दँ । 


{+ । 


सं यज्जने। खधने। विश्वश्धसखावठेदिन्द्रो मघा गोषु शुमि 


व 


[क 
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| ८.4 
युजं दय*न्यमरत प्रवेषन्यु्ी गव्यं सञत सत्वसिधनिः ॥ ८ ॥ 


प 

भा०--८ यत्‌ ) जो ( जनौ >) दो मनुष्य, दौ जनपदवाक्ती नायकः 
८ सुधनौ > ख धन से सखद ओर ( विश्च-शधंसौ ) सव भ्रकार के 
खास बलों से सुच्द हो जार्यै तो ८ मघवा इन्द्रः ) रेश्थवान्‌ राजा- 
( शुभ्रिषु >) नाना रत्न ओर क्ोभादायी द्यो से सम्पन्न ( गोपु ) भूभिः 
की रक्षा के निमित्त उन दोनों को ( सम्‌ अवेत्‌ ) परस्पर मिलाकर सन्धि 
पूरक रक्खे, उत्तम रज्य की भूमियों का संहार उनके परस्पर युद्ध सेः 
न होने दे । ( अन्यम्‌ ) अपने से भिन्न इनु कों भौ ( युजम्‌ अकृत ). 
अपना सहायक बनारे । यदि वह॒ सामपूक सहयोग न करे तो जिस 
प्रकार ८ प्रवेपनी धुनिः सत्वभिः गभ्यं इं उस्पृजते ) वेग से चरने वारी 
नदी वेगौँ से चलकर भूमि के हितकर जर प्रदान करती है उसी प्रकार 
वलवान्‌ राजा भी ( धुनिः ) दु कोकंपादेने मे समथ होकर ( मरवे- 


(~ 


(~~ _ ९ (= 
पनी ) ख कंपा देने वारी सन्य शक्त कं दारा ( इ ) उसको प्रहार कर 


॥ 
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८ 
८ सत्वभिः ) अपने बलवान्‌ वीरो से ( गन्यम्‌ ) भूमि से प्राक्त समस्त 
न ( उस्खृजते ) उससे छीन रे । 
खदख्सामाग्निवेश्च गणीपे शच्निमन्च उपमा केत॒सयः । 

स्मा आपः सयतः पीपयन्त तस्मन््तत्रममवच्वेषपमस्तु ॥९।।४। 

भा०-हे (अस्रे ) अग्रणी नायक ! सेन(पते वा विद्भनू { जो (अयः) 

-स्वयं स्वामी होकर भी ( सहल्रसाम्‌ ) सहलो सुखो के देने वारे (आधि 
वेशिम्‌ ) अभि के अधीन निवासिनी प्रजाओं के हितार्थं ( यच्रिम्‌ ) 
दुःखों के नाशकारी ( उपमां ) च्टान्त स्वरूप, आदश, ( केतुम्‌ ) तान 
का (गृणीषे) उपदेश करे तो (तस्मै) उसो (संयतः) सुभ्रवद्ध जलधारां 
के स्श आप्च प्रजाजन ( पीपयन्त ) खूब स्ृदध करती ह ओर (तस्मिन्‌ ) 
उसके अधीन (क्षत्रम्‌ ) बरुखारी क्षव्रसैन्य वरू ( अमवत्‌ ) सहा- 
यक वा गृह के समान सुख देने वाखा ओर (त्वेषम्‌ ) तेज के तुल्य 
प्रतापी ( अस्तु ) हो । इति चतुर्थो वर्गः ॥ 


[ ३५ | 
अभूवखुरज्गिरस ऋषिः ॥ इनदरो देवता ॥ चन्दः--१ निचृदनुष्टुप्‌ । इ जरि. 
-गयुष्डप्‌ । ७ अनुष्टुप. । २ अुरियुष्णिक्‌ । ४, ५, ६ स्वराङ्ष्णि़्‌ । ८ युरि- 
ग्रहती ॥ षट्च सक्रम्‌ ॥ 
यस्ते साधिष्टोऽवख इन्द क्रतुमा भ॑र | 
चछस्मर्य चवखासह सास्त वाजणु दुषएटरम्‌ ॥ १ ॥ 


भा०--दहे ( इन्द >) टेशर्यवन्‌ ! अक्ाननाशचक राजन्‌ ! गुरो ! 
(यः) जो ( ते) तेरा ( साधिष्ठः) अति उत्तम. कार्यं साधक (कतुः) 
कमेकोशर ओर च्ान है (तम्‌) उस ( चर्षणीसहं ) सब मनुष्यो 
को जीतने वारे ( ससि ) अतिपवित्र ओर अन्यो को पवित्र पापरषहित 
करने वारे ( वजेषु ) संग्रामादि मे ( दुस्तरम्‌ ) अपार सामर्ध्यको 


(अस्मभ्यम्‌ आ भर) हमे प्राप्त करावे ओर हमारे छ्य उसको धारण कर 
ओर प्रयोग कर । 
यदिन्द्र ते चत॑खो यच््र सन्ति तिसः । 
यद्धा पञ्च॑ क्तितीनामवस्तत्पु च आरा भर ॥ २॥ 
भा०--दे ( इन्द्र ) रेश्वय॑वन्‌ ! ( यत्‌.) जा ( ते ) तेरी (चतसः) 
साम, दान, भेद, ओर दण्ड ये चार दृत्तं ओर ( शूर यत्‌ तिलः सन्ति) 
हे शूरवीर पुरुप ! जो तेरी तीन सभाएुं वा दण्ड, धन ओर मन्त्र ये तीन 
दाक्तियां ह ( यद्‌ वा ) ओर जो ( क्षितीनाम्‌ जवः 9 प्रजां के रक्षणार्थं 
पाच सहायक, साधन, उपाय ओर देश ओर कारु की अनुकूलतां है 
८ तत्‌ ) उन सवको ( नः ) हमारे लिय तू (सु आ भर ) सव प्रकार से 
ग्रा्च करा 1 अथवा-- ( क्षितीनां चतसः तिखः पञ्च वा तत्‌ नः आभर ) 
श्रां के वीच चार वर्णं अथवा आन्वीक्षिकी, त्रयी वार्तां ओर दण्डनीति 
मे चार विद्यां तीन महासभाषुं भौर पांच विभाग व पञ्चाङ्ग सिद्धि 
ह उनको हमारे लिये स्थिर कर । 
आ तेऽवो वरैर वृषन्तमस्य हमे । 
वुष॑जूतिरदि जक्ञिष छाभूमिरिनद्र वुर्वैरिः ॥ ३॥ 
भा०--हे ८ इृषन्‌ ) वख्वन्‌ ! मेघवत्‌ प्रजापक्ष सुख सद्धि की 
वर्पा करने हारे ! हे उत्तम प्रबन्धक ! दे ( इन्द्र ) देश्चय॑वन्‌ ! शचुहन्तः 
राजन्‌ ! तू ( जाभूमिः) चारो ओर वि्यमान भूमियों ते ओर चारों ओर 
स्थित वीर वा उत्तम दाक्तिदारी सहायकौं से युक्त होकर ( वृष-जूतिः ) 
नेथा के आगमन वा वैरं को उत्तम रीति से जोतने वाखा ओर वरुवाय्‌ पुरुषों 
को वेग से युद्धादि मे मेजने वाला ओर ८ तुर्वणिः ) वेगवान्‌ वीर पुरुषों . 
करो चनादि देने हाराः भी ( जिषे ) हो । ८ वृषन्तमस्य ते ) सर्वोत्तम 
वलवान्‌ सुप्रवन्धक तेरे ८ वरेण्यं ) वरण योग्य, उत्तम (अवः) रक्षा 
कार्य को हम ( हूमहे ) भ्रात करं, चाहें । 


८१६ ऋग्बेदभाप्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ ०२ाच०६।६ 





वृषा खि साधसे जज्ञिषे वृष्णि ते शवः । 
स्वत्तने ते धषन्मनः सच्राहमिन्दर पास्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! ( इन्द ) रेशवयंवचू ! वर्वनू्‌ ! तू ( दृषा हि 
असि >) सूर्यं या मेव के तुल्य प्रजापर सुखो को वषां करने हारा दो । तू 
( राधसे ) धन सम्पदा की चद्धि के दिय ( जज्ञिषे ) सदा कटिवद्ध रह + 
( ते शवः वृष्णि ) तेरा ब सुखो की वपां करनेवाला वा प्रजा का प्रवन्धक. 
हयो 4 ( ते मनः ) तेरा मन (स्व्त्रं ) स्वयं वरसस्पन्न, ओर ८ श्टपत्‌ ) 
शनरुजं को तच्छ समन्नने वाला प्रगव्भ हो ओर ( ते पौसयम्‌ ) तेरा पौरुषः 
( सत्राहम्‌ ) सत्य के वरु पर वा शत्रु संघ को भी नाश् करने वाला हो ॥ 
त्वं ताभिन्द्र मत्यैममिन्चयन्तमद्विवः। 
खधरंथा श॑तक्रतो नि याहि शवसस्पत ॥ ५॥ ५ ॥ 
भागे ( इन्द ) सूयंवत्‌ तेजसििन्‌ ! दे ( अद्रिवः ) अभे 
कवच ओर शखवर के स्वामिन्‌ ! हे ( शतक्रतो >) सैकडं प्रजां वारे 
हे ( शवसः पते ) सेन्यादि बरु के स्वामिन्‌ ! (त्वं) तू (तम्‌) उस 
( अमिन्रयन्तम्‌ ) शरु के तुल्य आचरण वारे ( मर्यः ) मारने योग्य जन 
कौ रक्ष्य करॐे ( सवरथा नियाहि >) समस्त रथ सैन्य सहित प्रयाण कर । 
इति पञ्चमो वगः ॥ 
त्वामिदरुबहन्तस्न जनासो वृक्कव॑हिषः। 
उञ पू्वीषु पुन्यं वन्ते वाज॑सातये । & ॥ 
भा०-( चत्रहन्तम ) हे बदते शन्रु को मारने मे सव से अधिकः 
समथ ! हे (उ ) भीषण ! ( वृक्तबर्हिषः जनासः ) इस रोक या भूमि 
को परस्पर विभक्त ओर सेवन करने वारे रोग ८ पूर्वी पूर्व्यम्‌ > पूर्व 
व्यमान प्रजां मे मी सतर प्रथम सत्कार योग्य ( स्वाम्‌ इत्‌ >) तुश्च को 
दी ( वाजसातग्रे ) श्वय को विभक्त करने ओर संग्राम विजय के चियि- 
८ हधन्ते >) आद्रपू्ंक बुरते है । | 


। [॥ 
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खयावात् चनयन वाक्यन्तमवा र्थम्‌ ॥.७॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) पश्यन्‌ † तू. ( अस्माकम्‌ ) हमारे ८ दुस्तरं ) 

अदी कठिनता से पराजित होने वाले, सुखद, (आजिषु ) संग्रामो मे (-पुरो- 
यावानम्‌ >) आगे २ चरने बारे ( धने धने ) प्रव्येक धन राभ के अवसर 
या प्रव्येक संग्राम में ( स-यावानं ) अन्य रथो के सथ समान वेग से जाने 
वाठे ( वाजयन्तम्‌ ) संम्ाम करते हुए (रथं ) रथ, था रथारोही की 
(अव) रक्षा का उपाय कर। अग्रगामी पक्तिवद्ध रथसैन्य की दायें 
वाये जौर पौरे के आक्रमणसे भी रक्चाकर ओर रथ को भी तीनों र 
से सुरक्षित कर । । 
श्रस्माक॑मिन्द्े्िं नो र्थमवा पुरन्ध्या 
कयं श॑विष्ठ वा दिवि श्रवो दधीमहि डिवि स्तोभ मनामहे ८।६ 

भा०-हे (ईन्द्र ) तेजस्विन्‌. राजन्‌ ! तू ( अस्माकम्‌ >) ` हमारे 
( रथम्‌ ) रथ के समान रमण करने योग्य राटरको ( पुरंध्या) पुरको 
धारण करने वाटी नीति से (अव ) रक्षा कर ओर (आ इहि) हम भा, 
प्राक हो! हे ( श्रविष्ठ ) अति वरूवन्‌ ! ( वयम्‌ ) हम रोग ( दिवि ) 
इस परथिवी पर ( वाय >) धारण करने योग्य, सवोत्तम ( श्रवः ) धन 
ज्ञान ओर यश्च ( दधीमदि >) प्राप्त करें । ओर ( दिवि >) उत्तम श्ासन्‌ 
उत्तम व्यवहार ओर उत्तम मनोकामना मे रहकर ( स्तोम ) उत्तम स्तुति 
अध्ययन, दाख आदि का ( मनामहे >) मनन करं । इति षष्टो वगः ॥ 


[ ३६ | 


न्दः--१, ४, ५ निचृदतिषटुप्‌ । 





^^“ 


अभूवञ्रांगिरस ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ चं 
२, ६ त्रिष्टुप. । ३ जगती ॥ षड्चं सूक्तम्‌ ॥ 


५२्‌ 
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ख श्रा ग॑य्नदिन्दो यो वसूनां चिकेवदातुं दार्मनो रयीणाम्‌ । 
धन्वचरो न वंसगस्तृणारच्धकसानः पिवतु दग्धसरश्म्‌ ॥ १॥ 
भा०-(यः) जो पुरूष ( वसूनां ) राष्ट वते प्रजा जनो, में 
( रयीणां दासनः ) ेश्वयो के देने वारी प्रजाओं को ( चिकेतत्‌ ) जने 
ओर जो ( वसूनां दातुं चिकेतेत्‌ >) रेशर्यो को स्वयं देना भी जानता है 
( सः ) वह. ( इन्द्रः ) रश्वयवान्‌ श्चुहन्ता राजा ( आ गमत्‌ ) आवे, 
हमे प्राप्त हो ।. ( धन्वचरः वृषाणः वसगः चकमानः यथा जरं पिवति 2). 
जिस भकार मरभूमि भे विचरने वाखा पियासा वैर जर चाहता हज, 
जख्पान.-करता दहै. उसी प्रकार राजा भी ( धन्व-चरः) धनुप के 
बर पर विचरण करता इजा ( वस-गः ) सत्यासत्य विवेकी पुरुषो 
के बीच स्थित एवं उत्तम आचारवान्‌ ( ठृषाणः ) पिपासितवत्‌ ८ चक- 
सानः ) अथं की कामना करता हुआ ( दुग्धम्‌ ) प्रजा से प्राप्त (अयम्‌ ) 
अपने भाग को ( पिव >) गौ के वत्स के समान ही स्वल्प मात्रा म उप- 
भोग करे ओर पूर्णसष्टड यापक राट का पालन करे । 
प्राते हनू हरिवः शर शिग्र खहत्सोसो न पर्वतस्य पृषे । 
अयुं त्वा ाजन्नचैतो न हिन्वन गीधिर्मैदेम पुरुहूत विभ्वे ॥२॥ 
 भार--हे ( दरिवः ) मनुप्यो जौर अश्च सैन्यो के स्वामिन्‌ ! (शूर) 
शूरवीर ! जिस ॒भ्रकार ( इन्‌ ) सुख पर खगे सुख नासिका वा दोनों 
जादे ( रिप्रं ) सुन्दर भ्रतीत हों उसी प्रकार ८ ते हनू ) तेरी हननका- 
रिणी सेनाएुं दायं बाय ( शिप्रे ) सुख पर रुगी नासिकां वां जवादों के 
तस्य अ्रगामी ओर द्द्‌ हों । ( सोमः न) सोमरुता लिस भकार 
6 पवंतस्य पृष्ठे ) पर्वत के पीठ परदही ( स्टत्‌ ) उत्पन्न होता ओर बडा 
होता है उसौ प्रकार ( पर्वतस्य परे ) पारक शासक -व? पं परव चे युक्त 
सेन्यबरु चा शखबरू के ही उप्र ( सोमः ) रेवं मी ( सुहत ) उस्पन्न 
दोला ओर बद्ता है । ( अव॑तः न हिन्वन्‌ ) अश्वौ को चलाने वाला 
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सारथि निसं प्रकार अश्वो के पीट २ रहकर उसको सन्मार्गं पर चलाता है 
उसी प्रकार ( व्वा अनु ) तेरे पीठे रहकर हे ८ पुरुहूत ) बहतो से प्रक 
सित्त, वा प्रधान पद्‌ पर प्रस्तुत राजन्‌ ! ( विश्वे ) इम सव ( गीभिः ) 
उत्तम गणियो.से ८ यद्रेम ) आनन्द राभ करं वा तेरी स्तुति करं । 
चक्रं न दत्तं पुरुहत वेपते मने भिया से अम॑तेरेदद्विवः। 
रथादधि त्वा जरिता सदावृध कुविन स्तोषन्मधवन्पुरूचस्ुः]३॥ , 
भा०~--दे ( अद्धिवः ) मेघं से युक्त सूयं के समान तेजसि ! 
याश्याख वल के स्वामिन्‌ ! हे ( पुरुहत ) वहतो से प्रसंसित एवं स्वीह्टत ! 
रथाद्‌ वत्तं चक्र न ) र्थसे परथषू हुए चक्रके समान ( मे अमतेः ) 
सृत चानरदित प्रजाजन का ८ मनः) मन (भिया वेपते) भयसे 
कपतं है । हे ( सदावृध ) प्रजा के सदा वदानेहारे ! दे ( सघवन्‌ ) 
उत्तम धन के स्वामिन्‌ ! ( चत्‌ जरिता ) चदे २ स्तुतिकर्ता जौर (पुर- 
चसुः ) यढ से धनो से सम्पन्न, या बहुत से वासि्यो से सम्पन्न राष्ट 
( स्वा ) तु्षको ८ अधि स्तोपनर्‌ ) भपने उपर अध्यक्ष होने के लिगि 
अस्ताव करं । ` । 
[-६। 1 न, (6 (1 | 
एष ग्राव जरिता त इन्द्रेति चाच वृहदाशुणारः 1 
श्र खन्येन्‌ मघवन्यंसि सायः थ दृन्निशेद्धसजो मा वि वेनः ॥४॥ 
भा०-दे ( इन्द्र ) रेश्वयंवन्‌ ! ( एषः >) यह ( मावा इव ) शिखा 
कै समान न्च को ऊुचर दने वाले क्लात्नवमे के समानः दही ( जरिता ) 
उत्तम उपदेष्टा विद्वान्‌ भी ८ बरहद्‌ आद्ुषाणः ) वदे भारी कान देश्यं 
कौ श्राप्त करता इजा, (ते वाचं ) तेरे हितकारी वाणी को ( इयत्ति ) 
राक्ष हो ओरं तश्च उपदेश करे । हे ( मघवन्‌ ) रे्वय के स्वामिन्‌ ! 
तू मी (बृहद्‌ आङ्युपाणः ) बड़ा राष्ट प्राप्त करता इजा ( सध्येन ) बायें 
से ( रयः भ्र्॑सि ) पेश्वयं को अच्छी प्रकारं सुरक्षित करता हतो ८ दक्षि- 
णित्‌) दायें से भी (श्र यंसि ) अच्छी प्रकार दान क्या कर! हे 
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८ हरिवः ) "मनुष्यों के स्वामिन्‌ ! तू (मा षिवेनः) इससे विपरीत आच 
"रण की कमी कामना न कर। राजाकीदो बाएं ह क्षत्रियगण-ओरः 
ब्राह्यण वगं। वह एक के बरु पर रषटरकी रक्षा, भ्रवन्ध करता, तथाः 
एक के द्वारा उसका सदुपभोग करता है । | ~ 

वृषा त्वा षण्‌ चचत॒ य्चेषा चूषस्या वहस हरिभ्याम्‌ ॥ 
सनो बुषा वृषरथः खुशिश्र चुषक्रतो वृषा वजिन्भरं धाः ॥५॥ 
। भा०-( ब्रृषा यौः ) राज्यप्रवन्ध मे दार सूयवत्‌ तेजस्वी पुरुषा 
( वृषणं स्वा वधंतु ) वल्वाचू तुश्चको वद्वि । तू. ( ब्ृषभ्यां हरिभ्यां ) 
बलवान्‌ अश्वो से ( वहसे ) धारण करिया जाय ! हे ( सुशिप्र ) उत्तमा 
सुख. नासिका , वारे ! हे सुसुख ! (सः) वह तू भी ( वृषा ) उत्तमः 
प्रबन्धकत्ती ओर ८ वृषरथः ) बर्वान्‌ अश्वो से युक्त रथ वाला हो ! हैः. 
(चषक्रतो >) बरुवान्‌ पुरुषों के तुल्य वीरता के कर्म, करने वारे ! हे 
 ( चञ्चिन्‌-) बीयंवन्‌ शख बर के स्वामिन्‌ ! तू. ( दृषा ) वलवान्‌ होकर 
ही ( भरे ) समाम मेँ पालन पोषणमे (नः धाः ) हमें परिपुष्ट कर । 
“यो रोहितो वाजिनो वाजिनीवान्त्रिभिः शतैः सचमानावदिर । 
यूते समस्मे क्लितयो नमन्तां श्चुतरथाय मरुतो दबोया ॥६॥५॥ 
भाग-(यः.). जो :( वाजिनीवान्‌ ) संयामकारिणी .सेना काः 
{स्वामी होकर (त्रिभिः शतेः) तीन सौ जवानों, सैन्य दरों के साथ-( सचर- 
मानौ `) समवाय बना क॑रः रहने वारे ( रोहितौ वाजिनौ ) सूर्यवत्‌ तेजस्वी 
बर्वानू दो अध्यक्षो को ( आदिष्ट ) आता देता है ( अस्मै यूने >) उस 
( श्व्तरथा ) प्रसिद्ध महारथी के आद्र के -टलिये ( क्षितयः ) 
सामान्य प्रजाजन ओर ` ( मस्तः >) वायुवत्‌ तीन वेग से जाने वारे ओर 
शत्रु को मारने वाले बीरगण भी ( दुवोया ) उसकी -सेवा परिचर्या करते 
इष ( स नमन्ताम्‌ ) जच्छ प्रकार आद्रपूक कं । इतं सक्तमो चगः ˆ] 
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अनिच्छीषिः.॥ इन्द्रौ देवता ॥ चन्दः--१ निचतप्तिः। २ विराटुत्रिष्टुप्‌ । 
। २० ४५५ निचृत्तरषटुप्‌ ॥ पच्च सूक्तम्‌ ॥ 


~ 1 ८ 
सं भराजुना यतते सर्स्यराजुह्ानो धतुः स्वश्वाः ।, 
1 ~ 
तस्मा चरमा उपसरो व्युच्छान्य इन्द्राय सुनवामेत्याह ॥ १॥ 


: : भा०-(यः) जो कोद ( इति आह >) ठेसा क. देता है कि इम 
< इन्द्राय >) रेश्वयेवान्‌ शन्ुहन्ता महाराज के सिये ही ८ सुनवाम >) समस्त 
श्यं उत्पन्न करते है ( तस्मै ) उसके छ्यि ( उपसः ) शच को दग्ध 
-कर देने वाखी सेनां मी ( अश््राः ) अहिंसक, होकर, ( वि उच्छानू > 
विविध रूपों मे प्रकट हतत है । वह राजा सूर्य॑स्य >) सूयं के प्रखर तेज 
से युक्त होकर ( सं यतते ) यत्न करता है, वह संग्राम ओर शत्रु-दिजय 
किया करे ओर वह (घृत्रष्टः) धृत को प्राप्त करके अतति उज्ज्वर होने वादे 
ञि ओर मेघमयर जर को स्पदरां करने वारी विद्यत के तुल्य तेजस्वी 
( सु-जश्चाः ) उत्तम रीति से पूज्ञनीय होकर ( आजुद्धानः ) रातं को. 
आह्वान करता, टख्कारता हा ( सं यतते ) युद्धादि उद्योग क्रिया करे 1 ; 
-समिद्धाधिर्वनवत्स्तीरेविक्कग्रावा सुतसोमो जराते । 
-आच्वो यस्यैविरं वदन्त्यथदध्व्ुहेविषाव सिन्धुम्‌ 1 २॥ 
आ०--८ यख ) जिसके ८ इपिरम्‌ >) इच्छानुकूख, अभिर्पित कायं 
छो ८ आ्रावाणः) विद्धान्‌ उपदेष्टा ओर शरनुओं को कुचल डालने वाले राख- 
-धर वीर मैन्यवर ( वदन्ति ) चततल्मते ओर ८ यस्य ).जिसके ( सिन्धु ) ` 
-समुदर. के समान विस्ठृत, भ्रवख वेग से जाने वारे वा सुप्रवद्ध सैन्य वा 
श्रजा के सागर को ( अध्वः ) रट को मरने से वचाने मे दार नायक 
इविषा ) अन्न वृत्ति या कर संग्रहादि उपायं से (अव जयत्‌ > जपने 
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अधीन नियम मे रखता है वह राजा ( समिद्धासिः ) अन्नि के समानः 
अति दे्ीश्च होकर ८ स्तीणं वर्हः) वृद्धिर्‌ रार को विस्वे करके (युक्त- ` 
आवा ) अपने देश मे उत्तम ॒विद्धानों ओर प्रवल पुरुपों को नियुक्त तथा 

८ सुत्तोमः > र्यं को प्राक्च करके अथवा ( सुतसोमः ) पुत्रवत्‌ राज्यः 
को पाटता इआ ( जराते ) शासन करे । 


श. (क. 


वधूरियं पतिभिच्छन्त्येति य इं वहाते महिषीमेषिरम्‌ । 
आस्य श्रवस्याद्रथ आच घोषाः्पुरू खदा परि यतयाते ॥२॥ 
भा०-( यः ) जो पुरूष ( ईम्‌ ) इस ( इपिराम्‌ ) इच्छा से युक्त 
खी को (महिषीम्‌ ) अपनी रानी वा अत्ति सौभाग्यवती जानकर (वहाते) 
उससे विवाह करता है उसे पुरूष को जिस प्रकार ( इयं वधूः ) वह नव- 
वधू भी (पतिम्‌ इच्छन्ती) अपना पति चाहती इदे (एति) उसे प्राक्च दोप 
दै । इसी प्रकार (थः) जो वीर पुरुष ८ इपिराम्‌ >) इष्ट -देश्वयं .देनेवारी 
वा इच्छावती ( महिषीम्‌ ) बडे भारी एेश्वयं को देने ओर सेवने वारी इसः 
भूमि का भार (वहाते) अपने कन्धों पर उठाता है वह वधूवत्‌ उसको (पतिम्‌ 
इच्छन्ती ) अपना पति, पालक, स्वामी बनाना चाहती इड उसे ही प्राक्च 
होती है । वह राष्ट प्रजा ( जस्य ) इस राजा का ( आ श्रवस्यात्‌ >) यदः 
चाहे । ( जआघोषात्‌ च ) प्रजा उसकी धोषणा भी सर्वत्र करे + ओर 
( सहसरा पुरू ») सहस्रो प्रजाजन (परि) उसके अधीन (वक्तंयाति) रहें + 
1 भ्त (~ (~ | [+ म (~ _ |. ४ 
न स राजा व्यथते थरि्खिननिन्दरस्तीनं सोर पिवति मोख॑खायम्‌ ॥ 
रा संत्वनेरजति हन्ति वचर कषेति क्नितीः सुभगो नासर पुष्य॑न्‌ 
भा०--( सः) वह (राजा) राजा ( न व्यथते ) भय या पीड़ा ¦ 
को कभी प्राक्च नहीं होता .( यस्मिन्‌ ) जिसके शासन करते हुए (इन्द्रः) 
सूयं ओर विद्युत्‌ ( तीन्नं ) अति तीक्ष्ण होकर ( गो-सखायं >) भूमि के 
मित्र भूत वा किरणों के साथ मित्रवत्‌ वाष्प होकर उपर. जाने दारे 
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( सोमं ) जल को ८ पिवत्ति ) पान करता है । ओर ८ यस्मिन्‌ ) जिसके 
जधीन ( इन्द्रः ) दाजुहन्ता सेनापति ओर रेश्व्य॑वान्‌ सम्पन्न भूमिपति 
खोग मी ( गो-सखायं ) वाणी या कचन के अनुसार वा भूमिवासी भरना 
के मित्रवत्‌ उपकारक ( सोमं पिवत्ति) राषटरका पाटन करताहे। ओर 
जिस राज्य मे ( इन्द्रः ) वियुत्‌ ( बृ्रं ) मेध को ( स्वनैः ) बलवतः 
प्रहाय से ८ अजति ) कंपाता, ८ हन्ति ) ताडित करता ओर ( क्षितीः 
क्षेति >) सुप्य को देवमाठृक भूमियों मे बसाता है ओर उसके तुल्य ह 
राजा स्वयं भी (वृत्र) वदते हए श्रु को ८ सस्वनैः ) प्रवर वीरो से 
( अजति ) उखाइता जौर ८ हन्ति ) दण्डित करता है, ( क्षितीः क्षेति ) 
अपनी भूमियों भौर प्रजाओं को असाता है । वह स्वयं राजा भी वियुव्वत्‌ 
ही ८ सुभगः ) उत्तम सौभाग्य्चारी रेश्वयंवान्‌ होकर ( नाम पुष्यन्‌ >) 
अपने नाम को पुष्ट करता, प्रसिद्धि पाता ओर राषटरको भी पुष्ट करता है । 
पुष्यात्केय भि योगे भवाल्युमे वृतौ संयती सं ज॑याति । 
श्रियः सय शरियो न्ना भ॑वाति य इन्द्राय सुतसोसो ददाशत्‌ ५।८ 
भा०-८ यः ) जो राजा ८ सुत्त-सोमः ) एेशवयं प्राप करके भी 
८ इन्द्राय >) रेश्वययुक्त पद की बृद्धि के ल्यि ( ददाशत्‌ ) अपने देशवयं 
का दान वा याग करता है वह राजा (क्षेमे ) प्रजा के रक्षण कायंमें 
(घुप्याद) बुष होता है, ओर (योगे) अरुच्ध राज्य को प्राच करने केरिये 
जतम को ( अभि भवाति ) तिरस्छृतत करता है, ( वृतो ) श्रु के वारण 
करने के निमित्त ८ संयती उमे ) स्व ओौर पर दोनो सम्मिटित सेनाओं को 
भी ( सं जयाति ) जीत छेता है । वह (सूरय प्रियः) सूं के समान तेजस्वी 
पद्पर स्थित होकर भी सव काभ्रिय होता है ओर ( अग्नौ प्रियः 
भवाति ) अश्वत्‌ तेजस्वी ओर अग्रणी नायक पद्‌ प्र रह कर भी सव 
प्रय होता है । इव्यष्टमो वगः ॥ । 
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[ ३८ | | 
अविक्रैपिः ॥ इनदरो देवतं ॥ चन्दः--१ श्रनुष्टुप्‌ । २, २, ४ निचृदनुष्टुप्‌ । 
५ विराडजुष्टुप्‌ ॥ पञ्चच सुक्तम्‌ ॥ 

उरो इन्द्र राधसो चिभ्वी रातिः श॑तक्रतो । 

अधा नो विश्वचर्षणे दयुम्ना सत्त मेदय ॥ १॥ 

भा०-हे ( इन्द्र ) देश्यवन्‌ ! ( ते >) वेरे ८ उरोः राधसः ) वहतत | 
मारी रेश्वयँ का यह ( विभ्वी रातिः ) वड़ा भारी दान है । हे (शतक्रतो) 
अनेक उत्तम प्रज्ञा ओर कमं करने हारे ! हे ८ विश्च चर्पणे ) सव मनुष्यो 
के स्वामिन्‌ ! वा हे सव देखने योग्य न्याय व्यवहार को देखने हारे ! हे 
< सुक्षत्र ) उत्तम बरु ओर देश्वयं के स्वामिन्‌ ! ( अध ›) गौर तू (नः). 
मे ( यश्चा >) अनेक धन ( मंहय > प्रदान कर । 

यद्‌ मन्द्र श्चरवाय्यासष सावषट दा धष । 

पथ्रथे दीधैश्ुत्तमं हिरएयवरी द्रम्‌ ॥ २॥ 


भा०--हे ( हिरण्यवणं ) सुवणे को चरण करने हारे रेश्र्याभि. 
रापिन्‌ ! हे (विष्ट) अति बल्शारिन्‌ ! ( यद्‌ ) जो सुरुप ८ श्रवाय्यं म 
श्रवण योग्य कीत्तिजनक ( दपं ) अन्न यावर को (दधिषे) धारण करता 
है उस ( दीधश्चत्तमम्‌ ) दीघं कारु तक उन्तप्न ज्ञान के श्रवण करने 
चारे बहुश्च॒त ओर ( दुस्तरम्‌ ) शश्रुओं से अपराजित पुरुप को ( प्रये ) 
आर।मीं विस्तृत प्रासद्ध कर वा जी यद्ोजनक अन्नवरः आदि कीर 
करे उस बहुश्रत पुरुप का.तू पाटन कर । ॥ 

शष्मास्ोयेते अद्विवोमेहना केतसापः । 

.उथा दवाचामष््य द्वच्च ग्सश्च राजथः २1 


भा०-दहे '( अद्विवः ) रदाख्रवर के मेघवद्‌ उन्नत पवतयुक्त 


भूमिके ओर अद्विवद्‌ अभेद्य दुगादि के स्वामिन्‌ !(यते)जो 


++ ५ ^ १ ~ ^-^ ~~ -~ ° ^ ^^ 
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"(डप्मासः >) शत्रु का रोपण करनेवाखे सैन्यगण सूर्यं की रदिमयों के तुल्य 
हैँ वे ( मेहना >) शलरु पर दार व्रां करने के सामथ्यं से युक्त होकर भी 


*( केतसापः ) संकेत माच्र से संव वनने मे ऊरु ओर संकेत पर चलने 
हारे दों । ८ उभौ देवौ ›) दोनों तेजस्वी ८ दिवः ) दिनवत्‌ राजसभा का 
ग्रकाशक आकादा, सूर्यं ओर ( ग्मः ) भूमि का प्रकारक राजा तू दोनों ही 
< अभिष्टये ) अभीष्ट सुख प्राक्त करने के लिये ओर चारों तरफ़ जख्वत्‌ 
पश्व प्रदान करने के लिये, ( राजथः ) प्रकादित होते हो । 

उतो नो श्वस्य कस्य॑ चिदत्तस्य तवं वृचटन । 

` श्चस्मभ्यं नृम्णमा भरास्मभ्यं नुमणस्यसते ॥ ए ॥ 

भा०-८ उतो >) ओर हे ( अृत्-हन्‌ ) वधमान, -नगरोपरोधी शानु 

को दण्ड देने मे समर्थं राजन्‌ ! ( तव ) तेरे (.अस्य ) इस (कस्य चित्‌ 


. किसी ( दक्षस्य ) शघरुदाहक सामथ्यं का ही य (नः) हमारा उत्तम 


राष्ट परिणाम है । तू ( अस्मभ्यम्‌ >) हमारे खाभ. के स्यि ही ( यृमणस्य- 
से.) धन की अभिलाषा करता है । तू ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे च्यिदी 
< नृस्णम्‌-आ भर ) रेश्चयं को प्राक्च एकया कर । 
न त. श्राभयाभयए्रा्चस्तव शमज्दतक्रत। 1 
इण्ट स्याम सखगापाः शररु स्याम सुगपाः॥ ५॥ ९ ॥ 
भा०--हे ८ शतक्रतो >) सैकड़ों कमं ओर इद्धियों के स्वामिन्‌ ! 
तेरी ८ आभिः ) इन (अभिष्टिभिः ) उत्तम अभिखपाओों के साथ २.(तवः 
दामन्‌ ) तेरे सुखकारक, गृह के तुल्य सुख-दान्तदायके राज्य म रहकर 
हम रोग हे ( इन्द्र ) रेशय॑वन्‌ !† ( सुगोपाः स्याम.) इन्द्रियों गीं 
के उत्तम पाट्क, जितेन्द्रिय ओर पड्सम्पन्न हों । हे ( र ) शूरवीर 
हम रोग ८ सुगोपाः स्याम ) उत्तम भूमि बारे ओर गरृहपली प्रजा -आदि 
छे पालक भी हों 4 इति नवमा वगः ॥ 
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अनिक्रषिः॥ शद्रे देवता ॥ चछन्दः--१ विराडनुष्टुप्‌ । २, ३, निचृदनुष्टुप्‌. \' 
४ स्वराड्ष्णिक्‌ । ५ बृहतो ॥ पच्च सूक्तम्‌ ॥ 





यर्दिन्द्र चिर मेहनास्ति व्वाद।तमद्धिवः। 
राधस्ते विददढस उभयाहस्त्या भमर ॥ १॥ 
भा०-हे ( अद्िवः >) सूयंवत्‌ अभेय एव मेघो के समान उदार 

पुरुषो ओर द्द्‌ सेनिकों के स्वामिन्‌ ! हे ( चित्र ) पूज्य  अद्ुत गुण 
कस स्वमाव ! हे ८ विदद्-वसो ) प्राक्त धन के स्वामिन्‌ ! हे प्राप्त करने ओर 
ज्ञाने करने वाख को बसाने ओर उनमे वसने वाङे वा उनके धनों ओर 
भाणे के स्वामिन्‌ ! ( मेहना >) जिस प्रकार सूरं दृष्टि खता है उसी प्रकार 
हे ( इन्द्र > रेश्वयंवन्‌ ! ( यद्‌ ) जो ( मेहना ) उत्तम दान देने वा वृष्टि 
वत उदारता से देने योग्य धन वाक्ञान है वह ( व्वादातम्‌ ) सबतेरेही 
दवारा देने योग्य है । उन सबका माता त्‌ है (नः) हमे (तत्‌ ) वह (साधः) 
धनैश्वये तू ( उभया.हस्ति ) दोनों हाथो से (आ भर) प्राक्त करा 
अर्थात्‌ तू उदारत। पंक दोनों हाथों से ओर हम आदरपूर्वक दोनो हाथो 
से देने ख्ेने दोनो कार्यो मे दोनों हाथों का व्यापार हो। 

यन्मन्यसे बरेशयमिन्द्रं युक्तं तदा भ॑र । 

विद्याम तस्य॑ ते वयमक्रूपारस्य दावन ॥ २॥ 

भा०-हे ( इन्द्र ) रेश्वयेवन्‌ ! राजन्‌ ! प्रमो ! तू (यत्‌) जो 

( वरेण्यम्‌ ) स्ेश्रेष्ट ओर उत्तम मागं मे लेजाने वाखा (यक्ष) अन्न ओौरः 
धन (मन्यसे) मानता वा जानता हो ( तत्‌ >) वह त्‌ (आ भर ) छेज ॥ 
( अषरुपारस्य तस्य ) जिसका परिणाम बुरा नहीं हो देते वा समुद्रवत्‌. 
अपार उख धनैश्चयं को भी ( वयम्‌ ) हम खोग ( ते दावने ) तुद दाता 
का ( विद्याम ) जानते है। 
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यक्त दित्स धराय मनो अस्ति रतं वरृदव्‌ । 
< तेच दय्ठहा चिदद्विव आ वाजं दर्षि सातयः ॥ २॥ 

५... ( अद्रिवः ) सूयंवत्‌ मेष तुल्य शखधरो वा दानशीले : 
# स्वामिन्‌ ! (यत्‌) जो (ते) तेरा ( दिच्छु) दान करने का इच्छुक 
८ प्रराध्यं ) अति स्त्य एवं कायंसाधक ^ श्रुतं ) विख्यात ओर बहुश्रुत - 
( रहत्‌ ) बहुत वड़ा ( मनः अस्ति ) मन ओर क्तान है, ८ तेन ) उससे 
तू( च्दा चित्‌) ट्द्सेद्द्‌ दुर्गो को (दर्षि) तोड्‌ सकताहै ओर (सा-. 
तये ) सत्यासत्य, वा धमाधम के विवेक के ल्थि ( द्ठा चित्‌ ादृषिं >. 
द्‌ संग्रामो को भी जीतता दै । 

मदिष्ठ बो भरधोजां राजानं चर्षणीनाम्‌ । 

इन्दुमुप प्रश्नरतयं पृचाभजुज्ष गरः ॥ ४ ॥ 

भा०--हे विद्वान्‌ प्रजाजनो ! (मघोनां वः) उत्तम एेश्चयं से सम्पन्न ` 
आप ( चपणीनां ) ज्ञानवाम्‌ पुरुषों के वीच (मदिष्ठ) अति दानशील ओर 
८ राजानम्‌ ) अति तेजस्वी राजा (इन्द्र) श्रुदन्ता घुरुष को (-ग्र्यस्तये ) 
अच्छी प्रकार शासन करने ओर उसको उपदेश करने के ख्यि ( गिरः )" 
उत्तम उपदेष्टा वाग्मी खेग ८ पूर्वीभिः >) पूरं की वेद्‌ वाणियों द्वारा (उप-- 
जपे >) पर मपूर्वक उपदेश करे ओर उसको क्तान का सेवन करावें । (२). 
परमेश्वर की उपासना के सिये बाणीषिद्‌ः जन पूवं गुरुं हारा चट अरर ` 
उपदिष्ट प्राचीन वेद्‌ चाणियों से स्तुति करं । 
अरमा इत्काव्य कव्य उक्थामन्द्रय शस्यम्‌ 
. तस्म( उ बद्मवाहसे गिरो चधन्त्यत्रयो एगिरः शुम्भन्त्यतच्रयः५१० 
भा०-८ अस्मै इत्‌ इन्द्राय ) उस ही महान्‌ एेश्वयंवान्‌ › सूयवत्‌ 

तेजस्वी के छिये ८ काव्यं वचः ) कवियों का उत्तम वचन (शंस्यं ) कने 
योग्य होता है । (अच्रयः ) इस राष्ट मे रहने वा त्रिविधि खों से रहितः 


~~~~-^~ -~--^“--- 
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( भिरः ) उपदेष्टा ओर उत्तम वेदवाणियं भी ( तस्मै उ घ्द्यवाहसे ) 
उसि धनैश्वयं ओर हत्‌ राष्ट्र के धारण करने व्रा की शक्तियो को (च- 
धन्ति ) वदाति है ओर ( अत्रयः गिरः ) तीनों प्रकार के दोषों से रहित 
वाणियां मी उसको ही ( छभ्भन्ति ) सुशोभित करती है 1 (२ ) विदाट 
` जगत्‌ के धारक भसु की महिमा को ही समस्त बाणियं ओर वाग्मी जन 
. बदति ओर सुशोभित करते ह । उसी को क्ष्य करके दी यह सव वाणियो 
-का वाग्‌-विरास है । इति दामो वगः ॥ 


[ ४० 
- अवरिच्छषिः ॥ १--४ इन्द्रः । ५५ सूर्यः । ६--& ्तिर्देवता ॥ चन्दः 


[^> ^ 


१ निचदुष्णिक्‌ । २; ३ उष्णिक्‌ 1 & स्वराङ्ष्िक्‌ । ४ त्रिष्टुप्‌, । ५, ६, 


| 
[3 


निच॒त्‌> त्रष्टप. । ७ भुरिक्‌ प्तः ॥ 


आ याद्यद्धिभिः खुतं सोम सोमपते पिव । 


1८९ 


चवषान्नर्द्र उवाभवृचहन्तम । १ ॥ 


४ ॥-} 
भा०-हे ( सोमपते ) समस्त रें के पाटक ! हे ( वपन्‌ >) उत्तम 
:प्रबन्धकत्तः !.. हे ( वृत्रहन्तम ) अत्ति अधिक शान्ुओं फे मारने हारे 
विन्ननाश्षक ! ( वषभिः अद्रिभिः ) वषणश्ञीरु मेधो से निस प्रकार सूर्यं 
` उत्पन्न जगत्‌ को पारन करता है उसी प्रकार तू भी हे राजन्‌ ! (वषभिः) 
अद्रिभिः ) उत्तमं प्रबन्धक ओर दद्‌ शखधर पुरुषों सहित ८ सुतसोम) 
पुत्रवत्‌ राष्ट्र को वा अभिषेक द्वारा प्राक्च एेश्वयं को (आ याहि) प्राक्च कर 
` ओर ( पिव ) उसका पार्न ओर उपभोग कर । 
च्घा म्राचा चषा मदावषा सामो श्य सतः) 
वृघाच्चन्द्र चृषाभवच्रहन्तम | २॥ 


भाग-(- मावा दृषा ) पस्थरं या शिखा जिस प्रकार अधने नीचे 
-अ ् हभ १.५ + है र] 
ये पदाथा को कुचर देता है उसी प्रकार श्रुभं को ऊुचरने वाखा 


^+~^~^~^^+ ~~ ~~~ 
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दाख्लवर, वां ( रावा ) अधीन रिष्यों वा श्चव्यों को उपदेश वा आक्ता 
देने वाला नायक पुरुप. चपा ) मेघ के समान शखवर्षी, क्ानवर्पी, 
ओर ध्रवन्धक््तां हो । ( मदः ) प्रजाओं का दमन करने बरार पुरूष भी 
( दृषा ) वलवान्‌ हो । ( सोमः डपा ) अभिषेक योग्य पुरूष भी 
वखवान्‌ हो ( अयं सुतः >) यह पसा पुरुप अभिषेक किया जवे !-हे ` 
( इन्द्रं >) रेश्वय॑वन्‌ ! दे ( घरत्रहन्तम ) शल्ुभों के उत्तम नाशक । दे 
( दरपन ) वर्वन्‌ ! त. इन. वर्चानू पुरुषों से ष्ट का पालन ओर 
उपभोग कर । भ 
चषा त्वा वषर हुवे वजिच्चिचाभिंरूतिभिः। 
वृषन्निन्द्र वृषभिवृजहन्तम ॥ ३॥ | 
भा०-हे ( वचनन) बल, वीयं ओर दाव के स्वामिन्‌!“ 
(चित्राभिः उतिभिः ) अहुत रक्षण राक्तियों से युक्त (व्वा) तह्न 
( बरृपणं ) वलवान्‌ पुरुष को दी ( इवे.) में प्रजाजन स्वीकार करूं 1 -हे 
(इनदर ) `रेशवरयव्‌ ! हे ८ इृषन्‌ ) वरव { हे -( बर्हन्तम ) उत्तम 
शुदरनकारिन्‌ ! तू ( वृषभिः ) वरुवान्‌ पुरुषों सहित ( वषा >) स्वयं 
ब्ररवान्‌ रहकर ( सोमं पिब ) राषटरशय का पारन ओर उपभोरा कर । 
ऋजाष चजा चुषभस्तुराषाद्ष्मा राजा चुच्रहा सपसिपावा । 
यक्त्वा दरिभ्यासुपं यासदवौङ्माध्यन्विने सवने मत्खदिन्द्रः॥8॥ 
भा०-( ऋजीपी >) धम मागं मे सदा स्वयं रहने की इच्छा करने 
भौर ओरों कां चरने, हारा, ८ व्री.) .शश्ुवारक सेन्यवल. का स्वामी, 
( वषभः ) मेघवत्‌ सुखो की वपा करने वारा, बख्वान्‌ , इष्ट पुष्ट, (तरा. 
पर्‌ ) वेग-ते जने वारे, हिंसक शनभ को पराजत करनं वाखा (व॒न्रहा) 
वदते ओर काते, छेदते द्र पुरुषों वा शल्रुभों को दण्ड देने हारा, (सोमः 
आवा ) .देशवर्यो का पारक ओर उनका ओषधि, भन्न आदिवत्‌ उपभाक्ताः 
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:८ इन्द्रः ) सूर्यवत्‌, शुहन्ता, तेजस्वी (राजा) राजा ( छुष्मी ) बड़ भारी 
-बख का स्वामी होकर, ८ युक्त्वा ) समाहित, एकाय चित्त होकर वा अपने 
-अधीन श्त्यो को रथ मे अश्वो के समान नियुक्त कर । ( हरिभ्याम्‌ ) अरो 
-सदहित वा दो उत्तम ॒पुरूपों से सहायवान्‌ होकर ( अवांङः उप यासत्‌ ) 
-सन्मुख आवे । ओर ( माध्यन्दिने सवने ) दिन के मध्यकार दोपहर मे 
-त्पते सूर्थ के समान अति प्रतापुक्त ददा मे अभिषेक हो जाने पर वह 
- मत्सत्‌ >) खूब प्रसन्न हो ओर ओर को भी हरपित करे । 

यत्वा सूय स्व॑भौनुस्तससीवभ्यदाखुरः । 
-अक्तेवविदययथा सुग्धो सुव॑नान्यदीघयुः ॥ ५॥ ११ ॥ 

भा०-( स्वर्भानुः ) सवः, सूर्य के प्रका से प्रकारित होने वाखा 

(आसुरः) स्वय अप्रकाशित पिण्ड, अन्यो से प्रकादित होने वाखा चन्द्रादि 
+आकाश्चीय पिण्ड जब :( तमसा ) अपने अन्ध्रकारमय भाग से ८ अचि- 
-ध्यत्‌ ) वेध करता है, अर्थात्‌ दोनों एक रेखा मे आ जाते है तव ८ सुव- 
मनानि ) समस्त अन्य नक्षत्र आदि रोक भी ( अदीधयुः ) पेसे चम- 
"कते दिखाई देते है ( थथा ) जिससे ८ अक्षेत्रवित्‌ ) कषेश्र मापन की 
; विद्या रेखागणित वा जयामिति को न जानने हारा पुरुष ८ मुग्धः ) मोह 
-मे पड जाता है कि यह क्या बात हुई, वह यह नदीं जानता कि चन्द दी 
-सूथं के आगे आ गया है, बडे सूयं को भी चन्द्र का विम्ब आच्छादित कर 
-खेता है । उसी प्रकार जब ( आसुरः ) को बख्वान्‌ पुरूष हे ( सूयं ) 
सूर्यवत्‌ तेजस्वी राजन्‌ ! ८ स्वभानुः ) प्रकाश वा प्रताप से प्रतापी होकर 
^ स्वा तमसा अविध्यत्‌ ) तुन्ञे कष्टदायी वरू से ताडे तव ( सवनानि >) 
` सामान्य खोक भी एेसे ( अदीधयुः ) आश्व्यंचकित हो जाते ह (यथा ) 
किं ( अक्ित्रवित्‌ >) क्षेत्र, अर्थात्‌ निवास योग्य भूमि को प्राक न करने 
वाखा जन प्रायः ( मुग्धः ) मोहयुक्त हौ जाता हे । ठेसे आक्रमणकारी 
को भी तु.द्वा कर अनाभित जनों को आश्रय दे । इत्येकाद्ो वर्गः ॥ 
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स्वभौनोरध यदिन्द्र माया श्वो दिवो चरस॑माना श्रवार्हन्‌ । 
गृढ्छहं सूय त्रसापतरतेन तुरीया बह्मसाविन्ददाजिः ॥ ६ ॥ 
भा०-( स्वर्भानोः) सूयं के प्रकारित, स्वयम्‌ अप्रकाश चन्द्‌ 
आदि पिण्ड की (दिवः) सूर्यं से (अवः) उरे-यानीचेकी रही 
-< वक्त॑मानाः >) रह जाने वाली ( मायाः ) अन्धकार की रेखाओं को सूं 
( अव अन्‌ >) नीचे की ओर ही प्रेरित करता है । ( भप व्रतेन ) स्वतः 
-क्रिया शून्य, ( तमसा ) अन्धकार से ( सूरय गूढं ) दुपे इए सूयं कों 
( अत्रिः ) इस भूल्छेक का वासी जन ( तुरीयेण बरह्मणा >) तीनों सेको 
-से परे विद्यमान च््य' अर्थात्‌ विशार तेज से ही उसको (- अविन्दत्‌ ) 
-देख रहा होता है । टीक उसी प्रकार हे ८ इन्दर ) रेश्वयंवन्‌ ! सृ्॑वत्‌ 
-तेजस्विन्‌ ! ( अध यत्‌ ) जब ( दिवः अवः वर्तमानाः ) सूर्यवत्‌ तेजस्वी 
विजिगीषु क्तेरेसे परे दूर २ रहने वारी ८ स्वः भानोः ) प्रतापी शात 
की ८ मायाः ) अद्भुत -मायाओं ओर चालं को भी तू ( अव अहन्‌ ) 
मार शिराता है तब ८ अपन्रतेन तमसा गूढं सूर्य ) क्रियाकौदार से रहित 
खेदादि से आच्छाहित |तुद्ध सु्॑वत्‌ तेजस्वी पुरुष को भी ( अत्रिः ) इस 
-राष्ट का वासी जन ८ तुरीयेण.) स्वातिशायी ( बरह्मणा ) वड़े भारी बट 
ओर देशव से ही ( अविन्दत्‌ ) प्राच करता है । 
मा मामिमं तव सन्त॑मत्र इरस्या दुग्धो भियसा नि गारीत्‌ 1 
त्वं मित्रो असि खन्यर॑धास्तौ मेदाव॑तं वरुणश्च राजी ॥ ७ ॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! ( अत्र ) इस राष्ट मे ( सन्तं ) विद्यमान ( इम 
-मां तव ) इस तेरी प्रजा रूप सुह्ञ को ( दुग्धः ) दोही श्रु ( इरस्या ) 
अन्न की इच्छा से, अन्न स्रद्धि के रोभ से वशीभूत होकर भी (भियसा) 
-तेरे भय से भयभीत रहकर ८ मा नि गारीत्‌ ) मत निगल जावे। ( सं 


~~ 


-मित्रः असि) तूदी हमारा मित्र अर्थात्‌ हमे मरण से वचाने वाखाहै। त्‌. 


ही ( सत्यराधाः ) सत्य, न्याय का धनी है । त्‌.( राजा ) राजा ओर 
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८ वरुणः च ) शन्रु को वारण करने हारा सेनापति ( तो ) वे आप दोनों 
ही ( इह > इस र्टमे (मे ) मेरी ( अवतं ) रक्षा करं । ` 

ग्राब्सो व्रह्मा युयुजानः सपर्यन्‌ कीरिणा देवान्रमसोपश्िच्तन्‌ । 
श्मातेः सृयर्य दाव चच्तराधात्स्वमानारपं माया अघुत्तत्‌॥८।' 


भा०-(युश्ुनानः ) नाना प्रकार के योग अथात्‌ सन्धि आदि उपाय 
करने वाखा ( वद्या ) वड़े भारी राष्र ओर धन का स्वामी, ( कीरिणा) 
शत्रु पर फंके जाने वाठे शख बर से युक्त दोकर ८ भाव्णः >) शिखावत्‌ ` 
कात्रुमदंन करने वारे प्रबरू दद्‌ ( देवान्‌ ) विजयेच्छुक पुरुषों को (सप- 
नू ) आद्र सत्कार करता हुआ ओर उनको ( नमसा )" अन्न से, विनय 
से (उप शिक्षन्‌ ) शिक्षित करता हुभा, (अच्रिः) इस राषट्काः 
भोक्ता राजा वा प्रजा जन ८ सूर्यस्य दिवि >) सूयं के भ्रकाशवत्‌ तेजस्वी 
राजा के-न्याय प्रकाङय मे ८ चक्षुः ) यथाथं ददन करने वाला विवेकः 
( अदधात्‌ ) धारण-करे ओर वह राजा ओर प्रनाजन भी -.( स्वर्भानोः 
मायाः >) भ्रताप सेचमकने वारे नरु की मायाओं को ( अप-अघुक्षत्‌ ) 
दूर करे । इसी प्रकार (युयुजानः बद्या >) समाहित एव अन्यो के प्रानो 
ओर संदेहो का समाधान करने वाका वेदन्ञ विद्वान्‌ ८ कीरिणा ) उदारतां ` 
से वाणी द्वारा वित्तरण योग्य वचन द्वारा ( देवान्‌ माच्णः सपयेन्‌ >) विद्या 
के अभिराषी जर न्षान.के पिपासुः.जनों को आदरपूंक देता इ ( न- 
मसा ). दण्ड सहित ( उप शिक्षन्‌ ) उनको दि्चा देता हआ, स्वयं 
(अत्रिः ) च्रिविध-तापों जौर मन, वाक्‌ काय कै चरिविध दोषों से रहित 
होकर ( सूयस्य दिवि ) -सूयंवत्‌ सबको प्रकाडा, वेद वा प्र्ुके दिये 
वेद-क्तान-प्रका मे ` (चरघ्ुः जाधात्‌) शिष्यो के ज्ञान चष्चुओं को स्थिर कर 
देता हे । ओर (स्वर्भानोः ) केवर सुख की प्रतीति. कराने वारे राग, मोह ` 
की ( मायाः ) सायां, प्रवचन खोरी इद्धि, वासनां को ( अव-- 
जघुश्चत्‌ ) दूर करे । 
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यं वै सूर्यं स्वमौनुसुतम॒साविंध्यदाखुरः । 
अच्यस्तमन्वविन्दन्नद्यरन्ये अशक्नुवन्‌ ॥ ९॥ १२॥ 

भा०-८ यं सूर्यं ) जिस सूयं के समान तेजघ्वी पुरुष को (स्वभालुः) 
सूयं के प्रकारा से प्रकाशित, चन्द्र वा मेघ के समान परोपजीवी ८ आसुरः) 
वर्वान्‌ शत्रु ( तमसः ) अन्धकारवत्‌ अन्यो के आंख मूढ कर पापयोः 
छल से ( अविध्यत्‌ ) प्रहार करे तो (अत्रयः) उसी स्थान के रोग (तम्‌ >) 
उस तेजष्वी राजा को ८ अनु अविन्दन्‌ >) पुनः अपनावं ओर ८ अन्ये ) 
दूसरे सेग॒ ८ नहि अदाक्तुवन्‌ ) उसे नीं अपना सकते । उसकी पूवं 
भरजाप ही उसको वलख्वान्‌ रघ्रु से बचा ओर पुनः स्थापित भीकर 
सकती है । इति दादश वगः ॥ 

[४१] 
्विक्रैषिः ॥ विश्वदेवा देवता ॥ चेन्दः--१, २, ६, १५, १८ निम्टुष्‌ 1 
४, १३ विराट्‌ वरिषटुप्‌ । ३, ७, ८, १४, १९ पक्तिः । ५१ €) १०, १९, 
१२ भुरिक्‌ पक्तिः । २० याजुषी पंक्तिः । १६ जगती । १७ निचुज्जगते ॥ 
£ - विशत्युचं सक्तम्‌ ॥ | 

कोच वौ मि्नावरुणावृतायन्दिवो च॑ सहः पाथिवस्य वा दे! 
ऋतस्य चा सदसि चासींथां नो यज्ञायते वां पशुषो न वाजान्‌ १ 

भाग दे ( मित्रावरुणौ ) मित्र, सबको चेह दृष्टि से देखने हारे, 
सश्रके हितैषी { हे वरुण, शारु के वारण करने हारे श्रेष्ठ पुरुष ! (कः 
सु ) कौनसा है जो ( वां ) जप दोनों को ( ऋतायन्‌ ) सत्य, न्याय, 
वल ओर धन कों पराच करने का इच्छुक होकर प्राप्त होता है आप दोनों 
इस वातं का सदा ध्यान रक्खो भौर आपं ( मरतः दिवः >) वदे तेजस्वी, 
राजा८वा) जर ८ पार्थिवस्य ) परथिवी नित्रासी प्रजावगं के (वा) 
ओर ( चतस वा सदसि ) ज्ञान वा सत्य न्याय के भवन में स्थित होकर 

५३ 
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८ दे > भ्रकारित होकर ८ यज्ञायते ) परस्पर सरसंग चाहने वारे राषटरके 
हितार्थं ८ नः >) हमे ओर हमारे ८ वाजान्‌ › रेशर्यो को भी ( प्श्युपः न ) 
प्यओं के समान दी ( ब्रासीथाम्‌ >) रक्षा किया करो । अथात्‌ प्रत्येक 
रक्षार्थ ओर न्यायार्थी के सिये राजा के न्याय ओर पुल्सि का विभाग 


9 


न्यायरक्षा के लि सदा सन्नद्ध रहना चाद्ये । 
ते नो भित्रो वरूणो अ्मायुरिन्द्र ऋथु्ता सरतो जुषन्त । 
1 _ 6, १ 1 न ९ [1 | _ ^ ०६। | 

नमोभिवौ ये दधते खुषृङ्कि स्तोमं रुद्राय सीव्टहुरे सजोषाः ॥२॥ 

भा०-( मित्रः) सर्वप्रिय, सर्व्ेदी, न्यायाधीङ, ८ चरूणः ) 
सर्वश्रेष्ठ, दुष्टवारक दण्डाध्यक्च, ८ अयंमा ) न्यायकारी, शनरुनियन्ता, 
< इन्दः >) देशवयंवान्‌ , ( ऋशुक्षाः ) वडा विद्धाच्‌ पुरूष ८ आयुः > प्राणा- 
चार्य, जौर ( मरतः ) उत्तम ॒वैरयजन वा प्रजाचर्म, वायुवद्‌ वरी वीर- 
जन सभी ८ ते ) वे ( नः जुषन्त ) हम प्रजाजनों को प्रेमपूररंक चाह । 
< ये >) जो ८ मीदुषे ) वपषणकासी ( खद्राय >) दुष्टो कों {सुखाने वाख सेना- 
पति के हिताथं ( सजोषाः ) समान -रूप से सेवा करने वारे होकर (स्तोमं 
दधते >) उत्तम स्तुति वा संघबर को धारण करते ओर जो उसके हितां 
ही ( नमोभिः ) शु को नमाने वारे साधनों सहित ( सुवृक्ति >) शघु 
को चज॑ने की उत्तम शक्तिको भी ८ दधते ) धारण करते हैँ (ते) वे 
चीर पुरूष भी ( नः जुषन्त ) हमसे प्रेम करें । वे भी प्रजाके द्वेषी न हों । 
आ तां येष्ठाश्विना हुवध्यै वार्वस्य पत्मन्नथ्यस्य पृष्ठो । 
उत वा दिवो अराय मन्म॒ परान्धोसीव यस्य॑वे भरध्वम्‌ ॥ ३॥ 

मादे ( अशिनो ) खी ओर पुरुषो ! पति ओर पत्नी ! ( वां >) 
आप दोनों कोम ( येष्ठौ ) अत्ति नियम मे रहने बारे होने; के ल्यि 
( आहुवध्यै ) उपदेश करता हं । जाप दोनों ८ वातस्थ पत्मन्‌ ) वायु 
अथात्‌ प्राण के निरन्तर चरने ओर ( रथ्यख पुष्टौ ) रथ के योग्य अश्व 
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के समान आत्मा को पुष्ट करने मे ( उत वा ) ओर ( दिवः असुराय ) 
श्वान प्रकाशा को जीवनघत्‌ देने वारे ८ यज्यवे ) दानशीरु पुरूष के 
< मन्म ) मनन करने योग्य उत्तम ज्ञान ओर ( अन्धांसि ) अन्न (प्र 
भरध्वम्‌ ) प्राक्च करो । खी पुरूष खग अपने जीवन, आत्मा के पोषणार्थं 
छान ओर अन्न संग्रह किया करं । 
.अ खक्तणों दिव्यः करव॑टोता चितो दिवः सजोषा वातो; श््चिः। 
पूषा मरः भ्श्रथे विश्वमोंजा श्राजिं न जग्मुराण्वग्वतमाः ॥ ४ ॥ 
भा०-(आद्ु-जश्वतमाः प्रश्धते आजि न) जिस प्रकार असि वेगवान्‌ 
अश्वारोही खोग शघ्रु पर प्रहार करने के ल्यि संग्राममे वेगसेजते है 
उखी प्रकार ( प्र-खथे ) राञ्थ को अच्छी प्रकार भरण पोषण चा पालने के 
कार्यं मे भी ( सक्चषणः ) जति सहनश्लीर, शतुपराजयकारी, सावधान, 
समवायवानू ८ दिव्यः ) तेजस्वी ८ कण्वहोता >) विद्वान्‌ पुरुषों को देने 
वाला, वा विद्वान से उपदेश किया गया, ( चित्तः ) मन, वाणी ओर देह 
तीनों सं स्थिर, तीनों वियाओं मे निष्णात, शतु, मित्र, उदासीन तीनों में 
सिद्ध, ( दिवः सजोपाः ) विज्ञय कामना को चाहने वाख, ( वातः ) 
वायुवद्‌ बरुछारी, ( अश्चिः ) अभ्चिवत्‌ तेजस्वी आरं ( पूषा ) सवपांषक 
८ भगः >) देश्वयं सम्पन्न ये सव भकार के पुरूष ( विश्व-भोजाः ) समस्त 
राष्ट के पान करने हरे खोग॒ ८ आञ्च-अश्वतमाः ) अति वेगयुक्त अश्वो 
परं चद्कर ८ भ्र जग्मुः ) जाया करं । युदधवत्‌ दी रष्टरुकं कायाम सवं 
खग वेग ते ही जाया आया कर, प्वेरम्ब न ।केया कर । 
प्रवो रथि य॒क्काश्च भरध्वं साय एषऽवसे द्घतु च्यः । 


खेच एवैरोशिजस्य होता ये व एवा मरूतस्तुरणाम्‌ ॥५॥१३।४ 


1०--हे ( मरतः ) विद्धान्‌ भर वीरं पुरूषो ! जाप रोग (वः) 
अपने छि ८ युक्ताश्च ) आच जोड कर छे जाने यौग्य ( रथम्‌ ) प्रचुर 
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धन को ( ग्र भरध्वम्‌ ) खूब प्राप्त करो । आप रोग ( रायः ) देश्य कोः 
( एषे अवसे ` श्राप करने ओर उसकी रक्षा करने के ल्यि ( धीः दधीत >). 
नाना उपाय, तदबीर करो ओर बहुत से यत्न करो । (ये) जो (वः) 
आप रोगौ मे से ( तुराणां ) अति शीध्रग्रामी रथों ओर शान्रुहिसक वीर 
पुरूषो के ( एवाः ) गमन साघन रथ आदि से युक्त है वे ओर 
जो ( ओौशिजस्य ) “उशिक्‌ अथात्‌ कामना करने वारे रेशवर्यो के इच्छुक. 
पुरुष की कामना के योग्य उत्तम धन का ( सुशेवः हता ) उत्तमः सुख ` 
समृद्धि से युक्त दानश्णीर पुरुप ( एवैः ) नाना रथादि साधनों से 
< रथि भरन्तु ) अपने देश्वयं को प्राप्त किया करे । ओर ( धीः दधतु ), 
जाना उपाय ओर उय्ोग किया करं । इति त्रयोदशो वर्गः ॥ 
रवी वायुं र्थयुॐ रणुध्वं परदेवं विध परिता.सर्केः। 
इष॒ध्यव ऋतसापः पुर॑न्धीरवस्वीर्नो अज्ञ पीरा धिये घ; ॥६।! 
भा०-हे विद्रा पुरुषो ! आप रोग ( वः ) अपने लिये ( रथ- 
युजं >) रथ मे ज॒ने वारे अश्व के स्थान पर ( वायुं >) वायु तुल्य वेगवान्‌ 
साधन को (प्र कृणुध्वम्‌ ) अच्छी प्रकार र्गाभो।.( अकैः ) उत्तमः 
अच॑ना-करने योग्य पदारथ ओर समन्त्रो से ( पनितारम्‌ ) स्तुत्ति, उपदेशः 
ओर व्यवहार करने वाठे ( विप्रं ) विद्वान्‌ ओर विविध धनपूरक जौर 
( देवं ) कषान के दाता ओर देशव के इच्छुक षुरष का (प्र छुरत ) आद्र 
करो । ( अत्र ) इस राषर मे ( इपुध्यवः ) नाना देश्य को चाहने वारी 
-नाना देशों को जाने वारी ओर वाण आदि अखं से युद्धः करने चारी 
( ऋतसापः ) धन ओर ज्ञान आ सञ्चय करने वारी ८ पुरन्धीः ) राष्ट 
->को धारण करने वाली प्रजाओं, सेनाओं ओर ८ वस्वीः ) घर को बसाने 
वाली ( पत्नीः ) पत्नियों, विवाहित खियों के तुल्य ८ वस्वीः पत्नीः > 
पश्व युक्त, रा मै बसी, राषटपाल्क शक्तियो, सेनाओं को भी (धिये ) 
उत्तम कम यक्ताद सम्पादन के स्ये (आ धुः) आद्र पूर्वक धारण कसे ॥ 
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उप च प्ये वन्धैभिः शषैः पर यही दिवरिचरतय॑द्धिररकः । 
इषाानक्ता विदुषीन्र विश्वमा ह वहतो मत्यौय यज्ञम्‌ । ७॥ 
भा०-( उपासानक्ता >) दिनि ओर रात्रि के तुल्य भरकट, कामना 

युक्त ओर अप्रकट कामना वा लजाभाव से ` युक्त होकर रहने वाते खी 
-ओर पुरुष दोनों मिखकर ( विदुषी इव ) विद्वान्‌ खी पुरूषो के तुल्य ही 
*( मर्त्याय >) मनुष्य सात्र के उत्पन्च करने ओर परोपकार करने के लिये 
( विश्वम्‌ यक्तम्‌ ) समस्त प्रकार के यत्त अर्थात्‌ पञ्चयक्त महायक्ष 
-ओर परस्पर के सत्संग ओर आदर सत्कार आदि कं ( आवहतः ) धारण 
-किया करें । वे दोनों ( दिवः) ज्ञान, प्रकाश ओर कामना के ८ चित- 
-यद्धिः ) वतरने वाके ८ अकः ) उत्तम वचनों से ८ यह्वी ) महान्‌ 
होकर ८ प्रचहतः ) आगे वदं ओर ८ वन्धेभिः ) स्वति योग्य ८ शयुपैः 
सुखो ओर बलों से युक्त हों । हे खी पुरषो ! ( वः उप एषे) मँ एषे आप 
दोनों कां प्राक्त होऊ । जपने राषटूमें चाहं । 

मभि चो अचं पोष्यावतो नृन्वास्तोष्पतिं त्वरं रराणः 

धन्यां खजोषा धिषणा नमोधिवैनस्पतीरोषधी राय एषे ॥ ८ ॥ 

भा०- हे विदान्‌ पुरूपो ! में (रराणः) सदा दानशीरू होकर (वः ) 

आप खगो में से ( परप्यावतः ननू >) अपने अधीन पोण्य, सरी पुत्र खस्य 
` परिजन, थाचक अतिथि जादि के स्वामी उत्तम पुरुषां का ( अभि अचं ) 
आदर करू । ओर ( त्वष्टारं ) तेजस्वी ओर श्षिस्पकार, ( वास्तोष्पतिम्‌ ) 
गृह, निवासस्थान आदि के पार्क ` पुरुष {का ( अभि अचं ) आद्र 
-करू ओर मै ( रायः एषे ) रेश्व्यौ को प्राक्च करने के लिय ( धन्यः ) , 
-ध्न सम्पदा को वदने वार, ( सजोषः >) समान भरीतियुक्त, ( धिषणा = 
अधि-सना ) उत्तम प्रक्ञाओं ओर अधिष्टात्री होकर अन्न आदि देने वारी 
न्तथा रानी बन कर भोग करने वाली ख्यो, प्रजाओं ओर ( वनस्वतीः ) 
देश्य की पाड्क, वट आदि के समान सर्व्राश्रय दात्री, ( ओषधीः) 


(.॥ 


| त 
2 
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ओषधियों ओर ताप, तेज को धारण करने वारी सेनाओं को भी ( नमो- 
भिः) अन्नो, आदर सत्कारो ओर शखादि अधिकार प्रदानो दाराः 
( अभि अचं ) सदा आद्र कर । 
तुजे जस्त पर्व॑ताः सन्तु स्वतो ये वसवो न वीराः। 
पनित श्चाप्त्यो य॑जतः सद्‌। नो वघौन्नः शसं नय छरभिषटो ॥९॥ 
भाग जिस प्रकार ८ पर्वताः तजे तने स््रेतवः वसवः ) विस्तृत राष्ट 
मे परवत अर्थात्‌ पारन करने, धन देने वारे ओर प्रजाओं को वसाने 
वाखे होते है ओर जिस्‌ प्रकार मेघ प्रजा फे पाटन मे स्वयं आने वारे होकर 
रजा को बसने हारे होते है उसी यकार ( पठंताः >) पाटनकारी साधनों 
से युक्त बडे रोग भी ( त्ने) विस्तृत राषटरमं रह कर (नः तुजे ) हमं 
शयं देने , पारने मे (सैतवः ) स्वयं आगे आने वले, अग्रसर ओर 
धन प्राक्च करने वा कराने वारे ओर ( वसवः ) स्वयं बसने ओर प्रजाओं 
को बसाने वारे ( वीराः न >) वीर पुरषो के समान सदा उत्साही हो । 
( पनितः ) प्रशंसनीय, व्यवहारङुशरु, ८ आप्त्यः >) आघत पुरुषो का हित 
कारी, ( यजतः ) दानश्लीरु, सब के साथ परेम सौदाठं से वत्ते वाखा, 
( नर्यः >) मनुष्यों का हितकारी पुरुष ८ नः अभिष्टौ ) हमारे अभीष्ट कायं 
मे ( नः ) हमारे ( शंस >) स्त्य ज्ञान ओर द्यं को ( वधात्‌ ) वद्वे। 
चरणो अस्तोषि भूम्यस्य गर्भं चरितो नपातसपां स॑ृङ्कि । 
गृणीते श्चभनिरेतरी न श्षेः शोचिष्कैशो नि रिणाति वनां १०१४ 
भा०- मै ( वृष्णः >) बरसने वाङे ( भूम्यस्य >) भूमि के हितकारी 
मेघ के ( ग्भः ) मध्य भाग में रहने वाङ ओर ( अपां नपातम्‌ >) जलें 
कोन गिरने देने वाटे वा उनसे उपपन्न ( सुृक्ति >) ओौर उनको उत्तम 
रीति से विभक्तं करने वारे वैद्युत अस्चि को रक्ष्य कर ( अस्तोषि.) उपदेश 
करता द्रं कि वह ( अञ्चिः ) तेजयुक्त अभि ( एतरि शचुपैः न >) रथ पर 
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चदे सेनापति के तुख्य` बरु युक्त प्रहारो से ८ गृणीते ) शब्द करता है ॥ 
आर वह ( दो -चप्केशः ) दीियुक्त केशों के समान स्वाराओं से 
युक्त तेजस्वी, भोम अभ्चिवत्‌ ( चना नि रिणात्ति ) वनो के समान जलः 
म ज्यरापत्ता हे उसी प्रकार मं ( वृष्णः ) अति बलजारी ८ भूम्यस्य ) 
भूमि पर स्थत राष्ट के ( गमं ) महण या वश्च करने वाले ( अयां नपा- 
तम्‌ ) आक्च प्रजाजनों को नीचेन गिरने देने वारे उनको पुत्र्‌ भ्रिय, 
( सुष्क्ति >) उत्तम धन वा न्याय के विभाजक का मै ( अस्तोषि ) गुणः 
वणेन करता टं । वह ( त्रितः ) तीनों उत्तम, मध्यम -ओर अधम, ओर 
विजगीयु ओर उदासीन तीनों प्रकार के खोगों से ऊपर रहकर ( अधिः )' 
सव का अग्रणी होकर ( शूषैः ) सु खकारो वचनो ओर शचरुशोपक बणे सेः 
(गरणीते) सश्र पर दासन करता है वह ( रेचिष्केशः ) सूयं या अभि केः 
त॒स्य तेजोयुक्त केशवत्‌ दीधियों से युक्त होकर (वना ) श्रु के सैन्यो कोः 
वनँ के अभ्चिवत्‌ (नि रिणाति) दग्ध कर देता है । इति चतुदश वगः ॥ 
कथा म॒हे सुद्वियाय ब्रवाम कद्वाये प्विकितुषे भगाय । 
राप ओप॑धीडत नोऽवन्तु योर्चना शिरो वृक्तकेष्णाः ॥ ११॥ 
भा०-हम लेग ( महे ) बडे, माननीय, ( सद्रियाय ) रात्रुजंको 
रोकने मे समर्थं राजा के पुत्र के तुल्य, प्रिय सैन्यो ओर विद्याओं का उप- 
देष्टा आचार्यं के पुत्र वा उसते विया प्राक्च करने वारे विद्धान्‌ जौर (चि- 
कितुषे भगाय > त्तान से युक्त सेवने योग्य सत्‌ पुरुष की ( राये >) उत्तम 
रेश्व्ं की आशि ओर इद्धि के लिये (कथा ) किस प्रकार से ओर (कत्‌ )' 
किस २ अवसर मे ( रकम )उसते प्राथना निवेदन आदि करं 1 यह हम 
सदा जानें । जौर ( आपः ) जरू ओर आप्त पुरूष ( ओषधीः ) सोमरता 
आदि ओषधि्यां ओर प्रतापिनी सेनाएं ( चौः >) सूयं ओर तेजस्वी पुरुष. 
( वना >) वन, सूये की किरणों ओौर देश्वयं ओर ( वृक्षकेदाः गिरयः ) 
रक्षो को केदावत्‌ धारण करण करने वाले पर्व॑त ओर वृक्षों के केरा वा जटा 
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ऊ तुल्य ङम्बी जटा केश्य धारण करने वाङ जरि जन, (गिरयः) वृद्ध उपदेष्टा 
जन अथवा ( वृक्षके्ाः ) वक्षवत्‌ काटने योग्य केशों का अन्त कर देने 
चारे ज्ञान वृद्ध॒ गुरुजन ( न‡ अवन्तु >) हमारी रक्षा करं । 
शृणोतु न ऊर्जा पतिर्गिरः स नभस्तरीर्यौ इपिरः परिज्मा । 
शरवन्त्वापः पुरो न शुराः परि स्छरुचो वच्हाणस्यद्वेः ॥ १२ ॥ 
भा०-( जापतिः ) अन्नो ओर न्टोंकास्वामी (नः) हमारी 
€ गिरः >) वाणियों को ( शणोतु ) सुने । ओर अपनी वाणियें ओर आक्ञाए 
हमे सुनावे । ८ सः ) वह ( नभः ) राष्ट का प्रवन्ध करने वाला, ( तरी. 
यान्‌ ) सबसे अधिक बर्वान्‌ ( इपिरः >) सव से प्राप्त करने योग्य, अग्र 
गामी, ( परिज्मा ) चारों तरफ की भूमियों का अध्यक्ष हो । ( पुरः न) 
उत्तम नगरियों के त॒स्य ( छभ्राः ) दी्षियुक्त ( आपः ) आकष जन भी 
< अद्रेः परिखुचः आपः न ) मेघ से बहने वारी जल-धाराओं के तुख्य 
स्वयं ( बल्रहाणस्य >) सदा वृद्धिशीर, ( अदेः ) अभेद्य, एवं मेघवत्‌ 
उदार, शख रः के स्वामी के( परिस्ुचः ) अधीन, उसकी आक्तामें 
चलने वारी सेनाएु वा खोक वा ( आपः ) आच प्रजाएं भी ( शयण्वन्तु ) 
आसक राजा की उत्तम आज्ञाए्‌ सुनें । 
जदा चिष्लु महान्तो ये ब पवा ब्रवाम दस्मा वार्यं दधानाः । 
चयश्चन सुभ्व५ श्राच॑ यन्ति ज्ञभा म्वैमयतं वधस्नैः ।।१३॥ 
भा०-हे ( महान्तः ) बडे, पूज्य पुरूषो ! (ये ) जो ( वः ) आप 
खगं मे से ( एवाः ) जानवान्‌ ( दस्माः ) रातु ओर अक्ञानों का नाश्च 
करने वारे ओर ( वार्यं ) वरण करने योग्य, उत्तम क्तान वा ेश्व्यं धारण 
करने वारे ओर ८ वयः चन दधानाः >) बल, अक्र को भी धारण करते हे 
चे ( सुभ्वः ) उत्तम भूमि के स्वामी चा उत्तम सामभ्यवान्‌ होकर (वध- 
स्नः शसो सहित ८ अनुथतं ) अपने अनुकर रहकर यतन करने बे 
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< मन्तं ) शन्रुमारक युवा मनुष्य को (क्षुभा ) शोभा या उत्साह पूर्वक 
'संचाखन की रीति से (आ अव यन्ति ) अपने अधीन रख करे चलाते है । 
उनको ही हम ( चचाम ) प्रनागण अपना दुःख सुख कँ ओर वे ८ विद्‌ 
-चित्‌ ) स्वयं प्रजा के सुख दुभ्खो को भी जने । 
मा दैव्यानि पार्थिवानि जन्म्रापश्चाच्छा सुम॑खाय वोचम्‌ । 
चरन्ता यावो गिर्शन्द्राया उदा यर्धन्तामभिष्पता असी: ॥१४॥ 
मा०~में विद्वान्‌ पुरुष ८ सुमखाय ) उत्तम यक्तशीरु पुरुष को 
उन्नति के च्य ८ दैव्यानि >) देव अर्थात्‌ राजा, बिद्रानों तथा सृयं आदि 
"तेजोमय पदार्थो के ओर ८ पार्थिवानि > प्रथिवी के स्वामियों ओर पएथि- 
चीष्य महान्‌ २ पदार्थौ के ( जन्म ) उत्पन्न होने ओर ८ अपः च ) उनके 
-क्म ओर उपभोगों का ८ अच्छ ) भरी प्रकार ( आवोचं ) सवत्र उपदेश 
करू । ( उदा अभिपाताः ) जल से पूरित ( अणः) जरुमय मेघो, 
जलाशयो ससुद्रो के तल्य ही ( यावः ) अति प्रकाश्चयुक्त, शान वारी 
( चन्द्राम्राः ) चन्द्रवत्‌ आह्धाद्कारी नायकादि से युक्त ( गिरः ) बाणियें 
€ वर्ध॑न्ताम्‌ ) खूर चदं । 
यदेर्पदे मे जरिमा नि धायि वरूजी वा शक्रा या पायुभिंश्च । 
सिर साता मही रसा नः स्मन्सूरिभिकरजुदस्त ऋजुवनिः ११।१५ 
भा०-( मे > मेरे ( पदे-पदे ) परवयेक प्राक्च करने योग्य, ओर जाने 
-योम्यं स्थान मे ८ वरूत्री ) शारभं का चरण करने वारी ( शकरा >) राक्ति- 
शालिनी, ( जरिमा >) शच्ुजं काना करने वारी सेना(या)जो 
८ पायुभिः च ) उत्तम रक्षको ओर रक्षासाधनों से युक्त हो ( निधायि ) 
स्थापित हो । ओर ( माता ) माता के समान सबको उत्पन्न ओर पार्न 
'करने वारी ८ मही ) भूमि ( रसा ) जल ओर रसवान्‌. पदार्थौ से पृण 
होकर ८ चः ) दे ( सिषक्तु ) सुख दे । ओर वह ( सूरिभिः ) उत्तम 


धवि 
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विद्वानों से ही ८ ऋलु-हस्ता ) सरल, धार्मिक, सिद्धहस्त हाथों वा कायं- 
कर्ताओं वाखी ओर ( चरजु-वनिः ) सरर, धमंयुक्त पुरुषों कौ नाना 
पदाथं देने वारी हो । (२ ) इसी प्रकार हमारी वाणी पद्‌ पद्‌ पर पवित्र 
कार्यो से उत्तम राक्तिशाखिनी हो, चह माता के समान, ज्तानग्रद्‌, सरस, 
घमं से अधर्म का नादा करने वारी, धर्म का विवेक करने वारी हो । इति 
पञ्चदशो वर्गः ॥ 

कथा दाशेम नमसा सृदानूनेवया रुतो अच्छोक्क प्रधरवसो 
सरतो अच्छोक्तौ । मा नोऽदिंवैध्न्यो रिषे धादस्माकं भूदुपमा- 
वतिवानः । १६॥ 


भा०-जो ( मरूतः >) विद्वान्‌ पुरुष ( अच्छोक्तौ ) अभिभ्ुख उप- 
स्थित शुशरुषु जनों के प्रति उपदेश करने म ( प्र.्रवसः ) उत्तम श्रवण 
योग्य ज्ञान से सम्पन्न है वे ( मरुतः प्र-्रवसः ) उत्तम अन्नोत्पादक जल- 
प्रद्‌ वायुज के तुल्य होते हँ । उन ८ मरुतः ) विद्वान्‌ ( सुदानून्‌ ) 
उत्तम ज्ञान देने वारे मेघवत्‌ उदार पुरूपों के ८ अच्छोक्तौ 9) उनके अच्छे 
उपदेश के निमित्त (नमसा ) आद्रपू्क हम ( कया ) किस प्रकार 
( दाश्चेम >) देवें, यह बातत हमे अच्छी प्रकार जाननी चाहिये । जिस प्रकार 
( इध्न्यः अदिः ) अन्तरिक्च मे स्थित मेव अपने प्रवर विद्यत्‌ आघात सै 
परजां का नाश कर सकता है उसी प्रकार ( बुध्न्यः) ज्ञान मागमे 
जाने वाला ( अहिः ) संसुखस्य विद्वान्‌ भी ( नः ) हमे (खि) दिसा 
या वनाश के स्ये ( मा धात्‌ ) न दे। प्रस्युतं वह ( अस्माकं ) हमारे 
( उपमाति.वनिः ) कषान देने वाखा ही (भूद ) द्ये । 

४ 


इते चेच प्रजाये पश्मत्ये देवा वनते मरस्य च आ दैवासोः 
वनते मत्या चः । अत्रा शिवां तन्वो धर्णसिमस्या जरां चिन्मे 
नऋतजग्रसात ।॥ १७ ॥ 


भा०--हे (देवासः ) विद्वान्‌ पुरूषो ! हे ( देवासः 9 दानशील, | 
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सूयं की किरणों के समान तेजस्वी पुरुषो ! ८ मर्त्य॑ः >) मनुष्य ८ चित्‌ नु ). 
जिस प्रकार ( पश्चमव्ये प्रजये ) पञ्च आदि से सखद्ध, प्रजा की बृद्धि के. 
ख्य भी (वः) आपलोगों की ८ श्चिवां ) कल्याणकारिणी ८ जरां ) 
वाणी को ( आ वनते ) आद्र से सेवन करे उसी प्रकार ( मर्त्यः >) मनुष्य 
(वः) आप रोगों की ( धासिम्‌ ) धारण-पारनकारिणी सशक्तिकोभी 
( आ चनते ) आद्र से सेवन करे उसी प्रकार ८ मत्यं: ) मनुप्य ( वः )' 
आप लोगों की ( धासिम्‌ ) धारण पारुनकारिणी श्क्तिकोभी८(आ- 
वनते) सव प्रकार से प्राप्त करे । (अत्र) इस राष्ट वा लेक मे (निति). 
रोगादि कष्ट दी प्रायः ( असाः तन्वः ) इस देह के ( धासिम्‌ ) पुष्टि 
ओर ( जरां चित्‌ ) दीधेकाटिकं जरावस्था को {भी ( जग्रसीत ) थसं 
ठेती है इसटिये दे विद्वान्‌ षुरुपो ! आप लोग उस रोगादि कट को सदा 
दूर किया करो । । 
तां वों देवाः खुसतिमूर्जयन्तीमिषमश्याम वसवः शखा गोः 1 
सा न; खदाजव्टथन्ती देवी ग्रति द्रवन्ती खवितायं गम्याः ॥ १८; 
भा०--हे ( देवाः ) विद्धान्‌ पुरूषो ! हे ( वसवः ) राष्ट मे वसे 
ग्रजाजनोः वा प्रजाओं को वसाने बारे अधिकारी पुरुषो ! वा फिरणों के 
त॒ल्य तेजस्वी विद्धान्‌ पुरुषो ! हम ( गोः रासा ) बाणी के अनुद्रासन ` 
ओर प्रथ्वी के शासन द्वारा ८ ऊजेयन्तीम्‌ ) वर पराक्रम को बदाने वाङी ` 
(पम्‌ ) अच जौर प्रेरणा को ओर (सुमतिम्‌) उत्तम प्रत्ता को (अयाम) ` 
धाक्च करे, उसका सदुपभोग कर । (स) वह ( देवी ) सुख देने वाी,- 
८ सुदानुः ) उत्तम दानश्नीख भ्रज्धा विदुषी के तुल्य ही ( वन्ती ) म्रसयेक- 
को मक्ष देती हई ८ सुविताय ) सुख प्राच कराने के टये (भ्रति गम्याः): 
भरव्येक को प्राप्त ो। 
छ्रमि न इवय यूथस्य माता स्मच्रदीभिंख्वैशीं वा गृणातु । 
उर्दि वा वृदद्िवा गृशानाभ्यूएकौना भर॑शरधस्पायोः ॥ १९ ॥ 
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भा०-( इडा ) यह भूमि ओर स्तृति योग्य, उपदेश वाणी (नः) 
-हमारे ८ यूथस्य ) पञ आदि समूह ओर हमारे शिप्यादि समूह की (माता 
-स्मत्‌ >) उत्तम क्ानदात्री, ओर उत्पादक माता के समानद्टी है। जिस 
-प्रकार भूमि ( नदीभिः) जरू पूणं नदियों से ( उवी) बहतो से 
-कामना करने योग्य, सुन्दर होती है उसी प्रकार वाणी भी ( नदीभिः) 
-उपदेक्ञप्रद्‌ वाणि से ८ उर्वशी ›) बहुतां को वश करने वारी होती है । 
-चह सदा ८ गृणातु ) शब्दकारिणी विद्युत्‌ के तुर्य सदा उपदेश करं । 
` वा ) उसी प्रकार ८ ब्ुदद्-दिवा > अधिक क्तान प्रकाश से युक्त (उर्वशी) 
-बहुत सी प्रजांओं को वश्य करने वारी ( गृणाना ) ज्ञान का उपदेश करती 
हुदै माता के समान ही वाणी (प्र-ग्थस्य जायोः ) अच्छी प्रकार धारण 
"किये हए बाखक के तुल्य दिष्य आदि को ( अभि ऊणुंवाना >) वसख्रादि से 
आच्छादित करती हुं ही ( गृणातु ) हान का उपदेश्च किया करती है इस 
रकार सावित्री वेदवाणी उत्तम माताके तुल्य ही रै। 


सिष॑ञ्क न उज्ञ॑व्यस्य पुषेः ॥ २० ॥ १६ ॥ 
भा{०--( उजंव्यस्य ) अन्न ओर वर पराक्रम से प्रकारित ओर 
५ पुष्टः ) पोषण करने वाले राजा के अधीन हमारा राष्ट ( सिषक्त ) खूव 
चर ओर संगठन, समवाय को ग्रा करे । इति षोडदो वर्गः ॥ 
| ४२] 

-अव्रिकरषिः ॥ विशदेव देवताः ॥ चन्दः--१ ४, ६, ११, १ २, १५, शद, 
१८ निचृत्त्रिष्टुप्‌ | २ विराय्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३, ५, ७, ८, 8, १३, १४ 
तरष्टुप्‌ । १७ याज्ुपौ पाक्तिः । १० भुरिक्‌ पक्तिः ॥ चष्टाद श्चं सक्तम्‌ ॥ 

ख शन्तसा वरुं दीधिती गीर्मिन्नं भगमदिति न॒नमश्याः 
पृषयानः पन्चहाता श्रखात्वतूतपन्था खरो मयोभु: ॥ १॥ 


भा०-दे विद्वन्‌ ! ( शन्तमा >) अति शान्तिकारफ ८ दीपिर्त 
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उत्तम ज्ञान का प्रकादा करती इई ८ गीः >) वाणी ( चरणं ) श्रेष्ठ (मित्र). 
सबके सदी ( भगम्‌ >) सेवा योग्य, रेश्र्यवान्‌ ओर ( अदितिम्‌ ) जख- 
ण्डित नत अर खासन के पालक पुरुष को भ्रात होती हेत्‌ मी उघ्तको, 
८ नूनम्‌ अयाः ) अवद्य प्राप्त कर । वह वाणी, ८ पएषद्‌ योनिः ) मेषः 
क तुल्य सुख-वपणकारी अन्तरात्मा मं उत्पन्न होती ओर ८ पञ्चहोता ). 
पचो भाणो द्वारा गृहीत क्तान को अपनेमें छने दारी है । उसको एेसा- 
पुरुष ८ श्चणोतु ) सुने जिसका ( अवृक्त॑पन्थाः ) क्ञानमागं विनष्ट न 
हुआ हो, जो ( असुरः ) बलवान्‌ ओर प्राणों के सुख सै रमण करता होः 
ओर ८ मयोसुः ) सव सुखो का आश्रय स्थान हो! (२) राष्टरमे अ्ि-- 
सित मागं वाखा, बलवान्‌ › सुखम्रद्‌ राजा भ्र्ना कीरेसे वाणी को सुने जो. 
( प्रषद्-योनिः > परिषद्‌ या “जूरी' से उपपन्न हो ओर पांच व्यक्ति, पच्च. 
जन उसको स्वीकार करं । 
माति म स्तोममदितिगृभ्यात्घं न माता हयै सुशेवम्‌ । 
नद्यं पियं देवदतं यदसत्यं भत्रे वर्णे यन्मु ॥ २॥ 
आ०--( अदितिः) अखण्ड शासन करने वाली परिषत्‌ ओर दीनता" - 
रहित प्रजावर्गं ( मे ) मेरे ( स्तोमम्‌ ) बलवीर, वचन, अधिकार ओर 
जन समूह को ( भरति जगम्यात्‌ ) पेखे स्वीकार करे जैसे ( ह्य ) हृद्यः - 
हारी ८ सुदेवं ) उत्तम सुखजनक (सूर्खं माता न) युत्र को माषा स्वीकार ` 
करती है । ८ यत्‌ मयोभु ) जो सुखजनक ८ ब्रह्य ) धन, वरू वा क्षान 
८ देवहितं ) विद्वानों के दितकारी ओर ८ धरयम्‌ ) अति प्रिय (अस्ति ). 
हे उसको ( अर्द) भं ( मित्रे ) सर्वसेद्ी ओर ८ वरुणे ) सं दुम्ल- 
वारक, श्रेष्ठ नायक स्वामी के अधीन रहकर प्रा कर । 
उदस्य कवितमं कवीनासुनततैनसभि मध्वा घृतेन॑ । 
सनो वसूनि प्रयता द्वितानि चन्द्रारे देवः सविता सुवाति 16410 
` माहे राषटरवासी जनो ! ( कवीनाम्‌ ) दूरदर्शी विद्वान्‌ घुर्पो 
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-म से ( कवितमं ) सवसे उत्तम विद्वानू को ( उत्‌-देरय ) सवसे उत्तम 
` पद प्रास्त करने की प्रेरणा करो । ८ पनम्‌ ) उसको ( मध्वा घृतेन >) मधुर 
- छोभाजनक ज्ञान वा जल से ( अभि-उनत्त ) अभिषेक करो । (सः) 
वह ( देवः ) सूर्यवत्‌ तेजस्वी, जान का प्रकादाक ओर धनों का दाता 
- ओर ८ सविता ) सव रेशर्यो का उत्पादक होकर ( नः >) हमे (हितानि) 
- हितकारी ( प्रयता >) प्रयत्न से प्राप्त करने योग्य ( चन्द्राणि ) जाह्वाद- 
- जनक सुवर्णं आदि धन ( वसूनि >) ओर बसने योग्य नाना पदाथं भी 
- ( सुवाति ) प्रदान करे । 
समिन्द्र को मनसा नेषि गोभिः सं सूरिभिंदैरिवः सं स्वति । 
- सं बरह्मणा देवितं यदस्ति सं देवानौ सुमत्या यज्ञियानाम्‌ ॥४॥ 
भा०-दे ( दरिवः ) उत्तम मनुष्यों के स्वामिन्‌ ! हे अश्वादि सैन्य 
: के स्वामिन्‌ ! हे ( इन्द्र >) देश्वयंवन्‌ ! तू ( नः ) हमे ( मनसा ) उत्तम 
: मन ओर ( गोभिः ) उत्तम वाणियो, भूमियों ओर इन्द्रियों से ( यत्‌ 
` देवहितं अस्ति ) जो विद्वानों वा हम कामनाशीर पुरूपं को हितकारक 
हैया विद्वानों मे स्थित ज्ञानादि है उसे (संनेपि) प्राप्षकरा। (नः) 
हमे ( सूरिभिः ) विद्वानों से हितकारी ज्ञान ( सं नेपि >) प्राक्च करा । 
: हमे ( स्वस्ति ) सुखदायक प्रकार से ( देव-हितंयद्‌ यद्‌ अस्ति) जो भी 
; दिव्य पदार्थौ मे अ्राह्य तत्व हो वह ( सं नेपि ) अच्छी प्रकार प्राप्त करा । 
हम त्‌ ( ब्रह्मणा) वेद्‌ ज्ञान ओर धन से भी जो ( देवहितं अस्ति ›) दान- 
रीर पुरूपों के योग्य हो वह प्रास करा । ओर ( यक्तियानां ) पूजा सत्कार 
के योग्य ( देवानां सुमत्या >) विद्वान्‌ पुरुषों की उत्तम बुद्धि द्वारा भी 
हमे ( देव-हित ) विद्वानों मे विद्यमान ज्ञान ( सं नेषि.) प्राप्त करा । 
देवो भगः सविता रायो अश इन्द्रो वृत्रस्य खित धनानाम्‌ । 
युत्ता वाज उत वा पुरन्धिरवन्तु नो श्चमतासस्तरासः ५।१७॥ 
भा०--( देवः ) दानशीरु, ञान ओर धन का देने वाला, (भगः) 
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सेचने योग्य रेशवर्यवान्‌ , ( सविता ) पदार्थो ओर जीवों का उत्पादक 
चा सन्मागं मे चखाने हारा, ( अंकः ) धनो का न्यायोचित विभाग करने 
चाट, (त्रस्य) वदते दए शत्रु के विद्यमान राट के (धनानां) रेश्वयौ का 
(सनित्तः) विजय करने वाखा (इन्द्रः) शचुहन्ता (ऋसुक्षा) महान्‌ शाक्ति- 
शारी (वाजः) जानवान्‌ वलवान्‌ रेशवर्यवान्‌ , (उतवा) ओर ( पुरन्धिः ) 
युर को धारण करने वाखा पुराध्यक्ष, वा पूर्वं संचित वि्याजों वा सम्पदाओं 
को धारने वारा वा खीवत्‌ गृहस्य राट का धारक ये सब (अखतासः ) 
अविनाश्ची, दीधंजीवी ओर ८ ठरासः ) अति शीघ्रकारी, अप्रमादी होकर 
८ नः अवन्तु >) हम प्रजा जनों की रक्षां करं । इति सक्षदस्ो वगः ॥ 
मरुत्वतो अप्र॑तीतस्य जिष्णोरजु्तः भर वामा कृतानि । 
नते पू मघवन्नार्पराखो न वीर्थशसूत॑नः कश्चनापं ॥ ६॥ 
भ।०- हे ( मघवन्‌ ) उत्तम रेश्ययुक्त ! ( मरूतः ) उत्तम 
वख्वान्‌ , शलुनाशक पुरुषों के स्वामी, ( अप्रततीसय ) अग्रतीयमान सास- 
ध्य वाख, ( जिष्णोः ) विजयच्लील, ( अजूयतः ) कभी (निरू वा क्षीण 
न होने वे, (ते) तेरे चा तुक्षे एेसे ( तानि ) कन्तन्यां का ( भर्र- 
वाम ) उत्तम उपदेश कर कि ( न पूवं ) न पहर के ओर (न अवरासः) 
न तेरे पीछे आने वारे रोग ओर ८ न नूतनः कश्चन ) न कों नयादी 
पुरूष ( ते चीयंम्‌ आप „) तेरा वख प्राप्त कर सक । 
उप॑ स्वदि प्रथमं रत्नधेयं वृदस्पति सनितारं धनानाम्‌ । 
यः शंस॑ते स्तुवते शम्भविष्ठः पुरूवखरागसरजोडवानम्‌ ॥ ७ ॥ 
भा०हे विद्वान्‌ पुरूष ! त्‌. ८ प्रथमम्‌ ) ससे भेष्ट, ( श्तनधेय ) 
रमणीय, मनोहर गुणो को धारण करने वाख, < बृहस्पतिम्‌ ) बडे भारी 


ज्ञान. वेद वाणी वा वड राष्टके पार्क ओर ( धनानां सनित्तारम्‌ ) 
धनो का न्यायपूर्वक पात्रापात्र विवेक सहित देने ओर विभाग करने वारे 
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उस ( जोहुवानपर्‌ ) आदरपूर्क लाने योग्य उसको ( उप स्तुहि >) सव 
के समश्च प्रस्तुत कर (यः) जो (शंसते स्तुवते) प्रदांसा ओर स्तुति प्रार्थना 
करने वाङ को ८ शंभविष्ठः ) सवस्े अधिक शान्ति सुख देने वाला ओर 
( पुरुवसु > बहुत से देशर्यो वा वघे प्रजा जनों का स्वामी होकर हमें 
( आगमत्‌ ) प्राप्त दोता है । देसे व्यक्ति को प्रस्ताव ओर समर्थन करके 
अग्रणी पद्‌ पर नियुक्त करना चाहिये । 
तवोतिथिः सचमाना अरिष्ठ वृहस्पते मघवानः सुवीराः । 
ये अश्वदा उत चा सन्ति गोदा ये च॑स्वदाः सुभगास्तेष॒ रायः॥८॥' 
भा०-हे ( बृ्स्पते ) बडे राष्ट ओर वेदक्तान के पाटक ! स्वामिन्‌ ! 
(ये) जो ( तव उत्तिभिः ) तेरे रक्षोपायों से ( सचमानाः >) सुसम्बद्ध 
होकर ( मघवानः ) रेर्यवान्‌ , ( सुवीराः > स्वयं उत्तम वीर ओर उत्तम 
पुन्न ओर वीरों के स्वामी हो जाते है ओर (ये ) जो ( अश्वदाः ) घोडे. 
के पार्क वा दाता ( उत वा ) ओर (ये) जो ( गोदाः) गौं ओर 
भूमयो के पालक ओर दाता ह वे ८ सुभगाः ) उत्तम देश्वर्यवान्‌ होते हैँ 
जर ८ तेषु रायः >) उनमें सब देश्चयं विराजते ह । 
विसमं कृणुहि वित्तमेषां ये भुञ्जते अपुंणन्तो न उक्थैः । 
पंवतान्धरसवे वावुधानान््रह्मद्विषः सूयौयावयस्व ॥ ९॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! (ये) जो रोग (नः) हमारे ८ उक्थैः )- 
उत्तम वचनो से प्रेरित होकर भी ( नः अ्रणन्तः ) हमे सस्पदां से. 
नहीं पूणं करते इए स्वयं दी ( सुते ) भोग करते रहते हँ ८ एषां > . 
उनके ( वित्तम्‌ ) धन को तू ( वि-सर्माणम्‌ ) विनाशी ८ कृणुहि > . 
कर । ( प्र-संवे >) तेरे शासन या उत्तम रश्व मे रहकर भी (अपत्रतान्‌ ) 
उत्तम कर्मो से रहित ( वाचरृधानान्‌ ) बदते हुए, ८ ब्रह्मद्विषः ›) धन वा- 
चेद्‌ प्ञान से द्वेषं करने वाके सखा, शच्रुभओं को ८ सूर्यात्‌ ) सूर्यं के प्रकाश 
से ( यवयस्व ) प्रथक्‌ कर, उनको कारागारादि मे डा । ,. 
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शर्म (~ 1 | भ (~ (~ 

शर्म! शशमानस्य निन्दां्तचलुयान्का मान्किरते सिष्विदानः १०।१८ 
भार-हे ( मरूतः ) विद्वान्‌ वलवान्‌ पुरुषो ! ( यः >) जो पुरुष 

( देववीतौ >) विद्धान्‌ , उत्तम पुरुषों के रक्चा के कार्यं मे ( रक्चसः ) विष्न 

करने वाले दुष्ट पुरुषों को ( ओहते >) र्गा, ओर ८ यः ) जो ( शशमा- 

नस्य > प्रशंसनीय पुरुप के ८ शमीं ) उत्तम कमं की ८ निन्दाच्‌ >) निन्दा 

करे ओर जो ८ सिष्विदानः ) लेव वा व्यथं छश आदि सहकर भी 

( उच्छच्‌ कामान्‌ ऊुरते ) श्युढ॒पुर्पो की सी अभिरषाएं कं ठेते 

निन्दित श्चदर बुद्धि पुरुप को आप लोग ( अचक्रेभिः ) चक्र अथोत्‌ राज्य- 

चक्र वा सैन्य-चक्रों ते रदित, अधिकारश्रून्य पदों, वचनो से ( नि यात > 

नीचे गिरांओं, दुण्डत करो । 

तसु ष्टुहि यः स्विषुः सुधन्वा यो विश्वस्य त्षयति भेषजस्य । 


यक्ष्वामहे सोमनसायं खद्रं नमोभिदैवमखरं दुवस्य ॥ ११॥ 
भा०-( यः ) जो ( सिषुः ) उत्तम वाणो वारा उत्तम इच्छावानू 
८ सुधन्वा ) उत्तम धनुप का स्वामी ओर उत्तम जल वाखा, हैजो 
< विश्वस्य मेपजस्य >) सव प्रकार के ओषध का ( क्षयति) स्वामी है, 
उस (रुदं ) दुष्टो को रुछने वारे ओर रोगों को दूर करनेवाले, ( देवम्‌ >) 
विजिगीषु, विद्वान्‌ , क्ानवान्‌ दानश्चीर, ( असुरं >) वलवान्‌ ओर प्राण- 
तरद्‌ पुरुप को ८ महे सौमनसाय ) बडे भारी सुख, शान्ति युक्त चित्त 
चनाये रखने के ल्य ( यक्ष्व ) आद्र करो ओर उसकी ( नमोभिः ) 
आदर सकारो, अन्नो ओर शखों सहित ( दुवस्य >) प्रिचयां कर । उत्तमः 
धनुर्धर ओर बाणवानू पुरुष दुष्टौ को रुने से रुद्रे है, वैय रोग दूर करने 
चे रुदर ( रग्‌-द ) है । वैच की इच्छा ओर जल सदा उत्तम, स्वच्छ, रोग- 
रदित दो, वह विद्वान्‌ ओर प्राणों मे. देने वाखा हो । धनुर्धरी, के 
1 
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चाण, धनुष उत्तम हों, सव कष्टहर रेश्वयं का स्वामी, विजिगीषुः 
वलवान्‌ हो । 


दमूनसा श्रपसखा य सुहस्ता वृष्णः पलत्नाचया विभ्वतष्ाः। 
सरस्वती व॒हदिवोत राका दशस्यन्तीवारवस्यन्तु श॒श्राः॥१२॥ 


भा०ग-(ये) जो ( दमूनसः) दानशील, मन को दमन करने 
चाले ( अपसः >) उत्तम कमश ( सु-हस्ताः ) उत्तम [मद्धहस्त पुरूष 
ओर ( दृष्णः >) वख्वानू पुरुष की ( पत्नीः ) च्ियों के तुल्य ( नद्यः ) 
'नदिरये, जिनको ( विभ्वतष्टाः ) अधिक शक्तिदाटी शिद्पियों ने बनाया 
हे । ८ चृहद्-दिवा ) बडी दीषि से युक्त ( सरस्वती ) वाणी के तुल्य अति 
वेगवती विद्युत्‌ ( उत ) ओर. राका) सुख देने वारी खी, थे सव 
( भ्रा ) अञ्रवणं सुशोभित ओर ८ दशस्यन्तीः ) इष्ट कामनाओं 
को देने वारी होकर ( वरिवस्यन्तु ) हमे सम्पन्न करे ओर हम उनका 
सेवन कर, उनको प्रा कर सुख लाभ करे । क 
धसू महे ख॑शरणाय मेधां गिर भरे नव्य॑सीं जाय॑मानाम्‌ । 
य आहना दुंहितुचैत्तणांस रूपा मिनानो अद्रणोदिदं न॑ः ॥१३॥ 
भा०- जिस प्रकार ( आहनाः ) भभिगन्ता पुरुष ८ दुदितुः वक्ष. 
णासु रूपा.मिनानः >) कामना पूणं करने हारी खी की नादियों मे उत्तम 
पुत्रादि को उत्पन्न करता हुआ (इदं अकृणोत्‌) ये सव गृदस्थादि करता है 
उसी प्रकार ( यः >) जो इन्द्र विचुत्वत्‌ बर्शाखी, ( आहनाः >) आघात 
करने हारा श्षिस्पी, वा राजा, ( इषितः वक्षणासु ) सव प्रकार के जल 
अन्न आदि रस देने वारी भूमि के ऊपर बहती नदियों के आधार पर 
( खूपा मिमानः ) नाना रुचिकर पदार्थों को उप्पन्न करता हुजा ( नः इदं 
८ अकृणोत्‌ ) हमारे च्य यह सव ऊच करता है । उस ( सु-शरणाय ) 
उत्तम प्रजा के शरण देने वाके ( 'महे ) उत्तम राजा की ८ जायमानां ) 
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भकट हुड ( नव्यसीं ) अति नव्य, उत्तम, ( मेधां ) इद्धि ओर (गिरं) 
वाणी को (प्र सु भरे ) अच्छे प्रकार से पुष्ट करूं । उसके निमित्त उत्तम 
चाणी का प्रयोग करू । ( २ ) वह सुखशरण, प्रयु है जो सर्वर व्यापक 
दोन से आहना" है । सकर दोग प्रकृति के भीतर से वह नाना रूप रच 
कर इस जगत्‌ को उतपन्न करता है, उस प्रभु फे ज्ञान के लिय मै उत्तम 
उदधि ओर स्तुति करूं । 

अ सुतिः स्त॒नय॑न्तं सुवन्त॑मिब्टस्पाति जरितर्मूनम्‌श्याः 1 
यो अब्दिर्मो उदनिर्मो इयति प विद्युता रोद॑सी उत्तमासः ।१४॥: 

भा०-दे ( जरितः ) स्ततिकततः ! त्‌. ८ सु-स्त॒ ततः ) उत्तम स्तुति 
कर्तां होकर ( स्तनयन्तं ) मेववत्‌ गजंनादील, ( स्चन्तम्‌ ) उत्तम उपदेदा 

इए, (इडस्पति ) भूमि ओर वाणी की पालना करने वाले, उस विद्वान्‌ 
को ( प्र अयाः ) आद्रपूरक प्राक्च हो ( यः ) जो ( अब्दिमानू ) मेघ के 
तुल्य ही जलवत्‌ क्तानां ओर कर्मा का उपदेश देने वाखा, ( उद्निमान्‌ ) 
जल के तुल्य ही उत्तम पद पर छे जाने वारे कम से युक्त होकर (विच्युता) 
विद्यतवत््‌ दीक्षि या तेज से युक्त होकर ( उक्षमाणः ) दिप्यों को ज्ञान 
जख से सान कराता इजा ( रोदसी इयतति ) आकाश ओर भूमिवत्‌ 
राजा प्रजा वगों को समान रूप से भराप्च दोता दै । 


एष स्तोमो माख्लं शधो अच्छा सद्रस्य सूर्यैवन्युं्दश्याः। 
कामो राये हवते मा स्वस्त्युपं स्तुष पृपदर््वौ यासः ।1१५॥ 

भा०-( एषः स्तोमः ) यह स्तुति योग्य, उत्तम वर चा अधिकार 
८ मारतं शर्ध॑ः ) ओर यदह वादु वेग से आक्रमण करने वाला सैन्य वल 
८ स्द्रस्य >) दुर्टो को सुखने ओर रानु को रोकने वा प्रचर सेनानायक 
के ( युवन्यून्‌ ) जवानों के दख्पतियों ओर ( सून्‌ ) सेन्यो के सच्रा- 
खक नायको को ( अच्छ ) भरी प्रकार ( उत्‌ अद्याः ) उत्तम रीत्िसे 





८५२ ऋग्वेदभाष्ये चतुथा एकः [अ०राव०१९।१७' 





प्राप्त दो । ८ स्वस्ति ) सुख, कल्याणकारक ( मा ) युन्ने (रये ) धन 
प्राक्त करने का ( कामः ) उत्तम संकल्प ८ हवते ) प्राक्च हो ! हे विद्रन्‌ ! 
तू (अयासः) जने वारे ( पषदू-अश्वान्‌ ) वाग दर्षी, बरूवान्‌ अश्वारोहियो, 
दृष्ट पुष्ट अश्वो से युक्त रथों का ( उपस्तुहि ) स्त॒ति उपदेश कर । प्रजा 
वर्गं को जव धन-समद्धि की अभिलाषा हो तव अधिकार उत्तम नायकों 
को प्राक्च हों ओर विद्वान्‌ रोग उत्तम वेगवान्‌ रथादि का उपदेशा करे 
निससे व्यापार की तीव्र बृद्धि हो । 


(~ _ & [११४८ = ९९ 1 
भेष स्तोम॑ः पुथिवीमन्तरिक्ते वनस्पतांगोषधी राये अश्याः । 
द = र [९ (~ ^ 1 
देबोदेधः खुटवो भूतु मह्य मा नो माता पंथिवी दर्मो धात्‌ ॥१६॥ 


भा०-( एषः स्तोमः ) यह अधिकार सूचक वचन ( राये ) रेश्वयं 
को बदाने के लिये (प्रथिवीम्‌ , अन्तरिक्षम्‌, वनस्पतीः, ओषधीः प्र अश्याः) 
पृथिवी, अन्तरिक्ष, वनस्पतियों ओर ओषधियों को भी अच्छी प्रकार व्यापे, 
वे भी अधिकार मे हों, राजा उनसे कर संग्रह कर राष्रकीं सम्पत्ति वदा 
सके । ( देवः-देवः ) प्रत्येक करप्रद्‌ पुरुप, ( मद्यं >) सुकन राजा के ल्य 
( सुहवः ) सुखपूंक उत्तम कर देने वाखा ( भूतु) हो, अर्थात्‌ कर 
लसरी मे राजा को कठिना न पडे । ( परथिवी माता ) प्रथिवी याउसमे 
रहने वारी जनता माता के समान हितकारिणी होकर ( नः ) हमे (हुम- 
तौ ) दुष्ट संकल्प मे ( मा धात्‌ ) न रक्खं, अर्थात्‌ प्रजा के अपःल्यवहार 
राजा को कटोर ओर अत्याचारी न बना देये 1 

डस देवा अनिवाधे स्यम ॥ १७॥ 

मा०--हे (देवाः ) विद्वान्‌ वा विजिगीषु, धनेच्छुक, एवं दान- 
शरीर पुरुषो ! हम सभी रोग ( उरो >) बहुत वदे ( अनिवाघे ) सर्वथा 
पीड़ा ओर बाधारदित, सवतः सुखी एवं करददीन, निविध्न, भद्र राष्ट 
मे ( स्याम ) रहै । 
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समभ्विनोरवंष्ठा नूरनेन मयोभुवा सुप्रणीती गमेम । 
चछा नो रथि च॑हतमेात बीरानाविश्वान्यमृता सौभ॑गानि १८१९। 
 भा०-हम खेग ( अश्विनोः ) विद्वान्‌ खी पुरुष, अध्यापक उपदे. 
दाक वा रथी ओर सारथि इनके ( नूतनेन ) नये, ( मयोभुवा ) सुख- 
कारी ( अवसा ) रक्षण, ओर ८ सुःभणीती ) उत्तम, सुखकर नीति से 
€ गमेम >) जीवनमागं तय करं । वे दोनों मिलकर ( नः >) हमे ( रयिम्‌ 
आ वहतम्‌ ) उत्तम एेश्वयं प्राक्च करावे, वे ( वीरान्‌ ) चीरों को ( विश्वा- 
नि ) समस्त प्रकार के ( अष्तानि सौभगानि ) अविनश्वर उत्तम देश्यं 
भ्च कराच । एकोनविदये वर्गः ॥ 


[ ०३ | 


अतिकरैषिः॥ विश्वदेवा देवताः ॥ चन्दः---१, ३, ६, ८, ६, १७ निन्‌- 
ष्टुप्‌ । २, ४, ५, १०, ११, १२, १५ त्रिष्टुप्‌. । ७, १३ विराट्‌ 
त्रष्टुप्‌ । १४ मुरिकूपंक्तिः । १६ याजुषी पंक्तिः ॥ सप्तदश सक्तम्‌ ॥ 
आ नवः पय॑सा तूर असम॑धैन्तीरपं नो यन्तु मध्वा । 
सहो रये वुंहतीः खक विभ मयोभुव जरिता जोहवीति ॥१॥ 
भा०--८ मध्वा परयसा >) मधुर दुग्ध से पूणं ( परेनवः >) गौं, तथा 
< मध्वा पयसा ) मधुर जर से युक्त ( तूण्याः ) अतिशीघ्र गमन करने 
चारे जर, यानादि से युक्त नदिं, ओर ( मध्वा पयसा ) मधुर आनन्द्‌- 
जनक ज्ञान से युक्त, शीघ्र ही समक्ष मे आने वारे अर्थां से युक्त वाणियां 
ओर ( मध्वा ) मधुर अन्न से सण्द्ध ( अमधन्तीः ) अहिंसक प्रजा 
८ नः उप आयन्तु ) हमें प्राक्च हों । ( जरिता ) विद्धान्‌ उपदेष्टा, (विपः) 
विद्धान्‌ पुरूष ( महे राये ) बडे ेश्वयं प्राक्च करने के ल्ि ( स ) सात 
अकार की ( मयोभुवः ) सुखजनक, ( च्रहतीः ) बडी आदरणीय वाणियो, 
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भूमिय, पञ्चमं ओर सात प्रकार की प्रजाओं वा प्रकृतियो का ( जोह- 
चीति ) उपदेशा करे । षडङ्गयुक्त वेदवाणी सक्त वाणी ह । 
त्रा सष्ठती नम॑सा वक्रयध्ये चात्रा वाजाय पृथिवी अमंपरे। 
पिता माता मधुवचाः खस्ता भरेभरे नो यशसावविष्टाम्‌ ॥२॥ 
भा०्-मैं ( अशे ) अहिंसक, ( सु-स्त॒ती >) उत्तम स्तात योग्य 
( द्यावा ) ज्ञानप्रकाश से युक्त ( पृथिवी ) भूमि के ससान आश्रयप्रद्‌,. 
-( मधुवचाः ) मधुर वचन बोलने वाछी ( सु-दस्ता > सुखकारी हाथों वाटे. 
पिता ओर माता दोनों को ८ नमसा ) आद्र सत्कार से ( वक्तयध्ये ) 
-वरत्ताव किया करूं ओर वे दोनों ( पिता मात्ता ) पिता ओर माता ( नः) 
मे ( भरे-भरे ) प्रव्येक भरण पोषण के कायं मे ( यदसा >) यश से ओर 
अन्न से (जविष्टाम्‌ ) हमारी रक्षा करें । इसी प्रकार माता पिता के तुल्य 
राजा ओर राजसभा दोनो प्स्येक युदध-यशोजनक कायं से रार की रक्षाकरं ६ 
अध्वयवश््चकवासा मघ्राच प्र वायव भरत चार श॒क्रम्‌ । 


दातव नः परथमः पाद्यस्य देव मध्वा शरेमा ते मदाय ॥३॥ 
भा०-- जस प्रकार सूयं के किरण ( मधूनि चङ्कवांसः >) जलें कोः 
उतपन्न करते हुए प्रथम ( वायवे चार शुक्रम्‌ भरन्ति >) वायु के ल्यि दही 
सञ्चरणशीर सुक्ष्म जल हर रेते हैँ उसी प्रकार हे ८ अध्वर्यवः ) अपनीः 
सयु न चाहने वाङ जीवनाकक्षी खोगो ! ( मधूनि चक्वांसः » उत्तम 
अन्न ओर जरो को उत्पन्न करते इए ( चारशुक्रम्‌ ) उत्तम आप रोगः 
छद्ध, कान्तिरृत्‌ अन्न रस को (वायवे) वायु तुख्य बरारी, एवं ज्ञानवान्‌ 
राजा वा विद्रानू के उपभोग के च्यि (प्र भरत्त ) आद्रपूर्वक खाया करोः 
हे ( देव ) राजन्‌ ! हे विदन्‌ ! सूयवत्‌ तेजस्विन्‌ ! तू (प्रथमः ) सर्व- 
श्रेष्ट हकर ( नः ) हमे ( होता इव ) दाता के समान ( पाहि ) पान 


कर । ओर हम ( ते मदाय ) तेरी तृप्ति के ल्य ( अस्य मध्वः >) इस अन्न- 
काञश ( ररिमि) देवे हें । ५ 
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दश्च केषो युञ्जते बाह अद्धि सोमस्य या शभितारा खुदस्ता । 
मध्वो रख खुगभर्तिरभिरिष्ठां चनिंश्चदददहे श॒क्रसंश्चः ।॥ ४ ॥ 
भा०- जै दो ( शमितारा ) शान्तिपू्ैकं कायं करने बारे ८ सु- 
हस्ता ) उत्तम हाथों से युक्त ( वाहू ) बाहुं ( अद्रिं ) -शिरखण्ड को 
या द्‌ शख को पकडते ह, ओर जिस प्रकार ( द क्षिपः अर्व युञ्ते ) 
दसो अगुखियां लिराखण्ड या शख का प्रयोग कसयी है, उसी प्रकार 
(थौ) जो दो अधिकारी ( बाहू ) शत्रुओं को पीड़ा देने हारे हँ वे ओर 
८ सोमस >) देश्वयं को ( शमिते) चान्ति ते सम्पादन करने वारे, 
८ सु-हस्ता ) उत्तम कुशल हा्थोवारे, सिद्धहस्त होकर ८ अद्धि ) प- 
वान्‌ खद्‌ सैन्य बर का प्रयोग करे । ओर ( दश्च क्षिपः ) दसो शवुभं कोः 
उखाड़ फेकने वारी सेनाएु भी ८ युञ्जते ) उनका सहयोग करं । जिस 
प्रकार ८ सु-गभस्तिः ) उत्तम किरणों से युक्त सूयं ( गिरि टां मध्वः रसं 
दुदुहे ) मेघ मेँ स्थित भूमि थाजरूकेरसको प्रदान करता हे उसी 
प्रकार (८ अचः ) स्वत्‌ भागग्राही ( सु-गभस्तिः ) उत्तम बाहुशारी 
पुरुष ८ गिरि. >) पर्वत वा मेव में स्थित (मध्वः) मधुर अर्थात्‌ प्रथ्वी के 
८ रसं ) रस अर्थात्‌ सारभूत ( चनिश्वदद्‌ ) आह्वादकारी र्न सुव- 
णादि ( शुक्रम्‌ ) शद्ध कान्तिमान्‌ पदाथं को ( दुदुहे ) प्राक्च करे । 
असावि ते जजषाणाय सोसः करत्वे दत्ताय वृहत मदाय । 
हरी स्थ सश्र येगे श्वीगिन्द्र प्रिया कहि हूयमानः ॥५।२०॥ 
1०-हे ८ इन्द्र > रेश्चय॑वन्‌ ! ( क्रषवे ) जान ओर कमं सामध्यं 
ओर ८ दक्षाय) बल बढाने के लि, ओर ( च्रृहते मदाय) तेरे 
वदे धन वृद्धि, आनन्द सुख ओर सन्तोप के खयि (ते ज॒जपा- 
णाय) प्रेम से सेवन करने वारे तेरे खयि ( स्तोयः ) यह सव 
देश्यं रस, अन्नादि के तुल्य ही ( असाघे ) उद्पन्र कया . जाता है। तू 
८ योगे रथे ) जोड़ने योग्य द्द्‌ स्थ मे ( सुशुरा ) उत्तम धारणशीर, द्‌ 
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८ हरी >) दो अश्वो को र्गाकर ( हूयमानः ) अन्यो से स्पद्धां करता हुआ, 
( अर्वाक्‌ ) इम प्राक्च हो ओर ( भरिया कृणुहि >) हमारे चये प्रिय हित 
कायं कर । इति विषो वगः ॥ = 
आनो सदीमरमति खजाषा शां देवीं नमसा रातहन्याम्‌ । 
मधघोमेद्प्य वृहतीमरतक्षामाध्चे वरह पथिभिदेवयानः ।॥ & ॥ 
भा०-हे (अग्ने) अभ्रणी, ज्ञानवन्‌ { विदन्‌ ! (्ां देवीं) गमन योग्य 
उत्तम खी के तुल्य ही ( नः ) हमारी, ( महीं ) आद्रणीय (अरमतिम्‌ ) 
अति आनन्ददायक, अति ज्ञानयुक्त, विषयो मँ न रमण करने वारी (आं) 
ज्ञान को प्राक्त करने वारी, ८ नमसा >) आप, विनयपूवरंक (रातहव्याम्‌ ) 
दान योग्य अन्न आदि प्रदान करने वारी ( ब्रहती ) बडी, ( चतक्ताम्‌ ) 
सत्य ज्ञान बतखाने वारी, वाणी को त्‌ ( सजोषाः ) समान प्रीति युक्त 
होकर ( मधोः मदाय ) अज्नवत्‌ वेदमय छान से तृश्च होने के लिये ( देव- 
यानैः पथिभिः ) विद्वानों से गमन करने योग्य माग से ( आवह > भ्रा 
कर । ओर उसी प्रकार अन्यो को भी प्राप्त करा । इसी प्रकार अयणी राजा 
< श्ना ) प्रयाण करने वारी विजयेच्छुक सेना को स्वं साधन सम्पन्न कर, 
चदी सेना को राजोचित प्रयाण मार्गो से देश्यं सेचृषरहोनेके लियि 
आगे बदवे | 
श्रक्नन्ति यं प्रथयन्तो न विप्रा वपावन्तं नाथिता तपन्तः । 
रपतुन पून उप्त मष्टा घमा च्रप्रस्तयन्नसादि। ७॥ 


भा०-- जिस प्रकार किरण गण ॒( वपाचन्तं सूर्य॑ अञ्जन्ति ›) वीजो- 
स्पाद्क शक्ति से युक्त सूयं को प्रकट कर ओरं ८ अञ्चिना तपन्तः ) अभि 
दारा तथाते हं (न ) उसी प्रकार ( विप्राः) विदान्‌ बुद्धिमान्‌ पुरूष 
( य ) निसं ( वपावन्तं >) अक्तानवत्‌ शु का नादा करने छी शक्ति ओर 
सन्तानपरस्परा, या पुत्रवत्‌ प्रजा जर उत्तम सेना पैदा करने की आधिक 
शक्ति से युक्त घुरष को ( प्रथयन्तः ) प्रसिद्ध करते इष, ८ अज्ञन्ति ) 





= 
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सू प्रकाशित करते हैँ । ओर जिसको उत्तम पात्र के तुल्य दद्‌ करने कै 
ख्य ( अभ्निना तपन्तः ) अभिघ्रत्‌ तेजस्वी नायक पुरुप'या पद्‌ द्वारा 
तपाते, चद्‌ करते, भौर अधिक तेजस्वी वन्ते हुए ( अन्ति ) ओर 
अधिक्र प्रकादित करते हँ वह॒ ( घर्मः ) दीिमान्‌ सूयं के समान 
तेजस्वी पुरुष (पितुः उपसि पुत्रः न प्रेष्ठः ) पित्ता के समीय पुत्र के तुल्य 
अतिध्रिय होकर ८ अभि चततथन्‌ ) अग्रणी नायक पद को सत्य न्याय 
द्वारा प्राक्च करता दुजा ( आ असादि >) आभे बहुतता है । (२) खोक 
८ वपावन्तं ) सन्तानोयादक शक्ति से युक्त पुरुष कौ अचि से तपाते, यत्त 
"कराते वा आचार्याघीन ब्रह्मचर्यं पारुन करासे ह ! वह पिता के पुत्रचत्‌ 
अत्ति प्रिय होकर अभ्चि की यक्त मे स्थापना करता है । अर्थात्‌ विवाहित 
होकर बसाता है । विद्धान्‌ गण उसको आंजते, समावत्तेनादि द्वारा सुस- 
जित करते हैँ । । 

श्रच्छो मही वृहती शन्तमा गीदंतो न गन्त्वभ्विना हुबध्यं । 


(द 


मयोभुव खरथा य।तसर्वाग्गन्तं निधि षुरसाणिन नाभिम्‌ ।1८॥ 
भा०-८ दूतः नः >) उत्तम संदेशहर दूत के समान ( मही बृहती ) 
ल्य, उत्तम वेदमयी ( शन्तमा गीः ) अति शान्तिकर वाणी ( अश्विना ) 
वध्ये ) उत्तम खी पुरुषों को क्ञान देने ओर परस्पर को बुलाने आदि 
कार्यं के ल्यि ( गन्तु) भरष्ठद्ो। वे दोनों विदान्‌ खी पुरुप सदा 
< सरथा >) एक समान रथ म विराजते हुए रथी सारथि के ठस्य ( मयो- 
सुवा) सुख प्राक्च करते इषु (यातं) आगे जीवन-पथ पर वदं । ( अर्वाग्‌ ) 
विनीत द्येकर ( आणिः धुरं नाभिम्‌ न ) कीला जिस प्रकार भार धारक 
नाधि को प्राप्त द्योता है उसी प्रकार वे दोनों ( निधिम्‌ गन्तर्‌ >) निधि 
मूल (आधार देश्वय॑मथ सर्वोत्तम, सचाश्रय गृहस्थ आश्रम को प्राक्च हो । 
पर तव्यसो नमडउाक्र तरस्यादं पूष्ण उत वायोारादत्त। 
या धसा चादतारा मगठानाया चास्य द्रचवखाद्रा उत त्मन्‌ 1९। 
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भा०--( अहम्‌ >) मै ( तव्यस्य ) चखवान्‌ ( तुरस्य ) अति शीघ्र 
कारी, ( पूष्णः ) पु्िकारक, सर्व॑पोपक ओर ( वायोः >) वायु के समान 
अति बरुवान्‌ प्राण्रद्‌ पुरुषो के छखिये ( नमः उक्ति अदिक्षि ) आद्र 
सत्कार, अधिकारपूचक उत्तम चचन का प्रयोग करू । (या ) जो दोनों 
( राधसा.) धन के द्वारा ( मतीनां ) मननशीरु, ज्ञानवान्‌ पुरुषों को 
( चोदितारा ) उभ कायं ओर उन्नति के माभ पर उत्साहित करने घाल, 
( उतत ) ओर ८ स्मनू ) अपने रार कायं मे (८ वाजस्य ) अन्न संयास ओर 
रचयं की बृद्धि के लिये सी (दविणो-दौ) धन प्रदान करने वाले हों । 
आ नामभिसेरुतो चक्ति विश्वाना रूपेभिज(तवेदो हुवानः । 
यज्ञ गया जारेतः सखंष्टात च विभ्वे गन्त मरुतो वश्व ऊती १०।२१ 

भा०-हे ( जातत्रेदः >) नाना धन देश्वयों के कारण प्रसिद्ध एे्वयं- 
वच्‌ ! हे वेदमय ज्ञान के द्वारा प्रसिद्ध विद्वन्‌ ! आचार्यं ! तू (चिश्वाच्‌ मरतः) 
समस्त चीर, बलवान्‌ पुरुषो ओर शिष्यो को ( नामसिः आ वक्षि ) उत्तम 
नाना नामों से धारण कर । उनको उत्तम २ नाम, पद्‌ ओर अधिकार 
देकर स्थापित कर । ओर उनको ८ सूपेभिः आहुवानः नाना रुचिकर 
पदार्थो या रूपो, पोशाकरो से जपनाता ओर अपने अधीन रखता इजा, 
( आ वक्षि ) आदरपूर्वंक धारण कर, अपने अधीन रख । हे ( मरूतः ) 
राष्र्के प्राणस्वखूप, वीरपुरुषो ! आप रोग ( विश्वे ) सभी ( उती ) 
राष््कीरक्षाके चयि हों। जप (विश्व) सब खोग ( जरितः ) उपदे 
ओरं आन्ञापक पुरुष की ( गिरः यज्ञं गन्तं ) वाणी के सहयोग को प्राक 
होओ ओर ८ सुस्तुत्ति च गन्तं ) उत्तम स्तुति जर उपदेश को प्राक्च करौ ¢ 
विार्थी जन वायुवत्‌ सदा जागरणक्ञीर, सावधान दोने से मरुत्‌ है ॥ 
वायुवत्‌ तीन वा शरुमारक होने से सैनिक “मरत्‌! ह । वाथु वेग से 
सुदो मे जाने वे “वैरयगण व यानादि “मरत्‌ ह । उनको उनका भ्रसुख 


व्यक्ति नामो से संकेत करे, रक्खे, नाना पदार्थो से पूर्ण करे, वे उसकी 
न्ता पाड । 
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म ने दिवो बृहतः पवैतादरा सर॑स्वती यजता गन्तु यक्ञम्‌ । 
हर्य देवी शटृपारा धृता रम्भां चो वाच॑युशती श्ंणोतु । १११ 
भा०--( रहसः पवतात्‌ सरस्वत्ती ) बडे भारी पवंव से जिस प्रकार 
वेगवती जर भरी सदी आती है उसी प्रकार ८ बृहतः दिवः ) बडे भारी. 
तेजस्वी ओर कानप्रकादाक विद्वान्‌ से ( यजता सरस्वती ) दान देने ओर 
सस्संग से प्राप्त करने योग्य वाणी (नः यज्ञम्‌ ) हमारे सस्संङ्ग वा आत्मा को 
(आ गन्तु) प्रादयो । इम ज्ञानदायक वाणी मिरे! ओर ( एताची )` 
घृत, जख, तेज आदि धारण करने वारी, ( जज्फाणा देवी ) प्रेम करने ` 
वाली खी ( नः हवम्‌ ) हमारे यक्त को प्राक्त हो, वह ( उशती ) उत्तस 
कामना से युक्त होकर प्रेमपूव॑क ( नः >) हमार ( खग्मां वाचं श्णोतु )" 
सुखप्रद चाणी को सुने । 
श्रा वेधश्ं नीलपषठ कृदन्तं चृुस्पतिं सर्दने सादयध्वम्‌ । 
साद्य दम आमा दीदिवांसं हिरखयवखमख्पं सपेम ॥ १२ 
भा<-हे चिद्रान्‌ पुरूष ! आप खोग (वेधसं) विद्धान्‌ , उत्तम कर्म 
करने से छृदाल, ८ नीखपष्ठं > द्याम रूप मेध के समान प्रचुर दन्य दन ` 
करने वाटे, वा ( नीर-एषठं ) अपनी पीठ पर अन्यो को आश्रय देने 
वाले ( घ्रहन्तं ) वड़े ( व्रहस्पतिष््‌ ) वेदवाणी ओर बडे राष्र् के पार्कः 
पुरुष को ८ सदने > उत्तम गृह वा उत्तम पद्‌ पर ( सादयध्वम्‌ ) स्थापितः 
करो । इसी प्रकार (दमे ) दण्डाधिकार के पद्‌ पर मी ( सादद्-योनिम्‌ )- 
सभाभवन मे न्यायासन पर विराजने वारे ( दीदिवांसं ) तेजस्वी ओर 
सव्य न्याय निण॑य देने वाके, ( हिरण्य-वर्णम्‌ >) सुवर्णवत्‌ शद्ध, निष्कपट 
हित भौर सध्विकर वर्णो वा अक्षरो, पदौ का धरयोग करमे वाङे चा तेजस्वी,. 
८ अरूषप्र्‌ >) रोष, क्रोध से रदित शान्त स्वभाव, पुरुष को हम ( सपेस )' 
भाच कर अपने को संगटित कर एकत्र होकर रह । न्यायशीर राजा कोः 
पाकर प्रजा संगठित होकर रदे । 
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मा घसौसिवृदर्दिंवो रराणो विश्वभिगीन्त्वोमभिडवानः 
न्रा वसान श्रोषधीरमध्रस्तिधातुःशृ्खो चप वयोघाः ॥ १३ ॥ 
--( घसिः ) राषटरके कायं-भार को धारण करने वाखा 
-( बृहद्दिवः ) वदे भारी तेज को सूर्यवत्‌ धारण करने ओर देने वाखा, 
( रराणः >) दानी, ( वृषभः ) धासिक ( त्रिधातु-शङ्गः ) तीनो धातुजं 
केसे बडे सीगोंसे सुशोभित बडे वषभ के सद्श सु्द, तीनों धातुभों 
-की वाणो की किरणों से सुशोभित, एवं तीन धातु ताश्न, रोह, सुवणं आदि 
-के बने हिसाकारक शसखराखों से युक्त ( वयोधाः ) वरू, दीर्घं आयु ओर 
ज्ञान को धारण करने वाखा, ( अश्धः ) प्रजाओं की हिसा न करने वाखा, 
अहिंसक, दयाल पुरुष ८ आहुवानः ) आद्र पूरक उुखाया जाकर वा 
` आमन्त्रित होकर ( भाः ) गसनशीरु जंगम प्रजाओं ओर ८ ओंपधीः ) 
अन्न, खता, वृक्ष आदि स्थावर प्रजाओं को भी ( वसानः ) बसाता इजा, 
उनकी भरी प्रकार अपने राष्ट मे रक्षा करता हुञा, एवं ( राः ) गमन 
-करने योम्य भूमियो, प्रजाओं ओर सियो की एवं ( ओपधीः ) कान्ति, तेज 
ओर शचरुदाहक सामथ्यं को धारण करने बाली सेनाओं को -भी बसाता 

इआ, ( ओमाभिः ) रक्षा साधनों सहित ८ आ गन्तु >) हमे प्राक्च हो । 
मातुष्पदे परमे शक्र छ्यो्विपन्यवों रास्पिणसो अग्मन्‌ । 


सशल्य नमसा रातहव्या; ल्श मजन्त्यायवा न वास 1 १४॥ 

 भा०-( विपन्यवः ) विविध विाओं का उपदेशा करने चाके गुरु 
विद्वान्‌ ओर भ्यवहार ऊंडारु ओर ८ रास्पिरासः ) धनैश्वर्यं को पूणे करने 
वाछे वैक्यजन ( नमसा ) आद्र विनय से ओर राजा के नवाने वारे 
परब तेज से बाधित होकर ( रातहव्याः ) ज्ञान ओर धन आदि देकर 
८ सुचेव्यम्‌ >) सुख से सेवने योग्य, सुखप्रद, प्रधान पुरुष को ८ वासे ) 
वसने योग्य र्मे ( वासरे आयवः शिन) धरसें क्तानी रोग जिस 
म्रकार बारुकं को स्वच्छ रखकर सजाते ओर स्वच्छ रखते दै उसी प्रकार 
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( आयवः ) सभी मनुष्य ८ शिं ) उस श्रसनीय शएवं शासनङुशरः 
पुरुष को ( जन्ति ) अभिषेक करावें | जौर ८ मातुः परमे पदे ) माता 
के सर्वच पद गृह म जिसमे वि्यमान बाखक्र को देखने, आशीर्वाद आदि 
देने जिस प्रकार रोग घर पर आते हँ । उसी प्रकार ८ मातुः परमे पदे ). 
माता, पिता के सदश, स्ेस्कष्ट परम पद्‌ पर स्थित अथवा माता, परथिवी 
के परम सर्वो पद राज सिंहासन पर स्थित ८ शुक्रे ) अति तेजस्वी, शद्ध 
वेश्य वा कनतैव्य मे विराजने वाले ( आयोः ) दीर्घा पुरूष को ( आ. 
अग्मन्‌ ) प्राक्च हों । 
द| ४०९ ॐ [. +~, =| (~ 1 
चृहद्वया बृहत तुभ्यम वयास सथुनाक्लः सचन्त । 
देवदेवः सहव भूल मह्यं मा ने माता पूंथिवी मतो धात्‌ ॥१५॥ 
भा०-हे ( अघने ) असि के तुल्य प्रकाशवान्‌ , स्वय॑प्रकाशक तेज-- 
स्विन्‌ प्रमो ! राजन्‌ ! ८ तभ्यम्‌ दहते ) तेरे महान्‌ ^ वहत्‌ बयः ) वदेः 
आरी वल, ज्ञान ओर दी को ( धिथाजराः ) उद्धि ओर कर्म, ञान ओर 
अनुभव मेँ बद्ध इष ८ मिधुनासः ) खी ओर शुरुष जन ( सचन्त ) एक. 
साथ मिरुकर वेदे । तू ८ देवः-देवः ) सदा दानशीरु शौर सर्वप्रकाशकः. 
होकर ८ मद्यं) मेरे छि ( सु-हवः ) उत्तम पूञ्य दानी भौर स्तुतियोस्य- 
८ भूषु ) हो ( माता पृथिवी ) माता परथिवी, परथिवी तुल्य विशार हदय ` 
ते युक्त होकर वं माकसदस्च स्वाश्रय जचा्यादि भी ( दुम॑तौ >) दुःख-- 
दायी उुरी मति मे ( नः ) हमे ( मा धात्‌ ) न रहने दे । हमें इरी सील 
आओौर उरूटी अकर न दें । 
उरौ देवा अनिवाघे स्वाम ॥ १६॥ 
भा०--हे (देवाः ) विदान्‌ , स्यवहारङदार एवं दानी, विजयी, वीर. 
पुरुषो ! हम खोग ( उरौ ) वदे, विशार ( अनिवाधे ) वाधा, पीडा, 
कष्टा से सर्वथा रहितत राट मे ( स्याम ) रदं । 
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समण्िनोरव॑खा नूतनेन मयोसुवा खप्ररीती गमेम 1 
आ नें रथिं व॑हतमोत चीराना विश्वान्यमृता सौभ॑गानि १७२२ 
भा०-हम रोग ( अधिनोः ) अश्वयुक्त सारथि ओर रथी इनके 
< नूतनेन >) सदा नवीन, सदा तैयार, इद्ध ( अवसा >) रक्षा करने वाले 
बरु सैन्यादि से ओर ८ मयोुवा >) सुखोत्पाद्क श्वय से युक्त होकर 
५८ सुप्र-णीतौ ) उत्तम सुखकारक धमानुकूर नीति मे ही ( सं-गमेम ) 
-अच्छी प्रकार सस्संगी होकर चलं । हे उत्तम सखी पुरुषो ! आप दोनों 
, ( नः ) हमारे ख्ये ८ रयिम्‌ आ वहतम्‌ ) रेश्वयं धारण करौ ओर 
` ( वीरान्‌ आ वहतम्‌ >) वीर, बख्वान्‌ पुत्र धारण करो ओर ८ विश्वानि ) 
सवर प्रकार के ( अद्धता ) अविनाशी दीघं जीवनप्रद ( सौभगानि) 
सुखप्रद रयं, सुख-सोभाग्य भी (आ वहतम्‌ ) सव प्रकार से 
आप्त करो । इति हाविक्लो वगः ॥ 
| ण्ठ | 
अवत्सारः काश्यप अरन्ये च सदापृणवाहुवरृक्तादयो दृष्टलिंगा चर्षयः ॥ किदेव 
` देवताः ॥ चन्दः-- १ १३ विराड्जगती । २, ३५ ४, ५, ६ निचुञजगती । 
८, ९, १२ जगती । ७ अरिर्‌ त्रिष्टुप्‌ । १०, ११ स्वराट्‌ विष्टुष्‌ । १४ 
विराट्‌ त्रष्ट्प. । १५ व्रेष्टुप्‌ ॥ पञ्चदशर्चं सक्तम्‌ ॥ 


= 1 1 
` तं परत्नथा पवैथा विश्वथेमथा ज्येष्ठतातिं वर्हिषद स्वर्विदम्‌ । 
प्रतीचीने वृजन दोहसे गिरां जयन्तमनु यासु चसे ॥ १॥ 


14 


भा०- हे राजन्‌ † ( यासु ) जिन प्रजाओं के बीच रहकर ( अनु 
` व्धंसे ) त्‌ प्रतिदिन वृद्धिको प्राप्त होता रहता है, ओर (यासु 9 
-जिनके बीच से तू ( प्रतीचीनम्‌ ) शत्रु के धरति निभयता से जाने 
: वारे, ( जां ) इीघ्रगामी ( जयन्तम्‌ >) विजय प्राक्च करने वारे, 
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( शृजनं ) शत्रु के वारक बरु, सैन्य को भी ( गिरा >) अपनी वाणी के 
-बर से ८ दोहसे ›) दोहता है, सार रूप से प्राक्च करता है, ८ तम्‌ ) उस 
< प्रथा ) अति उत्तम, द्द्‌ पुरातन के समान (पूक्॑था) पू्र॑वत्‌ (विश्वथा) 
-सर्वस्व के तुल्य ८ जयेषठताति ) स्वै्ेष्ट ८ बर्हिषदम्‌ ) ब्रद्धिशीर राष्ट मे 
विद्यमान, ( स्वर्विदम्‌ ) सुख के प्राक्च करने ओर कराने वा देश्वयं युक्त 
राष्की त्‌ सदा ( दोहसे वधंसे ) दोहन किया कर ओर वदाया कर । 
इसी प्रकार राष्‌ का प्रजाजन भी एेसे वृद्धिकर राजा को वदाया करे । 


श्रिये सदशी रुप॑रस्य याः स्वर्विरोचमानः ककुभामच्चोदते 
खमोपा असि न दभाय सुक्रतो परो मायाभिक्रीत आखनामतेर 


भ०-( विरोचमानः स्वः ककुभाम्‌ मध्ये थथा सुटः उपरस्य- 
श्रिये करोति तथा ) तेजसी सूयं जिस प्रकार दिद्याओं के वीच विशेष 
तेज से चमकतां हआ, उत्तम रीति से दिखाने वारी दीियों को मेघ की 
छोभा उत्पन्न करने के लिय ही धारण.करता ह इसी प्रकार हे राजन्‌ ! तू 
-भी ( अचोदते ) प्रेरणा न करने चाले, स्वय शासित्त होने चरे रा्रकी 
( भिये ) लक्ष्मी श््धिके स्यि, व्‌ (स्वः) शु संतापक होकर ( क्कु 
माम्‌ ) दिशाओं के बीच ( विरोचमानः ) पेविध प्रकारो से सवके चित्तो 
नको अच्छा लगता इआं ( याः ) जिन ({ उपरस्य ) मेघवत्‌ दानदील 
विदुषी एवं ८ सुदशीः ) उत्तम रीति से देखने ओर अन्यां को उत्तम 
-ज्ञान दिखाने वाकी आच प्रजाओं को (श्रिये ) अपनी श्चोभा ओर आश्रय 
के लय धारण करता है तू उन हारा ही ( सुगोपाः असि >) राष्ट्र का उत्तम 
"पारक हो, हे ८ सु-कतरो ) उत्तम कान ओर कंकर राजन्‌ ! तु ८ मा- 
-याभिः ) अपनी प्रजाओं, बुद्धियों से ( परः ) सर्वोल्कृष्ट दोकर भी ( न 
दभाय) राष्ट के नाज्ञ करने के लिये न हो । प्रदयुत (ते नाम) तेरा नाम, 
यदा ओर नमाने वाखा बर (कते) सत्य शान ओर न्याय के आश्रय पर ही 
{ आस ) स्थिर हो 1 इत्येकर्थिदपे वगः ॥ 
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अत्यै हविः सख॑चने सच्च धातु चारि्रगातुः स होता सहोभरिः । 
ध्रसस्रैणो अनं वरिणा रिषयुमध्ये युवाजये विषहा हितः ॥३॥ 
भा०-जो ( बर्हिः अनु प्रससाणः ) बृद्धशीर राषटरवा प्रजा जन 
के अनुकूल रहकर ओर उच्छरृष्ट पद्‌ की ओर वदता रहता है जी स्वय 
८ वरषा ) वख्वान्‌ होकर भी ( शिः ) बार्कवत्‌. ( मध्ये ) प्रजा जनां 
के ब्रीच सत्र से रक्षा करने योग्यं, सव से प्रशसनीय, सव का दासक, 
( युवा >) शत्रु मित्र का भेद्‌ करने वाला, ( अजरः >) अविनाशी (वि-खहा) 
रोगवत्‌ विविध श्न्रुओं का नाशक होकर ( दितः.) ओपधिवत्‌ सव का 
हितकारी होता है ( सः) वह ८ सहोभरिः ) ब, सैन्य द्वारा रष्टरको 
पालक ८ होता ) दानज्ञीर, ओर ( अरिष्ट-गातुः ) भूमि वासी प्रजाजनों 
को विना पीड़ा दिये दी अविघ्न मागं से जाता हु ( अत्यं) सवस 
अधिक, उत्तमं (सत्‌ च) स्थायी, ओर ( धातु च ) पुष्टिकारक ८ हविः ). 
अन्न कर आदि ( सचते) प्राक्त करता है । शिद्युः--येतेः शंसतेर्वा । 
प्र च॑ एते खुयुजञो याम्ये नीचीर सुष्मेः यम्यं ऋतावध । 
सुयन्तुभिः सर्वशासेरभीशभिः क्रिविर्नाम।नि पवशे मुषायति ॥॥ 
भा०-जिस प्रकार ( सुयुजः ) रथ म जते उत्तम अश्व ८ यम्यः ) 
नियन्ता सारथी के वश्च होकर ( यमन्‌ ). मागं मे चरते इए ( नीची ~ 
असुष्ये चरतादृधः) नीचे अथात्‌ विनय से चरते हुए भी उसका सुख वदतेः 
हे उसरी प्रकार (एते )ये (वः) आपलोगो्मेसे जो खोग ( सुयुजः > 
उत्तम पदां पर नियुक्त होकर नायक का संहयोग करते हुए ( ऋताघरृधः ); 
राष्ट्र के धन, सत्य न्याय की बृद्धि करते हुए, ( इष्ये ) इष्ट सुख प्राक्च 
करने के लिये ( यस्य नीचीः ) जिस नायक के अधीन रहकर ( अयुष्यै ) 
उस अञुक नायक के हित के स्यि होते हैँ वह ८ क्रिविः ) सर्वकर्ता पुरुषः 
ही सूय के समान ( अभीषुभिः ) किरणों के तुल्य अपने ( सुमन्तभि ) 
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उत्तम ौर ( सव-शासैः ) सव खासकों से ८ प्रवणे नामानि ) नियन्ता 
नीचे भूमिथो मे स्थित जख्वत्‌ उत्तम देश्च युक्त राष्ट मे वियमान रहकर 

नाना पदाथा को कर रूप मे ( सुषायति ) अद्रय रूप से ्रहण करे । 
खञ्जञुराणास्तख्येः खतेगभ वयाकिन चित्तगर्भासु सस्वर: । 
चास्वाकष्चजुगाथ शचञ्च वचधस्च पत्नारमे जावो अध्वरे ५॥२य्‌ 
--हे ( ऋगा ) श्चं, सररु, सत्य धमं का उपदेश करने 
वारे विद्धान्‌, धम नीति मँ प्रजा को ेनाने हारे राजन्‌ ! त्‌ ( सुस्वरः ), 
उत्तम तेजस्वी ओर उत्तम उपदेष्टा होकर ( चित्तगर्भासु ) प्रेमयुक्त चित्त. 
को ग्रहण करने वारी प्रजाओं क बीच में ८ वयाकिनं ) अस्प बल वारे. 
( सुते-गृभम्‌ ) अपने पुत्रवत्‌ रेश्वयं युक्त राट मे गभ॑वत्‌ सावधानी सेः 
पालन करने योग्य जन को ( तरुभिः ) वृक्षो के तुल्य स्थिर मूल वाले, 
शतु नाशक वीर पुरुषों से ( संजुराणः ) पालन करता हज, तु, 
( धारवाकेषु ) रार धारक उपदेष्टा पुरुषों के बीच ( शोभसे ) भा कः 
प्राक्च करतादहै, तू ( अध्वरे) राष्टरकोनारान होने देने के कायम सदाः 
( जीवः ) प्राण स्वरूप होकर ( पत्नीः ) राषटरके पार्न करने वारी श्ना- 
क्तियों तथा गृह में स्थित धियो के तुल्य भरजाओं को भी ( अभि वंस्व. ) 
सब प्रकार से बदा, पारनं कर । 
यादगेव दर्द तादयुच्यते सं छायया दधिरे सिभ्रयाप्स्वा 6 ` 


सर(मस्मभ्यञ्चरखुषादुरु जया वृहत्छवार्मनपच्युत सहः ॥ & ॥। 

भाग-( यादग्‌ एव ) जैसा ही ( दद्शे ) साक्षात्‌ क्रिया जाता है 
८ तादग्‌ उच्यते ) वैसा ही यहां वणेन कियां जाता है । बह यह कि जिस 
प्रकारं बश्च ( अप्मु छायया दधिरे ) जलें पर पोषित होकर अपनी छया 
से सव्र जनों को अपने नीचे सुख देते है उसी प्रकार शासखकलोगभी 
८ अप्सु ) आ्त अधीन प्रजाभों के ऊपर रहकर भी ( सि्रया ) म॑गर- 
कारिणी, सुखप्रद ( छायया 3 अपनी छन्रछाया से ( जत्मभ्यं ) ठमारी 
-इस ८ उरषाम्‌ महीम्‌ ) बडुत सुख सष्द्ि देने वारी भूमि को (दधिरे ). 

९५८९ 
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पाटन करं ओर वे ( चरथः) वेगवान्‌ रहकर ८ च्रृहत्‌ ) बहुत बड़ 
< सुवीरम्‌ ) उत्तम वीरो से युक्त ( जनप-च्युतम्‌ ) कभी संग्राममे न 
भागने वाठ ( सहः ) रात्रुविजयी बल को भी ( दधिरे ) धारण करं । 
वेत्यथुजनिंवान्बा अति स्प्यः समयैता मन॑खा सूर्यः कविः । 
धसं रक्तन्तं परि विश्वतो गयसस्माकं मै वनवत्स्वाचसुः ॥७॥ 
आ०-( सूथः >) सूयं के समान तेजस्वी (८ कविः ) अति दूरदर्शी 
८ अग्रुः ) अग्रणी, नायक ( जनिवान्‌ ) उत्तम जन्म वा प्रतिष्टा को प्रास्त 
करके ( समर्यता मनसा ) युद्ध करने की इच्छा से युक्त चित्त से (स्ण्धः 
अति वेति ) अपने सब स्पर्धा राच्रुओं से बदजावे । वह ८ स्वन्वसुः > 
अपनों मे रहने ओर अपनों को वसाने हारा होकर ८ रक्षन्तं ) रक्षा करते 
हए, ( धसं ) अति देदीप्यमान तेजस्वी पुरूष को ( वनवत्‌ ) प्राक्च करे 
ओर ( अस्माकं ) इमारे ( गयं ) गृह, ओर ( श्म ) सुख को ( वन- 
चत्‌. >) प्रदान करे । 
ज्याय खमस्य यतुनस्य केतुन ऋषिस्वरं च॑रति यासु नामं ते । 
यादश्िन्धायि तम॑पस्यय। बिदच .ॐ स्वयं चर्दते सो अर कर त्‌॥८॥ 
भाग्-( यासु ते नाम ) जिन सेनाजों मे तेरा यद्वा दमनकारी 
आसन प्रतिष्ठित हो ओर (८ याददिमन्‌ धायि ) जिस प्रकार के राजा के 
अधीन वह तेरा (नाम) शच्चुको नमाने वाला बरु (घांयि ) परिपुष्ट दता 
यर स्थिर रहता है, (८ तम्‌ >) उस राजा का ( अपस्यया ) उत्तम कम॑ 
या सेवा के द्वारा वह ्रजा जन ८ विदत्‌ > प्राक्त करे, क्योकि (यः उ ) 
जो प्रजादगं भी ( स्वथं वहते ) स्वयं समस्त कायं भार को धारण करता 
है (स अरं करत्‌ ) वह ही बहुत देश्वयं वा सुख उत्पन्न करता है । वह 
प्रजावगं. से पुरुष के अधीन रहकर दी ( अस्य >) इस (यतुनस्य ) यत्न- 
दील पुरूष के ( केतुना ) सान कै द्वारा ( ज्यायांसं ) अति श्रेष्ट ( कपि- 
स्वरं चरति.) दरष्टा विद्वान्‌ पुरूषो के उपदिष्ट ज्ञान को भी प्राक्च करता है। 
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समद्रमास्मव तस्थ अरभ्रिमानरष्यात सवन यास्मन्नायता। 
अञ्चान हाद क्रवणस्य रजतं यत्रा मतेवेद्यते पूतबन्धनी ॥९॥ 
` भा०-८ यस्मिन्‌ ) जिस राट मे या निस नायक के अधीन रहकर 
< आयता ) अति विस्तृत राज्य के क्षेत्र मौर विस्तृत भूमि वा वाणी 
< सवनं >) रेशवयं वा ओर भक्ति भाव को ( न रिष्यति ) नाद्य नहीं होने 
देती ओर ८ अग्रिमा ) श्रेष्ठ, सवप्रथम, उत्तम वाणी ८ आसाम्‌ ) उल 
अजाओं के बीच ( सखुद्रम्‌ ) सय॒द्र॒वा अन्तरिक्ष के लुल्य गंभीर ओर 
सर्वोपरि छयाकारी पुरुष को ( अवे तस्थे >) प्रास्त हो ८ अन्न ) उसके 
विषय मेँ ८ क्रवणस्य ) कमं कुदार पुरुष के मी ( दादि न रेजते >) हदय 
क भाव विचलित नदीं दोते ८ यत्र ) ओर जिसके विषय में ( पूत- 
चन्धनी ) पवित्र गुणों से ुथी (मतिः) इद्धि ( वियते ) सदा बनी रहतीः 
है वही उत्तम पद्‌ को भराक्च होने योग्य डे । 
स हि ज्ञस्य मनसम्य व्चित्तिभिरेवावदस्य यजतस्य सथः । 
अवत्सारस्य स्पणवास ररवथिः शविष्ठ वाजं विदुषा चिद्‌ 
म्‌ ॥ १० ॥ २४ ॥ 

भा०-(सः हि) वह ही नायक होने योग्य हे । जो (्षत्रसखय) वीय. 
चान्‌, प्रजा को नाश होने से बचाने वादे, ८ मनसस्य ) उत्तम चित्तवानू 
चं मननश्चीट, ८ एव-वद्स्य >) आगे जानि योग्य मागं का उपदेश करने 
चा ( यजतस्य ) दानशील, सत्संगी, पूज्य ( सभरेः ) सदा. साथ देने 
चारे, ( अवत्सारस्य ) राष्ट की रक्षा करने वालों के वीच में स्वयं सार 
चान्‌, बरदाली वा उन पालक पुरुषों के वने उत्तम सैन्य वरः के स्वयं 
आ नायक क ८ शविष्ठं ) अति बरुज्ाको ( विदुषा चित्‌ अध्यम्‌ ) विदान्‌ 
युरुषों से मी सध, ( वाजं ) बर, शान ओर दश्वयं को ( चित्तिभिः ) 
उत्तम सदधि सद्द्धियो, ्ानों भौर ( रण्वभिः ) रमणीय विचारों ओर 
उक्त धर्नौ, भवनों ओर कर्मो से ( स्परूणवाम ) जर भी सखद कर 
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शयन आखामद्‌ातः कल्या उमद्‌ा चश्चवारस्य यजतस्य सायनः 


ससन्यसन्यमथेयन्त्ये तवे विदुविषाखण पारेपानमन्त ते ॥ ११॥ 
मा०-( आसाम्‌ >) इन समस्त प्रजाओं ओर सेनाओं के वीच मे 
जो (येनः) वाज के समान दानु पर आक्रमण करने वाखा वा उत्तम चार, 
आचरणवान्‌ ओर गमन करने हारा ( अदितिः ) माता पिता के तुल्य प्रजः 
का पारक, पुत्र के समान वडा का सेवक ओर अखण्ड शासनकारी, 
अविचल, अखण्डित ब्रत ओर प्ररृति वाला, ८ कक्ष्यः ) उत्तम कसे 
कसाये अश्च के समान उत्तम पेयियों से सुखोभित, ( मदः ) सवका 
आनन्द करने वारा है उस ( मायिनः ) बुद्धिमान्‌ , ( यजतस्य ) पूजनीय, 
-सर्संगयोभ्य, दानशीर एव ( विश्व-वारस्य ) सव शत्रुओं के वारण करने 
वारे ओर सबसे वरण करने योग्य पुरुष के ( अन्ति ) समीप रहकर (ते) 
वे अन्य रोग भी ( वि-सानं ) विशेष रूप से भोगने योम्य पद्‌ ओर (परि 
पानं ) सबकी रक्षा करने वाले पद्‌ को८( विदुः) प्राक्च करते ओर 
( अन्यप्रू-जन्यम्‌ ) ओर ओर भी अधिकार को (सम्‌-एतपर) प्राक्च करने के 
“` "खये ( अथंयन्ति ) उससे याचना किया करते हँ । 
सदापणो यजतो वि द्विषो वधीद्वाहुवक्तः श्र॑तवित्तये! वः सच | 


उभा सवसा प्रत्यात्‌ माते च यदा गणं भजते सखुप्रयावभिः॥१२॥ 
भाग वह राजा ( सदा-्णः ) सदा प्रजा को वृ ओर पूणं करने 
वारा, ( यजतः 9 दानश्ीख ओर सस्संगति उत्पन्न करने योग्य, ( बाहु- 
दृक्तः ) बाहुबरः से शाचुबरु का छेदन भेदन करने मे कुशल, ८ श्रत- 
वित्‌ ) गुरु से उपदिष्ट ज्ञान कौ जानने वारा, वेदक्त होकर (वः) आप 
रोगों के बीच मे ( सचा ) सवके साथ मिर्कर ८ तर ) सबको कष्टो 
से पार उतारने मे समथं एव्र शशु नाशक है वही ( द्विषः > . अग्रीति- 
कारक. पदाथा ओर नाशक शच्ुजनों को ( वि वधीत्‌ ) विविध प्रकार से 
दण्डित करे । (सः) वह (उभा वरा) दोनों प्रकारके वरण करने 
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सोम्य पेष्िक ओर पारमार्थिक सुखो को ८ प्रति एति ) प्रास हये ओौर जाने । 
< भाति च ) ओर स्वयं सूर्यवत्‌ चमके । ( यद्‌ ) ओर वह ही (इम्‌ 
गण ) इस प्रजा या वैन्यगण को (सु-प्र-यावभिः) उत्तम प्रयाणकारी वीर 
णुरुपों के सादाय्य से (भजते) सेवन करे । 
खतम्भये यजमानस्य खत्प॑तिर्वि्वांसामूधः स धियासुदश्च॑नः । 
भरेदधेनू रसचच्छिधिे पये।(ऽचुघवासो चर्यति न स्वपन्‌ ॥२३॥ 
भा०्-जो पुरुष ( धेनुः ) गौ के समान ८ रसवत्‌ पयः ) रस से 
सयुक्त पुष्टिकारक दुग्धवत्‌ अक्न को ( शिश्चिये ) धारण करता है ओर जो 
( न स्वपन्‌ ) आर्य, प्रमाद न करता हु, ( अनु-वृवाणः ) प्रतिदिन 
अवचन ओौर पाट करता हज (अधि-एति) अध्ययन श्नौर स्मरण करता है 
चही ८ सुतं-भरः ) प्रजा को पुत्र के समान भरण पोषण करने में समथं 
( यजमानस्य ) दानशीर रजा का ( सत्‌-पतिः ) उत्तम पालक, ओर 
< विश्वासम्‌ धियाम्‌ ) समस्त कानों ओर कर्मा का ( उधः ).उ्वम 
-घारक, ओर ( उत्‌-अच्चनः ) ञानं का पात्रवत्त्‌ उत्तम रीति से प्राक्च करने 
ओर उत्तम पद्‌ को धराप्च करने हारा होता है ।. 


भ | 


यो जागार तश्च; कामयन्ते यो जागार तसु सामानि यन्ति । 
यो जागार तमयं सोम॑ त्राह तवाहमस्मि खख्ये न्योकाः ॥१४॥ 

भा०-८ यः) जो ( जागार ) जागता रहता है ( तम्‌ चत्वः काम- 
-यन्ते ) ऋरम्वेद्‌ के मन्त्रगण वा उत्तम स्तुति अचेना सत्कार आदि भी 
उसको ही चाहते है । ( यः जागार ) जो जो अविद्या निद्रासे जाग 
जाता है ८ तम्‌ उ ) उसको दी ( सामामि ) सामवेद के नाना गायन 
सेद्‌, वा सघके समान भ्यवरहार ( यन्ति ) प्रा होते हे । ( थः जागार ) 
जो जामा रहता है, जो सावधान रहता है ( तपर ) उसको दी ( जयं 
सोमः ) यह सोम, भपधिगण ओर देश्वयं पुत्रवत्‌ प्रजागण ( आह ) 
कहता है कि ( अहम्‌ ) मै (तव सस्ये) तेरे मिच्र भाव मे ही (नि-जोकाः 
अस्मि ) अपना निश्चित निवास बना कर रहता हूं । 
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ञन्रिजौगार तमृच॑ः; कामयन्तेऽच्रिजौगार तमु सामानि यन्ति ! 
श्रिज्ञागार तमयं सोम्‌ आह तवाह्स्मि ख्ये न्योकाः १५।२५।२ 

भा०--८ अभिः ) अधि के समान तेजस्वी पुरुष ही ( जागार ) 
सदा सावधान रहता है, ८ च्चः ) ऋग्वेद के मन्त्रगण ओर समस्त स्वति 
आदर आदि ( तमू कामयन्ते ) उसको ही चाहते हँ । ( अच्चिः जागार ) 
अधि के समान ज्ञान का प्रकाशक पुरुप दी सदा जागत, सावधान रहता 
हे । ( तप्‌ उ >) उसको ही ( सामानि यन्ति ) सामवेद के गायन ओर 
सबके समान व्यवहार, उत्तम वचन प्रा होते हँ । ( अधिः ) अभ्चि, के 
तुल्य तेजस्वी ओर विद्धान्‌ पुरुष ( जागार ) सदा सावधान रदता दै 
( तम्‌ अयम्‌ सोमः आह ›) उसको ही यह देश्यं ओर ओपधिगण 
सुत्रं च प्रजागण, कहता है कि ८ अहम्‌ तव सख्ये ) यैं तेरे मैत्रीभाव मे 
( नि-भोकाः ) नियत स्थान बना कर रहता रं । इति पञ्चचिसो वर्गः ४ 
इति तृतीयोऽनुवाकः ॥ 

[ २ | 


सद्‌।पृण त्रेय ऋषिः ॥ विश्वेदेवा देवताः ॥ चन्दः--१, २ पंक्तिः । ५, €, 
११ रिक्‌ पक्तिः 1 =, १० स्वराड्‌ पक्घिः | २ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ 1 ४, ६, ७. 
निचतविष्ट्प ॥ एकादशर्यं सक्तम्‌ ॥ 

विदा दिवो विष्यन्नदद्विमुक्थेरायत्या उषसो श्र्चिने। गुः । 
अपवत लाजनारुत्स्वयाड दरा माचंषादव आवः ॥ १॥ 

भा० जिस प्रकार ( दिवः अद्विम्‌ ) सूयं के प्रकारा मेघ को छिन्न 
भिन्न करते हँ उसी प्रकार ( विदाः ) ज्ञानवान्‌ ओर ८ दिवः ) उत्तम 
कामनावान्‌ पुरुष ( उक्थैः ) उत्तम वेदविहित वचनो ओर कमे से 
( अद्रिम्‌ >) मेघवत्‌ आचरण करने बाङे वा अभेद्य अन्तान कौ (षि स्यन्‌ ) 
एिषवेष उपायों से नाञ्च करं । ( जायत्याः उषसः ) बाद मे जने वारी 
भभात् वेराओं के समान ही ( अ्िनः ) उत्तम वेद्‌ मन्त्रौ के द्रष्टा जन, 
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( उद्‌-गुः ) उदय को प्राच हों, वे (चजिनीः > वर्तन योग्य क्रियाओं भौर 
` गमन करने योग्य पद्धतियों को ( उत्‌ अप जाघ्रृत.) दूर करं ओर प्रकट 
करे । ८ स्वः उत्‌ गात्‌ ) सथं के समान तेजस्वी, उपदेष्टा पुरुप उत्तम 
मागं मे जाये, जआयुदय को प्रा्च हो, वह (देवः ) सूयं वा मेघवत्‌ 
दानशीरः, तेजस्वी ओर ज्ञान का मकाराक होकर ८ दुरः मानुषीः > गृह 


के द्वारं के त॒ल्य मननशीरु प्रजाओं को ( विः आवः) विविध प्रकार 
से आवरण कर, उनके मन को अपनी ओर अधिक खींच । 


वि सूय श्रमर्तिं न श्चर्यं खा दोर्वाद्गर्वा माता जानती गात्‌ । 
धरन्व्ससो नय: खादो्रणीः स्थृरोव सुर्भिता दहत छौः ॥२॥ 
भाग विद्वान्‌ पुरुष ओर राजा को चाहिये कि ( सूरः अमति न ) 
रूप अर्थात्‌ तेज को जिस प्रकार सूयं सर्वत्र विभक्त कर देता है उसी 
प्रकार वह ८ भियं वि सात्‌ ) देश्वयं को सर्वत प्रजाओं मे विभक्त करे ओर 
विद्धान्‌ ( अमति वि सात्‌ ) अद्वान को विविध उपायों से अन्धकारवत्‌ 
नाश करे । वह ८ माता) विदुषी माता के तुस्य दयालु होकर स्वयं 
८ गवां माता ) नाना किरणों, नाना बाणिर्यो, वा भूमियो के उत्पादक 
सूर्यवत्‌ निर्माता ओर क्षाता होकर ( ऊर्वात्‌ ) बडे भारी आकादावत्‌ 
ऊचे रहकर भी सबको ( गाद्‌ ) प्राप्त हो । जिस प्रकार ( नयः.) नदियां 
( घन्वर्णसः ) गति युक्त जल से पूणं होकर ( खाद्‌ -अर्णाः ) खने पीने 
योग्य जर वाटी ह्यती ह उसी प्रकार ( न्यः >) सध, प्रजाएं ओौर उप- 
देषा जन (धन्व-अणंसः) स्थान २ पर उत्तम ज्ञानवान्‌ ओर (खाद्‌-अणाः) 
भक्षण योस्य अन्न जरो से सणद्ध हों । ओर ८ दौः ) सूयचत्‌ तेजस्वी 
युरुष भी प्रजाओं को चाहता हुआ ( समिता स्थूणा इव >) घर मे उत्तम 
ति से कगी आधार-बह्ी था स्तम्भ के समान ( रंहत ) च्‌ दो ओर राष्ट 
परजा को धारण करने मे समथ हों । 
गरस्मा उक्थाय पर्व॑तस्य गभो महीनौ जुपे पु्यय । 
वे परतो जिहत साघत दयोराविवासन्तो दसयन्त॒ भूम ॥२॥ 
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भा०-( गभः जनुषे ) निस प्रकार गभं उत्पन्न होने केखियिही 
€ वे जददीत ) षिदोष रूप से गति करता है उसी प्रकार ( पव॑तस्य ) मेघ 
के तुर्य पर्वं अर्थात्‌ पालन आदि साधनों से युक्त पिता तुस्य आचायं के 
(गर्भैः) सिष्य ्तानग्राहक (पूर्व्याय) पूर्वं के विद्वानों द्वारा उपदिष्ट (उक्थाय) 
्ररंसनीय, वेदमय ८ अस्मै ) इस, उत्तम ( जनुपे ) जन्म राभ करने के 
र्ये ( महीनां ) माता के तुल्य आदरणीय गुर जनों के वीच (वि जिहीत) 
विगरोष रूप से जावे । (यौः) सूयंवत्‌ तेजस्वी एवं विद्या की कामना करता 
हज चह स्वयं ( पर्वतः ) मेघ वा पर्व॑त के समान, दी दड़ ओर बर्वान्‌ 
होकर ८ वि जिहीत >) विविध स्थानों पर जावे ओर (वि साधत) विविध 
विद्याओं ओर शक्तियो की साधना करे । इसी प्रकार .( महीनां गभः ) इन 
भूमियों का रक्षक राजा भी ( अस्मै उक्थस्य पव॑त पूर्य जयुषे ) इस 
प्रशंसनीय पवं युक्त सैन्यबर के उत्तम राभ के लिये स्वयं ( पर्व॑तः सन्‌ 
वि जिदीत वि साधत ) मेघवत्‌. पालक होकर विविध देशों मे जाये ओर 
उनको विशेष खूप से साधे, चश्च करे, इस प्रकार हम रोग ( आ विवा- 


`सन्तः ) गुरुभं की सेवा शुश्रूषा करते इए ( भूम दसयन्त ) अक्तान दुःख 
आदे का सदा नाद्र करते रहें । 


खक्ेभिवा वचोभिदैवजुष्टोरेन्ा न्व शी अवसे हुवध्ये । 
उक्यायाह ष्मा कवयः सुयज्ञा श्चाचवासन्ता मरुतां यजान्त ॥४॥ 
भाग-हे ( इन्द्र-अस्नी ) रेश्यंवानू्‌ विद्युत्‌ ओर अभि के तुल्य 
तेजस्वी ओर कान प्रकाश करनेहारे विदान्‌ खी पुरुषो ! ( अवसे › रक्षा 
ओर ज्ञान राभ करने के रिय (देव-लषटेः) विद्वानों से सेवित (उक्थेभिः) 
चेदमय उत्तम ८ सूक्तेभिः वचोभिः ) सूतो ओर वचनो से (इवध्ये) ज्ञान 
भक्ष करने के लिये < सु-यज्ञाः ) उत्तम सत्संग योग्य ( कवयः >) विद्धान्‌ 
ओर ( मर्तः ) सामान्य रोग भी ( आ विवासन्तः ) एक दृसरे की 


सेवा शुश्रूषा तथा वितिध विघा्ओं का प्रकारा करते इए ( यजन्ति स्म ) 
जान दं, ङ जर सत्सग ह्या कर । 


* ~~~ ~ 
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लो न्व सुष्योरमवा भ्र दुच्छुनां मिनवामा वसतयः । 
शरे देपौसि सनुतदैधामायास प्राञ्चो यज॑मानमच्छं ।५॥२६॥ 
भाग (एतो) जायो, हम सव लोग (लु जच) शीर ही सव (सुःष्यः) 
उत्तम कानवानू ओर क्म करने वाले ओर राष्ट को उत्तम रीति से धारण 
-करनेवाटे ( भवाम >) बनें । ओर ८ दुच्छुनाः ) जो दुखदायी रोग दहै, 
उनको ( वरीयः ) खूव अच्छी प्रकर ( अभि भवाम >) नाश करं । अथवा 
"हम लोग ही ( इच्छुनाः सन्तः ) हु्ट, विगडे कटखने ऊन्तों के समान 
-निभय होकर ८ वरीयः ) अच्छी प्रकार रानरुओं को ८ भर मिनवाम >) अगे 
-वद्कर नादा करं । इस प्रकार ( सनुतः >) सदा हम ८ दवेषांसि >) अप्रीति 
-कर शाघरुओं को ( आरे दधाम ) दूर करं ओर ( प्राञ्चः) आगे वद्कर 
. यजमानम्‌ ) लान ओर धन को देने वारे सत्संगतिक्ीक पुरूष को 
.( अच्छ अयाम ) प्राप्त हों । पड्विशो वगः ॥ 
प्ता धियँ कृणवामा सखायोऽप या मार्तो ऋछगुत कजं गोः । 
यया सनुर्विशिशिधं जिगाय यय वणिग्बङ्कुरापा पुरीषम्‌ ॥६॥ 
भा०- हे ( सखायः ) मित्र जनो! आप रोग (आ इत ) 
सादये ओर हम रोग ( धियं ) देसी इद्धि ओर कम॑ ( कृणवाम ) 
करं (था) जो ( माता ) माता के तुल्य ( मोजे ) ज्ञानमय किरण 
आर वेद वाणी के समूह को ( अप कणुतत ) खोर २ कर स्पष्ट करं । 
उसके अभिप्राय को सवके सामने खोख्कर रक्खं । ( यया ) जिससे 
८ मनुः ) मननक्रील घुरुप (विरि) भरना मे विमान जानी तेजस्वी, 
सुख, सौम्यधुरुप को (जिगाय) जीतता अर्थात्‌ अपने वक करता उसके 
मन को हरता है ओर (यया) जिससे ( वङ्कः वणिग्‌ ) धन की कामना 
करने वाका, वैश्य जन ८ घुरीपम्‌ जाप ') देश्यं को प्राच करता है । 
नुनोद हस्तयतो अद्विराचेनयेन दशं मासो नर्वग्वाः । 
ऋतं यती सरमा गा अविन्दद्टिश्वानि खत्याङ्गरश्चकार ॥ ७॥ 
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भा०-८ अच्र ) इस यज्ञ, अध्ययनाध्यापन एवं शाख जो अनुशा- 
सन कार मे ( अद्रिः ) मेघवत्‌ निप्पक्षपात होकर विदान्‌ पुरुप ( दस्त 
यतः >) हाथ पैर आदि को वश्च करने वाङे जितेन्द्रिय हो कर ( अनृनोत्‌ ) 
अन्थों को एसा उपदेश करे ( येन ) निस से ( दशमासः ) दस महीने 
तक ( नवग्वाः ) नवीन मार्ग पर गमन करने वाख भी ( आ अचंनू ) 
अच्छी प्रकार षान शराश्च करं । ( ऋत यती सरमा ) सत्य स्तन कों भाक्त 
करने मे यलश्शीरु बुद्धि ( गाः ) वाणियों को ( अचिन्दत ) प्राक्ठः करे । 
ओर ( अङ्गिराः ) ज्ञानवान्‌ पुरुष ( विश्वानि सत्याः ) सव सस्य ज्ञानो 
को ( चकार ) प्रकट करे । 
वश्व शस्या व्यु माहनायाः स यद्‌ गाशथ्रज्ञर्खा नवन्त | 
उत्सं आरसा परस्म खचस्थ ऋतस्यपथासखरमा चदद्याः 1|८।1! 

भरा०-( यत्‌) जो ( विश्वे अगिरसः) समस्त विद्वान्‌ रोग 
( च्युषि >) प्रभात वेखा मे वायुएं जिस प्रकार सूयं की किरणों के साथः 
संगत होते है उसी प्रकार (८ अस्याः ) ( इस महिनायाः ) अति उत्तम 
तेजस्विनी परमेश्वरी शक्ति के ( विउषि) विद्ञेप प्रकट. होने पर 
( गोभिः >) वेदवाणियों से ८ सं नवन्त ) उसकी अच्छी प्रकार स्तुत्ति- 
करते हँ ( आसां ) उन वाणिथो का ( उत्सः ) उत्तम स्रोत ८ सधस्थे ) 
परम स्थान मेहे) ( सरमा) उक्तम कषान को देने वारी बुद्धिः 
( ऋतस्य पथा ) जहां सत्य क्तान रूप प्रकाशमय वेदोपदिष्ट माम से चल. 
कर ( गाः विदत्‌ >) वेद्‌ वाणियों को भरी प्रकार जानें । 
अआ सूर्यो यातु सत्त्वः स्त्रं यर्दस्योविंया दी॑धयाये । 
रुः श्येनः पतयदन्धो यच्छा युवा कविक्षदयद्गोषु गच्छन्‌ ॥९॥ 

भा०-( सूयं ) के समान तेजस्वी पुरुष ( स्ष-अशः ) वेगवान्‌ 
अश्वो से युक्त होकर ( क्षोत्रम्‌ ) उस रणक्षेत्र को (आ यातु ) पराच करे 
( यत ) जो ( अस्य ) इसके ८ दीर्घ-याये उचिया ) लम्बे भरयाण करने कै: 
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रिरे भी वहत वड़ा है । बह (रघुः) वेगवान्‌ (श्येनः) उत्तम गतिशील, 
सदाचारी वा वाज फे समान ( युवा ) वख्वायू ( कविः ) विद्धान्‌ कैः 
त॒ल्य दीर्घदर्शी दोकर ८ गोपु गच्छन्‌ ) अपनी भूमियों मे गसन करता 
हुजा भी ( अन्धः अच्छ पतयत्‌ ) राष्-धारक रेश्वयं का स्वामी नने जरः 
( दीदयत्‌ ) अच्छी पकार चमके अध्यात्म मे सात प्राणों से युक्त आत्मा ` 
“सूय सप्ताश्व" हे । यह आत्मा क्षेत्र है । परमानन्द अन्धस्‌ है । विद्वान्‌. 
वेदवाणियों मे विचरे । | 
श्रा सर्यो। श्रख्टच्छुक्रमर्णोऽयुक्त यद्धरिते। वीतपृष्ठाः । 
उद्नान नार्चमनयन्त धीरा त्राश्रएवती रापो श्र्वागतिष्ठन्‌॥ १०॥) 
भा०- (सूर्यः) सूयं जिस प्रकार ८ क्रम्‌ अवं अरुहत्‌ ) अतिदीक्च 
वा सूक्ष्म जट को ऊपर उखाता है ओर ८ बीतप्रष्टाः हरितः अयुक्तं ) कान्ति 
युक्त रूप वारी जल हरने वाटी मेघमाखओं, वादुभों बा किरणों का 
योग करता है तव ( आपः अर्वाग्‌ अतिष्ठन्‌ ) जर्धाराएं भी मेव से नीचे 
आ जाती है उसी प्रकार जव ( सूर्यः ) सूर्यवत्‌ तेजस्वी पुरुष ( उक्रम्‌. 
अर्णः आ अरुहत्‌ ) छुदधः कान्तियुक्त रेश्वयं को भद्रपूैक प्राक्च कर 
सिह्ासन पर विराजता है भौर (वीतपृष्ठाः) कान्तियुक्त चमकीरी पीठ वारे 
( हस्तिः यत्‌ अयुक्त ) किरणों के समान घोड़ों को जव रथ मे जोडता है,. 
तव (धीराः) बुद्धिमान्‌ पुरुप ८ उद्ना नाव न 9 जरूमागं मेसेनौकाके. 
समान ८ उद्ना ) उत्तम मागं से उस राजा को ( अनयन्त ) छे चं । 
ओर ( आश्वण्वतीः आपः ) राजा की आ्ञाओं को आदृर से श्रवण करने 
वाली अन्य प्रजां उसके ( अर्ा्‌-भतिष्ठन्‌ ) अधीन हकर ्ं । 
धिय॑ वो शष्खु दौचिपे स्वर्षा ययात॑रन्दशं मासो नवग्वाः । 
अया धिया स्य।म देवगोपा श्रया धिया तुतुचौमात्यं हः ॥११।२७॥0 
` आहे विद्वान्‌ खरपो ! मे (वः) आप रोगों की प्रदान की 
( सर्पान्‌ >) सुखप्रद ( धियं ) उस इद्धि वा क्मं॑को ( दधिषे ) धारण 
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-कर ८ यया ) जिससे ८ नवग्वाः ) नवीन, उत्तम गति चारे, सदाचारी. 
-जन ( दशश-मासः ) दस महीनों को ( अतरन्‌ >) व्यतीत करते ह । हम 
-रोग ( अया पिया.) उसी धारणावती बुद्धि से ( देवगोपाः स्याम ) 
-विद्रानों, व्यवहारन्ल विजिगीपुओं, छभ उत्तम गुणो ओर इन्द्रियो के 
"पारक ( स्याम ) हदो ओर ( अया धिया ) इसी उदधि याकमसे हम 
( अंहः अति तुतु्थाम >) पाप कमं ओर उसके दुष्फर को अतिक्रमण कर 
` उसका नाश करं । इति सक्तविद्यो वगः ॥ 
| [ दे | 
"अतिक्तते आत्रेय कटूषिः \+ १-\ विश्वेदेवाः । ७, ८ देवपल्यो देवताः ॥ 
-चछन्दः-- १ अारग्जगता । ३, ५, ६ नेचृस्नगतो । ४, ७ जगती । २, = 
निचुत्पक्तिः ॥ ऋष्ट्च सूक्तम्‌ ॥ 
{हथो न विद्धो अयुजि स्वयं धुरि तां व॑हामि श्रतर्सीमवस्यवैम्‌ । 
"नास्था वक्षिमि विमुच्च नावृतं पुनविंदान्पथः पुरत ऋज नेषति ।९। 
भा गहस्थ के कत्तव्य का उपदेश । जिस प्रकार ( घुरि हयः न 
-अवस्युम्‌ प्रतरणीस्‌ वहति >) अश्वा धुरम ख्गकर गतिशीर गाडी को 
डो ङे जाता दहै उसी प्रकार मे भी (हयः) गमन करने वाखा प्रेरक कर्ता 
५( विद्वान्‌ >) ओर क्ानवान्‌ ओरे धनवान्‌ होकर ( अयुजि धुरि >) जिसका 
अभी किसी के साथसंयोगन हुं हौ ओर गृहस्थ को धारण करने में 
-समथंहो रेसीखी कोप्राक्च करने की ( वरिम ) कामना करू ओर 
^< प्रतरणीम्‌ ) नौका के समान संसार मागं से तरा देने वारी ८ अवस्यु- 
चम्‌ ) सन्तानादि कौं रक्षा करने म कुल वा (स्वयं) अपने आप पति से 
(अवस्यु) अपनी रक्षा या पान, प्रीति, वृक्षि, वचन, श्रवण, अर्थयाचन 
-आखिगनः, बृद्धि, ताडना ओर भागप्रहण की कामना करनेवाटी उस खी को 
( वहामि ›) तरिवाह दारा धारणा करं, उसका पारुन पोषणादि का भार 
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अपने पर दधु । ( अस्याः ) उसको ( पुनः ) फिर ( विस्ुच न वरिम ) 
व्याग करनेकी कभी इच्छा भीन करु! ओर. पुनः ( आद्ृतं नः 
वदिम ›) उसका अपने सन्मुख रहते २ अन्यसे वरण, वाउस द्वारा 
अपने से अतिरिक्त अन्य पुरूष को वरण करना अथवा ( न आवृतं); 
उससे कोई व्यवहार छुपा हुज। (न वतरिमि ) न करना चाहं ८ पुरः 
एता ) आगे २ चलने वाखा ( विद्वान्‌ >) ऋनवान्‌ पुरुष वा खी टेव 
का छाभ करने वाला वोढा पुरुष ही ( पथः ) समस्त मागो को ८ ऋजु ). 
सरख्ता ते धर्मपूर्वक ( नेषति ) ठे जाने मे समथं है । 
अप्च डन्द वर्ण मिञ देवाः शधैः प्र यन्त॒ मारुतोत विष्णो 1 
उभा नास॑त्या रुद्धो अघ चराः पूपा भगः सर॑स्वती जुषन्त ॥२॥ 
भा०--हे ( अघने ) तेजस्विन्‌ +. विद्वन्‌ ! हे ( इन्द्र ) - देश्वय॑वन्‌ †' 
हे श्रुहन्तः ! हे ( वरुण >) श्रेष्ठ पुरुप, हे उत्तम पद्‌ के छ्य वरने योभ्यः 
जर प्रजा के कष्टो को वारण करने वाटे ! हे ( मित्र ) स्नेही ! हे प्रजा 
को मरण से बचाने वारे, प्रजा के प्राण, जीवन, धनादि के पालक ! हे 
( देवाः ) विद्वान्‌ भ्यवहारङुशषल, विजिगीषु पुरूषो ! हे {( मारुत ) 
वाथ वेग से युक्त वीरगण ! हे. विद्वान्‌ पुरुप जनो! हे (विष्णो) 
व्यापक, स्परिय पुरुष ! आप सव लोग ( शधं प्र यन्त ) वल पर्क 1 
ओर ८ नासत्या ) कभी परस्पर असत्याचरण न करने वाले खी पुरुपः 
वा गुर शिष्य ! ( रुद्रः ) दुष्टौ का रुखाने वाखा सेनापति विद्याओं का- 
उपदेशक गुर ( अध >) ओर ( पपा) म्रजापोषक, ( भगः ) रेश्वयवान्‌ . 
८ सरस्वती >) उत्तम क्ञानवारी विदुषी खी ये सव भी ( स्नाः जपन्त ). 
उन्तम गमन योग्य वाणियों, भूमियों तथा गमनयोग्य पद्धतिथों का प्रम-- 
पूरक सेवन एवं प्रयोग करं । | 
इनद्ास्री मित्रावरुणादिंति स्व॑ः पृथिवीं यां मरुतः प्रतो रपः । 
ह्वे विष्णं पृषं ब्रह्मणस्पति भगव शंसं सवितारमूतये ॥२।(. 
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मा०-मै ( इन्द्रानी ) रे्यंवान्‌, यात्रुहन्ता, अथिवत्‌ तेजस्वी 

-चा ज्ञानी पुरषो को, विदयुत्‌ ओर अभ्नि को, ( मित्रावरुणा ) स्नेहवान्‌ 
-च श्रेष्ठ, पुरुषों को, देह मे प्राण ओर अपान को, ( अदितिम्‌ ) अखण्ड 
-छासनकनत्तां राजा, परथिवी, माता, पिता पुत्र को ( स्वः ) तेजस्वी, सूयं 
जीर उपदेष्टा वा सुखजनक पुरुप को ८ परथिवी या ) परथिवी, ओर 

आकाश ओर उनके तुल्य मातावा पिता को ( मरुतः) विद्वानों, 
चीर पुरुषो ओर नानां प्राणगण चा वायुगण को ( पर्व॑तान्‌ ) मेघो वा 

पहाड़ों तथा पारुन शक्ति से युक्त नायको भौर ( अपः ) जलो ओर 

साप्त पुरूषो को, ८ विष्णुं > व्यापक शाक्तिल्ारी सम्राट्‌ , ओर व्यापक 

आकाश को, ( पूषणं ) सवं पोषक वाधः तथा पोपक पुरुप को, ८ ब्रह्मणः 
' पतिम्‌ ) बडे धन, बड़े राष्ट्र ओर वेदत्ञान के पारक को ८ चृशंसं ) सेवा 
` करने योग्य उपदेष्टा एवं प्रंसनीय रेश्वय॑वान्‌ पुरुप को ओर ८ सवि- 


-तारम्‌ ) उत्पादक पिता को ५ ) रक्षा, ज्ञानपरास्ि जौर व्यवहार, 
वृत्ति आदि नाना प्रयोजनो के लिये ( हुवे >) प्राप्त करू । 


-उत नो विष्णुरुत वातो लि घों द्रविखोदा उत सोमो मय॑स्करत्‌ 1 

उत ऋभव डत राये नें श्रभ्विनोत त्वोत विभ्वा मंसते ॥४॥ 
भा०--८ उत >) ओर ( नः ) इमे ( विष्णुः >) व्यापक शक्ति वाखा 
-राजा ओर विद्याओं का वेत्ता विद्वान्‌, ( उत ) ओर ( वातः ) वायुवत्‌ 
"पराक्रमी, ( अन्निधः ) अहिंसक (दविणोः-दाः) धनदाता, ( उत ) ओर 
( सोमः >) उत्तस॒ ओपधिगण, ओर देश्य, व पुत्र क्षिष्य आदि (नः) 
हम ( मयः करत्‌ >) सुख प्रदान करं । ( उत ) ओर ८ करभवः >) सत्य 
न्याय आचरण से प्रकारित होने वारे, अति तेजस्वी युरुष ( उत 
अश्विना ) ओर विद्रानू खी पुरुप ( उत ) ओर ८ व्वष्टा ) तेजस्वी, पुरं 
शिल्पकं 6 उत ) ओर ( विभ्वा > अन्यनिशोध सासथ्यंवाच्‌ पुरूप ये 
सभी (नः 9 हम ( राये ) देश्यं लाम के रियि (अनु मंसते ) अनुमति 

डया करं, वे उत्तम उपाय तथा सम्मतियां सुक्षाते रहा करं । 


